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रायबहादुर बाबू ज्ञालिमसिह, 


भ्रमिका । 

3“पूर्गामदः पूर्णेमिदे प्रणोत्पूगोमुदुच्यत । 

पूणोस्प पूणामादाय परगोभेवावशिष्यते ॥ 
ब्रह्मानन्द परमसखद केवले ज्ञानमूर्नि 

टन्द्ार्तीत गगनसद्श तच्मस्यादिलक्ष्यप्त । 
एक नित्य विभलभचले स्धीसात्निभ्त 

भात्रादीत भिगुगरहित सदृगुरु तन्नमा।में || 
गुरुब्ह्मा गुरुपिप्णगरु्दवों महेश्वरः 

गुरुस्साक्षात्पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
व्यानयूल गुरोभूतिः पुजामूल गुराम पदम्‌ । 

मन्त्रपल गुरोबोक्‍्य मोक्षमृल गुरोः कृपा ।| 


जब में हरिद्वाग्को संबरतू १६७१ भे गया, तब वहा पर कई एक 
साधु जान पढ़िचान के मुझ से मिलते, ओर कहा कि जेंसे आपने इश, 
कचा लि आठ उपनिषदों पर भाषा टीका किया हैँ यदि उसी श्रगते 
पर बहदारणय को टीका थी मध्यठशी भाषा में कर दे लो ल्लणो का 
बड़ा कह्यागा हो, मेने उनसे कह' कि ककक्‍्यदान का प्रदान तो नरटों 
करता द्व, पर यदि अन्तःकर्गा प्रत्रिष्ट परमात्मा की प्रेग्णा होगी और 
अं जीता गईगा शोर अवकाश मिलेगा तो प्रयज्ञ कागा; जब में हरि. 
द्वार से वापणत आया तब पग्रिडत रंगाघर शास्त्री ओर अंग्रनी ने 
अनुवाद किये हये ग्रंथों की सद्दायता करके बृहदार्ग्प का टीका 
का आरम्भ क्रिया गया, हआ्योर इश्वर की कृपा करके आज़ उसरी 
निर्थिप्न समाप्रि हु ! 


( २ ) 


परा धन्यवाद प्रथम पगिडत सूर्यदीन शुक्त नवज्॒किशोर प्रेस को दे 
जो इस उपनति प्‌ के छपाने के लिये मेरे उत्साह को बढ़ाते रहे, उन 
के वपुयाथ ओर प्रयत्न करके यह उपनिपद्‌ विद्वानों के अवत्नोकनाथ 
छपकर तेथार है, पग्रिडत शक्तियर शर्मा शुक्त ओर पयिडत रुबचन्द 
शर्मा गोड़ ने इस उपनिपद्‌ का संशोधन किया हे. में उनके इस अ- 
नुप्रह् पर उन को भी धन्यवाद देता हूं 

हे पाटकन्ननो ! शंकराचार्यत्री ने उपनिषद्‌ का अथ इस प्रकार 
कि हैँ, उप + नि न॑- पद्‌ उप>"समीप, निल्अत्यन्त, पदू>नाश, 
शत, से [शा उपनिपद्‌ शब्द का अर्थ यह हुआ किज्ो जिज्ञासु श्रद्धा 
छा भाऊ के साथ उपनिपदों के अत्यन्त समीप जाता है, यानी 
पतक्या दियार काता है वह आवागमन के क्लेशों से न्वित्त होजाता 


कक च्ध्‌ 


£, जो किसे फिनी आचाय ने इसका अथ ऐसा भी किया है, 
उप -सात; नच्अत्यत्त, पदज्वठना, यानी जो ज़िज्ञासु को अ्रध्य- 
ण्न आध्यापन के द्वारा ब्रह्म के अति समीप बेठने के योग्य बना देता 
है हड़ उपनिषद्र कद्ठा जाता है । 

डे पाठकत्नों ! जसे दातन्दोग्यडपनिषद्‌ के दो खणड हैं पृ्वाद्ध 
झ्रोर उत्तगढ़, वसेही इस बृहदाग्यय के भी दो खयड हैं, पूवाद्ध 
आर उत्तर, पृव्राद्ध मे निष्काम कमे यागादि का निरूपण है, ओर 
उत्तराद्ध मे आत्मज्ञान का निरूपणा है, जो भुमुक्ष श्रावागमन से 
ग्हिन होना घाहता हे, उसको चाहिये कि वह प्रथम निष्काम फम 
करके झम्त:करणा को शुद्ध करें, ओर फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट आचाय 
के समीप शिष्यभाव से जाकर श्रद्धा झ्लोर भक्ति के साथ सेवा कम्के 
प्रसन्न करे, ऋपश्चात्‌ अपनी इच्छानुसार प्रश्नों को करे ओर कहे 
हुय उपदेश को अवशा मनन करके अपने आत्मा का साक्षात्‌ करे ॥ 
दूं पाठकजनो ! इस टीका में पहिले मूल मन्त्र दिया है, फिर पद- 


( ३ ) 
स्ल््द, फिर वामश्रंग की ओर संम्कृत अन्यय, ध्पोर दाहिने अगर की 
ओर पदाथ, यदि वाम अंग की शोर का लिखा हुआ ऊपगसे नीचे 
तक पढ़ाजाबे तो संस्कृत अन्वय मिलेगा, यदि दाहिने अंग का लिखा 
हुआ ऊपर से नीचे तक पढ़ाजाबे तो पूरा अथ मन्त्र का भाषा 
में मिल्लेगा, ओर यदि बांये तरफ़ से दहिने तरफ़ को पढ़ात्तावे तो 
हर एक संस्कृतपद का अथ अथवा शब्द का श्रथ झापा में मि- 
लेगा. जहां तक होसका है हर एक संस्कृतपद्‌ का श्रर्थ विभक्ति के 
अ्रनुसार दिया गया है, इस टीकाके पढ़न से संस्कृनविद्या की उन्नति 
उनको होगी जिनको संस्कृत की योग्यत' न्‍्यून है, मन्त्रका पूरा पूरा 
अर्थ उसी के शर्ब्दों से ही सिद्ध किया गया है, अपनी कोई कल्पना 
नहीं की गई है, हां कहीं कहीं संस्क्रतपद मन्त्र के अथ स्पष्ट करने के 
लिये ऊपर से लिखा गया है, ओर उसके प्र५व यह + चिह्न ल्लगा 
दिया गया है ताकि पाठकज्नों को विदित हो जावे कि यह पद 
मूल का नहीं है ॥ 
विद्वान सज्जनों की सेवा में प्राथना है कि यदि कहीं अशुद्धि हो 

थवरा अर्थ स्पष्ट न हो तो कृपा करके उसको ठीक करलें, ओर मेरे 
भल्न चूक को क्षमा करें, ओर शुद्ध अन्तःकरण से आशीवाद दें कि 
यह मुझ करके गचित टीका मुमुक्षुत्ननों को यधोचित फल्नदायक द्दो 
छप्रैर इसकी स्थिति चिरक्र!ल पय-त बनी रहे ॥ 

जालिमसिह रापबहादुर 
[ भआत्मन्न लाला शिवदयालुसिह, प्राम अकबरपुर, 
ज़िल्ला फ़ैज्ञवाद ( अवध ) निवासी । | 


पोस्टमास्टर जनरल रियासत ग्वालियर 
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हे गो 2] ००3 
शथीरागाशाय नम ॥| 


बेहदारण्यको पनिषद सटीक ॥ 


अथ प्रथमाउध्यायः । 
अ्रथ प्रथम ब्राह्मणम | 
प्न्त्रः £ 
सचलम्‌ | 
उप! वा अश्वस्य मेध्यस्थ शिरः सयश्चश्षुवातः) प्रागों व्यात्त- 
परिनतरे श्वानरः सेवत्सरः आत्माश्वस्य मध्यस्थ द्यो; पृष्टमन्तरिश्तशदरर 
पृथिवीपाहस्थ दिशः पाशर्य अवान्तरदिशः पशेवः ऋदवोद्वानि मा- 
श्याद्वेपासाश्य पदाएयहाँसात्राणि प्रतिष्ठा रजत्राएयस्थीनि नभो 
प्रांसानि उबध्ये सिकत!£ सिन्‍्धत्रों गुदा यक्रच्र क्रम'नश्च पत्रता 
ओपघग्रश्च वनस्पतयश्च लागान्यवन्पूवीषों निम्लाचच्नसनाएों 
यद्विज़म्धते तद्रय्ोतति यद्िघूलत ततू स्वनयति यन्पह्वति तदपति 
चबागवास्प वा ॥ 


उपा, वा, अध्यस्य, सध्यस्य, शिगः, सूट: चद्यु:, बात:, प्राण: 
व्यात्तम, अग्नि:, बश्दानर:, से सा: आत्मा, अश्बस्य, मे+,स्य, ये 
पृप्मम, अन्तरिश्रम, उदरम . ४वथिग, पराजस्थम , दिशः, पाए, अवान्तग- 
दिश., पशव:, क्तव:, छझठ्ानि, मासा:, च, अद्वभासा: , ने, प्रांशिा, 
अटेायायाशि, प्रतिश, नद्षत्रारि, अस्थीनि, सभः. मांसानि, उमध्यम . 
प्िकता:, सिन्‍्थव:, गुदा;, यकृत. च, क्लामानः, च, पयता:, ओपधय: 
च्‌, वनस्पतय:, च, लोमानि, उद्यन , प्रवाध:, निम्ली चन ,जघनाबथः , यत 
विजम्भत, तते, व्द्यातते, यत, बिधूनते, तते, स्तनयति, यत, भेद्दति 
तत, बषति, बागू, एवं ऋत्य, वाक्‌ ॥ 


है बृहदारणयकीपनिषद्‌ स« । 


भेध्यस्यस्यजिय 
छशवस्यन्ञश्वका 
शिरः"शिर 
घै-निश्चय करके 
उष[“उपःकाल है 
चअध्यु।-उसका नेत्र 
सूर्य +>सर्य है 
प्राण॒ः-उसका प्राण 
यात:-बाह्मवाय है 
ब्यात्तम्‌ू-डसका विवृतमख 
वश्वानरः-वेश्वानर नामक 
झररिन:-अग्नि है 
+॑ तस्यज>डसा 
सव्यस्यन्यजिय 
अश्वस्य-वोड़ का 
ध्यात्मान्थात्मा 
सचत्सर:स्सवत्पण हें 
पृएस्‌जउसका पीठ 
शृलस्वर्ग ह 
उद्गमचपेट 
अन्तर क्षम्-श्रन्तरिक्ष हे 
पाजस्यम्‌-पाद 
पृथिर्वः-४थ्ची हे 
दर पक-बाल 
दिशःरदिशाये हैं 
पाशव:ः-बगलो की हथयां 
अ्रवान्तरदिशः-उप दिशायें हैं 
»ज्रानि+अंग 
ऋतवः-कऋतु हैं 
पवारि-अ्रेगं। ब. जोड़ 
मासा:-मास 


पदार्थाः 
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अन्चयः; 


पदार्था! 
चज्ओर 
अधमासाःन्‍पक्ष हें 
प्रतिष्ठानपाद 


अहोरात्राणिजदिन शोर रात हैं 


अस्थीनि-ह। 8 यां 
नक्षत्राणि-्नक्षत्र हैं 
मांसानिल्‍मांस 
नभःस्ञराकाशस्थ मेघ हैं 
उदध्यम-उसका आधा पच्ा 
हुआ अन्न 
सिकताःच्बाल ह 
गुदाःल्उसकों अंतरी 
सिन्धवः>नदी हैं 
स््< आर 
यत्‌ज्जों 
यक्षत्‌5जिगर है 
चजआर 
क्ले।मान:-फेफड। है 
+ तजवे 
€्‌ ९ 
प्चता:>पवत 
लेममानि>लोम 
आोपधय:-श्रोपधि 
चज्यार 
वनस्पतयःच्यनस्पति है 
प्यार 
पूव'थेः>उस घोड़ेका पूर्वा्ध 
उद्यन-निकलता हुआ सर्य है 
जघनाधथ:ःण्ठसके पाछु का भाग 


ल्‍र 


निम्लीचन्अस्त हानवाज़ा सूय ह्ृ 
स्>आार 
यत्‌रजो 


आअआधख्यरय २ ब्राह्मण २ 


छा 


+ सःभ्ञ्वह यत्‌-#्जो 
विजुम्भते-जमद्दाई लेता हे | + सः८वह 
तत्‌ज्वही | मेहतिज्मृत्र करता हर 
विद्योततरविद्यत्‌ की तरह ततूजूवही 
चमकता है वर्षात-वबरसता है 
यत्‌जजो अस्य-इसका 
+ सब्न्वह वाकूनहिनहिनाना 
विधूनतेरश्रेगको मारता हे | वाकृच्शबद 
ततून्बही ही हे यार्न ह सके 
स्तनयातज्बादइलका तरह गर- | एच ८ शब्द में आरोप 
जता द | किसी का नहीं ह 


भावाथे । 

यज्ञकनां यज्ञ करते समय ऐसी दृष्टि रकख कि यज्टिय घोड़ा प्रताप 
है उसका शिर प्रातःकाल है, क्‍योंकि दिन ओर खतभरथ दपाकाज ज्ञो 
तीन बज्नेसे पांच बज तक गहता ६, अतनिअप्न है, यह वढण सताओआं का 
है, इस काल में जो काय किया जाता है वह अवश्य सिद्ध हेता ८. 
यज्ञ कम म॑ काल की श्रेष्ठगा की आवश्यक्रता कही है, विना ए न 
कान्न के यज्ञकी सिद्धि नहीं होती है, इसकरार्ण उपाकाल की हता 
यकज्ञलिय अश्व के शिर्से की है, ऐसे घोड़ेका नेत्र सूय है, जस सय से 
सब काय सिद्ध होता है, बसेही लेत्र स, सत्र काय की सिद्धि होर्त ४. 
ख्रार जस शिरके निकट नेत्र हांते हैं, वेसे ही उषाकाल के फदाग 
सूर्य ददय होता है, यानी उपाकाल के पीछे थोड़ी देगु म॑ सय निक- 
त्लनता है, इस प्रकार इन दाना को ऐकता है, घड़का प्राण वागा हाय 
है, जसे प्राण बिना शरीर नहीं रहसकता है, बसे ही वायु दि | 
जीव नहीं गहसकता है, उसका खुला हुआ मुख वेश्वानरनामरः शाम्यि 
है, अग्नि की उपभा मुखसे देते हैं, आर अग्नि मुखका देवता थी 5, 
आर जैसे वेश्वानर अग्नि करके सब जीव जीते हैं बसे मुलद्ारा 
भोजन करके सत्र जीव जीते हैं, उसका आत्मा से «सर है, जत बह: + 


2 ब्रहदारणयकरापनिपद्‌ स० । 

मुखादि अंग बारह द्वोत ४, यानी ४ कर्मेन्द्रियां ५ ज्ञानेन्द्रियां मन आर 
बुद्धि बेस ही संवत्सर में वारह महीने होते हैं, इसकाग्ण एसा कहा गया 
'हैं, उस घोड़े की पीठ स्वर्ग हैं, भेसे सत्र लोकों में स्वर्ग ऊपर दोता है, 
वैसे ही घोड़े की पीठ भी ऊपर होती हे, उस घोड़े का पेट अंतरिक्ष 
है, जैसे अंतरिक्ष में सब्र चीज भरी पड़ी हैं, ओर जैस अंतरिक्ष 
गहरा है बेऊही पेट में सब चीजे भरी हैं, ओर वह गहगा भी है, 
उसका पाद प्रथित्री है, मेले प्रथित्री नीये हे, वेसे ही पाद भी नीचे 
हैं, उसकी बगले दिशाये ८६, यानी जसे सुख्य दो दिशाय हैँ बसही उस 
घोड़े की दो बगढछ हैं, उसके बगलां की हृड्डियां उपदिशायं हैं, जसे 
धगलों की हड्डियां बगल भर मिन्ती होती हैं, बसेही दिशाओं से उप- 
दिशाय मिल्ली रइती हैं, उसके शरीर के पृथक पृथक्‌ भाग ऋलु हैं, 
क्योंकि दोनों म॑ साहश्यता है, आयोग उसके अंगों के जाड़ मास 
झोर पक्ष हैं, क्योंकि दोनों मे साहश्यता है, इसके पेर दिन आर गात 
है, क्योंकि मेसे शरीर के साथ पेर बढ़ता है वेसे ही दिन रात काल्न 
फे भी बढ़ते हैं, उसकी हड्डियां नक्षत्र 6, क्योंकि दोनों में श्वेत रंग 
के कारण साहश्यता हे, उसका आशा पचा हुआ अन्न बाल हे, 
क्योंकि अन्न के दाना मे ओर बाल के रतां मे साहश्यता है, ओर 
उसके आऔसरी ओर नम्त नदी हैं, क्योकि जस नदी मे सर जल्न निक 
लता है वेसे ही अतरी ओर नसम से गक्तादि निकलते हैं, उसका 
जिगर आर फेफूड़ा पवत हैं, क्योकि जस पहाड़ लंबा ओर ऊंचा 
होता है बेस ही फेफड़ा श्रार जिगर फेला होसा हे, इस कारगा दोनों 
म॑ साहश्यता है, उसके शरीर के रोम ओपनी ओर वनस्पति हैं, 
क्रकि इन दोनों में साहश्यता है, उसका अगला भाग यानी गदन 
निकला हुआ सं है, क्योकि जेसे घोड़े का गर्दन ऊपर उठा रहताहे, 
बसे ही सूर्य भी ऊपूर को उठा रहता है, उसके पीछे का भाग अस्त 
होनयाला सूर्य ह; मेसे पीछे का हिस्सा नीचे को तरफ भका रहता 


अध्याय २ ऩाद्गा २ ह 
है बसे सय का सरथ वाद दोपहर के पश्चिम के तरफ छ्ुका रहता हें, 
यह दोनों भ साहश्यता है, उसका जमहाई विद्यन तुल्य है, क्योकि 
ब्रिजुली की साहश्यता मुख्यके साथ हे, जब वह एकाएक खुल उठता 
है, ओर उसके शरीर का माइना मानो बादतल्न का गजना है, दोनों 
में शब्द की साहइश्यता है, उसका मृत्र करना बृूप्ठिका वपना है, 
क्याकि देना एकही प्रकार के छ्िड़काब करते हैं, यही दोना की 
साहश्यता है, उसका हिनहिनाबाँ जो शब्द है इसमु आरेप किसीका नहीं 
है ऐसा ध्यान करन ले यज्ञ को सफलता होती है, क्योंकि अध्यात्म 
अर अधिदेव एकही हें, जो विश्व ह वही बिगर है, जो व्याष्टि है वही 
सम्टि है, भद केवल छोटे ब3 का हे, दास्तव में दोनों एकही हैं || १ | 

सन्त: २ 
अहया अश्य पुस्स्तास्महिमास्वजञायत तस्थ ,पूर्व समुद्रे योनी 
रातिरेनस पश्चान्महिमान्वजायत तस्थापरे खमद्रे योनिगेतो वा अश्वे 
महिमानावभितः सेवभवतुः हया झत्वा देवानवहद्वाजी गंधर्वानवो- 
सुरानश्वों मनृप्यान्समुद्र एवास्य बन्ठु) समद्रो योनि:॥ 
इति प्रथम व्राह्मगाम || १ ॥ 
पदच्छेदः । 
अह:, वा, अश्यम, पुरम्तान, महिमा, अन्वजायत, तस्थ, पूर्वे, 
समुद्रे, योनिः, रात्रि, एनम , पश्चाव , मदिसा, अन्बजायत, तस्य, अपरे, 
समुद्रे, योनि:, एतो, वा, अध्यम, मदिमानो, अभितः, संबभूवतु:, हय:, 
भूत्वा, देवान , अवहत्‌ , बाजी, गंधवान्‌ , अबा, असुरान्‌, अश्वः, 
मनुष्यान , समुद्र:, एव, अस्य, वैन्धु:, समुद्र:, योनि: ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
अहः-दिनही महिमाज्महिमा यानी सोने का 
चार्निश्चय करके । कटारा 
श्य शा शक ! अन्चजायतन्होता भया 
पा (योर के श्रागे का * ५ 
पुरस्तात्‌ | +॑ चजभार 


&्‌ बृूहदारणसयकी पनिपदू स० 
वाजोन्वाजी 
भृत्वाज्हेाकर 


रानजिप्च्रा| 


एनम ! ञ्इसघोडेक पीछे के तरफका, 


पश्चात्‌ | राधवान-गघद। को 
न दु न ढ़ 
माहमारा मी हाय दादा का ।  अवहतूरले जाता भया यानी उन 
कटोरा 
का वाहन हुआा 
अन्चजायतनच्हाता भया छः ९ 
काय[ज-अवा 


तस्य>तिस पहिले महिमा 
ये[(र:5उत्पत्ति का स्थान 
पूव समुद्रेजप्रब का. समुद्र है 


# भूत्वाज्हो कर 
अखुरान/-असुरों को 
+ अवहृत्‌ृजले जाता भया यानी 
उनका वाहन हझ्रा 


#+ 


तस्यजतिस दूसरे मह्टिमा के 
यानः:ज>उत्प।त्त का जगह 


। 
| 
अपर समुद्र॒”पश्चिम का समुप्र हे | अणप्यःज्अश्व 
वाजआर + भूत्वाज्होकर 
पएलो>ये दोनों मनृष्यान>मनुप्यों को 
महिमानोजमहिसा नामक कटारे | + अवहत्‌जले जाता भया यानी 
श्वम्‌च्घोड़ उनका वाहन हुआ 
अ्रभितःच्आगे पे 
सवभूवतुः-रकखे गये 
+॑ सःभ्ञ्वह घोड़ा 


शहास्य-इहूस धोड़ का 
वन्धुः-रहने का स्थार 
समुद्रःच्समुद्र ह 


हय:-हय होकर + चरआओर 
देवानजदेवों को । यानिः>उत्पत्ति स्थान 
अवहसू-ल जाता भया यानी उन प्‌यज>भा 
का वाहन हुआा समुद्रच्समुद ह 


भावाथ | 
यक्षिय घोड़े के आगे आओर पीछे दो २ कटारे ग्क्ख जाते हैं, 
आगे वाला सोने का होता है, ओर पीछे वाला चांदी का होता है 
इसीका महिमा कहत हं, सोने वाले कटोरे को साहृश्यता शआादित्य 
के साथ है, क्योंकि हिस्ययगभ प्रज्ञापति का प्रतिनिधि आदित्य ह, 
जो दिन के नाम करके प्रसिद्ध है, घोड़े के पीछे का हिह्सा जिसके 
सामन चांदी का कटारा रकखा जाता ह उसकी साहश्यता गत्रि 


प्रध्याय ९ ब्राह्मण १ $ 


यानी चंद्रमा से दी गई है, पहिल महिमा के उत्पत्ति क्वा स्थान पृत्र 
का समुद्र है, वह जगह जहां सुबग का कटोंगा रक्‍खा ह उसी को 
पर्च का समद्र माना है, क्योंकि वह कटोरा पृत्र के तग्फ रक्खा जाता. 
है, और से भी पूर्व को तरफ से निकल्नता ह, घोड़ के पीछे का 
कटोगरूज .महिमा का स्थान पश्चिम का समद्र माना है, क्योकि 
यक्षिय थोड़े का पिछला भाग पश्चिम तग्फ होता है जहां कटोरा 
ग्क्खा गया है, वह जगह दुसरे कटारारूपी महिमा की जशह है, जो 
समुद्र माना गया है क्योकि चेद्मा पश्चिम दिशा में निकल्लता ह, 
कटोरों का नाम महिप्ता रखने का कारगा यह है कि ऐसा गोग्व को 
पाया हुआ घोड़ा और घाड़ों से अति श्रेष्ठ होता हैं, जिस घड़े पर 
देवता सवार होते हैं उसका नाम हय है, जिस घोड़े पर गंबब सवार 
हो। हैं उ्सक्का नाम बाजी है, जिसपर असुर सवार है।त हैँ उसका 
नाम अवा है, अर जिस पर मनुष्य सवार होते हैं उसका नाम अश्य 
है, ओर जो घोड़ के गहन आर उत्पत्ति की जगह समुद्र कहा है उन्त 
से यह प्रकट किया गया है कि सब॒ के उत्पत्ति का कारण जलही हैं 
यानी जल दी करके सपकी सह्टि होती है, सो जल हिग्ग्यगभ से 
उत्पन्न हुआ है, इसी कारगा इसकी क्षप्रता है ॥ २॥ 

इति प्रथर्म त्राः्गाम || १ ॥ . 





अथ द्वितीय वराह्मणम । 
सन्त्र: ९ 
नवेह किंचनाग्र आमीन्‍्मष्युनवेदमाश्तमासीत अशनायया- 
शनायाहि मत्युस्दन्मनोऋश्तात्मन्वी स्थार्भिन स्लोचन्नचरत्तस्थाचेत 
आपोजायस्ताचेते वे में कमभ्रांदिति तदेवाकंस्थाकेत्व के है वा असम 
(९ 
भवति ये एवमतदकेस्थाकेत्व बंद |॥ 
| पदच्छेदः । 
न,. एवं, इृह, किचन, अग्रे, $-सीत्‌ , सत्युना, एबं इदम , आवतम, 


गझासीव, अशनायझया, अशनाया, हि,* झरत्यु:, तेतू, मतः. अकुरुत, 


् बृहदाग्ययकांपनिपदृ स० । 

आत्मन्वी, स्थाम , इति, सः, अचन्‌ , अच्रत , तस्य, अच्चतः, ध्याप:, 
अजायन्त, अचते, वे, मे,कम , अभूत्‌ , इति, तब, एव, ऋकस्य, अकंखम्‌ , 
कम्‌ , है, वा; अस्मे, भवति, यः, एवम , एतत्‌ , अकस्य, अर्कस्वम , वेद ॥ 


शब्त्ता पदाथोः | अ्रन्बयः पदाथोा: 
अग्रे-सष्टि के पहिल्ते + तदाज-तब 
इहन-यहाँ तस्य"तिस 
किचन एनच"कुछ भी शगचेतः>घप्यानकरनवाले हिरणय- 
न-नहीं । गभ स 
आरसी त्‌्नथा ऋ्राप:-जल 
इद्मूजयह ब्रह्मांड | शझजायब्तल्‍्डत्पन्न होता भया 
अशनाययान--वुभक्षारूप + तेंदार्तब 
200 2 इक यानी हिरणयगर्भ नी सरनझ्यट हिरणयगणे 
ईश्वर करके । इतल्णसा 
प्‌व-८ही + अमन्यत्मानता भया कि 
आावुतम्‌ज्याठत था ' कम्‌-जलाददि 
हिजक्याकि | मन्म॒म 
अशनाय[जवुभक्षारूपी ग्रद्यतत्तपरूप विचार करनवाले 
सत्युः स्त्यद्दी यानी हिरणयगर्स के लिये ही 
के इतिज्ऐसी अभूत्‌-उत्पन्न हुआ है यानी मेरे 
+ पेच्छुत-इच्छा करता भया कि , रहन का स्थान हुआ हे 
+ अहम ।_तत्‌ एवचबद्दी 
आत्मन्वीजमनवाला अवकःस्य>प्‌जनीय देख हिरशयरर्स 
स्याम-होऊं इृश्चर का 
ततू-व्िसके पीछे |... शतत्‌ यह 
सः्नवद्द । अ्रकंत्वम॒न्श्रकंत्व यानी ईश्वरत्व हे 
मनःजमनको । ग्रथवा स्वभाव है 
अकसरुतज-उत्पन्न करता भया यःच्जा 
| 


्ः 


सः>फिर वही हिरण्यगंभ ए्थयम्‌८इस प्रकार 
ग्रचन>ध्यान करते हुये अकस्यजहिरण्यगर्भ दृश्वर के 
अचरत्र्प्रकृति के परमाणु को , शअ्रकंत्यम८ईश्वरत्व को 
संचालन करता भया' यातओर 


जैटयाय ४ नादागां ्ग्््‌ 


' किमलजक्ष को ह>श्रवश्य 
घेद-जामतता हे । च>थभी९ 
अ्रस्मे-डसके लिये ! भवलि>फल की प्िद्धि होती हे 
भावाथे । 


हे सोम्य | इस वदक्ष्यमाग सृश्क्रिम के पहिल कुछ भी नहीं था, 
यह विश्व बुभुध्षारूप मृत्यु यानी हिर्ययगभ इश्वर करके आवबूत था; 
पहिले कुछ नहीं था यह जो कहा गया है इससे मततल्लत्र यह है कि 
ज्ों इस काह्न में नाम रूप करके जगत्‌ दृश्यमान होरहा है वह ऐसी 
सूरत में नहीं था, परंतु प्रलय होने पर अक्ति के कराये परमाणारूप 
भें और जीव अ्ररृष्टरूप में स्थित थे, तिन्‍्हीं को हिग्ययगभ इंश्वर 
आनलछ्ादित किये था, यानी उममें व्याप्त था, ऐसे होने संते हिरिएयगभ 
ईश्वर ने इच्छा फी कि में मनवास्ता द्वोऊं, तव उसी क्षगा मनवातल्ना 
हुआ, ओर मन को उत्पन्न किया, और उसके श्राश्चिंत हुये प्रकृति 
के परमाणु आदे में सथालन शक्ति उत्पन्न होश्याइ, तिसके पीछे तिस 
रण फरनेवाले हिस्टथगण इश्चर में परिश्रम के कारणा उध्णाता 
होआई जो उस यज्ञिय अश्वरूप हिरएयग् को अग्नि के तुल्य हे, तिस 
ऊद्गता से जलन उत्पन्न होआझाया, तब हिग्ययगर्भ इश्चर बे समझा कि 
मुम विचार करनेवाले के हिये 'जल्न श्वादि उत्पन्न हुये हैं, ज्ञो मेरे रहने 
की जगह है, यही उस परम पूजनीय इश्वर की इंश्वरता है. जो उपासक 
इस प्रकार हिग्ययगर्भ इश्वर को इंश्वर्ता का छ्यार जल फे जल्नत्व 
को जानता है वह अपने अभीए फल्न को प्राप्त होता है ॥| ९ ॥ 

मसन्खञरः २ 

आपो वा अ्रकेस्तवदपां शर आसीच्तत्समहन्यत. सा पृरथिव्य- 

भवत्तत्तस्थामश्रा म्यत्तस्प भ्रान्तस्य तप्तस्य तेनोरसो निरवत्तेतारिनः॥ 


पदच्छेद्‌८ । 
आपः, वा, अके:, तन, यत, अपाम, “शझरः, झासीन, तत, 


१6 वृद्ृद्दारशयकी पनिपदू स० । 


समहन्यत, सा, पएृथिवी, अभवत््‌ , तत्‌, तस्याम्‌, अ्रश्नाम्यत्‌ , तस्ये, 
शआानतस्य, तप्स्य, तेजोरसः, निरवत्तत, अग्निः ॥ 


अन्चयः पदाथोः: | अन्धयः पदार्थाः 
अकेः>अके ही अभवत्ज्द्दोतीभई यानी श्रडे के 
घें-निश्चय करके आकार में दिखाई दी 
आपःजल है तस्याम्‌-तिस पृथ्वी के 
तत्‌जवद्द + उत्पा- रे 
घलेजजों द्तायाम्‌ | “उत्पन्न होनपर 
अ्पाम्‌>जल का +हि्रिएयगभः>हिरण्यगर्भ ईश्वर 
शुरः-फेन झश्याम्यत्‌-श्रमित होताभया 
+ दश्नःल्दह्दी के ध्रान्तस्य-तिस श्रमित हुये 
+ मण्डम्‌न्मांइको तप्तस्य-खे दयुक्क 
+ इवन्तरह तस्थ-उस द्िरणयगमभे दंश्वर के 
आर्सातू-उःपन्न हुआ + शरीरात्‌-शरीर से 
तत्‌जवहीं तेजोरसः>तेजरस 
समहन्यतन्तेज करके कठोर होता अग्निःज्श्रग्नि 
भया ।॒ ता भा यानी 
32 कक 8 2 ग 
सन | छहिरण्यगर्भ॑ होता 
पृथिवी>(एथ्वी । ( भ्या 


भावार्थ । 


हे सोम्य ' “अकंही जल्न है, शक को सूर्य भी कहते हैं, और 
अग्नि भी कहते हैं, सष्टिकम में जल्न के बाद अग्नि होता भया, 
चूंकि कारणा काय में भेद नहीं होता है, इसलिये यहां अग्नि और जलन 
को एकता हू, जल में चलन द्वीने के कारण फेन या काग उठ आया, 
वह दृह्दी को तरह अम गया, वही फिर अग्नि की उष्णाता पाकर कटोर 
होकर पृथ्वी होगई, वह पृथ्वी अंडे के आकार में दिखलाई पड़ी, इस 
पृध्व। के उत्पन्न दोोने पर हिरण्यगर्भ ईश्वर जिसका दूसरा नाम विराट 


अध्याय ९ ब्राह्मण २ १९ 
ओर प्रजापति भी है अमिल होता भया, तिस अमित खेदयुक्क 
हिरपयगर्भ ईश्वर के शरीर से तेजरस श्रग्नि उत्पन्न होता भया, यानी 
उस अंडे के भीतर प्रथम शरीर का रखनेवाला हिग्गययग्भ हुआ ॥२॥ 

सन्त्रः ३ 
स॑ त्रेधात्मान व्यकुरुतादित्य तृतीय वायू ततीय स एप 
प्राणखेधा विहितः तस्य प्राची दिक शिरोडसो चासो चेर्मो अथास्य 
प्रतीची दिऋ पुछमसों चासोौ'च सकृथ्यों दक्षिणा चोदीची च पार्श्चे 
दरों: पृष्ठमन्तरिक्षमुद्रमियमरः स एपोउप्सु प्रतिष्टितो यत्र क् चेति 
तदेव प्रतितिष्टत्येब विद्वान ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ज्रेधा, आत्मानम्‌, वयकुरुत, आदित्यम्‌, तृतीयम, वायुम . 
तृतीयम , सः, एपः, प्राण॒:, त्रेघा, विहदितः, तस्य, प्राची, दिक्‌, 
शिर:, असो, च, अ्रसो, च, ईर्मो, श्रथ, अस्य, प्रतीची, दिक, 
पुद्यम , असो, च, असो, च, सकृथ्यो, दक्षिणा, च, उदीची, च. पाश्जें, 
द्यो:, प्रष्ठम, अन्तरिक्षम्‌, उदग्मू, इयम, उरः, सः, एप:, अ्रसु, 
प्रतिप्ठित:, यत्र, क, च, एति, सत्‌ , एबं, प्रतितिछति, एदम्‌, विद्वान ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्ययः पदाथा: 
सःज्व्रह विराट + झ्रकुरुत-करता भव! 
त् न्््श्र न हे के 
5220 आओ; क घायुम्‌) | भलावा अग्नि ओर 
ब्रेधाजतीन शधात्मानप पा सये के वायु को ती- 
व्यकुरुत"भागों में विभाम करता | तृतीयम» ( सरा रवरूप 
भया 
“ के कुरतल्‍करता भया 
+ कथम्‌-कैसे तीन प्रकार किया | | हा 


थे 
यो कद हैं ,. .+ तथान-तेसही 


झादित्यम)] | अजावा अग्नि वायु | +अग्निम्‌) [ अलावा वायु ओर 
आझात्मानम्‌ ५२६ के सूये को झपना | आत्मानम >5< सूर्य के खझग्नि को 
तृतीयम / १ तीसरा स्वरूप + सृतीयम्‌ / | भपनातीसरा स्वरूप 


१२ बूहदारणयका पनिपद्‌ स८ । 


+ अकुरुत-करता भया सफथ्यौ-जघा हैं 
भ्न्सो दृक्षिणा>दाक्षिण 
एषः-यह चन्ओर 
प्राण ः-सर्वभर्तातःस्थ विराट उदीचीर“उत्तर दिशा 
श्रधानश्ररिन वायु सूये करके | पाएवे>उसकी बगल्न हें 
तीन प्रकार का यो :>स्वर्ग 
विद्वितः-विभाग किया हुआ है पृष्ठटम-पीठ हे 
तस्य | पल कि को अन्तरिक्षम-अआराकाश 
+॑ पुव फ उद्रम-पेट हे 
शिर:>शिर इयमन्यह प्रथ्वी 
प्राचीदि कू८पर्व दिशा हद | उरः-हृदय ह्व 
असोन्यह यानी इंशानी दिशा सःव-वही 
चर>ओर घूप:ः-यह प्रजापति रूप 
अ्लोजयह यानी आर्नेयी दिशा अश्वमेधारिन 
इंमॉन्बाहु हैं. अप्सु-जल में 
अधथऊजओर प्रतिष्टितः-स्थित है 
अ्स्य-उसका यत्र-जहां 
प्रतीत्चानपश्चिम क्च्च"कहीं 
द्किल्‍दिशा प्चम्‌रऐसा 
पुछम-पिछला भाग दब विद्वान-ज्ञाता 
असोन्वाय दिशा एतलिज्जाता हैं 
चल्आर सदेवच्वहां 
असोन्‍ने ऋति दिशा .। प्रतितिष्ठतिज्प्रतिष्ठा पाता है 


भावाथ ! 
हे साम्य ! वह “विराट अपने को तीन भागों में दिभाग करता 
भया, केसे उसने तीन भागों में विभाग किया सो कहंत हैं, तुम 
सावधान होकर सुनो, अलावा वायु और अग्नि के उसने सूय को अपना 
तीसरा स्वरूप रचा, इसी प्रकार अज्लावा अग्नि और सूर्य के वायु को 
च्‌ चर क (ि के 
अपना तीसरा रवरूप रचा, तसेद्दी अल्लावा वायु ओर सूय के अग्नि 
को अपना तीसरा स्वरूप रचा, सोह यह सर्वभूतांतःस्थ विरादू अ्रग्नि 


अध्याय ९२ ब्राह्मगा २ १३ 
।यु सूथ करके तीन प्रक्मार का विभाग किया हुआ अश्वमेथ अग्नि भें 
प्रागोपित किया हुआ घोड़ा है, यानी ऐसी जो अ्रश्वमेथ अग्नि हे वही 
त्ञानों एक घोड़ा है, उसका शिर पृत्र दिशा है, उसके वाहु इंशानी 
ध्वोर आग्नेयी दिशा हैं, उसका पिछला भाग पश्चिम दिशा है, उसके 
दोना जांघ वायु दिशा शआओर नक्मृति दिशा हैं, उसकी वगगन्न दक्षिग्स ओर 
उत्तर दिशा हैं, उसको पीठ स्वर्ग है, उसका पेट आकाश है, उसका 
हृदय प्रथिवी है, सोई यह प्रजापतरिरूप अश्वमेध अग्नि जल्न में स्थित 
है, ऐसा उपासक जहां कहीं जाता है वहां प्रतिष्ठा को प्राप्त होताहे | ३ ॥ 
न्त्रर ४ 
सो5कामयत द्वितीयों म आत्मा जाग्रैतेति स पनसा वाच 
मिथुन समभवदशनाया मृत्युस्तचद्रेत आसीत्स संवत्सरो5भवत्‌ 
न है पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावन्तं कालमविभः यावान्सेव- 
त्सरस्तमेतावतः कालस्यथ परस्तादरुजत ते. जातमभिव्याददात्स 
भाणकरोत्सैव वागभवत्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, अकामयत, द्वितीयः, में, आत्मा, जायेत, इति, सः, मनसा, 
बाचम, मिथुनम, समभवत्‌, अशनाया, झत्यग, तत, यत्‌, रेल:, 
झाासीत, सः, संवत्सर:, अभवनत्‌, न, हू, पुरा, तत:, संवत्सर:, श्रास, 
तम्‌, एतावन्तम्‌ , कालम, शअ्रविभ:, यावान्‌ , संवत्सर:, तम, एतांवत:, 
काह्नस्य, परस्तात, असूजत, तम्‌, जातम्‌, अभिव्याददात्‌, सः, 
भारा , अकरोत्‌, सा, एवं, वाकू, अमभवत्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथाः | श्रन्धयः पदाथा: 
सशः्न्वेह मेजमेरा 
झशनाया--भुखरूप छद्वितायःल्तूसरा 
सत्युः-श्व्य शात्मान्शरीर 


अकामयतनइच्छा करता भया के ' जायतन हो 


९५ यहदरारणयक्रीपनिपद्‌ स० | 


हृति८दस लिये 


सःन्‍्वह प्रजापति सत्य ने 


मनसान्मनके 
न सहजसाथ 


मिथुनम्‌ 
समभवत्‌ 


न पुन * न्‍फिर 


करता भया 


ततञ्न-तिस वाणी श्रोर मनके 


सबनन्‍ध मे 
यत्‌्>जो 
रेतःज्ज्ञानरूप बीज 
आस। तू्ल््था 
सःजक्ही 
संवत्सरः-संर्वत्सर फ्ाल्तरूप 
+ प्रजापदिः->प्रमापति " 
अभवत्ल्‍होता 'भया 
तत$:८तिससे 
| पुरा-पहि ले 
संचत्सरः-कालज 
नूझन 
असर हनल्था 


प्‌तावन्‍न्तम्‌्रूइतने 
कालम्‌-काकपयेन्त 
+ ब्उत्युःनल खत्यु 
आविभः-वारण करता भया 


घुम _ वाणी को संयोजि 


यावान"जितने कालतक 
खवबत्सर:ः-संवत्सर 
+ प्रसिद्ध:-प्र सिद्ट हे 
एुतावत:<द्‌ 
कालस्यथ-कालके 
परस्तात्‌-पीछे 
उसको यानी वह अ्र- 


उत्पन्न करता भ्या 


*तमअर ज़्त- । पने को शअडे में से 


+ चज्ओर 
सब्न्वह 
+ र्त्युः>ग्टत्यु 
तम्‌5उस 
जातम्‌चउत्पनत्र हुये कुमार के 
+ अत्तमजखाने के लिये 
अधभिव्या- 
द्दात्‌ 
तदाल्तब 
सशभ्न्वह कुमार 
+ भीतः>"डरता 
+ सन-हुश्रा 
भारणू"भाण 
+ इति>ऐसा शब्द 
अकरोत्‌>करता भया 
सा एवजवही भाण 
वाकूच्वाक्‌ 
अभवत्नद्दोता भया 


| ञजमुख खोलता भया 


भावाथ । 
चर च् सा ह २ 
हे साम्य ! जब उस भूखरूप म्र॒त्यु ने इच्छा किया कि भेग्ा दूसरा 
शरीर उत्पन्न हो तैत्र उसने कशो को मनके साथ संयोजित किया, 


अध्याय ९ ब्राह्मणा २ है 
तिस मन ओर वाणी के मेल से ज्ञानरूपी वीय जो शरीर की उत्पत्ति 
का कारण था सोइ संवत्सर कालरूप प्रजापति होता भया, तिसकी 
उत्पत्ति के पहिले काल नहीं था, दे सोम्य ! उस गर्भ में आये हुये प्रजा- 
पति को उतने कालतक मृत्यु धारणा करता रहा जितने काल तक 
कप होता है, तिस कालके पीछे वह अपने को दी अंडे में से दूसरे 
स्वरूप में उत्पन्न करता भया, तिस्‌ उत्पन्न किये हुये कुमार को चह मृत्यु 
खाने के लिये दोड़ा, तब वह डरा हुआ कुमार ४ भाणू ” ऐसा शब्द 
करता भया, फिर वह्ढे शच्द भाण वाणी होती भई, जो आजतक 
विख्यात हैँ, यानी बोली जाती हे ॥ ४ ॥१ 

सनन्‍्ख5ः २ 

स ऐशक्षत यदि वा इममभिमंस्पे कनीयोज्न॑ करिष्यइति स तया 
वाचा तेनात्मनेदे सवमसुजत यदिद किंचर्चों यज्ूपि सामानि 
छन्‍्दांसि यज्ञान्‌ प्रजाः पशन्‌ स यद्देवास्मत तत्तदत्तुमाप्रियत 
सब वा अ्त्तीति तददितेरद्तित्व सबस्यतस्पात्ता भवांते स्वेमस्यान्न 
 भवति य एब्मेतददितेरदितित्व वेद ॥ 

पदच्छेदः । 

स:, ऐक्षत, यदि, वा, इमम्‌, श्यभिमंस्थे, कनीय:, अन्नम्‌, करिष्ये, 
इति, सः, तया, वाचा, तेन, आत्मना, इृदम्‌ , सर्वम्‌ू, असृजत, यत्‌ , 
इदम्‌ , किच, क्लंचः, यजूंपि, सामानि, छान्दांसि, यज्ञान्‌ , प्रजा:, 
पशून्‌ , सः, यत्‌, यत्‌, एवं, अरजत, तत्‌ , तत्‌, अत्तुम्‌, अधियत, 
सवम्‌ , वा, अत्ति, इति, तत्‌ , अदिते:, अदितित्वम्‌ , सर्वस्थ, एतस्य, 
झत्ता, भवति, सवंम्‌, अस्य, अन्नम्‌, भवति, य३, एवम, एतत्‌, अदिते३, 
ध्यद्तित्वप , वेद ॥ 
अन्वयः पदार्थों; | अन्वयः पदाथोः 

स॒ःच्वह रव्यु + दृष्टठा>देखकर 
तम्‌ल्‍डस भयभीत कुमार को ऐक्षत-विचार करता भया कि 


१६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


यदिपअगर 
+ बुभुक्षयारखाने के ख्याल से 
इमम्‌-हस कुमार को 
अझपतिमस्येजमारूं तो 
कनी यः८थोढ़ा 
झलमरआहदहार 
करिष्ये<मिलेगा 
इति-इसलिये 
सः्न्वद्द रत्यु 
तयाण्डस 
घायचानवाणी 
चर-भोर 
तेनल्डस 
झात्मना>मन करके 
यत्‌>जो रा 
किचल-कुछ 
दृद्मलन्यह दश्यैमान 
इृद्म-अह्याण्ड है 
स्रेम-उस सबको 
असर जतनज-उत्पन्न करता भया 
पु नृ्‌ भ्फिर 
ऋतच:ः-ऋग्वेद 
यजूषि--यजुर्वेद 
सामानि-८सामवेद 
न्दांखि-गायश्यादि छुन्दों को 
यज्ञानन्यक्षों को 
प्रजञा-प्रजाओं को 
पशुज>परशाओों को 
+ झसूजत-८उत्पन्न करता भया 
सः-वईह प्रजापति 


यलू-जिस 


यत्‌>5जिसको 
अर्जत-उत्पन्न करता भया 
तत्‌"उसी 
तत्‌्-"उसी को 
अत्तम<खाने के लिये 
शप्ियतरहच्छा करता भया 
+ यतू-चूंकि 


+ खत्युभ्ल्छत्यु 
थ एवन्अवरय 
सर्वेम->सबको 
हशधति-खाता है 
तंत्‌-इसलिये 
अ्रदितेः->भदितिनामंक र॒स्‍्य का 
अदितित्वम-श्रादितित्व 
+ प्रसिद्धम-प्रसिद्ध दे 
*-जो 
एवम>इस प्रकार 
अदितेः-अदिति के 
अदितित्वम-भ्रदितित्व को 
घेद्>जानता द्दे 
स॑:<“वह 
सर्वेस्य>सब 
पतर्य-इस जंगत्‌ का 
भ््ता-अता थानी भक्षण 
करनेवाज्ञा दोता दे 


+ चञ्भोर 


स्वम 
| सब भो 
अंस्याय | कि सके उसका भोग 


अध्याय १ श्राक्षण २ १७ 
+ दिजक्ष्योकि |. तस्य ] 
+ सर्वेमात्माण्सय का प्रथक्‌ शथक्‌ | कक लक एक आत्मा 
आस्मा + भयति 2 
भाषाथे । 

है सोस्‍्य ! तत्पश्चात्‌ उस भयभीत कुमार को देखकर मृत्यु यानी 
प्रजापति ने विचार किया कि झगर में खाने के ख्याल से इस कुमार 
को मार डालूं तो बहुत थोड़" सा आहार पाऊंगा, इसलिये वह सृत्यु- 
रूप प्रजापति वाणी ओर मन करके जो कुछ दृश्यमान यह जगत हे 
उसको उत्पन्न करता भया, ओर फिर कग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गायत्री 
छदादिकों को, यज्ञों को, प्रजाओं फो, पशुओं को उत्पन्न करता भया, 
योर जिस जिसको उत्पन्न करता भया, उस उसको वह, प्रजापति खाने 
की इच्छा करता भया, कारण इसका यह ह कि मृद्यु सबको अवश्य 
खा ज्ञाता है, ओर इसीलिये इस मृत्यु का नाम अदिति है, क्‍योंकि 
अत्ति धातु से निकला है, जिसका अथ खान्ह हे, इस प्रकार जो 
मृत्यु नामक अदिति के अदितित्व को जानुता है यानी यह सममता 
है कि नाम रूपबाली चीजें भोग हैं ओर नाशवान्‌ हैं आर भौगनेवाला 
चेतन आत्मा है वह सब जगत्‌ का अत्ता यानी भक्षणाकत्ता होता 
है, क्योंकि हर एक व्यष्टिरूप पृथक पृथक्‌ आत्मा उसका समष्रिक्िप 
एक आत्मा होता है, इसलिये जिस जिसको हर एक जीव खाते हैं 

वह सब इस मस॒स्युरूप प्रजापति का«्मोंग होता हैं ॥ ५ ॥ 


सन्त्रः 
सो5कामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेते सांउश्राम्यत्स तपो5- 
तप्यत तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य यशोवीयमुदक्रामत्‌ । प्राणा वे यशोवीयेप्र 
तत्पाणेषृत्क़ान्तेषु श्रीरं श्वयितुमध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, अकामयत, भूयसा, यज्ञेन, भूयः, यजेय, इति, सः, अश्रा- 





श्दः बृहदारएयकोापनिषद्‌ स० । 

स्‍्यतू्‌, सः, तपः/ अतप्यत, तस्य, श्ान्तस्य, तप्तस्य, यश३, वीयम , 
उदक्रामत्‌ , प्राणाः, बे, यशः, वीर्यमू, तत्‌, प्राणषु, उत्क्रान्तेषु, 
शरीरम्‌ , श्वयितुम्‌ , अध्रियत, तस्य, शरीरे, एवं, मन:, आसीत्‌ ॥ 


झनन्‍्वयः पदार्था: | अन्वयः प्रदार्थाः 
भूयसान्‍-बड़े प्रयत्न + चजओर 
यश्लेनज्यश विधि करके वीयेमन्बल 
भूयः<फिर उद्क्रामत्‌रउसके शरीरसे निकलता 
यजेयन्ययज्ञ करूं भया 
इृति>ऐसी ग्राणाः-प्राण ही 
ज्वद्द प्रजापति बै-निस्संदेह 
अकामयतनइच्छा करता भया + शरीरे5इस शरीर में 
तदाज्तब* । यशःच्यश 
+ लोकवत्‌>साथधारण मनुष्य की + च"ओर 
तरह | चीय॑म-बल दे 
ध्धह प्रजापति ' + तेघु८तिस 
अश्राम्यत्‌-थक गया | प्राणेषु-प्राण के 
+ खलभोर ,. उत्कान्तेषु>निकल जाने पर 
स॒/न्‍्वहद तत्स्भ्रजापति का वह शरीर 
पल ; “दुःखित होता भया सवा रैतुम | पफूलगया 
* + ततशः्न्तत्पश्चात्‌ + परन्तुरूपरन्तु 
झ्लान्तस्य>"थके हुये तस्य"तिस प्रजापति का 
तप्तस्यन्क्रेशित । मनः-्मन 


शरारे एव>डसी झूतक शरीर में 
आसीतू-जगा था 


तस्य>उस प्रजापति का 
ड़ 
यश५्न्यश यानी प्राण 





भावाथे । 
है सोम्य'! जब बड़े भारी यश्ष करने की प्रजापति ने इच्छा किया 
लो उसके सामग्री के एकत्र करने में और विधान के सोचने में बहुत 
अमित हुआ, यानी उसको पर्रिश्रम करना पड़ा, ओर दुःखित भी हुआ, 


श्रध्याय ९ ब्राह्मण २ १६ 
तत्पश्चात्‌ उस थक हुये क्केशित खेद को प्राप्त हुये प्रजापति के शरीर 
से जश ओर बल दोनों निकल गये, जशही निःसन्देह प्राण हे, ओर 
बल्न इन्द्रिय हे, इन्द्रियवल से मतलब कर्म इन्द्रिय, ओर ज्ञान इन्द्रिय 
हैं, शरीर में यही दो यानी प्राण ओर इन्द्रिय मुख्य हैं, जब ये दोनों 
निकल्ल गये प्रज्ञापति का मृतक शरीर फूल आया, परन्तु उसका चित्त 
शथवा मन उसी सृतक शरीर में लगारहा ॥ ६ ॥ 

सन्जः) ७ 

सोकामयत मेध्यं म इद स्पादात्मन्व्यनेन स्थामिति ततोड5श्व: 
समभवद्दश्वत्तन्मेष्यमभूदिति तदेवाश्यमेघस्याश्वमेपत्वम्‌ एप हवा 
अश्वमेध वेद य एनमेव वेद तमनन्तरुध्येवामन्यत ते संवत्सरस्य 
परस्तादांत्मन आलभत पशून्‌ देवताभ्यः प्रत्योह्त्‌ तस्मात्सवेदेवर्त्य 
प्रोक्षित प्राजापत्यमालभन्त एप हवा अश्वमेधों य एप तपति तस्य 
सेव॒त्सर आत्मायमग्निरकेस्तस्पेमे लोका आत्मानर्तावेता बको श्वमेधौ 
सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनरमेत्यु जयाति नेने मृत्यु- 
राप्मोति मृत्युरस्या5उत्मा भवत्येतासाँ देवतानामेको , भवति ॥ 

इति द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥! 


पदृच्छेद्‌ः । 

सः, अकामयत, .मेध्यम, मे, इदम्‌ , स्यात्‌, आत्मन्वी, अंनेन, स्याम्‌, 
इति, तत:, अश्वः, समभवत्‌, मतू, अश्वत, तत्‌, मेध्यम्‌, अभृत्‌, 
इति, तत्‌ , एव, अश्वमेथस्य, अश्वमेघत्वमू, एप:, हू, वा, अश्वमेधम्‌ , 
बेद, यः, एनम्‌, एवम्‌, वेद, तर्मू, श्रननुरुध्य, एवं, अमन्‍्यत, तम्‌, से- 
वत्सरस्य, परस्तात्‌ , आत्मने, आल्लभत, पशून, देवताभ्य:, प्रत्योहत्‌, 
तस्मात्‌ , स्वेदृवत्यम, प्रोक्षितम्‌ , प्राजापत्यम्‌ , आल्लभन्ते; एप: हू, वा, 
अश्वमधः, यः, एपः, तपति, तस्य, संवत्सरः, आत्मा, अयम्‌, अग्निः, 
झर्क:, तस्य, इमे, लोका:, आात्मानः, तो, एतो, अक /श्वमेघो, सा ,ड, 


२० बृूहदारएयको पनिषद्‌ स० । 

पुनः, एका, एव,'देवता, भवति, मृत्यु, एवं, अप, पुनः, मृत्युम, जयति, 
न, एनम्‌, मृत्यु:, आप्रोति, मृत्यु, अस्य, आत्मा, भ्रवति, एतासाम्‌ , 
देवतानाम्‌ , एकः, भवति ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थाः 
सः८"वह प्रजापति [ भ्रश्यमे धत्व है यानी 
+ इतिऋ्रऐसी जो पहिले शरी रफूला 
झकामयतरदइच्छा करता भया कि ओर अपविशन्र था वही 
मे-मेरा अश्यमेधत्वम-< पीछे से प्रजापति के 
इृद्मल्यह शरीर | प्रवेश करने से पविश्र 
मेध्यमन्यज्ञ के योग्य हुआ इसलिये उसका 
स्तात॒लददो नाम अश्वमेध पढ़ा 
+चज्ओर यःलजो उपासक 
अनेनर-इसी शरीर करके एयम्‌-”-कहे हुये प्रकार 
आत्मन्वी-दूसरा शरीर वाला में | अश्वमेधम-अश्वमेघ को 
स्याम"हौऊ वेदज"जानता हे 
इति>इस सोचने पर पषःन्‍्वह 
यत्‌>जो वा हजअ्रवश्य 


+ ज्ञाताज-अ्रश्वमेघ का ज्ञाता 


तत॑ल्‍्त्रह 
अश्यत्‌तशरीर प्रजापति का फूल।_ भवतित्दोता ड्ट 
गया था + चेन्आर 
+ तत्द्वेशात्‌-उसी मे प्रजापति के *-जो 
प्रवेश करने से पवम"हसप्रकार 
तत्‌ज्वह शरीर एनम्‌इस प्रजापतिरूप 
मेध्यम-पतिन्र अश्व को 
अभूत्‌ इतिल्होगया” वेद-जानता है 
तत५नतिसके परडि पषः--यही 
सः्न्वह प्रजापति स्वयंद्दी (+अश्वमेघम्‌-श्रश्वमेध को भी 
अश्व:-जोढ़ा वेद-जञानता है 
अ्भवत्‌-द्दो गया + पुनःरूफिर 
+ तत्‌ एव-वही ट + खःव्-वह प्रजापति 


अप्यबधस्य-श्रश्वमेध का अमन्यत-दच्छा करता भया कि 


अध्याय १ आाहद्यग २ 


तम्‌5उस छूटे हुये घोड़े को 
अननुरुध्य एव"विना किसी रुकावट के 


जा _एक वर्ष तक फिराता 


भ्रामयामास | भया 


न चज्ओर 
संबस्लरस्थ !_.क वर्ष के पीछे 
श्रात्मने"अपने लिये 
तमरउरसाी घोड़े को 
अ्रालभतन्अग्नि में समपेण करता 
भया 
पशून-आओर बहुतेरे पशुओं को 
भी 
देवताभ्य:>देवताओं के लिये 
प्रत्योहत्‌-संप्रदान करता भया 
+ तस्मात्‌-इसलिये 
कु । सब देवताओं को 
सवदुवत्यम-5 ५ आवाहन कया गया 
जिसमे ऐसे 
प्रोक्षितम-पवित्र किये हुये 
प्राजापत्यमज-प्रजापति देवता वाले 
घोड़े को 
+ याशिकाः-इदानींकाल के यज्ञ- 
कतो 
अआलभनन्‍्तन्‍यज्ञ बिषे संप्रदान 





करते हैं 
य भजो सूये 
तपतिन-प्रकाशित होता दे 
प्ष: न्‍्वही 
ह वा-निश्चय करके 
अश्यमेधःन्भरवमेघ हे 


बुर 
तस्य>उसी सूय्य का 


अआपत्मा"”शरीर 
संव त्सरः-संवत्सर है 
अयम: 
अग्निः-्ञ्रश्वमधाग्नि ही 
अकेः-सूये है 
तस्य">”डसी के 
आत्मानःन्श्रग 
इमेनये 
लोका:>तौनोंलोक हैं 
तोसअगरिन ओर सूर्य 
पतोज-ये दोनों आग्नि ओर 


श्र 


सयक 


७. 


>यद् 


नम 


अका श्वमें घोल्‍ूयानी अश्व सूये ओर 


सूर्य अश्बमेध है 
उआओर 
पुनः फिर 
+ तौो--वे दोनों देवता यानी 
अग्नि ओर सूर्य 

एका>-मिलाकर 

सान्वह 

पव"दी 


कत्यः | -मजापति देवता है 
भवति साइ रूत्यु हू 
+ यश५न्‍जों उपासक 
+ एवम्‌-इसप्रकार 
+ वेदलजानता हे 
+ सब्ज्वह 
पुनः-भआानेवाली 


सत्युमन्ग्टस्य को 


२२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


अपजयति+-जीत जेता है भवतिरहोजाता है 
एनम-ऐसे ज्ञाता को + किजरजओर 
बे 
22 + सबभ्न्वह जश्ञाता 
श्श्नें ब्। कर 
आर पतासाम्‌रंइन 
श्राप्रोतिसप्राप्त होती दे जवान मिनरबीओ! 
+ दिल्‍क्योंकि दवतानामन्द॒बताओशा का 
स्त्युः न्मस्युद्द प्कश८"एकस्वरूप 
अस्य"उस ज्ञाता का | भवतिनद्वोताद यानी तदाकार 
आात्मा-भात्मा होजाता है 


भावाथे । 
है सोम्य ! प्रज्ञापति ने ऐसी इच्छा की कि यह मेरा मृतक शरीर 


यज्ञ के योग्य फिर होज्ञाय, इसी करके में दूसरा शरीरवाला होऊं, 
उसके इस प्रकार सोचने पर वह जो मृतक शरीर प्रन्नापति का फूला 
था, उसमें वह प्रवेश कर गया, उसके प्रवेश करने से शरीर अचेत से 
सचेत होगया, उसी शरीर बिषे गया हुआ प्रज्ञापति घोड़ा होगया, 
यही अश्वमेध का अश्वमेघत्व है, याती जो पहिले शरीर फूला हुआ 
ओर अपवित्र था, वद्दी पीछे को प्रज्ञापति के प्रवेश करने से पवित्र 
होगया, इसलिये उसका नाम अ्श्वमेथ पड़ा, क्योंकि प्रजापति श्रति 
श्रेष्ठ ओरन्अतिपवित्र है, जो उपासक इस प्रकार अश्वमेधरूपी प्रजा- 
पाते को जानता है, वही अवश्य अश्वमेधयज्ञ का ज्ञाता होता है, 
जो इस प्रकार उस प्रज्ञापतिरूप अश्व को जानता है, वही 
अश्वमेघ यज्ञ "को जानता दे, यहां द्वितीय बार कहने से गुरु शिष्य 
को निश्चय कराता हैँ कि वही अज्वमेधयज्ञ का ज्ञाता होता है जो 
भल्री प्रकार अश्वमेधरूप प्रजापति को ज्ञानता है, और दूसरा कोई 
नहीं होसकतु है, पुन: वह प्रजापति ऐसी इच्छा करता भया कि जो 
छूटा हुआ घोड़ा दे वह विना किसी रुकावट के एक वर्ष पर्यनत चारों 
दिशाओं में घमता रहे, ऐसा ही: किया भी गया, जब घोड़ा वापिस 


धध्याय ? ग्राक्षय २ स्३ः 
लाया गया तब उसने श्रग्नि मे अपने लिये समपंण किया, ओर 
उसके साथ बहुतेरे पशुओं को भी श्रन्य देवताओं के लिये यानी 
इन्द्रियादि देवताओं के लिये संप्रदान किया, इसलिये सब देवताओं 
का शआावाहन किया गया है जिसमें ऐसे पवित्र किये हुये प्रभापति- 
रूप घोड़े को इदानींकाल के यज्ञकत्ता पुरुष भी यज्ञ बिषे संप्र- 
दान करते हैं, हे शिष्य ! जो प्रकाशमान सूथ दिखाई देता है, वही 
निश्चय करके अश्वमेध है, इस सूत्र का शरीर संवत्सर हे, यह अश्वमेध 
अग्नि निश्चय करके सूर्य हे, इसके श्रेग भूर, भुवः, स्व:, ये तीन लोक 
हैं, और अग्नि सूय है, सूर्य अश्वमेथ है, ओर थे दोनों देवता यानी 
अग्नि ओर सूय दोनों मित्ना कर एक प्रज्ञापति देवता है, जो उपा- 
सक इस प्रकार जानता है, वह शअ्रानेवाले मृत्यु की जीत लेता हे, 
क्योंकि ऐसे ज्ञाता के पास मृत्यु नहीं आता हे, क्‍योंकि वह मृत्यु 
उस ज्ञाता का आत्मा होता है, ओर वह इस प्रकार का जानने वाल्ा 
पुरुष देवतारूप होजाता है यानी प्रज्ञापति होजाता है ॥ ७ ॥ 
इति द्वितीय ब्राह्यगाम्‌ू ॥ २ ॥ 


अथ तृतीय ब्राह्मणम | 
सन्त्रः ९ है 
द्रया ह प्राजापत्या देवाश्चासराश्च ततः कानीयस# एवं देवा 
लोकेष्वस्प (हे ७ 
ज्यायसा अस॒रास्त एपु पेन्त तेह देवा ऊचहेन्तास्रान्यज्ञ 
उद्गीथेनात्ययामेति ॥ 
_ पदच्छेदः । 
दया:, है, प्राज्ञापत्या:, देवा, च, असुराः, च,, ततः, कानीयसा:, 
एव, देवा:, ज्यायसा:, असुराः, ते, एपषु, लोकेषु, अस्पर्धन्त, ते, ह, 
देवा:, ऊचुः, हन्त, असुरान, यज्ञ, उद्बीथन, अत्ययाम, इति ॥ 
अन्वयः पदाथो: | अन्बवयः पदार्थाः 
हत्य्यह कहां गया है कि द्वयाः-दो प्रकार के थे 
ग्राजापत्म|:-प्रजापति के सस्तान देखाः>एक देवता 


२४ बृहदारगयकोपनिषद्‌ स० । 


स्दूसर हन्त्तरपश्चात्‌ 
अखुराः चजअसुर तेन्चे 
तसतः-“उनम से देवाःूदेवता 
देवा: >देवता ऊचुः-बिचार करते भये कि 
कानीय- | __असुरों की अपेक्षा कम हन्त>पदि सबकी अनुमति 
सा: पव $ थे ह्ोंतो 
+ चघ-ओर + वयम्‌-हम 
अस्झुरा:-असुर यक्षि-ज्योतिष्टीम नामक 
ज्यायसा:-देवताओं से ज्यादा थे यशञ्ञ में 
तेनदे दोनों उद्धीधेन-उद्रीथ की सहायता 
पएछुल्‍इन करके 
सोकेघु-लोकों या शर्ररों में अखुरान:असरो के ऊपर 
झस्पर्धेन्त-एक दूसरे के दबाने के ह 
खिये इच्छा करते भये बंप (>अतिक्रमण श 
द भावाथे । 


हे सोम्य ! ऐसा सुना गया हे कि प्रजापति के संतान दो प्रकार के 
हुये, इनमें से एक देव॑ता थे, दूसरे असुर थे, असुर देवताओं की अपेक्षा 
संख्या में ज्यादा थे, ओर देवता असुरों की अपेक्षा संख्या में कम थे, 
वे दोनों ल्लोकों या शरीरों में एक दूसरे के दबाने के लिये इच्छा करते 
भये, तिसके पीछे देवताओं को मालूम हुआ कि असुर हमको दबालेंगे 
तब. वे आपुस मे एक दूसरे से कहने लगें कि यदि सब की अनुमति 
हो तो ज्योतिष्टीम नामक यज्ञ म॑ उद्वधीथ की सहायता करके असुरों 
पर अतिक्रमण करें ॥ १ ॥ 


सनन्‍जतरः,२ 
ते ह वाचमूचुरत्व॑ न उद्‌गायेति तथेति तेभ्यों वागुदगायत्त्‌ 
यो वाचि भोगस्त देवेभ्य आगायबत्कल्याण वदति तदात्मने ते 
विदुरनेन वेनउद्गात्राउत्येष्यन्तीति तमभिदुत्य पाप्मनाउविध्यन्र 
पे से पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपे वदति स एवं स पाप्मा ॥ 


करध्याय २ ब्राक्षगा ३ ४ 


ते, हू, वाचम, ऊचुः, त्यम, नः, उद्ब.य, इति, तथा, इति, तेभ्यः, 
याकू, उदगायतू, यः, वाचि, भोगः, तप, देवेभ्यः, आगायत, यन्‌ , 
कल्याणम्‌, वदति, ततू, आत्मने, ते, विदु$, अःन, वे, नः, उद्धात्र 
अत्येष्यस्ति, इति, तम, अभिद्ग॒त्य, पाप्मना, अरविध्यन, स , य३, सः, 
पाप्मा, यत, एवं, इदम्‌, अप्रतिरूपम्‌ , बदति, सः, एवं, सः, पाप्मा ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
तेज्वे देवता देखेभ्य:-देवतों के हित के लिये 


३ ३ ९ 


धश्रागायत्‌>वह वाणी देवी भर्री 
प्रकार गाती भई 


ह>-निश्चय के साथ 


। 

! 

| 

कर । 
वचासम्‌नवाग्‌ ददा स 
रू ही. | 
| 


उदच्चुःन्कहते भये + चन्‍्आोर 
७ ह25< हक कम 4७५ || त्‌ः ज्ञो 
+ द।व्जह दवा . यतूजजञा 
त्वसूज्व कट्याणएम्‌>मं गलदायक बस्त है 
नः<दमारे कल्याणाथ +अवशिए-) _बचे हये पवमान नो 
उद्दवायज्डदगानतू बनकर उद्ाथ सचसल, अर ($ 0 8 2 
का गानकर । तल-उसको 
त्तथा इतिल्‍्बहुत अच्छा |. भझ्ून्मनेच्यपने टित के किये 
इालत-पणएुसा ! वदातन्गांता भाई 
+॑ उकत्वा-कहकर + तदाच्तब 
वाकूज्च ग॒ देवी । तन्बे असर 
तमभ्य उन दनचताश्रा कक कल्याण | विदुः>जानते भये कि 
के लिये झनल- 
उद्गायत्"उद्गीत का गान करती उद्गाज्ञाल्उ द्गाता को सहायता 
जे रु । करके! 
+ तेंदार्शत्सक पाछे नः-ट्रैम लोगों के ऊपर 
वबाच>वाणा मे भ ८ 5 
जो । आत्यष्यन्तिनदेबता आक्रमण करंगे 
यःच्य । र # 
हे श । इंत-इसालय 
भाग:-फल हैं म्‌ः ८ 
हे तमन्वाणीरूप 
तभ्>छसका 


अ्रमिद्रत्ययटठ्स उदगाताके सामने 


नै त्रिमिः हि कर 
(तीन पघमान स्तात्र करके आकर लेक 


+पवमानेः 


२४६९ बूहदारणयको पनिषद्‌ृ स० । 


+ स्वेन-भपने ह पाप्मान्पाप है 
पाप्मना"पापरूप अख्तर करके यभ्ञजो 
अविध्यन>-वेघित करते भये सः-चह वाणी मे स्थित हुभ। 
यत्‌"जिस कारण सःन्‍्यह प्रसिद्ध 
पव"-निश्चय करके पाप्मा-पाप 
सः वही इृद्म्‌इस 
सःच्यह असिद्ध अप्रतिरूपम्‌-कूठ आदिक को 
एव-+नेस्सदेद्द .. धदतिज्यबोलता हे 
भावार्थ । 


हे सौम्य ! देवताओंने पूत कहे हुये विचार को निश्चय करके वाग्देवी 
से कहा है देवी ! तू उद्घात्नी बनकर हमारे कल्याणाथ उद्बीथ का 
गायन कर, उसने कहा बहुत अच्छा, ऐसाही करूंगी, यह्‌ कहकर 
वाग्देवी उन देवताओं के कल्याणा के लिये गान करती भई, तिसके पी ल्ले 
वाक में जो भोग है अथवा वाक्‌ इन्द्रियद्वारा जो भोग प्राप्त होता है, 
उसको तीन पवमान स्तोत्रों कररे देवताओं के लिये वाग्देवी भलीप्रकार 
गान करती भई, और जो मंगलदायक बस्तु वाणी करके प्राप्त होने योग्य 
है, उसको अपने लिये नो पवनमान स्तोत्रों करके गाती भई, तब असुरों 
की मा लूम हुआ कि देवता इस उद॒गाता की सहायता करके हमारे ऊपर 
आाक्रमणा करंगे इसलिये इस वाणीरूप उदगाता के सामने जाकर 
उसको अपने पास अख्र करके वेधित कर दिया, तिसी कारण जो बह 


पाप दे बद्दी यह प्रत्यक्ष पाप हें, जिस करके वाणी शअ्योग्य वबचनों 
को बोलती है ॥ २ ॥ 


न्न्रः ३ 
अथ ह प्राणपूचुस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उदगायथः 
प्राणे भोगस्ते देवेभ्य आगाययत्कल्याणं जिप्रति तदात्मने ते विदु- 
रनेन वे न उत्धात्रात्येष्यन्तीति तमभिव॒त्य पाष्मनाविध्यन्स यः 
पाष्या यरदेवेदमप्रतिरूप जिप्नति स एवं स पाप्मा ॥ 


ध्यध्याय २ श्राह्मगा ३ २७ 
पदच्छेद्‌ः । 

अथ, हू, प्रागम, ऊचु:, त्वम्‌, नः, उद्घाय, इति, तथा, इति, 
तेभ्य:, प्राया;, उदगायत्‌ , य;, प्राणो, भोगः, तम्‌ , देवेभ्य:, श्वागायत , 
यत्‌ , कल्याणाम्‌ , जिम्नति, तत्‌, आत्मने, ते, विदुः अनेन, वे, नः,' 
उद्गात्रा, अत्येष्यन्ति, इति, तम्‌ , अभिद्गुत्य, पाप्मना, अविध्यन, सः, 
यः, सः, पाप्मा, यत्‌, एवं, इंदम, शअ्रप्रतिरूपम्‌, जिप्नति, सः, एवं, 

सः, पाप्मा ॥। 


अल्चय: पदाथों | अन्चय/ ही 
अ्रथ ह-इसके बाद + च-श्रार 
प्राणम-प्राणदेव से यत्‌ज्जो 
+ लेच्वे देवता गन्ची 
द्‌ 'णम | गाल सु नी वस्तु 
ऊचुभ्ल्कइते भये कि जिप्रति ) * अर जिसको 
देवज्हे देव उद्याता सूघता हे 
त्वमल्तृ 'तल्‌-उसको 


नः्|हमारे लिये 
उद्वाय>उद्बीथ का गानकर 
इति तथान्बहुत अच्छा 
इति८ऐसा 
+ उफत्वा-ऋह कर 
प्राण॒:-प्राणदेव 


तभ्य+5डन देवताओं के लिये 


उद्गायत्‌रउद्गान करता भया 
स>ओर 
ध्-जो 
ग्राणे"-माण में 
[गः>भोग है 
तम>इ्सको 
देवेभ्यः-वेवताओं के लिये 
उद्गायसल्वह धाण देवता गान 
करता भया 


शात्मने-अपने लिये 
प्राण॒ः-प्राण देवता 
उच्दातानगाता भया 
+ तदा>जतब 
+ तेज-वे असुर 
विदुः"आनगये कि 
अनेन--हस 
उद्रात्रा-उद्ाता करके 
नः८६ म को 
अत्येष्य न्तिलदेवता जीत लेंगे 
इृति८इसलि ये 
तम्‌>उस एहउद्गाता के 
अभिदुत्य-सामने जाकर 
तम्‌-उस उद्गाता को 
+ स्वेन-भपने 
पाप्मना-पापशअस्त करके 


श्८. बहदाग्ययक्रोपनिपद्‌ स« । 


अविध्यन-वेध, करते भये | यःज्जो 

यत्‌रजिस कारण ःल्वह घ्राण में स्थित हुआ 
प्व्जनिश्चय करके | सःप्रसिद्ध 
सबभ्च्वही । एप्माजपाप 

श्््प्ह प्रारि पद । इदमरइस 
एवर-नि:संदेह ' अप्रतिरूपम्‌रदु्गन्धी को 

पाप्माज्याप है :... जिप्नति-एुंघता ह 
भावाथ ' 


है सोम्य | तिसके पीछे प्राणदेव से सब देवता कहने लगे कि 
हैं देव ! तू हम लोगों क लिये उद्बभाता होकर उदगीथ का गान कर, 
उसने कहा बहुत अच्छा, ऐशा कहकर वह घाणादेव उन देवताओं के 
लिये उद्गीथ का गान करता भया, ओर जो घाण में भोग है यानी 
जो भोग व्रागो न्द्रिय करके प्राप्त होता है उसको देवताओं के लिये वह 
प्राण देवता गान करता भया, ओर जो सुर्गंधि वस्तु घाणेन्द्रिय करके 
प्राप्त होने योग्य हैं, उसको अपन लि+ वह्‌ गान करता भया, तब वे 
अ्प्रसुर ज्ञान गये कि उद्धाता की सहायता करके देवता हमको जीत लेंगे, 
तब वे प्रूगादेव उद्घाता के सामने जाकर शअ्रपने पापरूप श्यख्त्र से 
वेधित कर दिया, इसलिये वह यही पाप है जिस करके प्राण इन्द्रिय 
दुर्गधी कोब्सूंघता दूँ ॥ ३ ॥ 
मन्त्र: ४ 
अथ ह चल्लुरूचुस्त्त न उद्बाग्रति तथेति तेभ्यश्चप्तुरुदगायत्‌ 
यश्चक्ष॒पि भोगस्त देवेभ्य आगायबत्कल्याणं पश्यति तदात्मने ते 
विदुरनेन वे न उद्गात्राउत्पेप्यन्तीति - तमभिदुत्य पाप्पनाउविध्यन्स 
यः स पाप्पा यदेवेदमप्तिरूपे पश्यति स एवं स पाप्पा ॥ 
पदच्छेदः । 
अप, हू, चलप्छः, ऊचुः, व्वम्‌, नः, उद्बाय, इति, तथा, शंते, तेभ्यः, 
चक्षु), उद्गायतू, यः, चल्लुषि, भोगः, तम्‌, देवेभ्यः, आगायत्‌, यत्‌ , 


अध्याय २ ब्राह्षणा ३ ' खेह 
कल्याणम्‌ , पश्यति, तत्‌, आत्मने, ते, विदुः, अनेन, वे, नः, उद्धात्रा, 
अत्येष्यन्ति, इति, तम्‌, अमभिद्॒त्य, प/प्मना, अविध्यन, सः, यः, सः॥ 
पाप्मा, यत्‌, एवं, इदम्‌ , अप्रतिरूपम्‌ , पश्यति, स:, एवं, सः, पाप्मा ॥ 








अन्वयः पदाथो; | अ्न्वय* पदाथो* 
अधथ ह-इसके पाछे । +तदाज”तब 
तेन्वे देवता . । तनवे असुर 
चश्लुःनचक्षु अभिमानी देवतासे विदुःच्जान गये कि' 
ऊचुःन्‍्कद्दते भये कि अनेन--इस 
व्वमज्तू उद्वात्राजउद्बाता करके 
न:-हमारे लिये नः-ह_मारे ऊपर 
उद्भयरूउद्बाता बनकर उद्गीथ | अ्रत्येष्य न्तिज्वे देवता आक्रमण करेंगे 
का गान कर इति>इसलिये 
तथा-बरहुत अच्छा तम्‌-उस उद्गाता के 
इात-एणएसा 


अभिवृत्यन्सामन जाकर 





+ उक्त्वा-कद् कर + स्वेतत”्ञ्रपने 
चश्लुः>चक्षु अभिमानी देवता पाप्मनाजएाप अखञ्न से 
तेभ्य:८-डन देवताओं के लिये तम्‌ल्‍डसको 

दगायत्‌रउद्गान हु 
उद्गायत हि ५ अधिध्यन>वेधते भये 
चच-ओऔर त्‌लजि 
वि-नेन्न में यत-ाजसी कारण 
चलझ्लापर- ं पएव-निश्चय करके 
यःचजो 
भोंगः>"भोग है आओ 
त लेक सरल कि शिकि 
न अल के लिये 3 आसबकी का 
रा पाप्मान्पाप है 
अआागायत्‌-उदगान करता भया हज 
+ चज्आर बल वि नेत्र में शि 
डे ई८८ | 
बल में स्थित हुआ 
_ हे ७२ ६ सा ८5प्रसिद्ध 
कल्याणम्‌ ? _मंगलदायक रूपहे ओर पाफमो: 
पश्यति) जिसको वह देखता हे ४0० 20 
तत्‌"उसको इ्द्म्-इल 
आत्मनेज्अपने लिये अप्रतिरुपम्‌"अयोग्य रूप को 


+उदगायत्‌जगाता भया पश्यतिन्देखता है 


३५ बृहदारणसयको पनिषद्‌ स० । 
भाषा । 
है सोम्य ! फिर वे देवता चक्षुअभिमानी देवता से कहने लगे कि 
है चक्षदेव ! तू हमार लिये उद्भाता बनकर उद्बीथ का गान कर, उसने 
क्रहा बहुत अच्छा, ऐसा कह कर चक्षुदेवता उन देवताओं के लिये 
उद्बीथ का गान करता भया, ओर फिर चक्षु करके जो भोग ग्राप्त होने 
योग्य है उसको देवताओं के लिये उद्धांन करता भया, ओर जो मंगल- 
दायक स्वरूप दे उसको अपने लिग्रे उद्दान करता भया तब वे असुर 
जान गये कि उद्बाता करके देवता हमारे ऊपर आक्रमणा करेगे, इसलिये 
वे असुर उस उद्घबाता के सामने जाकर उसको अपने पाप अस्त्र करके 
बधित करदिया, इसलिये वह पाप यही है जिस करके चक्षुदेवता 
अरयोग्य रूपो को देखता € || ७ ॥ ह 
सन्त; * 
अथ ह ओज्मूचुस्त्व .न उद्गायोति तथेति तेभ्यः श्रोत्रमुदगायत्‌ 
यः श्रोत्रे भोगस्त देबेभ्य आगायद्यस्कल्याण थ्रृणोति तदात्मने ते 
विदुरनेन वे न उद्दात्राउत्येष्यन्तीति तमभिदुत्य पाप्मनाइवि- 
ध्यन्स य+ स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप शरूणोति स एवं स पाप्या।॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, है, ओत्रम, ऊचु:, त्वमू, नः, उद्बाय, इति, तथा, इति, 
तेम्य:, ओ्रोत्रमू, उदगायत्‌ , यः; शओत्रे, भोग:, तम्‌ , देवेभ्य:, आगायत्‌ , 
यत्‌, कल्याणम, ख्ृणोति, ततू, आत्मने, ते, विदुः, अनेन, वे, न: ) 
उद्घात्रा, अत्येष्यन्ति, इति, तम्‌, अमभिद्गुत्य, पाप्मना, अविध्यन, 
सः, य:, सः, पाप्मा, यत्‌, एवं, इदम, अप्रतिरूपपू, अणोति, स:, 


एवं, सः, पाप्मा ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अ्रन्वयः पदाथोः 
भथ ह-इसके पीछे ऊ्चुः-बोले कि 
+ देवाःजदेवता त्वम्न्चू 


ओजमू-कर्णय अभिमानी देवती से नःच्इमारे सिये 


अध्याय 
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३९ 
शुद्वाय इति-उद्गाता बनकर उद्गीथ उद्दात्रा-उद्ाता करके 
का गान कर खे>निस्सन्देह 
तथान्यहुत अच्छा + तेज-वे देवता 
इति-ऐसा ञ्द्मारे ऊपर 
+ उयत्वा-कदकर अ्रत्येष्यन्ति-भ्रतिक्रम ण॒ करेंगे 
श्रोत्रम-भ्रोत्रअभिमानी देखता इतिन्इरसी से 
तेभ्यःल्डन दुयताओं के द्विय सम्‌>उस श्रोत्रामिमानी 
जद्गायत्‌-उद्वीथ का गान करता देवता के 
भया अभिद्ृत्य-सामने जाकर 
+ चआरओर + तम्‌-उसको 
यःजजो पप्मना-पाप के अख्तर करके 
क्षोत्रे--कोत्र इन्द्र मे । अधविध्यन>वेध कर देया 
भागःज्श्रानन्दादक ह तस्माल-इसछि ञ् 
हक पल आम यत्‌ूजिः, कारण 
देवेभ्य:-देवताओं के लिये व<“निश्चय करके 
गायल्‌ल्‍्गान करता भया सः-वही 
5 का को सः्न्यह प्रसिद्ध 
यत्‌>जो पएय-निस्सन्देह 
य मंगलदायक घस्तहें आरा न्‍ 
जाति! जिसको वह समता है | हक पक 
त्‌>उसको य९०-जा 
अात्मने-अपने लिये 


+ आगायत्‌ज्गान करता भया 
+ तदान्ततव 
तेन्वे असुर 
विदुः>जान गये कि 
अनेन इस 


सः्नवह श्रोत्रम स्थित हुआ 
*-प्रासद्ध 
पाप्मान्पप 
इृदम>इस 
अप्रतिरूपमज्धथैन॒ुचित वाक्यको 
श्णोतिनसुनता है 


भावाथे । 
है सोम्य ! तिसके पीछे करा अभिमानी देवतासे सब' देवता बोले 
कि हे देवेश ! तू हमारे लिये उद्घबाता बनकर उद्बीथ का गान कर, उसने 
कहा बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वह श्रान्नञ्भभिमानी देवता उन देव- 


३२ बहदारणयफोपनिपद्‌ स«८ । 
ताओ के लिये उद्बीथ का गान करता भया, ओर दूसरी बार भी 
ओत्रेन्द्रिय बिषे जो आनन्दादिक फल है, उसका गान देवताओं के 
ज्षिये करता भया, ओर जो मंगलादि वस्तु उससे प्राप्त होने योग्य हे 
“उसको अपने लिये गाता भया, तब असुरों को मालूम होगया कि 
इस उद्बाता को सहायता करके ये सब देबता हमारे ऊपर अतिक्रमण 
' करेंगे, ऐसा सोच कर वे अपुर उस श्रोत्रग्नभिमानी देव उद्घाता के 
सामने जाकर उसको अपने पापश्रस्र करके वेध करदिया, इसकारणा यह 
वही पाप है जिस करके वह शओओत्रदेव अनुचित वाक््यकी सुनताहे ।। ५ ॥ 
सन्ज; 
अथ ह मन ऊचुस्त्व न उद्दायेति तथेति तेभ्यो मन उदगायथों 
मनसि भोगस्त देवेभ्य आगाययत्कल्या्ं सड्डल्पयति तदात्मने ते 
विदुरनेन वे न उद्गात्राउत्येष्यन्तीति तमभिद्॒त्य पाप्मनाउविध्यन्स 
यश स पाध्ना यदेवेदमंप्रतिरूप सझ्लल्पयति स एवं स पाप्मेबम 
खब्वेता देवताः पाप्मभिरुपारुज चेवमे ना: पाप्मनाविध्यन्‌ है 
पदच्छेदः । 
अथ, ह, मनः, ऊत्चु:, त्वम, नः, उद्माय, इति, तथा, इति, तेभ्य:, 
मनः, उदगायत्‌ , यः, मनसि, भोग:, तम्‌, देवेभ्यः, आगायतू, यत्‌ , 
कल्याणाम्‌ , संकल्पयति, ततू, आत्मने, ते, दिदु:, अनेन, वें, नः, 
उद्गात्रा, अत्येष्यन्ति, इति, तम्‌ , अभिद्गुत्य, पाप्मना, अविध्यन, सः, 
यः, सः, पाप्मा, यत्‌, एवं, इदम्‌, अप्रतिरूपम्‌, संकस्पयति, सः, 
एवं, स:, पाप्मा, एवम्‌ , उ, खल्लु, एता:, देवताः, पाप्मसिः, उपास- 
जन, एवम्‌ , एनाः, पाप्मना, अविध्यन | 
अन्वयः पदाथा; | अन्चयः पदाथाः 
अथ हजइसके पीछे ऊच्ुःजकहते भये कि 
तन्‍वे देवता त्वमच्तू 
मनःजमन अभिमानी देव॑तासे नः-८हमार लिये 


अध्याय २ ब्राह्मण ३ न्द 


उद्दाय८उद्गाता बन करके 
डउर्दाथ का गान कर 
तथा इतिजबहुत अच्छा 
इति>ऐसा 
+ उकत्वानजसहकर 
मैनःञमन श्रभिसानी देवता 
तेभ्यःटउन देवताओं के सिये 
उद्बायतन्ग।न करता भया 
+ चन्ओर 
यू:>ज। 
मर्नाशलज्मनम 
भोगःलज्थानंदादिक फल्न है 
तम्‌झडसको 
देवेभ्यः८देवत।ओ के लिये 
आरगायत्जगान करता भया 
+ चत्ओर 
यत्‌ल्‍जों 
कल्याणुम-मंगलदायक ब्‌स्तु हद 
झोर जिसको वह 
साकलपयति"सकल्प करता हे 
ततू>उसको 
श्रात्मनेन्थ्पने लिये 
+ आ्रगायतू-गान करता भया 
तदाजतब 
तेज्चे असर 
वि दुः->भानगये कि 
घंन्ञ्रवश्य ही 
ग्रमेन-इस 
उद्गाह्नान्मनोदेव उद्गाता की 
० सहायता करके 
नःत्हमारे ऊपर 
अत्यप्यन्तिल्‍देवता अतिक्रमण | 


हृति-इसलिये 
न तेजवे असर 
तम्‌रउस मनोदेव उद्भाताऊे 
अ।भेद्रत्यत्साम ने जाकर 
त म्‌-उसको 
पराप्मना>पाप अख्र ऋरके 
अविध्यन-वेध करते भये 
यत्‌5जिसी कारण 
एबरूनिश्चय करके 
सब्ल्वही 
सभ्न्यह प्रसिद्ध 
एय-"/नस्सन्देह 
पाप्माजपाप है 
& नजर 
सः>यह मन में स्थित ट्आ। 
शः-प्रशथिद्ध 
पाप्म/-पाप 
#पिमसन्इस 
अप्र/तेरूपसजअयोग्य वस्तुको 
सह्ूूल्पय।ते>संकल्प करता है 
उन्म्श्ती प्रकार, 
खलु5"निश्चय करके 
एता:>इन यानी 
देवताववचाआदे इन्दिया। 


हे े 


मार्नी देघताश।फो भी 
पाप्मभिःचपाव करके 
तेजवे असर 
ग्रविधष्यन>वेघ फरते भये 
एव्म्‌-र्ड्स, प्रकार 
पुता;>इन त्वचादि देवता ओर को 
पाप्मभिःञूपापों करके 
उपासजन-संसग करते भये 


हु, बृहद। रएयका पानएद्‌ स० ॥ 
भावार्थ । 
है सोम्य ! तदनन्तर वे सब्र देवता मनोदेव स कहते भंये कि 
है मन ! तू उद्भाता बनकर हमारे लिये उद्बीथ का गान कर, उसने कहा 
बहुत अच्छा, ऐसाही करूंगा, ओर फिर वह मनोदेव उन देवताओं के 
लिये गान करता भया, ओर मन जिपे जो आनन्दादि फल हैं, उसको 
देवताओं के लिये मन देवता तीन पवमान स्तोत्रों करके गान 
करता भया, ओर जो ज्ञो उसमें मंयलदायक वस्तु है, उसको नव 
पवमान स्तोत्रों कम्फे अपने लिये गाता भया, तब असुरो ने देखा कि 
वे सत्र देवता इस मनोदेव उद्घाता की सहायता करके हमारे ऊपर 
ध्याक्रमणा करंगे, इसलिये वह अझुर उस मनं।दंव उद्बाता के सामने 
जाकर उसका अपने पापअस््र करके वेंधित करते भये, इसलिये दही 
यह पाप है जिस करके बह मनोदेव इस श्रयोग्य बस्तुको संकल्प 
करता है, नयानी अयोग्य वस्तु की इच्छा करता है, ओर इसी प्रकार 
त्वचा आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओं को भी अपने पाप करके वे 
असुर बेधते भय ॥ ६ ॥ 
सन्ज्रः 9५ 
अथ -हेममासन्य प्राणमूचुस्त न उद्गदायेति तथेति तेभ्य एप 
प्राण उदगायत्ते विदुरनेन. वे न उद्धात्राउस्पेष्यन्तीति तदभिदुत्य 
पाप्मनाउविव्यत्सन्स यथाउश्मानमृत्वा लोहो विश्वसेतेव॑ हेव 
विध्वेसमाना विष्व॑चों विनेशुस्ततो देवा अभवन्पराउसरा भवत्या- 
त्मना पराउस्प द्विपन्भ्रात॒ृव्पों भत्राति य एवं बेद ॥ 
पदच्लछुदः | 
अथ, ह, इमपमू, आसन्यम्‌, प्रागुम्‌ू, ऊचुः, खवम, नः, उद्बाय, 
इति, तथा, इति, तेमभ्यः, एप:, प्राणः, उदगायत्‌ , ते, विदुः, 
अनेन, वे, नः, उद्घात्रा, अत्येप्यन्ति, इति, ततू, अ्रभिद्वत्य, 
पाप्ममा, अविव्यत्सन्‌ू, सः, यथा, अश्मानम्‌, ऋत्वा, लोष्ट;, विध्व॑- 
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सेत, एवम्‌, है, एवं, विध्येसमाना:, विध्वेच:, विनेशु।, ततः, देवाः, 
्रभवन, परा, असुरा।। भवति, आत्मना, परा, अत्य, द्विपन, 
आतव्य:, भवति, यः, एवम, वेद ॥ 


अन्चयः पदार्था: ; अश्रन्चयः पदाथ४ 
शइाथ ह-इसके पाछे | तत्‌-डस प्राणदेत उद्भाता के, 
+ तेन्बे देवता | अभिद्रत्यन्सामने जाकर 
इममजइस ! + स्वेनत-अपने 
आझ।सन्यमन्मुख्य |! पाप्मयान्पाप अख्नर करके 
प्राणसत्माण से | + तम्‌-उसको 
ऊचुःन्कहते भये कि ' आविव्यत्सन>वेघने की इच्छा करते 
त्य्म्ल्त्‌ द भय 
भल्देमारे कल्याणाथे...., + तदारूतब 
उद्दाय-उद्ाता बनकर उद्रीथ | यथा<जसे ह 
का गान कर सप्न्द्द 
तथा इतिल्बहुत अच्छा सोष्ठ:-मद्दी का ढेला 
इतिजऐसा | अश्मानमज्पत्थर पर 
+ उकत्वानकहकर । ऋत्वाूमिरकर 
एपघ:ःन्यही । सिध्च॑सतमन्नष्ट होजाता है 


तेभ्य३>उन देवताओं के !छथे | + अ्रसु राः-श्रसर 


। विष्वन्म:-इघर उधर भागते 


उद्गायत-गान करता भया 


न्‌;८दमारे ऊपर पाइछे हे. रह 
लच 
५ जश्रवश्यही ध्भधघन--< प्रकाशमान होते भये 
अत्येष्यन्तिस्अति क्रमणकरेंगे | यानी जीतते भगे 


इृसि->इहसलिये । + किचज"ओर 


+ तंदाजतब हे 
तेजवे असुर विध्यंसमाना ध्म्प्र्थक्‌ प्रथक होफर 
विदुः-ज|नते भये कि ।. विनेशुःल्‍नष्ट होते भये 
अनन-इस 'झसलिबी कारण 
उद्धात्रान्प्राणदेव उद्बाता की * + तने 
सहायता करके देवता५्लदेवता 


हा यह शी हि पृ कक 
३६ परहदारएयको पनिषद्‌ स० । 
असरुरा असर शरय-उसका 
परा-परारत द्विपत्ज्देष करनेवाज़ा 
हपपावनझहोंते सये भ्रातृत्य शत्रु 
य जो उपासक आत्मनालडस प्रजापति करके जो 
ए्यमजऐसा उसका स्वरूप होगयाहे 
वदज्जानता है परा भवति-नष्ट होजाता है 
भावाथे । 


है सोम्य ! तदनन्लर थे सब देवता झुख्य प्राण से कहने लगे कि 
है प्राण ! तू हमारे कल्यागाथ उद्घबाता वनकर उद्बीथ का गानकर, उसने 
वहा बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वह मुख्य प्राण देब्ताओं के लिये उद्बीथ 
का गान करता भया, तब थे अप्ठुर जान गये कि इस प्राणदेव उद्भाता 
की सदायता करके यह सब देवता हमारे अपर अवश्य अतिक्रमण 
करंगे, इसलिये उल प्रागादेब उद्घाता के सामने ज्ञाकर असुर उसको 

ने की इच्छा करत भर, तय जले मिट्टी का ढेला पत्थर पर गिरने 
से चूर यूर धोकर इर्खर उधर छितर बिलर होजाता है, उसी प्रकार 
असुर इबर उस शागते क्षय पुदक पृथक होकर नष्ट होगये, यानी ऐस 
गाओ कि उनका प्रा न छगा, लिस्त कारण सब देवता पहिल्ले जसे 
जसे प्रकाशमान थे देखे ही प्रकाशमान होते भये, यानी असुरों के 
उछूर विजयी हुये, और ऋसुर परास्त होगये, है साम्य + जो उपासक 


ज्जेद 


इस प्रकार जानता हे उसका द्वेप करनेवाला शत्रु नष्ट दोजाता है ॥ ७॥ 
सनन्‍्भथः ८ 
ते शोच के नर सोअमृद्यो न इत्यमसक्ेत्ययमास्थेउन्तरिति सो- 
यास्प आज्विस्सोउज्ञानां हि रसः ॥ 
पदच्छेदः । 
ते, हू, ऊचु:;, क, नु, सः, अभून , यः, ने, इत्यनत ता) २") 
अयप, आस्पे, अतः, इति, सः, अआयास्य:, आड्िर्स:, अड्भानाम्‌, 
हि, रसः ॥ 


अध्याय ९ ब्राह्मण हे “३७५ 


अन्वयः पदाथो: | अन्वयः पदाथोः 
हे तत्पश्चात्‌ू८तिस के र्पाद्चे आास्ये ग्रत:-मख के अ्रतर 
तेजवे देवता + भवाति>रहता है 
ऊचुः हज्कहते भये (के ५ च-भओर 
यश८जिसने दृलि-इसीलिये 
न:>हमारी सः-वह प्राण 
ला कब जि ग्रयास्य+-मुखसे उत्पन्न हुआ 
20320 कक + कथफ़्ते-ऋह्टा जाता हे 
सच्चे हे 
क्कत्कहां हद सभ्ञ्वही तय आग 
अभूत्‌- अआ्रंगिरस:ःजथ्रांगिरस भी 


+ कथ्यतन्कहा जाता हद 


नु इतिझदस प्रश्नपर हे दि 
हिल्क््योकि 


+ उत्तरम्‌#उत्तर मिला कि 


सब्च्वही + सःञबढ़ 
अयमन्‍्यही प्राण है अगानामन्अंगों का 
यश्न्मों 'रसःच्आमस्मा दे 
भावाथ । 


हे सौम्य | तव वे देवता आपस में कहने लगे कि वह जिसने 
हमारी इस प्रकार रध्ठा की है कहां है, इस प्रश्न के उत्तर में उन से 
किसी ने कहा कि जिस ने हमारी ऐसी रक्षा की है बह्दी प्राण है, 
वही मुख के अन्तर सदा निवास करता हू, इसीलिये वह मुख्य प्राणा 
मुख से उत्पन्न हुआ कहा जाता है, ओर आकद्विरस भी कहा जाता 
है, क्योंकि वह अगो का आत्मा है' ॥| ८ ॥ 
सनन्‍ज: &€ 
सा वा एपा दवता द नाम दूर -+ दक्या मत्मुदूर ५ है वा अस्पा- 
न्मृत्युभेवति य एवं वेद ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, वा, एपा, देवता, दू:, नाम, दूरम, हि, अस्या:, सृत्यु:, दूरम्‌ , 
हू, वा, अस्मात्‌ , सत्युः, भव॒ति, यः, एवम , वेद !! 


श्८ यूहदारययको पॉनिपद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथों: | अन्चयः पदाधाः 
सा>वही दुरमल्दूर रहता है 
वालनिश्चय करके । यःरूूजोाो उपाखक 
प्पान्यह प्वभ+इस तरह 
देवतारदेवता बदन्जानता है 
कक अस्मात्‌>टस उपासक से 
नामसनाम करके प्रसिद्ध है ह चान्यअ्रवश्य 
द्विज्कयोकि सृत्युः-पापरूप रूत्यु 
श्रस्याः-इसप्राणदेवताकेपाससे दृरम-दूर 
सृत्युःनपापसंसष्ट रृत्यु भवांत-रहता है 


भःवाथ | 
हे सौम्य ! यह मुख्य प्रारादेव “दूर” नाम करके भी प्रसिद्ध है, 
क्योंकि इस प्राणदेवता के पास से पापसंसृट मृत्यु दूर रहता हे, जो 
उपासक इस तरेछ से ज्ञानता हे, उस उपासक से भी पापरूप मृत्यु 
अवश्य दूर-रहता है ॥ £ ।॥ 
सन; ९० 
सा वा एपा देवतेतासां देवतानां पाप्मान मृत्युमपहत्य यत्रा- 
55सां दिशामंतस्तद्गमयाश्वकार तदातां पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न 
जनमियान्नान्तमियालन्रेत्पाप्मान मृत्युपन्ववयानीति ॥ 
की पदच्छेदः । 
सा, वा, एपा, देवता, एतासाम्‌ , देवतानाम, प।प्मानम, मृत्युम्‌, 
झपहत्य, यत्र, आसाम्‌ , दिशाम्‌, अंत:, ततू, गमयाअ्वकार, तत्‌ , 
शआ्ासाम्‌ , पॉप्मनु$, विन्यदथात , तस्मात्‌, न, जनम्‌, इयातू , न, 
छन्‍्तम, इयात, नेत्‌, पप्मानम, मृत्युमू, अन्ववयानि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथो: | अ्रन्वयः पदाथाः 
सा. वे-वही पाप्मानमलपापरूप 
पएषा देवता-यह प्राणदेवता म॒त्युम-म्टत्युको 
पुतासाम-इन अ्रपदत्य॑-छीन करके 


. देघतानामन्वागादि इन्द्रियों के | + ततू--बहीं 


अध्याय ९ ब्राह्मगा ३ ३६ 





गमयापञ्षकारलेगया इयात्ल्‍जाय 
यत्र>जहां +चज-ओर 
अआसाम्‌ऊइन अन्तम्‌-उस दिशा के अंत 
दिशाम>दिशाओं का | का भी 
शझन्‍न्तः--अन्त हे यानी भारत- प्प्न 

वर्ष देशका अ्रन्त हे दृयात्‌-जाय 

+ चर-आओर +॑ छऋ>ओर 
तत्‌ल्‍वहांही इति>ऐसा 


असाम-इन देवताओं के 
पाप्मन:>पापा को 
[ कप | | आर 
विन्यद्धात्‌->र्थ।पित कर दिया 


'नेत"डर रहे कि 
+ यदि्ज्अगर 
+जगमनर-में गया तो 





तस्मात्‌-इसलिये पाप्मानम्‌रपापरूप 
+ तसलूज्वहांके सत्युमर”सत्यु को 
जनमरलोगों के पास छ्ोह्क। अन्ववयानिन्प्राद छ्गा 
नजन 
भावाथ । 


हे सोम्य ! वह प्राणादंवता इन बागादि इग्द्रियों के पापरूप मृत्यु 
को पकड़ करके वहां लेगया, जहां इन दिशाओं का अंत होता है, 
यानी जहां भारतवर्ष देशक्रा अंत है, ओर वहांही इन देवताओं के 
पापों को छोड़दिया है, इसलिये वहांके लोगों के पास कोई न जावे, 
अर उस दिशाके अंत को यानी भाग्तवप के बाहर न जावे, ऐसा 
डग्ता रहे कि अगर भ भारतत्रप के बाहर गया तो पापरूप मृत्यु को 
प्राप्त हो ज्ञाऊंगा ॥ १० ॥ 
सन्जञ।ः ११ 
सा वा एपा देवतेतासां देवतानां पाप्मान म्रत्युमपहत्याथैना 
मृत्युमत्यवहत्‌ ॥। 
पदच्छेरः । 
सा, वा, एपा, देवता, एतासाम , देवतानामू, पाप्मानम्‌ , मृत्युम्‌ , 
अपहत्य, अथ, एना:, शत्युमू, अति, हझबहत्‌ ॥ 


४० बृहदार-ययको पनिपद्‌ स० । 


अन्ययः पदाथोाः | श्रन्वयः पदार्था: 
सा वनन्‍्चरही अपहत्य-उत से छीनकर 
प॒षा-यह मुख्य प्राण श्रथर-ओर 
देवतानदेवता स॒त्युम>रत्युको 
एतासाम्‌-इ अतिजअतिक्रमण करके 
देवतानाम्‌न्वागादि देवताओं के प॒ना:जवागादि देंवताओंको 
पाप्मानम्‌5पापरूप अवहत्‌जउत्तम पदवी को प्राप्त 
मत्युम-सत्यु को करता भया 
भावा्थे | 


हि 
कक 


है सौम्य ! यद्दी मुख्य प्रागादेवता दागादि देवताओं के पापरूप 
मृत्यु को उनसे प्रृथरू करके ओर उसको पकड़कर ओर स्वत: मृत्यु 
को आक्रमण करके उन्हीं वागादि देवताओं को उत्तम पदवी पर 
प्राप्त करताश्या ओर तभी से वे निष्पाप ओर अमर हैं ॥| ११॥ 
सनन्‍जल।; ९२ 
स वे वे।चमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोग्नि- 
रभवत्सोयमगिनिःपरेण मत्यमतिक्रान्तो दीप्यते ॥ 
दच्छेदः । 
सः, वे, वाचम्‌, एव, प्रथमाम, अति, अवहतू, सा, यदा, मृत्युम , 
अति, अमुच्यत, सः, अग्नि:, अ्रभवत्‌ , सः, अयम्‌ , अग्निः, परेशणा, 
सप्पुम , अतिक्रान्त:, दीप्यते ॥। 


अन्चयः पदाथाः अन्वयः पदार्थाः 
स्ःल्‍्वह प्र!णदेव यदानमब 
वैजनिश्चय करके साजूवह वाणी 
+मस्तत्युम-पापरूप झत्युका सत्युम>सत्युको 
+आअतीत्य"श्रतिक्रमण कर अतिजअतिक्रमण करके 
प्रथमाम-सबो में श्रेष्ठ अमुच्यत-स्वयंपापसे मुक्क हो गई 
वाचरज्वाणी को / तदानतब 
एव-ही + सातज-वह वाणी 


अवद्दत्‌"रूत्यु से परे ल्गया सःआग्नःल्वह अग्नि 


काधप्याय २ ब्राह्मयगा ३ । है 


अभवत्‌नहोगई 
सः+्न्वही 
अयम्‌ल्‍्यह 

१ | ग्नि भस्श्रग्नि 


सत्युम-रृत्युको 
अतिक्रान्तः-उल्लघन करके 
परेणुर-स्त्यु से परे 
दीप्यते-दी प्िमान्‌ द्ोरही 


भावाथ । 
हे प्रियदशन ! प्राशादेव परापरूप सृत्यु को अतिक्रमणगा कर्के सब 
देवताओं में अ9 वाणीदेव को मृत्युस बहुत दूर लेगया, ओर 
जत्र वह वाणी रुत्यु को अतिक्रमण करके पापसे मुक्त होंगई, 
तव वह वाणी अग्नि होगई, वही यह श्रग्नि मृत्यु को उल्लंघन करके 
मृत्युसे परे दीप्रिमान्‌ होरही है ॥ १२ ॥ 
सन्त्र: १३ 
अथ ह प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स द3रभवत्सोय॑ 
वयुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ 
पदच्छेदः । 
अ्रथ, ह, प्राणम, अति, अवहत, सः, यदा, मत्युम, अति, अमु- 
च्यत, स:ः, वायु:, अभवत्‌, सः, अयम्‌, वायु:, परेण, सत्युमू, अपि- 
क्रान्तः, पवते ।॥ | 


अन्चयः पदाथो: | अन्ययः पदार्थाः 
श्र्थ८इसके पीछे भ्वही 
ऋनिश्चय करके चायुःन्‍्बराह्मयवायु 
+ प्राण॒ःल्‍प्राणदेव अभवत्जहाता भया 


प्राशम-धाणदेव को सः्च्वद्दी 
+ सुत्युमरूपापरूप झत्यु से अ्रयम्‌न्यह 
अति अवहत्‌-दूर लेगया वायुःच्वाय 
यदाज-जब सत्युम-रत्यु के 
प्राण॒ः-वदह् घाणदेव परे णुपरे 
स्॒त्युम>स्टत्यु से अतिक्रान्तः>पापसे मुक्त होता 
श्ति अमुच्यतरछूट गया हुआ 


न+ तंदाज्तब 


पवते न्‍्बहता है 


४२ बहदार यकोपनिषद्‌ स० । 
भावाथे । 
है सोम्य | इसके पीछे प्राणदेव घाणदेव को पापरूप म्रत्य से 
दूर लेगया, ओर जब वह घ्ाणदेव पापरूप सृत्यु से छूटगया, तब 
बह्दी बाह्य वायु होता भया, वही यह वायु झुत्यु के परे पापस मुक्त द्वो 


कर बहता है || १३ ॥ 


सनन्‍्जरः३ १४ 
अथ चशप्त॒रत्यवध्त्द्दा मृत्युमत्यमृच्यत स आदित्योभवत्सो- 
सावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥। 
पदच्छेदः । 
अथ, चक्ष:, अत्यवहतू, तत, यदा, मत्युमू, अत्यमुच्यत, सः, 
आदित्य, झमवत, सः, असो, आदित्यः, पंरेण, सृत्युप, अति- 


क्रान्तः, तपति ॥ 
अन्वयः पदार्था: 
श्रथर- इसके छे 
+ प्राणुसच्प्राणदेव 
चआअल्षुःस्नेत्रन्द्रिय देवको 
न सतत्युम्‌>”ख्त्य से 
अत्यवृहतू-दूर लेगया 
यदान्जब 
ततूजवह 
खत्युम-रूत्युको 
अतिक्रान्तः>अतिक्रमण करके 
अत्यमुच्यत-छू: गया 
+ तदाल्तब 


पदाथा 4 
सः-वही नेत्रस्थ प्राण 
आदित्यःजलूय 
गभमवत्ज्दोता भया 
स५्न्वही 
अखीन्यह 
आदित्यःन्सूर्य 
सत्युमन्खत्यु के 
परेण॒>परे 
शअतिक्रान्तः-अतिक्रमण करके 
तपति-प्रकाशता है 


अच्चय; 


। क्‍ भावाथ । 

है सोम्य ! इसके पीछे प्राणादेव नेत्र इन्द्रियदेव को मुत्यु से दूर 
लेगया, ओर जब नेन्रदेव मृत्युको अतिक्रमण करके छूट' गया, तब 
बही नेत्रदेव सूच होगया, वही यह सूय सृत्यको अतिक्रमण करके 
म्र्त्य से परे प्रकाशित हो रहा है १४ | हु 


छाध्याय २ ब्राह्मण ३। ४३ 
मन्त्र; ९५ 
अथ ह श्रोजमत्यवहत्तथदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशोभवंस्ता 
इमा दिशः परेण मत्युमतिक्रान्ता: ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ; हू, श्ोत्रमू, अगपि, अवहव, तत्‌, यदा, मत्यम्‌ , अति, अमु- 
च्यत, ता), दिशः, अभवय्‌, ताः, इमाः, दिशः, परेणा, झुत्युप, 
आ्रतिक्रान्ता: ॥ 


अन्वयः पदाथा: | अन्वयः पदार्थाः 
अ्रथ-इस के पाछि + श्रीत्रम-कर्णाइन्द्रिय 
हजनिश्चय करके ता:-प्रसिद्ध 
प्राण-वह प्राणदेव दिश:<दिशाये 
ओ्रोजम-श्नोत्रेन्द्रिय को शग्रभवनरहो ती भई 
सत्युम>सख्त्यु से तापइब्पहा 
अत्यवहत्‌्-दूर लेगया इमाः्यह 
यदाजजब दिशः्चद्शायं 
तत्‌ल्‍्वरद्द आल मत्युम-पृत्यु के 
सत्युमन्सत्युस परेणु-परे 
अत्यमुच्यतन्छूट गया अतिक्रान्ता+पापसे मुक्त होगई 
+ तदा>तब 
भावाथ । 


हें प्रियदेशन ! इसके पीछे वह, प्राणादेव श्रोत्रेन्द्रिय को प्रपरूप 
मृत्यु से दूर लेगया, ओर जब वह श्रोत्रदेव झरुत्यु से छूट गया, तब वही 
ओत्रइन्द्रिय दिशा होती भई, वही यह दिशाये म्रत्यु से परे मुक्त 
होगई ॥ १५ ॥ 

मन्त्र: १६ 

अथ मनोत्यवहत्तथदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रपा अभवत्सोर्सों 
चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भात्येब ह वा एनमेपा देवता मृत्यु- 
मति वहति य एवं बेद ॥ 


४० बृहृदारणयको पनिपद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
अ्रथ, मन:, अति, अवहतू, तत्‌, यदा, म॒त्युमू, अति, अ्रमुच्यत, 
स:, चन्द्रमा, अभवत, स:, असो, चन्द्रः, परेण, मृत्यम्‌, अतिक्रान्त:, 
'भाति, एवम्‌, है, वा, एनम्‌, एपा, देवता, मृत्युमू, अति, वहति, 
यः, एवम्‌ , वेद ॥ 





चन्द्रमाः-चन्द्र मा 
अभय्रत्‌-होता भया 
सब्न्वही 


एवम हु वा८उसी प्रकार 
स्॒त्युम-रुत्यु के 
अतिवहति-पार पहुँचाता हे 


झन्वय: पदाथ,: | अन्वयः पदाथो: 
झथर-इसके एऐडे असो-यह 
॑निश्चय करके चन्द्रः-चन्द्रमा 
प्राण॒ः-वह प्राणदेव सत्यमन्मख्त्यु से 
मनः>मनको परेंणु-परे 
सत्युम-रत्यु से अतिक्रान्त५भज्ञ्रतिक्रमण करके 
अ्रत्यवहत्‌-द्‌ ' गया भातिूप्रकाशित होता है 
यदा> ग्ब । भ्न्जो 
तत्‌-वह मनदेव । पुवम्‌-इस प्रकार 
खत्युम>ग्व्य से चेदू-जानता है 
अत्यमुच्यत-छूट गया एनम्‌>डस विज्ञानी को 
+ तंदालतब । पएषा-यह 
सःत्वह मन देवता-प्राण देवता 


भावाथ । 
हे सोम्य ! इसके पीछे वह प्राणदेव मन को म॒त्यु से दूर लेगया, 
ओर जब वह मनदेव मृत्यु से छूट गया तब वही मन चन्द्रमा होगया, 
वही यह चंद्रमा झुत्यु के परे मत्युको अतिक्रमण करके प्रकाशित हो 
रहा है, जो उपासक् इस प्रकार जानता हैं, उसको यह प्राणदे 
मृत्य के पार वेसाही पहुँचा देता है, जेसे उसने मनादिकों को' मृत्य के 
पार पहुचा दिया है ॥ १६ ॥ 


्रध्याय ९ ब्राह्मण ३ । ४५ 
सन्त्रः १७ 
अथात्मनेन्नायमागाययद्धि किश्वान्नमथतेनेनेव तदद्यतइृह प्रति- 
तिष्ठाते ॥ 
पदच्छदर: । 
अथ, आत्मने, अन्नाद्मम, आगाय्तू , यत, हि, किज, अ्रन्नम्‌, 
अयते, अनेन, एव, तनू, अदते, इह, प्रतितिष्ठति ॥ 


अन्वय: पदार्था: “| अन्वय: पदाथोः 
अ्रथ-तदनन्तर श्रद्यत->खाया जाता है 
+ प्राणुःज्मुख्य प्राण तत्‌ज्वह 
अत्मनेच्ञ्पने लिये अनेन-प्राण करके 
अन्ताद्यमम-भोज्य अन्नका एव-जही 
अआगायत्ज्गान करता भया अद्यते-खाया जाता हे 
 हिन्नक््योंकि + च-भर 
यत्‌-जो न+ प्राणुः-वही प्राण 
किचजकुछ इह-इस देंह में 
अन्नम्‌च्अन प्रतितिष्ठति-रहता है 
भावाथे । 


हे सोम्य ! तिसके पीछे मुख्य प्राण अपने लिये भोज्य अन्नका 
गान करता भया, क्योंकि जो कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण करके 
ही खाया जाता है, ओर वही प्राण जीवों के देह्ों में रहतांहे ॥॥ १७ ॥। 

मन्त्र; श्८ 

ते देवा अब्ुवन्नेतावद्रा इृद* से यद््भ तदात्मन आगासीरलु- 
नोस्मिन्नन आभजस्वेति ते वे मामिसंविशेति तथेति त॑ समस्त 
परिएयविशन्त तस्मायदनेनान्नमत्ति तेनेतास्तृप्यन्त्येव« हवा एने 
सवा अभिसंविशन्ति भत्ता स्वानां श्रेष्ठ: पुर एता भवत्यन्नादोधिपति- 
ये एवं वेद य उह्ेव॑विद स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति न हेवाल॑ भार्येभ्यो 
भवत्यथ ह य एवेतमनु भ्रेति यो वेतमनु भायोन्बुभूषाति स हेवाल॑ 
भार्ये भ्यो भवति ॥ 


४६ बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
पदच्छेद: । 

ते, देवाः, अन्नुवन्‌ , एताबत्‌ , वा, इदम्‌ , सर्वम,यत्‌, अन्नम्‌ , 
तत , शआत्मने, आ्रागासी:, अनुनः, अस्मन्‌ , अन्ने, आभजस्व, इति, 
ते, बे, मा, अभिसंविशत, इति, तथा, इति, तम, समन्तम्‌, 
परि, न्‍्यविशन्त, तस्मात्‌ , यत्‌ , अनेन, अन्नम , अत्ति, तेंन, एता:, 
तृप्यन्ति, एवम्‌ , हू, वा, एनम्‌ , स्त्रा:, अभिसंविशन्ति, भर्त्ता, स्वानाम्‌, 
श्रेष्ठ, पुरः, एताः, भवति, अन्नाद:," अविपति३, य:, एवम्‌ , वेद, य:, 
उ, ह, एवंबिदम, स्वेषु, प्रति, प्रति. बुभूषति, न, है, एवं, अलम्‌ , 
भायभ्य:, भवति, अथ, हू, यः, एवं, एतम्‌ , अनु, भवति, य:, वा, 
एतम , अनु, भायान्‌, बुभूष॑ति, सः, है, एवं, अलम्‌ , भार्येभ्यः, भतरति ॥ 


अन्व यः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
ठ्ज्षे इति८इसपर 
देवाःन्वागादि दवता + प्राणुः-मुख्य प्राण 
+ मुख्यप्राणम >मुख्य प्राण से + श्राह"कहता भया कि 
अब्ुवन-कदते भये कि + तेज्बे 
एतावत्‌-इतनाही - ४ यूयम्‌-्तुम सब 
इद्मजयह अवश्य 
अन्लम्‌-अन्न है मामेरे में 
यत्‌्"निस अभिसविशतन-भक्की प्रकार प्रवेश 
तत्‌जउस क्रो 
सर्वेम>सबको तथा-बहुत श्रच्छा 
आत्मनेजअपन लिये इतिजऐसा 
+ तैवम-तुम + उक्त्वा-कहकर 
अआरगत। सी :-गान करते भये हो + तेजवे सब देवता 
श्नु>अ्रव तम>उस प्राण के 
नःजद्वम सबको परिसमन्तमरचारो तरफ 
श्स्मिन-इहइस न्यविशनन्‍तरूभली प्रकार प्रवेश 
अखे>अन्‍न्नसे करते भये 


शाम ज़स्व-भाग केने दो तस्मात्‌-इसीलजिये 


श्रध्याय ९ ब्राह्मण ३ । 


ु यत्‌ूजो 
ध्रप्नम-अ ज्ञको 
अझनेनन्प्राण करके 
+ लोक ः-पुरुष 
ध्रत्ति-खाता दे 
तेन-उसी श्रन्न करके 
एता5न्ये वागादि देवता 
तृप्यन्ति-्तृप्त दोते हें 
[ उसी प्रकार यानी 
जैसे घागादिक 
एवम्‌ हू वा-< इन्द्रया प्राण क 








आश्रय रहती दें 
( वेसे ही 
एनम्‌-इस ग्राणवित््‌ 
परुष के 
[ चारो तरफ उसके. 
स्घाः । ज्ञाति के लोग 
झसमिसे- >+२< स्थित हो जाते हैं 
विशन्ति यानी उसके आा- | 
( श्रयणीय इ।त ह 
+ चज्आओर 
स्वाःच्वह 
स्वानामत”-अपने ज्ञाति का 
भत्तीजपालक २ 
न+ भवाोतनज्द्दाता ह 
+ चन्ओर 


भ्रेष्ठः-पुज्य होकर 

पुर/तसबके अगाड़ी 

प्ता:>-चलन वाला 
भवतिच्डोता है 

पृ चज्ओर 
अपन्लाद:-अम्नका भोक़ा 


४५७ 


झधिपतिःन्श्रधिपति 
+ भवतिन्द्दोता दे 
+ इद्मयद्द 
+ फलम्‌"फल 
+ तखस्य८उसको 
+ भवतिज्द्दोता ह 
भच्जो 
एव्म-”कहेहुये प्रकार 
वेदजप्राणको जानता है 
ड हज्ओर 
स्वेषुत्अपने यानी उसके 
ज्ञात्तियों मे से 
य न्‍्जो 
/ . इईंस प्रकार जानने 
वाले प्राणके उप- 
. सक कं प्रति 
प्रति >भ्रतिकल् 
लुभ्षूष ति-हा ने को इच्छा 
करता है तो 
+ सभ्न्‍्वह 
रण पोषण योग्य 
जातियों के भर- 
णार्थ 
न एवन्‍्कनी नहीं 
अलम्‌जऊसमथ 
भवतिरूंदोता हे 
हु एवन्यह निश्चय है 
श्रथ-आओर 
भ्््जो फोह 
एतम्‌ एव-इसी प्राणवत्ता 
पुरुष के 
अनुजभनुक्ल 


2» है। र्ये भय 3८ 


85० ब्रृहदारणयको पनिपद्‌ स« | 
भवतिनद्दोता हे सः्न्‍्वह 
बाज्श्रथवा एच-जश्रवश्य 
यः्जञ्मो कोई 


02: 3 सार्यभ्यः-पालने योग्य लोगों 
एतम्‌-इसीप्राएविवपुरुषके 


अलुज्अनुकूल्न बरतताहुआा के लिये 
5 ४ ् मर 
भायान>भरणशीय परुषों को अलम-समर्थ 
बुभूषेतिज्पालनकरनाचाहताह| भवदति-होता हे 


भावाथ | 

तदनन्तर वायादि इन्द्रियदेवता मुख्य प्राण से कहने लगे कि 
जो कुछ भोजन करने योग्य अन्न हे उसको आपने अपने लिये गान 
किया है, आप हम सबको उस अन्न में भाग दीजिय, उस पर मुख्य 
प्राणने कहा कि तुम सब मरेम प्रवेश कर जाब, जो कुछ में खाऊंगा 
वह्‌ सब तुमको भी मिलेगा, बहुत अज्छा, एसा कह कर वे सब देवता 
उस प्राण्‌,म प्रवेश करते भये, इसलिये जो अन्न प्राण करके खाया 
जाता है उसी अन्न करके वागादि देदता भी तृप्त होते हैं, और 
जैसे बागादि इन्द्रियां प्राग्ग के आश्रय गहती हें, बेसे ही उस प्राण- 
वित्‌ पुरुष के आश्रय उसके जाति के ल्लोग भी रहते हैं, ओर वह 
अपने जातियों का पालन पोपण करता हे, और उनका पूज्य होकर 
उनके सबके अगाड़ी जानेवाला होता है, यानी उनको अच्छे मार्ग पर 
चलाता है, ओर वही नीरोग होकर श्रन्न का भोक्ता ओर अशभिपति 
होताहे, ऐसा फल उसी पुरुपको मिज्ञता है जो ऊपर कहे हुए प्राणाकी 
उपासना करता है, अर उसके ज्ञातियों में से जो कोई उसके प्रति- 
कूल चलने की इच्छा करता हैँ वह भरणा पोपण करने योग्य जातियों 
के भरणाथ कभी समर्थ नहीं होता हे, ओर जो कोई उसके अन- 
कूल चलने की इच्छा करता है, अथवा जो कोई उसके अनुकूल 
वत्तता है ओर भरणीय पुरुषको पालन करना चाहता है वह अवश्य 
पालन पोपण करने योग्य लोगों के लिये समर्थ होता है ॥ १८ ॥ 


अव्याय १९ ब्राह्मण ३ ध्ह 
मन्तच। २6 
सोयास्य आइ्विरसोड़ानां हि रसः प्राणों वा श्रज्ञानां रस प्राणो 
हि वा अड्रानां रसस्तस्मायस्पात्कस्माधाड्ात्माण उत्क्रामति तदेव 
तच्छुष्यत्येप हि वा अड्ञानां रस+ ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, श्रयास्यः:, आह्िरसः, अ्ज्ञानाम्‌, हि, रसः, प्राण॒ः, वा, 
अड्ञानाम्‌ , रसः, प्राणः, हि, वा, अ्रद्भानाम्‌, रसः, तस्मात्‌, यस्मात्‌ , 
ऊस्मात्‌, च, अद्भात्‌, प्राणाः, उत्क्रामति, तन, एत्र, ततू, शुष्यति, 
एथपः, हि, वा, अद्ञानाम्‌, रसः ॥ 


अन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदा्थो: 
सः-्वह वानी, 
द्वि-निश्चय करके '. शडज्जानाम"सब अड्जी का 
अयास्यः-मख में रहनेवाला । रखसःच्सार है. 
प्राण तस्मात्‌-तिसी कारण 
आह्लिरसः-श्राज्ञिरस हे यस्मात्‌-जिस 
द्विजक्योकि कस्मात्‌-किसी 
सः्न्यह मुख्य प्राण ! अड्भातृज्अ्गों से 
वाज्ही | प्राण॒ः-प्राण 
अद्भानामरूसब अंगों का |. उत्क्रामतिजनिकल जाता है 
रसः-सार हे तत्‌ एच-चहा का ही 
प्राणः-प्राण तत्ज्वह अंग 


| 
वाद शुष्यति-सूख जाता हे 
अद्भानाम्जसब अंगो का + तस्मात्‌-इसालिये 


रसःल्सार है एपः हनज्यही मुख्य प्राण 
हिज्जिस कारण अड्भान[|म्‌-सब अ्रंगों का 
प्राण॒ः-्प्राण रसः-सार है 


भावाथे । 
वह मुख्यप्राणा आद्विरस भी है, क्‍योंकि वह अरगों का सार है, इसी 


फारणा जिस अगसे प्राण निकल जाता हे वह अंग सूख जाता है ॥| १६ ॥ 


९ ० बृहदारणयकीपनिषद्‌ स० । 
मन्त्रः २० 
एप उ एवं बृहस्पतिवोग वे बृहती तस्यथा एप पतिस्तस्मादु 
बृहस्पातिः ।। 


पदच्छेदः । 
एपः, उ, एवं, वृहस्पतिः, वाकू, वे, बृहती, तस्या:, ए५:, पतिः, 


तस्मात्‌, उ, बृहरपति: । 





अन्वयः पदार्थाः | 'अन्वयः पदाथोः 
ओर तस्या[:>८उसी वाणी का 
एप: एध>यही मुख्य प्राण एघः:-यह मुख्य प्राण 
बृहस्पतिः-ट॒हस्पति हे पतिः-अ्रधिपति हे 
+ हिजक्योंकि उच्ञोर 
वाकूच्चबाणी तस्मात्‌-तिसी कारण 
'बैश्ननिश्चय करके + एष:्न्यद प्राण 
बृहती८"-बहती हे यानी वाणी | बृहस्पतिः>बृहस्पति कहलाता 
का नाम बृहती है हट 
ह भावाथ । 


है सोम्य ! यही मुख्य प्राण बृहस्पति भी है, क्योंकि वाणी बृहती 
कहलाती है, यानी वाणी का नाम बृहती है, बृहती का अथ बड़े के 
है, यानी व्यापक हे, क्योंकि सबकी सिद्धि वाणी करके होती है, इस 
वाणी का प्राण अधिपति है, यानी वाणी प्राणके आश्रय है, बिना 
प्राण के वाणी कुछ काय नहीं कर सकती है, ओर यही कारणयणा है 
कि प्राण बृहस्पति कहलाता हे, ,जेसे सब देवताओं मे बृहस्पति श्रेष्ठ 
है, वेसे ही सब इन्द्रियदेवताओं में प्राण श्रेष्ठ हू ॥ २० ॥ 

सनन्‍्त्र: २१ 
एप उ एव ब्रह्मणास्पतिवांग ने ब्रह्म तस्था एप पतिस्तस्मादु 


ब्रह्मणस्पातिः ॥ 
पदच्छेदः । 
एप:, उ, एव, ब्रह्मगास्पति:, वाक्‌, वे, ब्रह्म, तस्याः, एष:, पतिः, 


लस्मात, उ, ब्रह्मगास्पति: ॥ 


अध्याय ९ ब्राद्यगा ३ धर 


अन्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदार्थाः 
उज्ओओोर तस्या*5उस वाणी का 
पषः एव-"यही मुख्य प्राण पषः्यह प्राण 
ब्रह्मग॒स्पति:-त्रह्मण॒स्पति हे पतिः-पति है 
+ हिन्क्योंकि तस्मात्‌ उल्‍थ्रोर इसीलिये 
वाकूजवाणी ब्रह्मणुस्पतिः्यह ब्रह्मणस्पति प्राण 
वे>निश्रय करके + यज़ुषामन्यजुर्वेद का 
ब्रह्म-य जवे द्‌ हे -+ प्राणःच्आत्मा हे 
भावार्थ । 


हे सोम्य ! यही प्राण त्रह्मका पति भी कहलाता है, वाणी यजुर्वेद है, 

उसका यह प्राण पति है, इस कारगणा इसका नान त्रह्मगास्पति है ॥ २१॥ 
सनन्‍्त्रः २२ 

एप उ एवं साम वाग्‌ वे सामेष साचामश्चेति तत्साम्नः सामर्त्व 

यद्वेव समः झुपिणा समो मशकेन समो नागेन सम एमिखिमिलेंकेः 

समोनेन सर्वेण तस्मादेव सामाश्षते साम्नः सायज्य सलोकतां य 

एवमेतत्साम वेद । 

पदच्छेदः । 

एप:, उ, एवं, साम, वाक्‌ , वें, साम, एपः, सा, च, अम:, च, 

इति, तत्‌ , साम्न:, सामत्वम्‌ू, यत्‌ू, उ, एवं, समः, प्लुषिणा, सम:, 

मशकेन, समः, नागेन, समः, एमिः, त्रिभि:, लोके:, समः, पअनेन, 

सर्वेण, तस्मात्‌, वा, एवं, साम, अश्नुते, साम्रः, सायुज्यम, सलोक- 
ताम्‌, यः, एवम्‌ , एततू, साम , वेद ॥ 


अन्वयः पदाथों! | अन्वयः पदाथा: 
उर्और वाक्‌ वेजवाणी निश्चय करके 
एथः-यही मुख्यप्राण सामनज"-साम 
पवर-निश्चय करके + भवतिनज्हों सकता है 
सामनन्‍साम हे + उत्तरम-उत्तर क्योंकि 
+ प्रएनः>प्रश्न सा-खी लिगमान 


+ कथम>कैसे चच्भोर 


५२ बृहदारणयकोपनिषद्‌ू स० । 


अमः-पूरेलग मात्र + चरओोर 
+ पएतोचये दोनों पएमिः-इन 
एषः-यद्ट मुख्य प्राण त्रिभिन्नोकेः>तीनों क्ोकों के 
... (करके कहेजाते हैं समः--बराबर है 
ध हि 4 यानीदो नो लिंगोम तस्मात्‌८ूतिसी कारण 
| प्राण की स्थिति अलेन-इनही 
( समान रूप से है सर्वेण"सब कहे हुये के 
तत॒च्सोई । समः>-बराबर 
साम्नःल्‍सामका सामन-साम है 
सामत्वमजसामत्व हरे बानी लोड लजो उपासक 
शब्द का अर्थ है एतत्जइस 
->कोर सामन्साम को 
यत्जाजस कारण । एवमन-"इस प्रकार 
एवजनिश्चय करके । वेद्-जानताहे यानी उपा 
+ सः्ज्वह् प्राण | सना करता है 
प्लुषिणा-ऊ्रट के आकार के | + सअ$्ञ्वदहद 
समःन्बराबर है साम्नः-साम की 
मशकेन-मच्छर॒के शरीर के सायुज्यम्‌-"सायुज्यता को 
समः-बराबर हे सलोकताम-सालोक्यताको 
नागेन समःद्वाथी के शरीर के वा एवल्अवश्य.... 
बराबर है । अशनुतेजप्राप्त होता है 


भावाथे । 

हे सोम्य ! यही मुख्य प्राण सामवेद भी है, प्रश्न होता हे कि 
केसे वाणी सामंवेद हो सकती है, इसका उत्तर यह है कि सा स्त्री- 
लिंगमात्र ओर अ््रमः पुल्लिगमात्र ये दोनों मिलकर मुख्य प्राण कहे 
जाते हैं, यानी स्लीजाति अर पुरुषजाति भरमें प्राण समानरूप से 
स्थित 3, ओर जिस कारण यह प्राण छोटे कौट के शरीर के अंदर 
होने से कोट के बराबर ओर मच्छर के शरीर के अंदर होने से 
मच्छर के शरीर के बराबर, हाथी के शरीर के अंदर होने से द्ाथी 
के शरीर के बराबर ओर तीनों लोकों के अन्दर रहने से तीनों लोकों 


अध्याय ९ ब्राह्मण ३ ५३ 
के बराबर समझा जाता है इसी कारण वह प्राण सब छोटे बड़े 
शरीरों के तुल्य समझा जाता है, ओर इन्हीं सबके बराबर साम 
भी है, क्योंकि साम ओर प्राण एकही हैं, जो उपासक इस सामकी 
इसप्रकार उपासना करता है वह साम के सायुज्यताको ओर सालो+ 
कताको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
सन्त्र। २३ 
एप उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्पाणेन हीद्र७ स्वेमुत्तब्ध वागेव 
गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः ॥ 
पदच्छेदः । 
एपः, उ, वा, उद्बीथ:, प्राणः, वा, उत्‌ ; प्राणेन, हि, इदम्‌ , सवम्‌ , 
उत्तद्रमू, वाक्‌ू एव, गीथा, उत्‌ , च, गीथा, च, इति, सः, उद्बीथः ॥ 


अन्चयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
“ओर इंद मूज्य ह 
एघःल्यही सर्वम-सब वस्तु 
वान्मुख्यप्राण उत्तब्धमज्मथित हे 
उद्बीथःरउद्दीथ भी हे च>ओर 
-+ओर वाक्‌ एवजबाणी ही 
बघे-निश्चय करके गीथान्गीथा है यानी गीथा 
उत्‌रउत्‌ शब्दका श्थ शब्दका,श्र्थ वाणी है 
प्राण॒ःज्प्राण है उत्‌+गीथाइतिल्‍यह दोनो मिला,करके 
हिन्क्ष्योंकि सभ५्च्वह 
प्राणनज्प्राण करके ही उद्वीथ:-उद्गीथ शब्द होता है 
भावाथे । 


हे सौम्य ! यही प्राण उद्गबीथ भी दे, उद्बीथ दो शब्द यानी उत्‌ और 
गीथ करके बना है, उत्शब्द का अथ प्राण है, ओर गीथशब्द का 
अर्थ वाणी है, प्राण ही करके वाणी बोली जाती हैं, ओर प्राणही 
करके यावत्‌ वस्तु संसार में हैं सब प्रथत हैं, इसलिये प्राण ओर 
बाणी दोनों मिलकर उद्बीथ कहलाता है, इसी उद्बीथ की सहायता 
करके उद्गाता यजमान अभीष्ट फलको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


५४ बूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
सनन्‍ज्ञ। २४७ 
तद्धापि ब्रह्मदत्तरचेकितायनेयों राजान भक्षयन्न॒वाचार्य त्यस्य 
(5 दि कप ड्वि सोन्ये ज् यदि हे 
राजा मूधानम्‌ विपातयाद्रदितोयास्थ आद्विरसोन्येनोदगार्या<ति 
'वाचा च बछोव स प्राणेन चोदगायदिति ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌ , ह, अपि, ब्रह्मदत्त:, चेकितायनेयः, राजानम्‌ , भक्षयन्‌ , उवाच॥ 
ध्पयम्‌ , त्यस्य, राजा, मूर्धानम्‌, विषातयात्‌ , यत्‌, इतः, अयास्यः, 
आ्याज्धिरसः, अन्येन, उद्गायत्‌, इति, वाचा, च, हि, एवं, स:, प्राणेन, 


च, उदगायत्‌ , इति ॥ 


झअन्‍्यय:ः पद्ार्था: | अन्वयः पदाथोः 
तत्‌-तिस विषय में विपातयात्"काट के गिरा देवे 
+ आख्या-) एक आर्यायिका यत्‌ूजयदि 
38202 नी हे इतः-इस वाणीयुत प्राण 
आप ) के सिवाय 
की लक ले अन्येन-ओऔर किसी देवताकी 
त्रह्मदत्तः-म्ह्मद॒त्त + एपः्यड 
रस को अयास्य:-अयास्य 
भक्षयनतपाता हुआ आ्विरसः-अज्ञिरस 
+ इति-ऐसा + ऋषीणाम-किसी ऋषि के 
उदवाचन्बोला कि + सत्रन्यज्ञ मे 
हमर 3 [७ 
6 पक उद्गायत्नगान किया हो 
+ अनुृतवादीन"-असत्यवादी च-इस कहने के पीछे 
रनः स्थाम्त्दाऊ सः-वही अयास्य अ्रद्धिरस 
+ चजओर है वाचान्वार्णी करके 
अयम्‌ राजान्यद राजा साम च-भोर 
त्यस्यन्ड्स ग्राणेन-प्राण करके 
+ मेन्मेरे पव हि इतिरनिर्सन्देह इस प्रकार 


सूधानमर-मस्तक को उद्गायत्‌>गान करता भया 


अध्याय २ ब्राह्यसा ३ है 65 
भावाथे । 
हे सौम्य |! जो कुछ ऊपर कहागया है उसके विषय में एक 
ध्राख्यायिका इसप्रकार कही जाती है, एक समय चिकितायन का पुत्र 
ब्रह्मदत्त यज्ञ में सोमलता के रसको पीता हुआ बोलता भया कि यदि 
में अयास्य अद्धिरस क्रषि किसी यज्ञ बिषे सिवाय वाणी ओर प्राण 
के उद्बीथ के गान में और किसी देवताकी सहायता ल्ली हो तो में 
शसत्यवादी होऊं, ओर मेरा मस्तक कटकर गिरपड़े, ऐसा कह करके 
वह अयास्य अज्ञिरस प्राणरूप उद्मता वाणी ओर प्राण की सहा- 
यता करके उद्बीथ का गान करता भया, ओर श्रुतिभी कहती हे कि 
उसने इस यज्ञ में भी वाणी ओर प्राणकौी सहायता करके उस 
उद्बीथ का गान किया ॥ २४ ॥ 
सनन्‍्जई २४ 
तस्य हैतस्य साम्नो यः स्व वेद भवतति हास्य स्व तल्‍्य वे स्वर 
एव सत्र तस्मादारलिज्य करिष्यन्‌ वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा 
स्व॒रसंपन्नया विज्य॑ कुयोत्तस्माथज्ञे स्व॒स्वन्त दिरक्षेत एब। अथो 
यस्य स्वे भवति हास्य स्व य एवमेतत्साम्नः सत्र वेद ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्य, है, एतस्य, साम्न:, य:, स्वम्‌, वेद, भयति, ह, अस्य, स्प्र, 
तस्य, वे, स्वर:, एव, स्व्रमू , तस्मात्‌, आरत्विज्यम्‌, करिष्यन्‌ , वाचि, 
स्व॒स्म्‌ , इच्छेत, तया, वाचा, ख्वरसम्पन्नया, श्रार्लिज्यम्‌ , कुर्यात्‌ , 
तस्मात्‌ , यज्षे, स्वस्वन्तम्‌, दिरक्षन्ते, एबे, अश्ो, यस्य, स्वम, 
भवति, ह, अस्य, स्वम्‌, यः, एवम्‌, एतत्‌ , साम्न:, स्वम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पदाथों: | अन्चयः पदार्थाः 
यःजजो उद्गाता स्वम-सस्‍्वररूपी धनको 
तस्य-उसी बेद-जानता है 
पएतरुय८-इहस असय ह-उसको 


साम्नः-साम के स्वम्‌>लोकिक धन 


५६ बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


भवतिर प्राप्त होता है + जना:>लोग 
तस्य"उस उद्गाताका पव-अवश्य 
स्वरः एव-स्वरही दिदृक्षन्ते-देखने की इच्छा 
स्वम-धन है करते हैं 
न 220 कर झथोजअब फलको दिख- 
आात्वज्यम-ऋत्विज कम छत हैं 
करिष्यन>करने की इच्छा कम 
करता हुझ्ा सास्नः-साम कै 
चाचिज"श्रपनी वाणी में एततूरइस 
स्व॒रमनयथाशासत्रविधि स्वर ववरटी पलक 
पर ८5५ च् सर ख्पा 
पाने की हि ररूपी धनको 
दिव्य रक च्च प्‌ स्तर प्रकार 
इच्छेत-इच्छा करे किया? 
3 बेद->जानता है 
+ चज्ओर ३ 
श + चसश्रोर 
तया>-उ सी. 
यस्य"-भजिसको 


स्व॒रसंपन्नया-संस्कार की हुई 


वाज्ञान्वाणी करके स्वम्‌-स्वररूपी धन 


आत्विज्यम-उद्गभाता के कमको भवतिन्प्राप्त होता है 
कुर्यात्‌-करे अ्रस्य-3सको 
तस्मात्‌जइसी कारण इृदम्‌-यह 
यशे-यज्ञ में स्थम्‌-ल किक धन 
स्व॒रवन्तमउत्तम स्वरवाले अरपि-भी 
+ उद्भातारम्‌ठउद्बाता को भवतिनप्राप्त होता है 
भावाथे | 


हे सौम्य ! जो उद्गाता साम के स्वररूपी धन को जानता हैं, उस 
को दुनियासंबन्धी घन अवश्य प्राप्त होता है, उद्गाता का धन उसका 
स्वर है, इसलिये ऋत्विन्न कर्म करने की इच्छा करता हुआ अपनी 
वाणी में यथाशात््रविधि उत्तम स्वर पाने की इच्छा करे, ओर 
उसी ऐसी संस्कार की हुई उत्तम वाणी करके यज्ञकर्म को करे, 
ध्योर यही कारणा है कि यज्ञ बिषे उत्तम स्वरवाले उद्बाता नियत 
क्रिये जाते हैं । हे प्रियद्शन ! अब्र आगे इसके फल्को दिखाते हैं, जो 


अध्याय ? ब्राह्मगा ३ ५७ 


3पांसक साम के स्वसर्खूपी घनको अच्छे प्रकार ज्ञानता है, और 
जिसको स्वररूरी धन प्राप्त हे, उसीको यह संसारी धन भी प्राप्र 
होता हैं ॥ २५ ॥ 
मन्त्र: २८ 
बी है न. न 
तस्यहैतर्थ - साम्नो यः सवगे वेद भवति हास्य सबसे 
५ शा ५ ह 
तस्य वे स्वर॒एवं स॒वर्त भवति हास्य सुबर्णो भर एबमेतत्साम्नः 
सुबरण वेद | 
पदच्छेदः । 
तस्य, है; एतस्य, साम्नः, यः, सुवरणम्‌, बेद, भवति, हू, अस्य, 
उंवर्णम्‌, तस्य, वे, स्र:, एवं, सुवर्शाम्‌ , भवति, है, अस्य, सुबणाम , 
यः, एवम्‌, एततू, साम्तः, सुवरणाम्‌, वेद ॥ 
अ्न्चयः पदाथाः अ्रन्वयः पदाथा+ 


य५्च्जो ' स्थघुरः-उत्तम स्वर उच्चारण 
| कक्रक. 
पतस्यनइस करना 
साम्न:-साम के । कप कल ५ 
सुवर्णम-कंठादिस्थानसंबन्धी 32 कक घन हें 
कप + खजआर 
बरण को ६ 
स यःज-जा 
हरभली प्रकार । < 
दर ३ | स(मस्नास्सास क 
04 आकर | पवम-कहे हुये प्रकार 
खु र्य-उ साका । ए्तत्‌ल्‍इस 
स्ुवरणंमरूसंसारी घन सुवराम-सस्वर उच्चारण को 


वेदजजानता है 


भवतिरमभिलतर है 
शअ्रस्य ह-उलकी ही 


+ सन्‍ओर । 
त्तस्य८उस डढद्बाता का सुवर्णम>यह लोकिक धन 
वै-निश्चय करके भचति-मिलता है, 
भावाथे । 


हे सौम्य | जो इस साम के कंठादि स्थान संबन्धी वशांको जानता 
ग्ल्‌ कप 
है उसीको संसारी धन प्राप्त होता है, उद्बाताको उत्तम घ्वर से 


घ्८ बृहदीौरययकों पनिषद्‌ स० । 
वाणी का उच्चारण करनाही श्रेष्ठ धन हे, जो सामके, ऊपर कहे हुये 
प्रकार सुस्वर के उच्चारण करने को जानता हैं, उसीको यह लोौकिक 
धन मिलता 6 ॥ २६ ॥ 
सनन्‍्जञ+ः २७० 
तस्थ हैतस्थ साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्थ वे बागेव 
प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्पाणः प्रतिश्तों गीयतेन्न इत्यूहैक 
आहुः ॥ 
पदच्छेद्‌ः । क्‍ 
तस्य, है, एतस्थ, साम्नः, य:, प्रतिष्ठामू, वेद, प्रति, है, तिष्ठति, 
तस्प्र, ५, वागू, एव, प्रतिष्ठा, वाचि, हि, खलु, एषः, एतत्‌ , प्राणा:, 
प्रतिष्ठित:, गीय॑ते, श्रन्ने, इति, उ, ह, एके, शआाहु: ॥ 


अन्वयः पदाथोः: | अन्वयः पदार्थों: 
यः-जो खलु-निश्चय करके 
तस्य हजउसी वाचिजमुख के भीतर आठ 
पुतस्य स्वाम्न :-इस सामके जगहों में 
प्रतिष्ठा प्‌ू>गुणको प्रतिष्ठितः+सन्‌-5रहता हुश्रा 
वेदल्‍जानता है पततल्‌ गीयते>गाया जाता है 
+ सअ्च्वह उपासक “ओर 
हज्भी फएके-कोई आचाये 
ग्रतितिष्ठतिजप्रतिष्ठावाला होता ह इति हज्ऐसा भी 
तस्य८डस सामकी आहुः-कहते हें कि 
प्रतिष्ठा-प्रतिष्ठा ग्राण॒ः-प्राण 
प्वनचडी अश्वे८अन्न मे 
बै>निश्चय करके प्रतिष्ठित रहता है 
वायज-वाणी है प्रतिष्ठित: / क्योंकि विना अन्ञ 
हिल्‍जक्योंकि | के प्राण अपना 
पषः-यह | कार्य नहीं कर 
ग्राणुः-प्राणरूप साम | सक्का दे 
भावाथे । 


हे सोम्य | जो इस सामके प्रतिष्ठाको जानता है, वह प्रतिष्ठाबाल्ता 


झध्याय २ ब्राह्मण ३ "६ 
होता है, साम की प्रतिष्ठा वाणी है, क्योंकि यह प्राणरूप साम मुख 
के भींतर आठ जगहों में रहता हे, ओर उन्हीं के द्वारा गाया जाता 
है, ओर कोई कोई आचार्य ऐसा भी कद्दते हैं कि प्राण अन्नमें रहता 
है, क्‍योंकि विना अन्न के प्राया अपना कार्य नहीं करसक्ता है, ओर 
न शरीर बिषे स्थित रहसक्ता है | २७ ॥ 

सनन्‍्जः रद 

अथातः पवमानानामेतराभ्यारोहः स वे ,खल परतोता साम 
प्रस्तोति स यत्र पस्त॒यात्तदेतानि जपेत्‌ असतो' मा सह्ृममय तमसो 
मा ज्योतिगेमय मृत्योमामृते गमयेति स यदाहासतो मा सद्वमयेति 
मृत्युयो असत्‌ सदमृत मृत्योपोम्रृत गययामते मा कुर्वेत्येबेतदाह 
तमसो मा ज्योतिगेमयेति मृत्युर्वे तमो ज्योतिरमृत मृत्यो मोमृते गमया- 
मृते माकुजिस्पेबतदाह मत्योमोमर्त गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति 
अथ यानीतरारि  स्तोत्राग्गि तेष्यात्मनेत्ाद्यमागायेत्तस्मादुतेघु वर 
हणीत ये काम कामयेत तः स एप एयविदुकूततात्मने वा यजमा- 
नाय वा ये कार्म कामयते तमागायति तद्धृतुल्लोकजिदेब न हैत्वालों- 
क्यताया आशास्ति य एवमेतत्साम वेद ॥ 

इति तृतीय ब्राह्मण ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः । 

्रथ, छझात , पत्रमानानाम्‌ , एवं, अभ्यवरोह:, सः, ५, खलु, प्रस्तोताद 
साम, प्रस्तोति, सः, यत्र, प्रस्युयान, तन, एतानि, जपत्‌, असनतः, 
मां, सतू , गमय, तमस:, मा, ज्योति:, गमय, मृत्यो:, मा, अमृतप््‌, 
गमय, इति, स:, यत्‌, आह, असतः, मा, सन्‌ , गमैय, इते, सृत्यु:, 
वा, असत्‌ , सत्‌, अम्ृतम्‌, मृत्यो;, मा, अमृतम्‌ , गमय, अमृतम्‌, 
मा, कुरु, इति, एवं, एतत्‌, आह, तमसः, मा, ज्योति:ः, गमय, इति, 
मृत्यु, बे, तमः, ज्योति:, अमृतम्‌, मत्यो:, मा, अम्ृतम्‌, गमय, 
अमृतम्‌, मा, कुरु, इति, एवं, एतत्‌, आह, मसृत्योः, मा, अम्ृतम्‌ , 
गमय, इति, न, श्र, लिरोहितम्‌, इव, अस्ति, छाथ, यानि, इतरारि, 


& २ बृहदारणयको पनि .दू स० । 


स्तोत्राणि, तेषु, आत्मने, अन्नायम्‌, आगायत्‌ू, तस्मात्‌, उ, तेपु, वरम्‌ , 
बृरीत, यम, कामम, कामयेत, तम, सः, एपष:, एवंवित्‌, उद्गाता, 
ध्यात्मने, वा, यजमानाय, वा, यम, कामम, कामयते, तम, आगा- 
यति, तन्‌ , ह, एतत्‌ , लोकजितू , एव, न, हू, एवं, शआआलोक्यताया:, 
ध्राशा, अस्ति, यः, एवम , एतन्‌, साम, वेद ॥ 


रः 


अन्वयः पदार्थाः 
श्रथन्ञब 
अ्रतः-इहां से 
पवमानानाम ! _पवमान स्तोत्रां 
प्व | काही । 
अभ्यारोाह:-श्रेष्ठता 
कथ्यत-कही जाती हे 
वे खलु-निस्सन्देह 
यत्नजिस समय 
सभञ्वह यज्ञ प्रसिद्ध 
प्रस्तोताजप्रस्ताता ऋत्विज | 
सामनजसामका 
प्रस्तीति-आरम्भ करता है 
तत्रजतब पहिल्ले 
*ञ्वह प्रस्तोता 
प्रस्तुयातल्‍सामका आरंभ करे 
चजनओर 
पतानि>-पजर्वेदके तीन 
मंत्रों को 
उद्बाता-उद्गाता 
+ इति>-इस प्रकार 
जपेत्‌-जपे 
अ्रस्त्त+-अश्रसत से 
मार मुझे 
सतर सत्‌क। 
गम य-८पहुंचादे 


अन्वयः पदाथाः 


तमस$ज-तम से 
मा--मुम्े 
ज्योतिः-ज्योति को 
गमय-पहुंचादे 
मत्यो-स्टत्यु से 
मान्सु के 
अम्नतम्ऊअ्रस्तकों 
गमय इति>“पहुँचा दे इसप्रकार 
+ एपाम्‌-इन तीन मंत्रों को 
+ अथज्श्रर्थ के विषय में 
यत्‌>जो कुछ 
+ कथितम्‌>कहा गया है 
+ तत्‌"डसी को 
+ बत्राह्मणमजयह ब्राह्मण ग्रंथ भी 


+ निम्नप्रकारे ण-निम्नप्रकार 


+ व्या चप्टेजव्याख्या करता है 
असत्‌्जअसत्‌ पदा्थ 
वै>निश्चय करके 
मृत्यु यानी व्यव- 
स॒त्यु:८-५ हारिक कम ओर 
६ यवहा रिक ज्ञानहै 
न आअजअश्रार 
सत्ज"सत्‌'“परमाथिक कर्म 
परमाभिक ज्ञान है” 
/तस्‍स्मात्‌ू-उस 


अध्याय ९ ब्राह्मगा रे १ 


सत्योः>व्यवद्दारिककस आर 
व्यवद्दारिक ज्ञानसे 
मानमुम्े 
भ्रस्मनतम>पर मा्थिक कर्मको ओर 
परमार्थिक शञानको 
गमय- प्राप्त कर 
इति-हसी प्रकार 
एुतत्‌ एव-"इस बातको भी 
नै मंत्र:-मंत्र 
अहर-कहता ढ्वे कि उद्गाता 
ऐसा कहे 
न्मुझे 
अम्तृत म्‌ल्‍सब कर्मा से मुक्त 
कुरू-कर 
चजओर 
तमसःज"तमसे 
मान्मु मे 
ज्योतिःच्ज्योति को 
ग्रमय इतिन>प्राप्त कर 
तमःलल्‍तम पदार्थ 
घे-निश्चय करके 
_ अ्रज्ञानहई क्याके 
सुत्युः--< अज्ञान मरण का 
| हेतु दोता 
चज-ओर 
ज्योतिः८प्रकाश 


अम्दृतमत्अ्रमर होने का कारण 


ह 
तस्मात्‌"डसी 
तमसःन्‍्मरण हेत अज्ञान से 
मातम मे 
है व्‌ 
अग्उतम-न्‍्देव स्वरूपको 


गमयच्त्राप्तकर 
इृसति--हसी प्रकार 
प्‌ुतत्‌ एवल्‍इ्स बातको भी 
+ मंत्र:-मंत्र 
आहरकहता है कि उद्गाता 
ऐसा कहें 
मान-मुझूको 
अम्उतम्रदेवस्वरूप 
कुरुनबनादे 
सतत्योः>रवत्यु से 
मान्मुझे 
अमृत मज"अ्रमरत्व को 
गमय इति> प्राप्त कर दे 
अनजतरर-इसमे 


तिरोहितम्‌ इब-पहिले दो मंत्रों की 


तरह छ्प्प्प््ख्ि ग्र्थ 
नहीं 
अस्तिजहे अ्रथांत्‌ मंत्रका अर्थ 
धर 
स्पष्ट हे 
अधथज-अवब इसके पौछे 
इतराखणि-:ओर 
यानि 


+ अवाशशान-बच हुये 


+ नवन्‍-नो 
स्तोत्राणिजपवमान स्तोत्र हैं 


तपु 


+ प्रसुक्केणु "उनके पढ़ने पर 


+सत्सु 


+ उद्गाता-छद्गाता 


आत्मने"-अपने लिये 
अप्ाद्ममू-भोज्य अश्नका 
आगायेत्‌>गान करे 


६२ बृूहदारण्यकापनिषद्‌ू स० । 


उ>ओर भ्रागायति>गान करके भ्राप्त 
तस्मात्‌-इसलिये करता है 
सः्च्वही ञ्ञोर 
एषः-यह तत्‌ हज्वही 
ए्वंवित्‌रप्राणवेत्ता ( यह प्राण ज्ञानयानी 
0 3 अल एतत्‌- | कक पे कर 
यम्‌झजिस | का ऊपर नीचे ल्ले 
कामम्‌स्पदाथ को । | जाना आदिक ज्ञान 
कामयेत>इच्छा करे लोकजित्‌जलोक के विजय का 
तम्‌ल्‍डसी साधन 
घरमरूपदार्थ को एवल्‍"अवश्य 
तेषु) [ उन्हीं पवमान + आस्तन्दई 
+ प्रयुक्रेणु /5-< स्तात्रा को पढ़ते यः:-जो 
+ सत्खु / ( हुये ए्तत्‌-इस 
तृर्णीतल्‍्वरदान मांगे सामजसाम को 
+ हिन्ल्‍्क्योंकि: एवम्‌रइस प्रकार 
+ उदगातानूउद्गाता चेद्तजानता है 
आात्मने"अ्पने लिय तस्य>डउसको 
वा>आओर एवं हजनिश्चय करके 
यज़मानाय वाजयजमान के लिय ।आलेोक्य तायाः८मक्लिक लिये 
यम्‌-जिस आशा प्राथना 
कामम्‌-पदार्थ को न्-नहीं 
कामयते-चाहता है अस्ति-हे यानी वह अवश्य 
लमजठसको मुक्त होजाता है 


भाधार्थ । 
है सौम्य ! अब पवमान नाम स्तोत्रों की श्रेष्ठता कही जाती है, 


जब प्रस्तोता ऋत्विज साम का गान आरम्भ करता है तब उद्गाता 
यजुवेद के तीन मंत्रों का जप निम्नप्रकार करता है। है मंत्र ! तू 
भुे असत्‌ -से सतको पहुँचादे, हे मंत्र ! तू मुझे तमसे प्रकाशको पहुँचा 
दे, है मंत्र | तू मुझे मृत्यु से अमरत्यको पहुँचादे इन तीनों मंत्रोंमें 
जो कुछ झर्थ कद्दा गया हे उसी को यह ब्राझ्ण ग्रंथ भी नीचे लिखे 


कध्याय * बज़ाह्यगा ३ ६३ 
हुये प्रकार कहताहे, असत पदाथ निश्चय करके मृत्यु हैं यानी व्यवहारिक 
कर्म ओर व्यवहारिक ज्ञान है,ओर सत्‌ पदाथ परग्मार्थिक कम ओर 
परमार्थिक ज्ञान है, हे मंत्र ! तिस व्यवह्ाग्किकर्म ओर व्यवहारिक ज्ञान 
से मुझे परमार्थिक कर्म और परमाशिक ज्ञान को प्राप्त कर, ओर मंत्र ऐसा 
भी कहता है कि उद्भाता सब कर्मा से मुक्त होजाता है ओर समरूपी 
अआज्ञान से प्रकाशरूपी ज्ञानको प्राप्त होता है, मंत्रकी ओर अभिमुख 
होकर उद्बाता कहता है कि तू मरगा हेतु अज्ञान से मुझे देवस्वरूप 
को प्राप्त कर ओर देदस्वरूप मुझे बनादे, मृत्यु से अमरत्वको प्राप्तकर, 
अ्रव आगे जो नो बचे हुये पवमान स्तोत्र हैं उनके पढ़ने पर उद्भाता 
अपने लिये अन्न का गान करें, ओर वहो यह प्रागवेत्ता उद्बाता जिस 
पदाथ को इच्छा करे उसी पदार्थ को उन्हीं नो प्रमान स्तोत्रों को 
पढ़ते हुये वर मांगे, हे सोम्य ! उद्भाता अपने लिये और यजमान के लिये 
जिस पदार्थ को चाहता है उस पदार्थ का गान करके प्राष्ट ऋस्सक्ता 
है, उसका यह प्राण ज्ञानसमयानुप्तार सुरों का*ऊपर नीचे लेजञाना 
क्लोकीं के विज्मय करने का साथन है, जो सामको इस प्रक्रार जानता 
है वह अवश्य मुक्त होजाता हे ॥ २८ ॥ 

इति तृतीय ब्राह्मगाम्‌ ॥ हे ॥। 
अथ चतुथ ब्राह्मणम्‌ | 
| सनन्‍त्रः २ 
आत्मैवेदमग्र आसी त्पुरुषातिधः सोनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोपश्य- 
त्सोहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोई नामाभवत्तस्मादप्येतह्योमन्त्रितोह मय- 
मित्येबाग्रे उक्त्वाथान्यज्ञाम प्रश्नते यदस्य भवति स यत्पू्वोस्मात्स- 
वैस्मात्सवोन्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुरुष ओषाति ह वे स त॑ योस्‍्मात्यूवों 
बुभूषति य एवं वेद ॥ 





_पदच्छेदः | 


न, भनन्‍्यत, आत्मन:, अ्रपश्यत्‌, सः, अहम, अस्मि, इति, अग्रे 


नह बृहदाययको प॑ निषद्‌ सं० । 
व्याहरत्‌, तत:, अहम्‌ , नाम, अभवत््‌ , तस्मात्‌ , अषि, एतहि, शाम» 
न्त्रित:, अहम्‌ , अयम्‌ , इति, एव, श्म्रे, उक्त्वा, अथ, अन्‍न्यत्‌, नाम, 
पत्ते, यतू, अध्य, भवति, सः यत््‌, पूर्वः, अस्मात्‌, सर्वस्मात्‌, 
सर्वान्‌, पाप्मनः, ओषत्‌ , तस्मात्‌ , पुरुषः, ओषति, हू, बे, सः:, तम्‌ , 
यः, अस्मात्‌ , पूर्व:, बुभूषति, यः, एवम्‌ , वेद ॥ 


अन्चयः पदाथोः | अ्रन्वयः एदार्था। 
इंदमे-यह जगत अगहम मामू”श्रहं नामवाला 
अग्ने-उ्पत्तिस पहिले | अभवत्‌ज्होता भया 
झात्मा एच-श्राव्मा ही + यतःल्‍"जिस कारण 
आसीत्‌-था सः८उसने 
+ पुनः८फिर अहभस्मि>* अहमस्मि ? 
“सः पुरुषविधः-तही अ्रात्मा हिरण्य- भ्राह-कहा 
गे तस्मात्‌रूतिसी कारण 
* अभूलू-हुश्रा अपि एतहि-अ्ब भी 
+ स्॒रः-वह ्रथमपुरुष आमन्न्रित:-बुलाया हुआ पुरुष 
अनुवीक्ष्य-चारों तरफ देखकर + आहरकहता दे कि 
आत्मनःन्श्रपने से अहम-म 
अन्यतू-भिन्न कुछ अयमल्यह हूं 
न--नहीं इति एवजऐसा ही 
झपश्यत्त्‌नदेखता भया अग्रे>पहि ले 
+ तदा-तब उकत्वा-कद् कर 
अहम--मेंही ... श्रथ-्पीछे 
रन सवात्मानसब का पअात्मा | अन्य तू5ओर 
अस्मि-हूं नाम"नाम 
इति>ऐसा यतूजलजो 
सतः-उसने शसरय-"हूस अंदमी की 
अरान्अथम भगतिन्द्दोता हे 
ब्याहरत्‌्>कहा प्रबुति-कह ता हे 
ततः८तिसी कारण यतृ्‌रूजिस कारण 


+ सः८ट्ठि रणयगर्भ + सः्च्यदह प्रजापति 
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सर्वोन>सब अस्मातृत्प्रजापति इोनेव्ालं 
पाप्प्रन रूप! पों को मेसे 
अोपस्‌नजलाता भया + भ्थमः-ध्रथम 
अस्मात्‌ल्‍तिली कारण बुभूषति-दोना चाहसा है 
स्वेस्मात्‌ल्प्रजापति पद पाने 33 हू बे>वह पुरुष कु 
वालों मे से । तम>उस पुरुषको 


बन 


4" ते 
झोष।ते-नाश करडात्तताहे यानी 


+ सःन्‍्वह ' अमल लि 
४ तेजद्दीन कर देता हे 
पूृत्र:<>प्रथम । यःचजो 
+ अभवत्जहोता भया । पवयम-इस प्रकार 
तस्मात्‌-इसलिये | वदजभपने में डस पदवी 
। 
| 


य£५्"ज्ो प्रुष पानेकी इच्छा करता हे 
भावाथे । 

हे सोम्य ! जगत उत्पत्ति के पहिले केवल एक आत्माही था, वही 
पीछे से हिरणयगर्भ होता भया, आओऔर वही प्रथम पुझष चारो तरफ 
देखकर ओर अपने से प्रथरू को३ भिन्न वस्तु न पाकर कहने लगा. में 
ही सबका आत्मा हू ओर यही कारणा हे कि वह हिस्ययगर्भ आह 
नामवाला होता भया, जिस कारगा उसने प्रथम कहा तिसी कारण अब 
भी लोग पुकारे जाने पर कहते हैं कि यह में हूँ और इसके पीछे 
अपना दूसरा नाम देवदत्त झआरदि लगाकर कहते हैं ग्ओोर जिस कारण 
उस प्रजापति ने सब पापों को जल्ला दिया उसी कारण वह सब प्रजञा- 
पतिपद पानेकी इच्छा करनेवाल्लों में से प्रथम होता भया, इसलिये जो 
पुरुष प्रमापति होनेवालोंमें से प्रथय द्दोना चाहता हैं वह पुरुष अवश्य 
उस पुरुषको नाश करडालता हे थानी तेजहीन कर दे है जो इस 
प्रकार अपने में उस पदवी पाने की इच्छा करता है ॥ १॥ 

सन्त्र! २ ! 

सोबिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति स हायमीक्षांचक्रे यन्मदन्यन्नास्ति 
कस्मानु विभेमीति तत एवास्य मय वीयाय कस्माद्धअभेष्यद्‌ द्विती- 
यादे भय भवति ॥ 


हू बृहदाग्ययकी प॒निपद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
सः, अबिमेत्‌ , तस्मात्‌ , एकाकी, विभेति, सः, है, श्रयम; इक्षां- 
चक्रे, यत, मत्‌, अन्यत्‌, न, अस्ति, कस्मात्‌ , नु, बिभेमि, इति, ततः, 
एव, अस्य, भयम्‌ , वीयाय, कस्मात्‌, हि, अमभेष्यत्‌, ट्वितीयातू , वे, 








भयम , भवति ॥ 
अन्चयः पदाथोंः | अन्वयः पदार्थाः 
सः-वह प्रजापति कस्मात्‌ नु#किससे 
रत अस्मदादिवत्‌रद्द म ल्लोगों की तरह +- अहम-में 
अबिभेत्‌-डरता भया । बिभेमि इतिज-डरूं 
तस्मात्‌रतिसी कारण ततः एवच-ऐसे विचार से ही 
+ अद्यनज्ञाजकल' ध्रस्य-उस प्रजापति का 
प्रकाकीन्अ्रक्रेला पुरुष भयम्‌-भय 
विभति/-डरता दे वीयाय-दूर होगया 
+ पुनःताफिर भयम>भय 
सः हन्वद्दी | हिल्‍्अवश्य 
अयमल्‍यद्द प्रजापति द्वितीयात्‌रदूसरे से 
ईध्लांचऋर-विचार करने लगा कि भवतिन्द्ोता है 
53३ हित + यदा ] 
मत्‌-मुरू से + अन्यलत >रूजब दूसरा रहा नहीं 
श्रन्य तू-दूखरा ओर कोई + नास्त 
न-नहीं + तदा८तब 
अस्तिनदे कस्मात्‌-केंस 
+ तत॒ल्‍्तो अभेष्यत्‌ू>भय होगा 


भावाथे । 

२ ग्रोर ] ज्ञाप ति डर होने छ. ड़ ्शे 

हे सोम्य ! वह प्रजापति अकेला होने के कारण डरता भया ओर 
यही कारण है कि आजकल अकेला पुरुष डरता है फिर वही प्रजा- 
पति विचार करने लगा कि जब मुझसे दूसरा कोई नहीं है तो मे 
क्यों डरूं ऐसे विचार से उस प्रज्ञापति का डर दूर होगया क्योंकि भय 
दूसरे से होता है अपने से नहीं जब दूसगा नहीं रहा तब भय केसे 
होगा ॥ २ ॥ | 


अध्याय १ बत्राह्मगा ४ 3 
सन्त: ३ 

स थे नेव रेगे तस्पादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ स हता- 
बानास यथा ख्रीपुमांसो संपरिष्वक्नो स इममेवात्मानं द्रेघापातय- 
सतत) पतिश्च पत्नी चाभवर्ता तस्पादिदमभेहरगलमित्र स्व इति ह 
स्माह याज्ञवस्क्यस्तस्मादयमाकाशः ख्लिया पूर्येत एवं तां समभव- 
त्ततों मनुष्या अजायन्त ॥ 

पदच्छेदः । 

स:, वे, न, एव, गेमे, तस्मात्‌, एक्राकी, न, रमते, सः, द्वितीयम, 
ऐच्छत, सः, है, एतावानू, आस, यथा, ख्लवरींपुमांसो, संपरिष्वक्ता, 
सः, इमम्‌ , एवं, आत्मानम्‌, द्वेधा, अपावयन्‌, तत:, पति: / च, पत्नी, 
च, अभवताम्‌+ तस्मात, इदम, अद्धव्वगलम, इंव, स्व:, इति, ह, सम, 
आह, याज्ञवल्क्य:, तस्मात्‌, अयम्‌ , आकाशः, ख्तरिया, पूर्यते, एव, 
ताम, समभवन्‌ , ततः:, मनुप्याः, अजायन्त ॥ * िक 
अन्चयः पदार्थ ' अन्ययः रु पदार्थाः 

*-वह प्रजापति + चू पुनः८अओोर फिर 


सःल्‍वही प्रजापति 
इमम्‌रूइसी 
एब-ही 
आत्मानम>अपने शरीर को 


+ घध्तः5"इसलिये 
सः-वह प्रजापति 
छ्वितीयम्‌>दूसरे की 
ऐच्छुतू-इच्छा करता भया 


घ्े-निश्चय करके सशन्‍्वही 
न एव रेमेन्श्रकेल्ा होनेके कारण पूतावान"इतने परिमाणवाला 
अ्रानदित नहीं हुआ | अआरसरहुआ कि 
तस्मात्‌८इसी लिये यथा>जितना 
;्् । /" ९ री खो ८ बच हर 
८. न्स्स्रा परुप द्‌ 
+इदानाम (च्सत के स्रापुमाला पुरुष दाना मसलन 
ना आप कर 
गा पड द छोड़ परुष +.. 05. धे२३ ० ७... को ३० 
पएकाका ४ काई परु । संपरिष्वक्नौरहोते हे 
पल ही + चखनन्‍्ज्ार 
रमतेस्ञानन्द को प्राप्त स 
! 


ध््प् बूहदार्ययकीपनिषद्‌ू स० । 


ली, दी भाग में यानी तस्मात्‌ल्‍इसी कारण 
द्वेघा> ; स्री ओर पुरुष के अयम्‌-यदद 
। ख्पम 


त्‌रविभाग वि आकाश:ः-पुरुष का अरद्धं भाग 
अ्रपातयत्‌+विभाग किया 


। 
० थे हू आ्राकाश 
ततःूतिस शरीर के | .. के दि 
वियाग होम पुरे स्रिया पुव-विवाहिता स्त्री करके 
! हु 
पांतःचपात । री ध् हे 
हि | पूयते-पूण किया जाता है 
का + चरओर 
पत्नी चजनपली दो लि रह 
अभवत्‌-होते भये 5 टन अर 
तस्मात्‌-इसलिये । सःन्व्ही प्रजापति यानी 
' स्वायंभ मन 
सुवःज्श्रात्मा का : 332: 
इद्मूल्यह शरीर ताम्‌ज्उठस शतरूपा नाम 
अद्धकुगलम्‌ ( _अद्धभाग दाल के ' कासख्रीस 


इंच. $ समान है ,... समभवचत्जमेथुन करता भया 
इति ह>ऐसा ततः-वतिस मैथुन से 
याशनलफ्य:न्याशवल्क्य ने मनुष्याधन्मनुप्य 
आह स्मस्कहा है | गअज़ायन्तन्उत्पन्न होते भये 
भावाथ । 
हैं साम्य » वह प्रजापति अकेला होने के कारण आनंदित नहीं 
रहा करता था, ओर यही कारण है कि आजकल कोई पुरुष अकेला 
बल टी बिक ज्ञ ञ्॒ 5 ७. ऊ.. ख छ.े ४ का 
आनंदित नहीं होता ६, जब प्रजापति ने देखा कि अकेले रहने में 
दुःख है तब दूसरे के प्राप्ति की इच्छा करता भया, और फिर अपने 
को इतना बड़ा परिमाणवाला बनाया जितना कि स्त्री पुरुष दोनों 
मिलकर होते हैं, और फिर उसी प्रजापति ने उस अपने शरीर को 
दो भागों में यानी स्री आर पुरुष के रूपमें विभाग कर दिया, तिसी 
शरीर के विभाग हीने पर पति ओर पत्नी दो होते भये, इसलिये 
शरीर का अद्धुभाग दाल के समान है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा हे, 
कै कप 
इसी कारणा इस पुरुष का अद्धभाग जो शआ्राकाश की तहर खाली हे, 
वह विवाहिता ख्री करके ही पूरण कियाजाता है, ओर फिर बह्दी 


ध्रध्याय ९ ब्राह्मगा ४ & 8. 
प्रजापाते यानी स्वायंभू मनु उसी स्त्री यानी शतरूपा से मेथुन करता 
भया लिसी मेथुन से मनुष्य की सृष्टि उत्पन्न होती भई ॥ ३ ॥ 

सन्‍््त्रः ४ 
सो हेयमीक्षांचक्रे कथ नु मात्मन एवं जनयित्वा संभवति हन्त 
तिरोसानीति सा गोरभवद्ह्॒पभ॒ इतरस्तां समेवाभवत्ततों गावोजा- 
यन्त बडवेतराभवदश्वह॒पभ इतरो गदेभीतरा गदेभ इतरस्तां समेवा- 
भवत्तत एकशफमजायताजेतरा भवद्‌ बस्त इतरो,विरितरा मेष इतर- 
स्‍्तां समेवाभवत्ततो जावयीजायन्तेवमेव यदिद किंच मिथुनमापिपी- 
लिकाभ्यस्तत्सवेमस्जत ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, उ, ह, इयम्‌ , इक्षांचक्रे, कथम्‌, नु, मा, आत्मन:, एवं, जन- 
यित्वा, संभवति, हन्त, तिर:, असानि, इति, सा, गोः, अभवत्‌, वृषभ:, 
इतर:, तामू , सम्‌, एवं, अभवत्‌ , तत:, गावः, अजायन्त, वडवा, 
इतरा, अभवत्‌, अश्वबृषभ:, इतर:, गदभी, इतरा, गर्दभः, इतरः, 
ताम्‌, सम्‌, एवं, श्रभवत्‌, तत:, एकशफम्‌, अ्रज्ायत, अजा, इतरा, 
झभवत्‌ , बसत:, इतरः, अरविः, इतरा, मेष:, इतरः, तामे, सम्‌, 
एवं, अभवत्‌, ततः, अजावयः, अजायन्त, एवम्‌, एवं, यत्‌, इदम, 
किच, मिथुनम्‌, आपिपीलिकाभ्य:, तत्‌, सबंम्‌, असजत ॥ 


अन्वयः पदार्था: | अन्वैयः पदाथोँ 
उ>ओर अआात्मन:८-अपने से 
सा हन--बही एव८"ही 
इयमतजूयह शतरूपा मा--मु मे 
इंक्षांचक्रेजविचार करती भई कि|। ज्ञनयित्वानपेंदा कर 
कथम्‌ नुन्‍केसे + कथम*केसे 
+ इदमल्यह संभवति”म॒रूसे मेथन करता है 
+ अरृत्यम-बात हंतर-खंद हे 
+ श्रयम--यह अहमर-में 


पुरुष पुरुष तिरःनछिपकर 


७० बूहदारययको पनिषद्‌ स० । 


0००५ 


श्रसानि>दूसरी जाति में होऊं 
इति>इसलिये 
वह शतरूपा 
गोः व्गायु 


अभवत्‌ज"होती भई 
न तदान्यतबतबर 
इतरशः्न्मन 
चृषभः्चबल 
अभवत्र-दोताभया 
+ चन्‍ओर 
ताम एव-उसी गाय से 
समभवचत्"भमिथुन करता भया 
ततः>उस मिथुन स 
गावः-गो बेल 
छ्श्यन्त-उत्पन्न होते भये 
नै च्फिर € 
इतराजशतरसरूपा 
वडवा>घोड़ी होती भई 
इतर ः मनु 


अश्वचूषः-घोड़ा 
धभ्रभवत्‌-होताभया 
इतराज"शतरूपा 
गदभी>"गददी 
इतरः--मनु 
गदे भःजूगदहा 
+ अमभमवत््‌ज्होतः' भया 
न पुनभनफिर 
ताम्‌ एव"उसी शतरूपा से 
समभवत्‌८"मनु मिथुन करता 
भया 


त; उस मिथन से 
एकशफमरएक खुरकी सृष्टि 
अजायत->द्दोती भई 
इतरा[>-शतखूपा 
शजाज-बकरी 
इतरः्ज्मन 
बस्तःन्बकरा 
अभवत्जऊदोताभया 
इतरानज-शतरूपा 
अदधिःज्भेड़ी होगई 
इतरः--मनु 
मेषःज-भेड़ा 
+ श्रभवत्‌जहोताभया 
ताम्‌>”उस भेड़ी के 
एवन्साथ 


समभवत>वह बकरा व मेढ़ा 
मेथन करता भया 
ततः-जतिसी कारण 
अजावयः-बकरा भेड़ 
अजायन्तल्‍्होते भये 
एवम्‌ एच-"इसीतरह 
यत्‌ऊजो 
किच-कुछ 
इद्मज्यह रष्टि 
हर ( >चींटी तक 
+ आस्त- हे 
तत्‌ सवम->उस सबको 
मिथुनमरमिथुन 
अखसजतनपेदा करता 
भया 


अध्याय ९ ब्राह्मयगा ४ ह १ 
भावार्थ । 
हैं सौम्य | वही यह शतरूपा स्री विचार करती भई कि जब इस 
पुरुषने मुकको अपने ही से उत्पन्न किया है तब फिर मेरे साथ यह 
केसे भोग करता है, इस प्रकार पश्चात्ताप करके दूसरी योननिको प्राप्त 
होगई, जब बह गाय भइई तब मनु बेल होगया और उससे मेथुन किया, 
तिस मैथुन से गाय अर बेल उत्पन्न हुए, फिर जब वह शततरूपा श्ली 
घोड़ी होगई तब मनु घोड़ा होगया, जब शतरूपा, गदही हुई तब मनु 
गद॒हा होगया, फिर उसी शतरूपा से मेथुन किया तिस मेथुन से एक 
खुरवाली सृष्टि उत्पन्न होती भई, फिर शतरूपा बकरी होगई तब मनु 
बकरा होगया, जब शतरूपा भेड़ी होगई तब मनु भेड़ा होगया, और 
तब उसी भेड़ी के साथ भेड़ा मेथुन करता भया, तिस मैथुन से बकरी 
आर भड़की सृष्टि होती भई, इसप्रकार जो कुछ सृष्टि ब्रह्मासे लेकर 
चींटी पर्यत देखने में आती है सबको मेथुनने ही उत्पन्न किया है ॥॥ ४ ॥ 
न्त्रर ४ 
सोवेदह वाव सष्टिरस्म्यह हीं स्वेम्छक्षीति ततः सष्टिरभ- 
चत्सएयां हास्येतस्थां भवति य एवं वेद ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, अवबेतू, अहम्‌, वाव, सृष्टि, अस्मि, अहम, हि, इदम्‌... 
सर्वमू, असक्षि, इति, ततः, सृष्टिट, अभवत्‌, सृष्टथामू, ह, अस्य, 
एतस्याम्‌, भवति, यः, एवम्‌, वेद ।: 


अन्वयः पदार्थों: | अन्वयः पदाथोः 
स्रः-वह प्रजापति हिन्क्ष्योंकि 
अवचेद-जानता भया कि अहम-मेंने ही 
अहम-मे इृद्मलइस 
वावन्ही सर्वेम्सब जगत्‌ को 
सष्टिः-यद स्टष्टिरूप असक्षि इतिजपेदा किया है 


शस्मि-हूं तत$जइसी कारण 


७२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


न स*ा-्वह हप्श्रवश्य 
स्ृष्टि:-सश्टिरूप अस्य-इस प्रजापति की 
झभवबत्‌ऊदीताभया प्‌तस्यामरइस 
य५ञजों पुरुष सफ़्या म--सृष्टि में 

एवम्‌-इस कहे हुये प्रकार | + प्रजापतिः-सृष्टिकत्तां 

वेद्रूजानता है भवतिच्द्ोता है. 
न स्>वेह 

भावाथे । 


हे सौम्य | वह प्रजापति जानता भया कि में सृष्टिरूप हूं, क्‍्यांकि , 
जैने ही इस सब सृष्टिकों रचा हे, जो पुरुष इसप्रकार जानता है वह 
प्रजापति की सृष्टि में सष्टिकत्ता अवश्य होता है ॥| ५ ॥ 

सन्त ८ 

अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच् योनेहरता भ्यां चाग्निमखजत तस्मादेत- 
हुभयप्ल्लोमकमन्तरतोलोमका हि योनिरन्तरतः तदविदमाहुरमु 
यजामु यजेत्पेकैक देवमेतस्पेब सा विसष्टिरेप उ छोब सर्वे देवाः अथ 
यत्किचेदमाद तद्रेतसोखजत तदु सोम एतावद्गा इद समन चैवा- 
ल्नादश्व सोम एवान्नमग्निरज्नादः सेपा ब्रह्मणोतिसष्ठिः यच्छेयसो 
देवानसजताथ यन्मत्यः सन्नमतानसजत तस्मादतिसष्टिरतिसष्टयां 
हास्पेतस्पा भवति य एवं बेद ॥ 

पदच्छेदः । 

अथ, इति, अभ्यमन्थत्‌, स:, मुखातू , च, योने:, हस्ताभ्याम्‌ , च, 
ध्रग्निम, असुज्ञत, तस्मात, एतत, उभयम्‌, अलोमकम्‌, श्रन्तरत:, 
अलोमका, हि, योनि: » अन्तरत:, ततू, यतू, इदम्‌, आहु:, अमुम्‌, 
यज्ञ, अमुम्‌ , यज, इति, एकेकम्‌, देवम्‌, एतस्य, एवं, सा, विसृष्टि:, 
एपः, उ, हि, एव, सर्वे, देवाः, अथ, यत्‌ , किंच, इदम्‌, आद्रम्‌, तत्‌, 
रेतसः, असूज्त, तत्‌, उ, सोम:, एतावतू, वा, इृदम्‌, सम, अज्ञम्‌ , 
च) एवं, अन्नादः, च, सोमः, एव, अन्नम, अग्निः, अ्रन्नाद, सा, एषा, 
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ब्रह्मगा;, अतिसृष्टिप, यत्‌ , श्रेयलः, देंबाव्‌, असृजत, अ्रथ, यत्त्‌ , 
मत्य:, सन्‌ , अम्रतान्‌, असू नत, तस्मात्‌ , अतिसृष्ठि, अतिसृष्टयाम , 
हू, अस्य, एतस्याम्‌ , भत्रति, यः, एवम, वेद ॥ 





अन्वय: पदाथों! | अन्वयः पदाथाः 
अथ इति-"इसके पौछे इृदम्‌: 
सप्न्वह प्रजापति अआुः-कदते हैं 
अंभ्यमन्थत्‌-मंथन करता भ्या अमुम्‌-इस 
+ तद्नतत्र पकैकम>एक एक देव को 
मुखात्‌ च-मुखरूप यज-न्यजन करो 
योनेःज्योनि यानी निकलने तेल्वे 
की जगह से नर्नहीं 
+ चूआओर विज्ञानम्तिजजानते हैं कि 
हस्ताभ्याम्‌ल्‍्हस्तरूप योनि यानी | एतस्थ एव"इसी प्रजापति की 
निकलनेकी जगह से सान-वह 
अग्निम्‌्-अ ग्नको विसष्टिःल्श्रग्न्यादि देवसूष्टि हे 
झरर ज़त्उत्पन्न करता भया ' उन्झोर 
तस्मात्‌5इसकिये सर्वेश्ये सब 
एतत्ल्‍्यह देवाःज्श्रग्न्यादि देवता 
उभयम्‌ | दोनों यानी मख जता प्रजापति हे 
अन्तरतः-4* और हाथ का अधथ-श्रोर 
अभ्यतरा भाग यत्‌जजो 
अलोमकमररोम रहित हे किंच-कुछ 
हु हल्के मा इृद्मन्यहव 
।निःल्भाम के उत्पत्ति का शार्दमू>गीली वस्त ह यानी 
वो: अन्नादि है 
अन्तरतःज्भातरस तत्‌-डरू गे 
अलोमका-लोम रहित होता है रतसः-अपने वी से 
तलू5"इसा कारण काई + सःन्‍्वचह 
कोई असूज़त-पदा करता भया 
पे याशक्षेका:ल्‍याजिक -ग्रोर 


अं पूल्ना तसूज्बद्दी 


७० बूहदारण्यकी पनिषद्‌ स० । 


सोमः-सोम हे अथ-औओर 
च>ओर यत्‌"जिस कारण 
यावत्‌>जितना प्रजापति:-प्रजापति 
अज्षम्‌ज्अक्ञ हे मत्येः सन-मरणघर्मी होता 
चज्ओर हुआआाभी 


कप अर 
अन्चादःल्अन्न हि भाक्का ह अम्तृतान-अजर अमर देवोंकों 
एतावतच्‌>डतना ५ असजतनपेदा करता भया 
इदम्‌ सवमल्‍यह सब जगत है तस्मात्‌रतिसी कारण 
श्र न्नम्‌ एच-अनज्ञहा 


ञे के तिसपछ्टिः>देवों की सृष्टि प्रजा- 
सोमःच्सोम है आतेखस।पए्र:८-देवा की सृष्टि प्रजा 


पति से अतिकश्रेष्ठ है . 


चरओर 
अग्निःल्‍्श्रग्नि अतः>इसकिये 
अन्नादःल्ञ्क्षका भोक्ा है य+>जो उपासक 
सान्‍-वही प्‌वम्‌-इस प्रकार 
पचा-यह वेद८जानता है 
चह्मणुः-प्रजापांते- की सबभ्न्वह 
अतिसृ्टिः-श्रेष्ठ सष्टि है अस्य-इस प्रजापति की 
यतूलजा एतस्याम्‌-इस 
श्रयसः--श्रेषठ अतिसएथाम्‌्-श्रतिस्टि से 
देवान>देवों को + स््रष्टान्सष्टिकत्तों 
असज़तन-वह उत्पन्न करता भया भवातेन्होता हैं 


भावाथ | 

हे सोम्य ! है प्रियद्शन ! इसके पीछे जब वह प्रजापति श्मग्नि 
को मंथन करता भया तब उसके मुख ओर हाथरूप योनि से अग्नि 
उत्पन्न होता भया, ओर चंकि अग्नि के निकब्नने का स्थान लोमरहित 
है इसलिये यह मुख ओर हाथ जहां से अग्नि निकन्ना है रोमरहित 
है, और जो कोई याद्िक ऐसा कहते हैं कि एक एक देवताकों प्रथकू 
पृथक पून्नन करो तो बह ठीक नहीं कहने हे, शायद वह नहीं जानते 
हैं कि इसी प्रज्ञापति के थे अग्नि आदि देव सृष्टि हैं, और यह सब 
अग्नि अति देवता प्रजापतिरूपही हैं, ओर जो कुछ ये गीली वस्तु 
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देखने में आती द्वे उस सबको प्रजापति ने अपने वीय से पेंदा किया 
है, ओर जो अन्न है वही सोम है, और जितना अन्न है और अन्न 
का भोक्ता है उतनाही यह सब जगत्‌ है, हे सोम्य ! वास्तव में अन्न 
ही सोम है, ओर अग्नि ही अन्नका भोक्ता है, ओर जिस कारणा 
प्रजापति मरणाधर्मी होता हुआ भी अजर अमर देवताओं को पेदा 
किया है तिसी कारण देत्रों की स्ष्टि प्रजापतिकी सृष्टि से अतिश्रे्ठ 
है, इसलिये ज्ञो उपासक प्रजापति की अतिसृष्टि में इस प्रकार जानता 
है वह प्रजापतिकी सृष्टि मे सृष्टिकर्ता होता दे ॥ #& ॥ 

सन्जः ७ 
तद्धेदन्तहीव्याकृतमासीत्तन्नामरूपामभ्या मेवव्याक्रियतासौनामा- 
यमिद रूप इति तदिदमप्येतहिं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेसो 
नामायमिदं रूप इति स एप इह प्रविष्ठटट आनखाग्रेभ्यो यथा छुरः 
प्रधानेवहितः स्पाद्विश्वम्भरों वा विश्वम्भरकुलाये तन्न चश्यन्ति 
अकृर्सनो हि स प्राणनेत्र प्राणों भवाति बदन्वॉफप्श्यंत्रशु) थ्रृणु- 
वन्‌ श्रोत्र मन्वानो मनस्तान्यस्थेतानि कमेनामान्येव स योत एकेक- 
मुपास्‍्ते न स वेदाकृत्स्नों ह्येषोत एकेैक्रेन भवत्यात्मेत्येबोपासीतात्र 
होते सबवे एक भवन्ति तदेतत्पदनीयमस्य स्वैस्थ यदयमात्मानेन 
हैतत्सव वेद यथा ह वे पदेनानुविन्देदेक कीर्ति श्लोक विन्दते सः 
य एवं वेद ॥ 
पदच्छे६: । 
तत्‌ , है, इृदम्‌, तहिं, अव्याकृतम्‌ , आसीत्‌, तन्‌ , , नमरूपाभ्याम्‌ , 
एवं, व्याक्रियत, श्रसानामा, अ्रयम्‌ , इदम्‌, रूप:, इति, तत्‌, इदम्‌ ,अपि, 
एतहिं, नामरूपा भ्याम्‌ , एव, व्याक्रियत, असोनामा, अयम्‌ , इंदमू, रूप: , 
इति, स:, एपः, इह, प्रवि, आ, नखाग्रेभ्य:, यथा, श्लुर, क्षुरथाने, 
अवहितः, स्यात्‌ , विश्वंभर:, वा, विश्वेभरकुलाये, तम्‌ , न, पश्यन्ति, 
अक्ृत्स्तः, हि, सः, प्राणन, एव, प्राण:, भवति, वदन्‌ , वाक्‌ , पश्यन्‌, 


७६ बृहदारणयकापनिषद्‌ स०« । 
चक्षु, ुणावन्‌ , श्रेत्रम्‌ू, मन्‍्वान:, मनः, तानि, अर्य, एतानि, कर्म- 
नामानि, एवं, सः, यः, अतः, एकेकम्‌ , उपास्ते, न, सः, वेद, अक्ृ- 
त्नः, हि, एप, भ्रतः, एकेकेन, भत्ति, आत्मा, इति, एबं, उपासीत, 
अत्र, हि, एते, सर्वे, एक, भवन्ति, तत्‌, एतत्‌, पदनीयम्‌, अस्य, 
सबस्य, यत्‌, अयम्‌, आत्मा, अनेन, हि, एतत्‌ , सत्रम, वेद, यथा, 
ह, वे, पदेन, अनुविन्देतू, एवम्‌, कीत्तिम, श्लोकम्‌, विन्दते, सः, 


यः, एवम, वेद ॥ 
अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाथोः 
तत्‌ हन्त्रही एवज्श्रवश्य 
इदमलपह जगत्‌ नामरूपाभ्याम-नास रूप करके 
तहिं-स्ृष्टि के श्रादि में अयम्‌-यह जीवात्मा 
अव्याकृतम्‌तूअव्याकृत यानी नाम |अ्रसौनामा | .इंस नामवाला 
| रूपकी डुपाधिसे इदरूप: ; 5 ५ और उस रूपवाल्ा 
आसीत्‌रथा शात । हाकर 
तत्‌ एचचसोई +व्याक्रियते-विकार को प्राप्त 
नामरूपाभ्याम-नाम रूप फरके होता हे 
व्याक्रियतल्व्याकृत यानी नामरूप + चजओऔर 
वाला होता भया सः-वही 
+च पुत्रःज्ओर फिर पएपः-यह जीवास्मा 
अयम-”वहीं जीवात्मा इह-इस देह में 
असोनाम[-उस नामवाला आनखा ग्रेभ्य:-नख से लेकर शिर तक 
चजओर > प्रविए्ठ:-प्रविष्ट है 
इृद्‌ रूप:-इस रूपवाला यथा>जैसे 
इति>ऐसे होकर ख्ुरः-छुरा 
व्याक्रियतेविकृदि को प्राप्त होता क्षुरधाने-नाई की पेटी में 
भया अचहितःन्प्रविष्ट 
ततू- तिसी कारण स्यात्‌-+रदता हे 
इदम-इस जगत्‌ में वानश्रथवा 
पएतहि-अब + यथाज्जैसे 


शा पे-भी विश्वम्भरः-श्ररिनि 
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विश्वम्भर- ! न्‍ 
७. नसेकाए।।देक से 
कुलाये ( दि 


+ अवहितः-प्रविष्ट 
स्यात्‌-रहती दे 


परन्तु तो-परन्तु उस छुरे श्रोर 


अग्नि को 
+ जना:-लोग 
नर-नहीं 
पश्यन्ति-देखते हें 
सः”"वह जीवात्मा 
हिजनिश्चय करके 
अकृत्स्न:-भ्र पूर्ण है 
+ य$-जो 
+ एकाज्लेनएक श्रद्ध में 
+ वसति->-वास करता है 
+ स3्न्वह जीवात्मा 
न यदाजजब 


प्राणशन्‌ एवू"प्राणकाही व्यापार 


करनेवाल्ा 
+ भवतिज्होता है 
+ तंदाज्तब 
ग्राणु:ज--प्राण के 
नामजनाम से 
भवतिनज-कहलाता है 
न यदानजजब 
वदन-बोलने वाला 
+ भवतिज्होता है 
+ तंदानतब 
वाकूच्वाक्‌ के नाम से 
+ प्रसिद्धः-प्रासेद्ध 
+ भवतिन्दोता है 
- यदाजजब 


परश्यन-द्रृष्टा 
भवतिज्होता है 
न तंदा"जतब 
चल्लुः-चक्ष के नाम से 
+ प्रसिद्धःज्पयसिद्ध 
+ भवतिन-द्दोता है 
+ यदा>-जब 
श»ण््वन>सनने वाला 
+ भवतिजहोता है 
+ तदाजतब 
« श्रोत्रम-श्रोत्र के नाम से 
+ प्रसिद्ध:-प्रसिद्ध 
+ भवतिज्होता है 
+॑ यदालजब 
मन्वानः>मनन करनेवाला 
+ भवतिन्होता है!“ 
+ लैदा-तब 
मनः-मनके नाम स 
+ प्रसिद्ध :-प्रसिद्ध 
+ भवतिचद्दोता हे 
असय-इसके 
तानिन्वे 
एतानिन्ये 


3 कर्मेनामानिषए्य-सब कर्मजन्य नाम हैं 


अतः-इस कारण 
भ््प्वह 
च्श्वुः प्ज्ज्ञो 
एकेकमरएक अंग का 
उपास्ते८+आत्मा सम ककर 
उपासना करता हे 
स्व पूर्ण आत्माको 


३ 


नें बन्‍नहा 


पट बृहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 


चेदरूनानता हे आात्मान्थात्मा 
हिल्क्योंकि क्‍ + विद्यमानः-वियमान है 
अतः-इसलिये . + ततः-तिसी कारण 
पएषः-“यह जीवात्मा अनेन हिजदसी झात्मा करके ही 
हि अंग करके + सःन्‍वह उपासक 
भ्ल्ञ्र 
हि जे 0 है पल 
ु स्वेम्-लबकों 
श न हल वेदू-जान ल्लता हे 
+ मत्वा इति>मान करके यथा-जिसप्र कार 
मल पदेन>पाद के चिह्ठ करके 
उपासीत-उपासना करे निस्सस्देह 
हिन्क्योंकि | 4० अप किक येह्डुये कप 
अन्नरइसी में अलु॒वेन्दृतू-खोयेहुये पशको पुरुष 
पंते-ये' तत्ाश कर लेता है 
सर्वे5प्तब एवम्‌-तेसी प्रकार 
झकम<एक *लजो कोई 
भवन्तिल्‍होजाते हैं आत्मानम्‌-भाव्मा को 
तत्‌-तिसी कारयणु चेद्-खोज करलेता है 
पुतत्‌्नयद जीवात्मा सः्नवह 
पद्नीयम्‌<खो जने योग्य है कीतिम्‌>कीति 
यत्‌-जिस कारण + चरभोर 
अस्य-इस श्लोकम्‌जयशको 
सर्वेस्य>सब वस्तु में हल्‍अवश्य 
अयम्‌ल्‍्यह विन्दतेन्प्राप्त होजाता है 


€. 


भाषाथे । 
है सोम्य ! यह जगत्‌ जो दिखाई दे रहा हैं सृष्टिके ल्ादि में अव्या- 
कृत था, यानी नार्मरूप से रहित था, पीछे से यही जगत्‌ व्याकृत 
यानी नामरूपवाला होता भया, ओर फिर उसी नामरूपवाले विक्वृति 
में जीवात्मा प्रवेश करता भया, ओर तिसी कारण यही विकृतिवाला 
यानी नामरूपवाला कहलाता है, सोई आत्मा इस देहमें नखसे शिख 
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वक प्रविष्ट है, जेसे छुरा नाई की पेटी में प्रविष्ट रहता है, अथवा» 
जैसे अग्नि काष्ठ में लीन रहता है, ओर उस छुरे ओर अग्नि को 
कोई. नहीं देखता हे तद्बतू, जो जीवात्मा एक अंग में वास करता है 
वह अपूर्या होता है, ऐसा जीवात्मा जब प्राण का व्यापार करने 
वाला होता हे तब प्राण के नाम से ,पुकागा जाता है, जब बोलने 
का व्यापार करनेवाला होता हे तब वाक्य के नाम से पुकारा जाता 
है, जब द्र॒ष्टा होता है तब चक्ष॒के नाम से प्रसिद्ध'होता है, जब श्रवण 
व्यापार करनेवाला होता है तब श्रोत्र नामसे प्रसिद्ध होता है, जब 
मनन करनेवाला होता है तत्र मन के नामसे प्रसिद्ध होता है, यह 
जीवात्मा के उपाधिजन्य नाम हैं, इस कारण जो पुरुष जीवात्मा के 
एक अंगकी उपासना करता है वह पूर्ण आत्मा को नहीं प्राप्त होता 
है, क्योंकि यह जीवात्मा एक अंग करके अपूर्ण ही रहता है, इस 
लिये उपासक को चाहिये कि सब अगोंको एक ध्मात्मा मानकर उपा- 
सना करे, क्योंकि उसी आत्मा में ये सब एक होते हैं, ऐसा यह 
जीवात्मा खो जने योग्य है, शोर जिस कारणा' यह जीवात्मा सब वस्तुओं 
में विद्यमान है तिस्ली कारण सबको वह उपासक जानल्ता है, और 
जिसप्रकार पादके खुरके चिह्न करके खोये हुये पशुको पुरुष तलाश 
कफरलेता है उसी प्रकार ज्ञो कई अब्म[ को खोज करलेता है वह 
कीर्सि और यशकों प्राप्त होता हैं ॥ ७ ॥ 
मन्चः ८ 

तदेतस्प्रेयों पत्राअयों वित्तात्मेयोन्यस्मात्सवस्मादन्तरतरं यदय- 
मात्मा स योन्यमात्मन; प्रिय॑ शुवाण ब्रयात्पिय॑ रोत्स्यतीश्वरो ह 
तथेत्र स्पादात्मानमेव प्रियमपासीत स य आत्मानमेव प्रियमृपास्ते 


न हास्यप्रियंप्रमायुक भवति ॥ 
पदच्छेदः । 
तत, एतत्‌, प्रेय;, पुत्रात्‌, प्रेयः, वित्तातू, प्रेयः, अन्यस्मात्‌ , सर्व- 


ष्ट० बृहदारणयकोपानिषद्‌ृू स० । 


प्रियम्‌, ब्रवाणम्‌, ब्रुयात्‌, प्रियम्‌, रोत्स्यति, इति, ईंश्वरः, ह, तथा, 
एव, स्यात्‌, आत्मानम्‌, एव, प्रियम्‌, उपासीत, सः, यः, आत्मानम्‌ , 
एबं, प्रियम्‌, उपास्ते, न, ह, आसस्‍्य, प्रियम, प्रमायुकम्‌, भवति ॥ 


| >अपने प्रिय आत्माकी 


अन्य स्मात्‌रओ रू ' आत्मानम्‌ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
तत्‌जवद्दी + तेन्तेरा 
एतत्‌-यह आत्मा प्रियम-पृत्रादि पदा्थ 
पुत्रातू-पुत्र से रोत्स्यति-नष्ट होजायगा 
प्रेय:८प्यारा है । + सःत-वह अ्रास्मज्ञानी तो 
वित्तातृल्थन स भी हज-अवश्य 
प्रेयः>प्यारा है तथा एचजऐसा कहने को 
यतजजो । ईं एयर :-समर्थ 
अयम>यद स्यात्‌-हे 
आत्मान्थात्मा है ग्रतः-इसलिये 
-“+ तत्‌न्‍वही |. प्रियम्‌ 
| 
। 


अआपत्मानम्‌-त्रात्माकी 


जो कोई श्राध्मज्ञानी 
उपास्ते-डउपासना करता है 


अन्यम्‌-अपने से फ्रथक्‌ पुत्रा 


सर्वेस्मात्‌ृ-सब वस्तुओरा से भी एव-ही 
प्रेय:-प्यारा उंपासीत-उपासना करे 
+ हिल्‍्कयोंकि सः्च्व 
अन्तरतरम्‌ल्श्रति निकट है, ्थय ्ज् 
सभ्च्सा प्रयमश्रय 


द॒क का ध्रस्य ह८उसका ही 
अआ्रात्मन अपन आत्मा से प्रियम्‌>प्रिय फन्रादक 
प्रियमरुभ्रयतम प्रमायुकम्‌-म रणवाल्ला 
ब्रवा एम्ल्माननवाले से पव नज्कभी नहीं 
ब्रूधा तू-ऋद्द क भवतिलददोता है 
भावार्थ | 


हे सौम्य ! यह अन्त 'करगाविशिष्ठ चेतन्य आत्मा सत्र चह्तुओं 
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से प्यारा है, यह पुत्र से प्यारा है, धन से प्यारा है, क्यांकि अति 
निकट हे, ओर जो कोई आताज्ञानी अनात्मज्ञानी से जो अपने से 
अपने पुत्रादिकों को प्रिय मानता हे कहे कि तेरा प्रिय पुत्रादि पदार्थ 
नष्ट होजायगा तो उस शआत्मज्ञानी का ऐसा कहा हुआ सत्‌ होता है 
इसलिये 'पुरुष अपने आत्मा की ही सदा उपासना करता रहे, जो 
प्मपने प्रिय आत्मा की उपासना करता है उसका प्रिय पुत्रादिक मरण 
धरंवाला कभी नहीं होता है ॥| ८ ॥ 

सनन्‍्ख। € 
तदाहयद्‌ बरह्मविद्यया सर्वे भविष्थन्तो मनुष्या मन्यन्ते किम 
तद्श्रह्मावेद्रस्मात्तत्सवेमभवदिति ।। 
पदच्लेदः । 
तनू, आहुः।, यन॑, त्रह्मविद्या, सबम्‌ , भविष्यन्तः, मनुष्याः, 
मन्यन्ते, किमु, ततू, ब्रह्म, अवेन्‌ , यस्मान, तत्‌, सम ) अभ- 


बत्‌ , इति ॥ 
ध्पन्वयः पंदाथों: अन्चयः पदार्थाः 
तत्‌ल्‍्यहां है किमु>क्या संभव है कि 
आहुः-कोई छ्ानी कहते हैं + सः्न्‍्वह 
कि तत्‌-उस 
ब्रह्मविद्ययाज्त्रद्मविद्या करके ही ब्रह्म-बह्य को 
सव्वेम-सब वस्तुको इति>ऐसा 
भविष्यन्तः८ह_म प्राप्त होगे अथवा अखेत्‌-जानसके 
तद्गप दंगे यस्मात्‌5जिस ज्ञान से 
नः इतिल्इस अकार ततन्यह 
सलुष्याःल्मनुष्य सर्वेम्न्सब जगत्‌ 
यत्‌>जो + >रद्ष-ब्रह्मरूप 
मन्यन्ते-मा नते हैं तो ... &भवत्‌न्दीताभया है 
भावथ । 


है सौम्य ! यहां कोई ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मविद्या करके ही 
सब वस्त को दम प्राप्त होंगे अथवा हम इन के तद्गुप होजायेगे इस 


८४ बूहद।भ्वयको पनिषद्‌ सं | 
प्रकार ज्ञो मनुष्य मानते हैं तो क्‍या संभव है कि वह उस ब्रह्मकों 
ऐसा जानसके जिससे यह सत्र जगत ब्रह्मरूप होता भया है ॥ ६ ॥ 
सन्चरई २० 

ब्रह्म वाइदमग्र आसीत्तदात्मानमेत्रावेत्‌ । अह ब्रह्मास्पीति त- 
स्मात्तत्सत्मभवत्त्ो यो देवानां प्त्यवुध्यत स एवं तदभवत्तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणां तद्धेतत्पश्यस्तपिवोमदेवः प्रतिपेदें5ह मनर भव सथे- 
श्वेति | तद्दिमप्पेताहें थे एव वेदाह ब्रक्मास्मीति स इदे सर्व भवति 
तस्प ह न देवाश्च नाभृत्या रशते आत्ना होपां स भवति अथ 
योन्यां देवतामुपस्तन्योसावन्धोहमर तति नस बेंद यथा पशुरेव 
स देवानाम्‌ यथा ह थे बहवः उश थे मनुष्य भुज्ज्युरेवमेकैकः प॒रुषो 


देवान्भुनक्थेकरिस चेच पशावद्ीवयालऊरणथिय भवति क्रिमु वहुपु 
तस्पादेषां तन्न लिये यदेतन्गमुप्पा विद्यः ॥| 
परच्छरः । 


ब्रह्म। वे, इदम, अग्रे, आसीत्‌ , तन, आत्मानम , एवं, अवेत , 
अहप्‌ , ब्रह्म, आस्म, इति, तस्मात, ते, सबंध, अभवत्‌, तत्‌, य 
: देवानाम्‌ , प्रत्यवुध्यत, सः, एवं, तत्‌, अभवत्‌ , तथा, ऋृषीणाम , 
तथा, मलुप्याणाम्‌, तने, है, एलतू, पश्यन्‌ , क्रूपि:, वामदेवः, प्रति- 
पेदे, अहम , मनु, अभनवम्‌ , सूच:, च, इति, तत, इदम्‌, अपि, एतहिं, 
यः, एडम्‌ , बेद, अहम , द्रद्म, अस्मि, इति, सः, इृदम्‌, सर्वम्‌, भवति, 
तम्य, हू, न, देवा, च, न, अभत्ये, ईशते, आत्मा, हि, एपाम्‌, 
सः, भवति, अथ, यः, अन्याम्‌ , देवताम, उपास्ते, ध्यन्य:, असो, 
अन्य:, अहम, अस्मि, इति, न, सः, वेद, यथा, पशु:, एवम, सः, 
देवानामू, यथा, है, वे, बहव:, पशव:, मनुष्यम्‌, भरुठ्ज्युड, एवम्‌ ; 
एकेक:, पुरुष:, देजान , भुनक्ति, एकस्मिन; एवं, पशो, अआदीयमाने, 
अप्रियम, भव॒ति, किप्रु, बहुपु, तस्मान, एपाम्‌, तत्‌, न, प्रियम्‌, 
यये, ए्तत, मनृष्या:, विद्यः । 
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अन्ययः पदार्था: | श्रन्यय: पदार्थ: 
इृद्मत्यह पुक पश्यन-जानता हुआा 
प्रह्म-म्रद्म चामदेवः>वामदेव 
बैन्दी। ़् क्रूपिः-ऋषिने 
अ्रभ्रे-्सष्टि के आदि में | आाहजकद्दा कि 
अआसीत्‌+था श्रम“ मैंदी 
तत्‌ एचरसोई मलुपत्मन 
आत्मानम>अ्पने को अभवमज्द्दोता भया 
अहम-भ चर-श्ोर 
ब्रह्म -मद्य | + अहमसूरमभंदी 
ध् दि:--हूं । खूथःस्सये 
इंतिजऐसा + शासयवपघत्होतासप्रा 
अवेलू-जानता भया दृसिरऐसे 
तस्मात्‌ल्‍्इसलिये प्रतिपदेस-शानकों वह्द प्राप्त 
तल-वह बहा हुआ 
स्वेमजसब रूप यानी... तत्‌"ठिसी कारण 
व्यापक | यम्स्जो 
झभवउज्‌नही दाभया एताहिल्व्राजकल 
तत्‌-तिसी कारण क्‍ झपिरभी 
देवानाम-देवताओं भे तत्‌रउस 
तथानश्रथवा इद्म्‌-इस प्रसिद्ध शानको 
ख्र्षीणामतऋषियों में . | वेदरजानता ह 
पर नर था सबल्वद भा 
पा ७७४७० हक जी 
यः्त्न्ों _ +आहरकहता है कि 
यप्ल्जो अहमज्त- में 
प्रत्यवुध्यतस्शानवान्‌ हुये. , ब्रद्यान्त्रह्म 
सर एय<बही वहा आरैणन्डू 
सत्ज्व्रह अहम । + चत्ओर 
अमभथधतस्दोते भय स्ल ्-व्रही 
सल्‌ ह>ऊउसी हो इृट्मू्यह 


फए्लतलद्स स्नान को सर्वेभू--सबत् छ्प 


प्प्४ बहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


भवतिनद्वोता है ह जे-निश्चय करके 
तरूय"/उस ब्रद्मवेसा के मनुष्य म्‌-मनुप्यको 
अभूत्ये-अकल्याणार्थ भुड्ज्युःल्पोषण करते हें 
+ कश्चित्‌नकोई भी पुवम्‌"उसी प्रकार 
देवाः-देवता एकेकः:८एक एक 


इंशते-समर्थ द्वोते दें देवानरूदेवताओं को 


न ह नजकभी नहीं पुरुष ः-अ्रज्ञानों पुरुष 
हिज्क्योंकि भुनक्किल्पोषण करता है 





कि एकस्मिन्‌ ) «सा के 
पृषाम्‌रउन देवताओं का पव पशो | शक्ल 
न चरालिये जाने पर 
झात्मान्आत्मा आादायमाने | * 
भवतिरहदोता है अपधियमदुःख 
अथनजश्रोर + स्वामिन:-८उस के स्वामी को 
असोपयह भवतिच्होता है 
अन्यः-ओर हे. बहुषु-बहुंतरे पशके चुरा 
+ अ्रहम्‌-में जाने पर 
झन्य:अस्मि-औओर हू किसम+तस्य 
इति-इस प्रकार दशा भवि- । क्या उसकी दशाहोगी 
न ज्ञात्वाजजान करके ध्यति 
यः्ल्जो इद्म अनुभव करने 
अन्याम-भ्रन्य अनसुभवाहम्‌ $ याग्य हू 
देवताम-देवताओं की. | तस्मात्‌-इसलिये 
उपास्वेजउपासना करता है पषाम्‌>इन देवताओं को 
सःतज्वह । तत॒ाअ्रद्मज्ञान 
न>-नहीं | न्नहीं 
। 


जो की शीः 
वेद्दनानता है कि प्रियम-प्रिय क्षणता हे 





सबः्न्वद्द अज्ञानी + अतः८इहस ख्याल से कि 
पवरनिश्विय करके यत्‌जशायद 
देधानाम फशुः-देवताओं का पशु है + ब्रह्मश्ानिन-बह्मझान करके 
यथा>जसे मनुष्याः-मनुष्य 
बहच:ःन्बहुत पततू-इस ब्रद्मयको 


पशवः<पशु विदुःजकहीं जानजायें 
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भावाथे । 


हे सौम्य ! सृष्टि के आदि में केवल एक त्रह्मही था, वही श्रक्ष जब 
अपने को जानता भया कि में ब्रह्म हूं, तव वद्दी सबरूप यानी व्यापक 
होता भया, तिसी कारण देवताश्ञों में, भ्रृषियों में, मनुष्यों में, जो जो 
ज्ञानवान्‌ हुये वेही वेही, ब्रह्मस्वरूप होते भये, तिसी ब्रह्मको जान करके 
वामदेव कऋषिभी ब्रह्मरूप होता भया, और कहने लगा कि सूय मेंही 
हूं,मनु मेंही हूं, और तिसीकारण अआजकल के लोग जो इस प्रसिद्ध 
त्रह्मज्ञान को जानते हैं वह भी ऐसा कहते हैं कि में ब्रह्म हूं, और वही 
सबरूप द्वोते भी हैं; ऐसे श्रह्मबेत्ता को कोई देवता एक बाल भी टेढ़ा 
नहीं करसक्ता है, ओर जो पुरुष यह ज्ञानता हैं कि में ओर हूं ओर 
देवता ओर ह, आर फिर उनकी उपासना करता हैँ वह अ्ाज्ञानी 
निश्चय करके देवताओं का पशु है, ओर जेसे पशु मनुष्योंका पोषणा 
करता है, उसी प्रकार एक एक अ्रज्ञानी देवताओं का पोषण करता 
है, जब एक पशुके चुराजाने पर उसके स्वामी को दुःख होता है तो 
यदि उसके बहुत से पशु चुरा लिये जाग तो उसके दुःख की 
क्या दशा होगी ? है सौम्य ! तुम अनुभव करसक्ते हो, और यही 
कारण हैँ कि देवताओं को त्रह्मज्ञान प्रिय नहीं लगता है, ओर वे 
इस ख्याल से डरा करते हैं कि कहीं मेरे सेवक व्रह्मज्ञान करके ब्रह्म 
को न प्राप्त होजायँ .ओर मेरी सेवा न छोड़दे ॥ १० ॥ 

मन्त्र: ११ 

ब्रह्म वाइदमग्र आसीदेकमेव तदेक॑ सन्न व्यभवत्‌ तच्छेयोरूप- 
मत्यरजत क्षत्रे यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण सोमो रुद्रः 
पजन्यो यमो मृत्युरीशान इति। तस्मात्क्षत्रात्पर नास्ति तस्मादू- 


ब्राह्मण: क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसये क्षत्र एव तयशो दधाति सेषा 
क्षत्रस्य योनियेद्ब्रह्म तस्मायथ्पि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मेवा- 


,प्य६ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


न्‍्तत उपनिश्रयति स्वां योनि य उ एन हिनस्ति स्त्रां स योनिम्नच्छाति 
स पार्पायान्‌ भवति यथा श्रेयांसं हिंसित्वा ॥ 
पदच्छेद्‌ः । 

ब्रह्म, वे, इदम , ग्रे, आसीतू , एकम, एवं, ततू , एकम्‌, सत , 
न, व्यभवत्‌ , ततू, श्रेयोरूपम्‌ , अत्यस त्रत, शक्रत्रमू, यानि, एतानि, 
देवत्रा, क्षत्राणि, इन्द्रः, वरुण:, सोमः, रुद्रः, पत्रन्यः, यमः, मृत्युः, 
इंशानः, इति, तस्मात्‌, क्षत्रात्‌ू, परम, न, अस्ति, तस्मात्‌ , ब्राह्मण: , 
क्षत्रियम्‌ू, अघस्तात्‌, उपास्ते, राजसूय, क्षत्रे, एवं, ततू, यशः, दधाति, 
सा, एपा, क्षत्रस्य, योनिः, यत्‌, नत्रक्म, तस्मात्‌ , यदि, अपि, राज्ञा, 
परमताम्‌ , गच्छति, ब्रह्म, एवं, अन्तत:, उपनिश्चयति, स्व्राम, योनिम्‌ , 
य:, उ, एनम , दिनरित, र्वाम्‌ , सः, योनिम्‌ , कऋृच्छति, सः, पापीयान , 
भवति, यथा, श्रेयांसम्‌ , हिसित्वा ॥ 


अन्वयः पदार्था: | अन्वयः पदार्थों: 
ज्शअ्रवश्य । प्तानिल्‍इन 
इृदम्‌ एकमल्यद ऐक देवत्राज्देव 
ब्रह्म एव ब्राह्मण वण क्षत्रांण-क्षत्रियों में 
धअग्रज्सष्टि के आदे म इन्द्र ः-ज्गरुड़ 
आसीत््था वरुणः-वस्ण 
तत्‌जवद्दी व्राह्मणवर्णे सोमः:-चन्द्रमा 
लक । रुद्रः-रद्र 
सतून्दान के कारण |. पजन्यःऋन्द 
न व्यभवत॒-विशेष वृद्धिको नहीं« यमःल्यमराज 
प्राप्त हुथआा त्य+-मः 
पल डु उसत्युपल्टाय 
ततन्‍तब इंशान:ः-वाय 
+ तत्रउस*»'ध्यणवण ने इतिलज्करके प्रसिद्ध हुग 
अयोरूपमूल्प्रशंसनीय तस्मात्‌्-इसलिये 


क्षत्रमरक्षत्रिय जातिको क्षत्रात्‌लक्षत्रिय से 
अत्यरसूजत-ूउत्पन्न किया परम्‌रभेष्ठ 
यानिरजिन द | न अस्तिनकोई वर्ण नहीं है 
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तस्मात्‌८्‌दसी कारण + परन्तु-पर वस्तु 
राज़सूये-राजसूय यज्ञ में अन्ततः-यज्ञ के अन्तमें 
ब्राह्म ण॒ःन्‍्त्राह्मण 5 स्वाम-अपने 
अ्रधस्तात्‌+ सन>क्षत्रिय से नीचे बेठा योनिम्‌-उत्पत्तिके स्थान यानी 
कक प्रह्य पव-त्रह्मण के निकट 
क्षत्रियम-क्षात्रेय की डपनिशभ्रथतिनन्‍्बेठता है 
उपास्तेल्सेवा करता है कक 
के सम्आर हा 
प्षत्रे-क्षत्रिय बिषि यण>जा 0 
शव जद हि पजम्‌>आध्यणको ॥॒ 
तत्‌ यशः-उस यानी अपने द्विनस्तिरतिरस्कृत करता है 
यशको हु 
दृधाति-"स्थापित करता हल स्वाम्‌-अपने 
यत्‌ऊजो योनिम>उत्पक्तिके स्थान की 
व्रह्मस्त्राह्मण है चलछुतिननाश करता हू 
सान्वहीं हे चरओर 
ए्बान्यह । स+्-वह 


क्षत्रस्य्ूक्षत्रिय के 
योनिःस्-डस्पत्ति का स्थान हं 


+ तथाज-वसेही 
पापीयान-अ्रति पातकी 





तस्मात्‌-तिसख्री कारण भवतिनहोता हे 
यदिअ्रपिजयद्यपि यथा>जसे कोई 
गाजानराजा श्रयांसम्त्अपने से बड़े का 
+ राज पूर्येडराजसूय यज्ञम हिसित्वा८तिरस्कार करके 


परमताम-भ्रेष्ठ पदवी को + पापतर:-पातकी 
गच्छुतिस्प्राप्त दोता है + भवतिजद्दोता हे 
€ः 
भावाथ । 
हे सोम्य ! सृष्टि के आदिम केवल एक त्राह्मण व्शांथा, वह ब्राह्मण 
वर्णा एक होने के कारण विशेष बृद्धि को नहीं प्राप्त हुआ, यानी अपनी 
रक्षा नहीं करसका इसलिये उस ब्राह्मण वरशाने एक प्रशंसनीय क्षत्रिय 
जातिको उत्पन्न किया, ओग उन्हीं क्षत्रियां में बड़े बड़े महान पुरुष 


दा बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
जैसे गरुड, वरुण, चन्द्रमा, रुद्र, इन्द्र, मृत्यु, वायु, यमराज आदि के 
नाम से विख्यात हैं, इसलिये क्षत्रिय जातिस और कोई श्रेष्ठ नहीं हे, 
अर यही कारणहे कि राजसूययज्ञ में श्राह्मण जो क्षत्रियों के उत्पत्ति 
का कारण हे क्षत्रिय राजा के नीचे बेठता है, और उसकी सेवा 
करता है, और क्षत्रियबिषर वह ब्राह्मण अपने यशकों स्थापित करता 
हे, ब्राह्मण ही क्षत्रिय के उत्पत्ति का स्थान है, इसी कारण यद्यपि 
राजा राजसूय यज्ञ में श्रेष्ठ पदबी को प्राप्त होता हूँ परन्तु यज्ञके समाप्त 
होने पर वह त्राह्मणा के निकटही बेठता हे, ओर जो क्षत्रिय ब्राह्मणकों तिर- 
स्कार करता है, वह अपने उत्पत्तिके स्थान को नाश करता है, ओर 
वह वेसे ही अतिपातकी समझा जाता है, जसे कोई अपने से बड़े को 
तिरस्कार करके पातकी होता है ॥ ११ ॥ 
द मन्त्रः १२ 

स नेव व्यभवत्स विशमस्जत यान्येतानि देवजातानि गणश 

आख्यायन्ते वसको रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति॥ 
पदच्छेदः । 

सः, न, एवं, व्यभवत्‌, सः, विशम, असृज्ञत, यानि, एसानि, 
देवजातानि, गणश:ः, आख्यायन्ते, बसवः, रुद्रा, आदित्याः, विश्वे- 
देवा:, मरूतः, इति ॥ 


झन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्था। 
+ यदा>जब झसर जतर-उत्पक्न करता भया 
सःन्‍्वह त्राह्मण यानिल्‍>जो 
+ कमेणेन्द्रव्य उपाजन के पतानिन्‍्ये 
लिये देवजातानि-देव वैश्य 
न एथय-+हीं गणशः<गण 
व्यभवत्‌लसमर्थ हुआ + इतिऋकरके 
+ तदाल्तब आख्यायन्ते"कहे जाते हैं 
सःजवह + ते-वे 


शो २ 


विशम्‌-वेश्यजाति को वलबः->आठ पस 
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_वैश्यजाति करवे 


आदित्या:-बारह सूर्य +मे श्य ज्ञातिः >प्रसिद्ध हे 


कै + प्रखिद्धः 
विश्वेरेवाः-तेरह विश्वेदेव सिद्ध 
मरुतः-सात वायु 


रुद्राःपारद रुद्र इतिं | 


भावाथे। 
हे सोम्य [ जब वह ब्रह्मा ( ब्राह्मणा ) द्रव्य उपाजन के करने में 
झसमर्थ हुआ, तब वह वेश्यजाति की सृष्टिको रक्ता भया, हे सौम्य ! 
जो यह सब देवगरण कहे जाते हैं उनमें श्राठ वसु, ग्यागह्‌ रुद्र, बारह 
छूय, तेरह विश्वेदेव, सात वायुदेव वैश्यजाति करके प्रसिद्ध हैं || १२ ॥ 
सन्त) १३ 
न ज नम ७4 आओ ९ ९९ ९ बे 
स नेत्र व्यभवत्स शोदे वरणेमर्जत पूषणमिथ थे पूषेय हो स 
पृष्याति यदिद किंच ॥ 
पदच्छेद:॥ | 
सः, न, एवं, व्यभवन्‌, सः, शोद्रम, वम, असृजत, पूषणाम्‌, 
इयम्‌, वे, पूषा, इयम्‌, हि, इृदम, सत्रम, पुष्यति, झ्त, इदम , किच ॥ 


अन्वयः पदाथों: | अ्रन्वयः , पदाथाः 
+ यदानजब इयम्‌ हिल्‍्यदी शुद्र जाति 
सः-वह पुरुष वै-निश्चय करके 
+ सवाथेम्‌जसब के पोषण के पूषा-पृष्टिकत्रीं है 
लिये + यथानजैसे 
न एयब-नहीं | इयम-यह एथ्वी 
व्यभवलच"ू्समर्थ होता भया | इृद्मन्उस 
+तदा>तब सवेम्‌-सबको 
ञ्ै 
खसभ्स्वद पुष्यति-पृष्ट करती है 
पुृषणमरपोषण करने वाले यत्छजो 
शोदम>शूद किच>कुछ 
हैक] 
घरोम>वर्णको इद्म-यह है यानी इस के 
अखसूजतरउत्पन्न करता भया झापय है 
भावाथे । 


हे सौम्य ! जब वह ब्राह्मण सब की सेवा करने को समथ नहीं 


६० बृहदारणयको पनिपद्‌ू_ स० । 
भया, तब उसने पोषणा करनेवाले शूद्रव्गाको उत्पन्न किया, यही शूद्र 
जाति निश्चय करके सब्रको पुष करती है जसे यह प्रथ्वी सबको पु्ट 
के 
करती हैं ॥ १३॥ 
सन्त; १४ 
कट ३2 लि का: शक प्र त्घ ज्‌ रा ॥#7 कशिमन | द् [ 
स नेत्र व्यभवत्तच्डेयोरूपमत्यस्जत पगे तदं॑तत्क्षत्रस्य प्षत्र यद्धपे- 
स्तस्माडमोत्पर॑ नासत्यथो अवलीयान्वलीयांसमाशंसते पर्मेरश यथा 
०5 3 को अं सक हर 0. 
राजव यो वे स थमः सत्य थे तत्तस्मात्सत्य बदन्तमाहुथर्म वदतीति 
पे $ _ घ्‌ हि ० पका द्ध गेत्रतत भश ॥ ति 
धर्म वा वदन्त सत्य वदतीत्यतद्धंथेवतदु भये भवति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, न, एवं, व्यभव्रतू, तत, श्रेत्रौरूपपू, अत्यसू जत, थमम्, तले, 
एतन, क्षत्रस्य, छत्रमू, यत्‌, घमः, तस्मावू, थर्मात, परम, न, अस्ति, 
अथो, अवलीयान, वल्लीयांसम, आशंसंत, घर्पेगा, यथा, गन्ना, 


ञञः 6 के 
एवम्‌, यः, वे, सः, थरम:, सत्यम, वें, तत, तह्मात्‌, सत्यम, बदन्तम, 

( 4 है ति 
आहुः, पमम्‌ , बंदति, शंत, घमम्‌, वा, वदृन्‍्तम, सत्यमू, बंदरति, इति, 


एलत्‌ , हि, एव, एततू, उभयम, भवति ॥ 


घरनेम-धर्म को तस्मात्‌८तिसी कारण 
हो 
खछासजत--उत्पन्न 6 ता भया चमात्‌नज्चम स 
तस्मात्‌८-इसब्िये परम-श्रष्ठ 
यत्‌रूनी नास्ति+कोई नहीं हे 


अन्वयः पदाधाः . अन्वयः पदार्थाः 
+ यदाजजत ' एुतत््‌जयह 
खःल्‍वह वरद्यत्वाभिमानी | धर्मः>धम्म हे 
पुरुष | तत्‌-वही 
+बुद्धिम्‌ कतुमल्यद्धि करने में... क्षत्रस्यरक्षत्रका 
नेवरनहीं [ क्षत्र है यानी बह 
व्यभव त्‌्ल्न्स थे त्थञ् । करने के 
प्रेयोरुप म्‌्-्कत्याण रूप ( शासक है 


अध्याय ९ त्रह्मरा ४ € १ 


श्र थोजशर सत्यम्‌न-सत्य 
अबलीयपन-निबल वद्न्‍्तमज-बोबनेवाले को 
+जतुम्‌-जीतने को आहडुः>लोग कदते हैं कि 


*्चतरेह 
धर्ममजधर्म की बात 


घमरण-धर्म करके ही 


। 
बलीयांसम्‌>ब्लीके इतिरऐसा 
आशंखसते-इच्छा करता है 

| 


यथान-जेसे वदति-कहता हूं 
राज्षारराजा के साथ बाजझोर 
स्पद्धेमानः-कगड़ा करनेवाला .' धमंमर-धर्म के 
पुरुष वदन्‍तप्जझहने वाले को 
धमराजवर्म करके ही े इति>ऐसा 
जीयते>जीता जाता हे !. + आहुःल्‍कहते हैं कि 
ञनिश्चय् करके + सबभ्न्वह 
यःलञजो सत्यम्‌>सत्य 
सःव्वद् वदतिरकहता हे 
धमः-धर्म हे । हिं>क्योकि 
तत्‌ज्बही । ए.तलू-यह सत्य ओर धर्मे 
सत्यम्‌->खत्य हे .. उभयमजदोनों 
तस्मात्‌5इसी लिये ! एसलूजयही है यानी एकही है 


भावाथ । ; 
हे सोम्य | जब वह न्राह्मग तुद्धिक करने में असमथ हुआ, तब वह 


कल्यागारूप घम को उत्पन्न करता भया, इसलिये जो कुछु यह्‌ धम 
है वह क्षत्रका क्षत्र ह यानी वह शासन करनेवाले क्षत्रियों का भी 
शासक है, तिसी कारण थर्म से अप्रब्योर कोइ वस्तु नदीं है, क्‍योंकि 
इसी धर्म करके निर्नेली बली के जीतने की इच्छा करता है, ओर 
जसे राजा, चोर, डांकू, दुट पुरुगां को धर्म करके ज्ञीत लेता हें, वंसे 
ही राजा भी घमडी करके जीता जाता है, जो धम हैं वही सत्य है 
अर यही कारणा है कि सत्य बोलनेदाले को लोग कहते हैँ कि वह 
धर्म की बात कहता है, ओर धर्म के कहनेवाले को लोग कहने हैं 
कि वह स|य कहता है, क्योंकि सत्य शौर भम दोनों एकही हैं ॥ १४ ॥ 


६२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
मन्त्र: १५ 

तदेतद्श्रह्म क्षत्र बिट्‌ शुद्रस्तदग्निनेव देवेपु ब्रह्माभवद्ब्राह्मणो 
मनुष्येपु क्षत्रियेण क्षत्रियो वेश्येन वेश्यः श॒द्रेण शद्रस्तस्मादग्नावेब 
देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणों मनुष्येष्वेताम्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्मा 
भवदथ यो ह वा अस्मान्नोकात्स॑ लोकमरृष्ठा पेति स-एनमवि- 
दितो न भुनक्कि यथा वेदों वाननुक्कोन्यद्वा कमांकृत यदिह वा अप्य- 
नेव॑विन्महत्पुएपं कमे करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत्त एवात्मानमेतर 
लोकमृपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कमे क्षीयते 
अस्पादचेबात्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सजते ॥ 

पदच्छुद: । 

तत्‌, एतत्‌, ब्रह्म, क्षत्रम, विटू, शूद्रः, तत्‌, अग्निना, एव, देवेषु, 
ब्रह्म, अभवत्‌, त्राह्मगा:, मनुष्येषु, क्षत्रियेणा, क्षत्रिय:, वेश्येन, वेश्यः, 
शूद्रेण, शूद्रः, 'तस्माव, अग्नो, एवं, वेदेपु, लोकम्‌, इच्छान्ते, ब्राह्मण, 
मनुष्येषु, एत्/म्याम्‌, हि, रूपाभ्याम्‌, त्रह्म, अभवत्‌ , अथ, यः, ह, वे, 
अस्फात्‌, लोकात्‌, स्वम, लोकम, अरृष्ट्रा, प्रेति, सः, एनम्‌, अवि- 
पदितः , न, भुनक्ति, यथा, वेद:, वा, अननुक्तः, अन्यत्‌ , वा, कर्म, 
अकृतम्‌, यत्‌, इह, वा, अपि, अनेबंबित्‌, महत्‌, पुगयम्‌, कम, 
करोति, तत, है, अस्य, अन्ततः, क्षीयते, एवं, आत्मानम्‌, एव, 
लोकम्‌, उपासीत, सः, यः, आत्मानप्र, एवं, लोकम्‌, उपास्ते, न, ह, 
प्रत्य, कम, क्षीयते, अरस्मात्‌, हि, एवं, आत्मनः, यत्‌, यत्‌, काम- 
यते, ततू, तत, सत्ते ॥ 


अन्चयः पदाथाः | अन्वयः पदार्था: 
तत््‌--चही शूदःल्शूद 
पततूज्यद + चातुथेण्यम्‌-चारवण्ण हैं 
ब्रह्म-आह्यण तत्‌-वद्दी ब्रह्म 
क्षत्रम-क्षत्रिय देवेषुरदेवताओं में 


विट्न्‍्वेश्य झग्निना पुव-अभग्निरुप करके 


अ्रध्याय ९ त्राह्मगा ७ ६३ 


स्रह्म > ब्रह्मा 
अआमवत्‌-होतामया 
+स्व ध्वही 
मनुष्येघु-मनुष्या में 
+ ब्राह्मणुःननत्रादाण 
क अभमवत्-द्ोतानया 
+पएवमर-इसीतरद्द 
पक्ताज्रियेण॒ूक्षत्रिय करके 
धरज्िय:ः क्षत्रिय 
चेश्येन-वेश्य करके 
चेश्यःस्वैश्य 
शूद्रेण-शूद्र करके 
2 ० उ मर 
+ अभवत्‌>द्दोतासया 
तस्म,त्‌्रइसलिये 


द वेजनिश्चय करके 
स्वम्‌ज-अपने 
लोक मर-अआात्माको 
अटड्ा-न जानकर 
डास्मात-इस 
लोकात्‌रक्षोक से 
प्रेति-कूच करजाता है 
सब्च्चद्द 


अ्विदितः-अजानी 


एनम"अपने आत्मानन्दको 
नन्‍नहीं 
अआनक्लिन्प्राप्त होता हे 
यथा वाजजेसे 
अन नुक्कः>गरुसे न पढ़ाहुआ 
बेद *स्वेद 


देवेघु-देतव्रताओं के मध्य | + ने + भुनक्कि-कर्म के फल्नको नई 


अझर्नो--अग्नि बिफे 
प्वन्ददी 
+ याक्षिकाःच्यज्ञ करने वादे 
लोकमर-कर्मंफलकी 
रूच्छुन्ते-हच्छा करते हें 
द्विल्‍क्यों कि 
मनुष्येघु-मनुष्यो के मघ् 
ब्रह्मज-अद्य 
पएुताभ्याम>इनहीं यानी 
यज्ञकमेकाकर्ता 
॥। ओआरयज्ञकमसेका 
झरूुपाभ्याम-३ अधिकर णरूप 
| भगिन करकेही 


म्राह्म ण॒-्माहयण 
अभचत्-द्योताभया 
अथ-आर 
य; न््जा 


देता हे 
चौज्अथवा 
+यथाजजसे 
अकृतम-नहीं की हुईं 
कमे-सखेती 


+ न + फलम्‌-नहीं फ़त्को 


+भुनक्कि-देती है 
यत्"जिसकारण 
इह"-हस लोक मे 


अनेववित्‌जअपने झआरमा का न 


आनने वाला 
अधि>-झी 
मद्॒त्‌-बड़े 
पुरायम-पुण्य 
कमे-कम को 
करातिनज्करता दे 


६४ बृहदारणायको पनिपद्‌ स० । 


+ परनन्‍्तुरपरन्तु | डउपास्ते5उपासना करता हे 
अस्य->उसका ग्रस्य €55"उस्रकाही 

ल्‍ 

| 

| 


तत्‌जवह्द फल कमे-कर्म फल 
ह पवज-श्रवश्य न ह-कभी नहीं 


अन्ततः-भोगने के पीछे 
ध्लीयत-नष्ट होजाता है 
+ अतः"तिस कारण 


क्षीयतेजक्षीण होता है 
हिन्क्याकि 


अस्मात्‌ ! अल 
पट 


आत्मानम्‌) .,  . ४हिएव 
लोकम >न्अ्पन आत्माकी ही |, है 
ण्व | आत्मन+-श्रात्मा स 
| त्‌र्जे 
उपासीत>उपासना करे यानी | के 
जप ५. ज्‌ | यतु्‌ज्जा 
अपने आत्माकी जाने ' 
। + सःच्यवह 
वह । 5 ३ 
यःज्जो क्‍ कामयतं-चाहता ह 
आत्मानम्‌ | अपने ही श्रात्मा की |... रा का 
एव लोकम्‌ ! सजनः्प्राप्त करता है 


भावाथ । 

हे सोम्य ! त्राह्मगा, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्रयर्णों में ब्राह्मण अग्निरूप 
ब्रह्म होता भया, वही मनुष्यों मे ब्राह्मगा होता भया, क्षत्रियाँ के मध्य 
देवक्षत्रिय होता भया, वेश्या के मध्य देववेश्य होता भया, शुद्रां के 
मध्य शूद्र होता भ्रया, इसलिये देवताओं के मध्य अग्नि त्रिपे यज्ञ 
करनेवाले कमफल की इच्छा करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के मध्य ब्राह्मशा 
में यज्ञकम का कत्ता और यज्ञकम का अशिकररा अग्निरूप ब्राह्मण 
ही होता भया है ओर जो अपने आत्माकों न जानकर इसलोक से 
कूंच करजाता है वह अज्ञानी अपने अआत्मानन्द को नहीं प्राप्त होता 
है, जेसे गुरु से न पढहाहुआ वेद कम के फल्नको नहीं देता है, अथवा 
जेसे नहीं की हुई खेती फल्को नहीं देती है, ओर जिस काग्गा इस 
ल्लोक मे अपने आत्माकों न जाननेयाला बड़े पुएय कम को कर्ता 
हुआ भी कम फलके भोगने के पीछे नए्ठ दोज्ञाता है, तिस्ली कारण 


अध्याय १२ न्राह्मगा 9 6६५ 
पुरुष अपने आत्मा की उपासना करे यानी अपने आत्माको जाने 
जो पुरुष अपने शआत्मा की उपासना करता है उसका कमफल 
कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उपासक जो जो वस्तु आत्मासे चाहता 
है उस उस वस्तु को बह प्राप्र होता है ॥ १५ ॥ 

सनन्‍्त्र; २६ 
अथो अगे वा आत्पा सर्पेपां स्तानां लोकः स यज्जुहोति यद्यजते 
तेन देवानां लोकोथ यदनुत्ते तेन ऋषीशायथ यत्पिवृभ्यों निपृ 
गाति यत्मजामिच्छते तेन पितग्गामंथ यन्मसष्यान्वासयते यदेभ्यो- 
शन ददाति तेन मनृप्यागामथ यत्पश्यरतणोद्क विन्दाति तेन 
पशूनां यदस्प गृहेंपु श्वावदा वर्यास्पापिन्‍्तीलिकाम्य उपजीवन्ति 
तेन तेपां लोकों यथा ह ये स्राव लोकायारिप्टिमिष्जेदेव हैवंबिदे 
सवाशि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति वद्मणतद्धिद्धित मीमां सित्म ॥ 
पदच्छद:ः । 
अथो, अयम्‌, वे, आत्मा, संवपाम, भूतानाम्‌ , लोक:, सः, यत, 
जुद्दोति, यत्‌ , यजते, तेन, देवानाम्‌, लोक:, अब, यत्‌+ अनुत्रते, तेन, 
पीणाम , अथ, यत्‌ , पिठभ्य:, निष्रणआति, यत्‌ , प्रज्मामू, इच्छते, 
तेन, पितृणाम्‌ , अथ, चतू, मनुप्यान, वासयने, यत; एभ्य:, अश- 
नम, दंदाति, तेन, मनुष्यागाम , अथ, ब्यत्‌, पशुभ्य:, तृणोंदकर्म, 
विन्द॒ति, वेन, पशूनाम, यत्‌, अस्य, सठेप, श्वापदाः, वयांसि, आ, 
पिपीलिकाभ्यः, उपजीवस्ति, तेन, तेपाम, लोक:ः, यथा, ह, बे, स्वाय, 
लोकाय, अरिप्टिम, इच्छेतू, एवम्‌, हू, एवविंदे, खवांणि, भूतानि, 
अगिष्टिम, इच्छान्ति, तव, वे, एतत्‌, विदितम, मींभांप्वितम ॥ 


अन्चयः पदाथोः : अन्वयः पदार्थाः 
अथो>ततपश्चात्‌ आत्मारपुरुष 
वेजनिश्चय करके ' सर्वेषाम-सत्र 


अयमज्यह ग्रहस्थाश्रमी. ' भूतानामज्प्राणिया का 


६६ 


लोक:ः>प्राश्रय है 
स॒!्ञ्वह् पुरुष 
यत्‌रजो 
ज्ुह्दोति-दोम करता है 
यत्‌ूऊनो 
यज़ते-"प्रतिदिन यक्ष करता है 
सेन>उसी कर्म करके 
+ सब्न्यदह 
देवानाम्‌-देवोंका 
लोकःज्ञ्राश्रय 
+ भवतिनददोता है 
श्रथु"-ओर 
यत्‌ऊजो 
अनुश्॒ते-पठन पाठन करता हे 
तेनरउसकरके 
+ सबभ्न्वह 
फ्रपीशाम-ऋषियां का 
+ लोकः-श्राश्नय 
+ भवतिन्द्दोता दे 
खझधथर-ओर 
यतूलजो 


र्छ | अीक 


पिछुभथय :८पितरों के लिये 


नै स-ओर 
यत्‌-जों 
प्रजाम: नखतान की 
इच्छुते-इुरुछा करता है 
तेन-उस पिंददान श्रौर 
संतान करके 
पितृणाम्‌रपितरों का 
+ सथभ्यवह्द 
बू लोकः-पअ्राभ्र य 


बृहदारणयको पनिषद्‌ ख० । 


+ भषति-होता है 
अध-ओरर 
यत्‌>जो 
मनुष्यान-मनुष्यों को 
( अ्रपये घरमें जगह 
वासयते८-< जलादि देकर वास 
( कराता है 
+ स-ओर 
य त्‌ज्जों 
ए*य:-उनके लिये 
शशनम्‌>भोजन 
दृद।ति-देता है 
तेन>उस जल वस्त्र अमन 
करके 
मनुष्याणा म्‌-सनुष्यों का 
+ स्जवह 
+ लोक: -ञ्राभश्रय 
+ भवतिल्‍"ड्ोता हे 
ग्रथर-आर 
यत्‌: न्ग्जो 
पशुभ्यःन्पशपरों के 
तृणोदकम>घास फूस 
विन्द्ति<देता हे 
तेनरूडस करके 
पशुनाम-पशुभ्रों का 
+ स्वह 
+ लोकःनश्राश्रय 
+ भवतित्डोता दे 
यत्‌ल्‍जो 
अस्य-हसी ग्रहस्थी के 
गृहेषु-घरों में 
श्बाप दू- चो पाये 


्निये 
डे 
भर जल 
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वर्यासिन्‍पक्षी पबंविदे-ऐसे जानने वाले के 
॥पिपीलि.- _और चींटी लिये भी 
कक (5 टी तक रे 
7. [का बी सय गुलसब 
उपजीवन्तिजअज्ञ पाकर जीते हैं के शा जन 
वेज जली करके तानिनप्राणी देवतादि 
0 सह टलेह + तस्य-उसके 
कप ० रे किक अरेप्िम-अविनाशित्व को 
तेषामरचोपायों झादिकोंका 
लोकःस्ञाश्रय 335 कक कि 
नस्ल आर 
+ भवतिल्‍्होता है 
ततू>सोई 
+ अथ ह वे"शरोर अवश्य ही 
आधे पुतत्‌-यद्द यज्ञादिकम 
नै प्रत्येक भनद्दरएक पुरुष । बादतम्‌ज्प चमदायज्ञा दे प्रकन 
सवॉर्य 5 आपसे रण में कद्दा गया हे 
लोकाय-देहप्रविष्ट जीवात्मा 68 
के लिये 0 223 कक 
+ इहल्यहां पर भी 


अरिप्टिम-अविनाशित्व को 
च्छेत्‌-इच्छा करता है 
प्‌वम हवेसेही 





मीमांसितमु-कत्तेव्यरूप से विचार 
का विषय हुआ्ना है 


भावाथ । 

है सोम्य : गृहस्थाश्रमी पुरुष सब प्राशियों का आश्रय हैं, वह 
पुरुष जो होम करता है, ओर जो नित्यप्रति यज्ञ करता हैँ, वह 
उसी कम करके देवोंका आश्रय हाता है, ओर जो पठन पाठन करता 
है वह उस करके क्रूषियों का आश्रय होता हे, ओर जो पितरों के 
लिये पिंडा पानी देता है आर जो संतान की इच्छा करता है तो वह 
उस पिंडदान ओ।र संतान करके पितरों का आ्वाश्रय होता है, ओर 
जो अभ्यागतों का अपने घर में ठहरा कर जल्न भोजनादि देता है 
उस जल वस्त्र अन्न करके वह मनुष्यों का आश्रय होता हैं, ओर जो 
पशुओं को घास फूस देता हैं, वह उस करके पशुओं का शअ्ााश्रय 
होता है, हे सौम्य | उसी ग्रहस्थाश्रमी पुरुष के घर में पशु, पक्षी 


६८ बृहदार्ययको पनिपद्‌ स० । 
चींटी तक सब अन्न पाकर जीते हैं, उसी करके वह पुरुष पशु पक्षी 
आादिकोी का आश्रय होता हे, ओर जेसे हर एक पुरुष अपने देह 
प्रविष्ट जीवात्मा के अविनाशित्व को इच्छा करता है बेसेही ऐसे 
उपासक के लिये भी सब प्राणी देवता आदिक उसके अविनाशित्व 
को भी चाहते हैं, और सोई यह यज्ञादिकर्म वेद के पंचमहायज्ञ प्रक- 
रण में कहा गया है, ओर वही यहां पर भी कतव्यरूप से विचार का 
विषय हुआ है ॥ १६ ॥ 
मन्त्र; १७9 

आत्मेवेदमग्र आसीदेक एवं सो5कामयत जाया में स्थादथ प्रजा- 
येयाथ वित्त मे स्यादथ कमे कुर्वीग्ेत्येताबान्वे कामो नेच्छेश्व नातो 
भयो विन्देत्तस्मादप्येतर्ेकाकी कामबते जाया मे स्थादथ प्रजायेयाथ 
वित्त में स्थादथ कमे कुर्वीपोति स यावदप्येतेपारेकैके ने प्रामेत्य- 
कृत्स्न एवं तावन्मन्यते तस्पे।5क्ृत्स्नता मन एवास्था5त्मा वाग्जाया 
प्राणः प्रजा चटमोनुप वित्त चश्ुपा हि तद्विन्दते भ्रोत्रे देव&श्रोत्रेण 
हि तच्छुणोत्यात्मेवरास्थ कम।55त्मना हि कमे करोति स एप पांक़ो 
यज्ञ: पांकः पशुः पांक़ः पुरुष: पॉकमिद 3 सब यदिद किंच तदिद& 
सवमाझोति य एवं वेद ॥ इति चतुर्थ ब्राह्मणम ॥ 

एदच्छेदः । 

आत्मा, एव, इदम, अग्र, आसीत्‌ , एकः, एवं, सः, अकामयत, 
जाया, में, स्यातू, अथ, प्रजायेय, अथ, वित्तम्‌, मे, स्यात्‌ , श्रथ, 
कम, कर्त्रीय, इति, एताबान्‌ , वे, कामः, न, इच्छुन्‌ , च, न, अतः, 
भूत, विन्देत्‌ू, तस्माव, अपि, एतहि, एकाकी, कामयते, जाया, 
में, स्थातू, अथ, प्रजायेय, अथ, वित्तम , में, स्यात्‌ू , अथ, कम, 
कुर्बीय, इति, सः, यावत्‌, अपि, एवपाम , एकेकम , न, प्राप्तोति, अ- 
कृत्स्न:, एवं, तावनू, मन्यते, तस्य, उ, अक्वस्नता, मनः, एवं, अ्य, 
आत्मा, वाकू, जाया, प्राणः, प्रजा, चल्लु:, मानुपम, वित्तम , चन्नुषा, 
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हि, ततू, बिन्दते, श्रोत्रमू, देवम्‌, श्रोत्रेण, हि, तन, शणोति, 
आत्मा, एबं, अस्य, कर्म, आत्मना, हि, कम, करोति, सः, एपः, 
पाइक्तः, यज्ञः, पाड्म्कतः, पशुः, पाड्मत,, पुरुषः, पाइ्न्तम्‌, इंदम 
सबम्‌ , ग्रतू, इदम्‌, किच, ततू, इदम, सवम्‌, आप्लोति, य३, 


एवम्‌, वेद ॥ 
अन्चयः पदार्था। | अन्वयः पदार्थाः 
ग्रे>विवाहविधि से पढ़िले कँमे-वेदविद्वित कम को 
इृद्मून्यह प्रत्यक्ष कुर्वीय-करूं 
एकः८"एक एतावान व कर द्दी हे 
आत्मा-पुरुष । कामः-मरा कामना हैं 
ण्व ही इति>इस प्रकार 
आसीत्‌जथा । इच्छुन-३च्छा करता हुआ 
+ पुन५्/फिर ! ञ्आऑर 
सः एव-वही पुरुष न + इच्छुन-नहीं इच्छा करता 
श्रकामयत्-इ च्छा करता भया | हे हुआ 
कि न हक 
श्र अर ६ कक अतः-इससे 
की | नी 8 भय] भूयः-अ्रधिक धन 
जाया->खी न-नहीं 
मेज्मेरे को विन्देत्‌्-पासक्का है 
स्यात्‌न्प्राप्त होवे | तस्मात्‌ अपि5इसी कारण 
अधथर-ओर | एतहिं-आजकल भी 
+ अहम उसमें । एकाकी-श्रनव्याहा पुरुष 


प्रजायेय-इस जाया से संतानके' 
स्वरूपम उत्पन्न होऊ 


थ-इस के पीछे 
मे-मेरेलि ये 
वित्तमल्‍€गों आदिक धन 
स्यात-प्राप्त होवे 
अधथर-फिर 


+ अहम-में 





कामयतेन-चाहता है कि 
जायाचखी 
मै-मपे लि 
स्यात्‌ज्प्राप्त होवे 
अ्थूतत्‌ पश्चात्‌ 
+ अहम-में 
प्रजायेय-प॒त्ररूप से उसमें 
उत्पन्न होऊ 


६-९ | शू->फिर 
मेज्मेरे लिये 


वित्तम"गी आदिक कर्म सा- 


घन द्रव्य 
स्यात- प्राप्त होवे 
अआथर-“तत्‌ पश्चात्‌ 
+ अहममें 


कमेण्मक्ति के साधन कर्म 


का 
कुर्वीय-ऋरू 
इति८इस प्रकार 
सःजवह पुरुष 
यावत्‌ अपिल्‍जब तक 


एतेपाम-इन कहे हुये पदाथों | 


में से 
एकेकम-एक एकको 
नलन्‍नहा 
पग्राप्नोतिन्पालेता हे 
तावत्‌्-चब तक 
न संबतन्वह 
मन्यते-मानता है के 
+ अहम्‌जम 
एव-निश्चय करके 
अरक्ृत्स्नः-अपुर्ण 
+ अ्रस्मिल्‍्हूं 
उ>झआर 
तस्थ>उसकी' ः 
झत्स्नता-पूर्णता 
न तदाजतब 
+ भवतिन्द्दोती है 
*+ यदा[-जब 
+ सःन्‍्वद्द 


बृहदारणगयकोपनिपद्‌ स० | 


+ प्रास्‍न्‍्नोतिजमनोगत अमभिलाषा 
को प्राप्त होता हे 
+ उनपर 
+ तस्य"उस की 
+ पूर्णता5पूर्णता 
+ यदा>जब 
भविष्यतिज"-होगी 
यदाजजब 
+ तस्य"उसका 
+ विचारः ( ऐसा विचार होगा 
+ इाते 
मंन।“>पन 
एव-"ही 
। आत्मानउसका शत्मा हे 
। वाकन्वाणी हा 
। जाया>"डउसकी ली हे 
। प्राणः-प्राण ही 
प्रजा-उसका पुत्र दे 
चक्षुःजनेत्रही 
मानलुपम्ज"उसका मनुष्य 
सम्बन्धी 
वित्तम>"धन है 
हिजूक्योंकि 
चल्षुपा-नतन्र करके ही 
तत्‌"उस मनुष्य सम्बन्धी 
घन को 
विन्दते-प्राप्त होता है 
नै च--ओर 
देवम्‌-देवता सम्बन्धी घन 
यानी विज्ञान 
ओत्रमू"शरोत्र हर 
हिन्क्योंकि 
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श्रोजेश-श्रोत्र करके ही + स:-वही 
' तत्‌>उस ज्ञानकों + एचः-यह 
श्टणोति-सुनता है पांक्कः-पांचतत्त्वसे बनाहुआ 
अस्य>उस साधनयुक्र पुरुष पुरुषः-पुरुष है 
है. इदम्‌>यह जगत्‌ 
आत्मा पव८शरीर ही सर्वम>सब्र 
कमे-कर्म गज पांक्रम्‌न्पांच तत्ववाज्ञा है 
हिजक्योंकि थः-जो 
आत्मना-शरीर करके ही । 
कमेज-कर्म को जम 
करोतिजवह करता है 5 अं 0७ दे 
+तस्मात्‌-इसलिये आय 
सः-वही किच-कुछ 
एुपः्यह इद्म्म्यह है 
यज्ञः्यज्ञ 040 था 
पांक्रः-पांच पदार्थों से सिद्ध इद्म्ल्इ्स 
| 


हुआ सन्वेमू-सबको 

पशुः पांक़॒ःल्‍्यज्ञपश है आप्रोतिदश्राप्त होता है 

भावाथ । 

हे प्रियद्शन | विवाहविधि से पहिले केवल एक पुरुष था, वही 
ऐसी इच्छा करता भया कि कम करने के लिये मुकको स्त्री प्राप्त 
होने, और में उस सत्री से खंतान की सूरत में उत्पन्न होऊं, ओर फिर 
भेरे को गो आदिक धन प्राप्त होगे, तिनकी सहायता करके में वेद- 
विहित कमको करूं, इन सबकी प्राप्ति होने से मरी कामना पूर्ण हो 
ज्ञायगी, इस प्रकार इच्छा करता हुआ आर नहीं इच्छा करता हुआ 
भी पुरुष इससे अधिक धनकों नहीं पा सकता है, श्रीर यही कारण 
है कि आजकल भी बे ब्याहा पुरुष चाहता हे कि मेरे को स्त्री प्राप्त 
होवे, तिसमें में पुत्ररूप से उत्पन्न होऊं, फिर मेरे को गो आदिक कर्म 
साधन द्रव्य प्राप्त होवे, ताकि में मुक्ति के साधन कम को करूं, इस 


१०२ बहदारणयकीपनिषद्‌ स० | 

प्रकार जब तक इन कहे हुये पदार्थों में से एक एक को नहीं पालेता 
है, तब तक वह समभता है कि में अपूण हूं, परंतु हें सोम्य ! उस 
की पूणाता तब होतीहें जत्र बह मनोंगत अभिलापा को प्राप्त होताहै, 
ध्योर उसकी पूणाता तभी होगी जब उसका विचार ऐसा होगा कि 
मनही उसका आत्मा है, ओर वाणी ही उसकी ख्री है, प्रागा ही 
उसका पुत्र है, नेत्रही उसका मनुष्यसम्बन्धी घन है, क्योंकि नेत्र करके 
ही मनुप्यसम्बन्धी गो आदि घन उसको प्राप्र होता है, ओर उसका 
देवतासम्बन्धी घन यानी विज्ञान ओत्र है, क्योंकि श्रोत्र करके ही 
उस ज्ञानकों सुनता है, उसका शरीग्द्दी कम हैं, क्‍योंकि शरीर करके 
ही वह कम को करता है, इसलिप्रे हे प्रियदर्शन ! वही यह यज्ञ पांच 
पदाथा से सिद्ध हुआ हैं, वही यह पांच पदाथ से सिद्ध हुआ यज्ञ 
पशु है, वही यह पांच तत्त से बनाहुआ पुरुप हैं, वही यह जगत्‌ पांच 
तत्तोंवाला है, वह जो इस प्रकार जानता है वह जो कुछ जगत्‌ 
बिषे है सबक्रो प्राप्त' होता दे ॥। १७ ॥ 

इति चतुथ त्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ पश्चमं वाह्मयणुम्‌ | 
ु सनन्‍्त्रः १ 
यत्सप्रान्नानि मेघवा तप्साउजनर्यात्यिता एकमस्प साधारणों 
दे देवानभाजयत्‌ त्रीएयात्मने5शुरूत पशुभ्य एक प्रायच्छत्‌ तस्समि- 
नस प्रतिष्ठित य्द्च प्राणिति यज्व न कस्मात्तानि न क्षीयन्ते उद्यमानानि 
सवेदा यो वेतामश्षितिं वेद सो5न्नममत्ति प्रतीक्रेन स देवानपि गच्छाति 
स ऊजेमुपनीवतीति श्लोकाः ॥ 
पदच्छेदः । 
यत्‌ , सप्र, श्रन्नानि, मेथया, तपसा, अजनयत्‌ , पिता, एकप्, 
अस्य, साधारणाम , दे, देवान, अभाजयत , त्रीणि, अआत्मने, अकु- 
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रुत, पशुभ्यः, एकम्‌ , प्रायच्छत , तस्मिन्‌ , सवम्‌ , प्रतिष्ठितम्‌ , यत्‌ , 
च, प्राशिति, यत्‌ू, च, न, कस्मात्‌, तानि, न, क्षीयन्ते, अद्यमा- 


नानि, सत्रदा, यः, वा, एताम्‌ , अ्रक्षितिम्‌, वेद, सः, अन्नम , अत्ति, 


प्रतीकेन, सः, देवान्‌, अ्रपि, गच्छति, स:, ऊजम्‌, डपजीवति, 
इति, श्लोका; ॥ 
अन्वयः पदाथाः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
यत्जजो प्रारिति>श्वास लेते हैं 
सप्तज्सात चरजआओर 
अजल्लानि-अन्न यत्‌जजों 
मेधया>समे था नहीं 
+ चज्ओर न्‍्ःभी 


तपस्ता>तप करके 
पिता-पिताने 
अजनयत्‌रपेदा किया 
अभ्रस्य-उनमें से 
एकमलएक.. 
साधारणम्‌सझसलाधारण ह यानी 


न॑- चज-ओर 
द्वेन्दो अन्न 
देवान-देवताओं को 
अमाजयत्‌जदेदिया 
तीर!ु-तीन 
अ्रात्मनज्ञ्पने लिये 
आकुरुत-रक्खा 
पशुभ्यः-पशजश्रों के लिये 
पएकमरएक 
ग्रायच्छुतल्‍दिया 
तास्मिन-तिसी अन्न [बषे 
सव्वेम्‌-सब 
यत्ूजजों 


] 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
] 
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+ प्राणितिन>-श्वास लेते हैं 
प्रतिएतमूज-प्रतिष्ठित हैं यानी 
आश्रित है 
'लजो ज्ञानी 
वाजनेश्चय करके 
, तामज्डस अन्नको 
अध्वितिम्तअविनाशी 
बदनजजानता है 
चर-ओर 
सःन्वह 
अन्नम->उसी अम्नको 
प्रतीकेन-मुख करके 
अ्रत्तिउ्खाता ह 
ध््व्ड् 
देवध्न-देवताओं को 
गच्छतिज्आप्त होता है 
न चोर 
सः-वही 
ऊरजम-बलको भी 
+ उपजीवतिमन प्राप्त होता है 
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कस्मात"किस कारण क्षीयन्ते-नाशको प्राप्त होते हैं 
तान:-वे इति-इस विषय मे 
सवेदाच्सदा शलेाकाः-आगेवाले मंत्र 
अटद्यमानानिरखाय जाने पर भी प्रमाण हैं 
न्‍नहीं 
भावाथें । 


हे सोौम्य ' जो सात प्रकार के अन्न दमारे पिता ब्रह्मदेव ने तप 
ओर बुद्धि करके उत्पन्न किये, उन में से एक सबको सामे में दिया, 
दो अन्न देवताओं को दिया, ओर तीन अपने लिये गकखा, केवल 
एक पशुओं के लिये दिया, जिसके श्राश्रय सब जीव हैं, चाहें वह 
श्वास लेते हो ओर चांह न लेते हां, प्रश्न उठता है कि किस कारण 
सब अन्न खाये जाने पर भी क्षीगा नहीं होते हैं, उत्तर यही आता है 
कि सत्र अन्न परमात्मा से उत्पन्न हुये हैँ, ओर चूंकि वह परमात्मा 
नाशरहित है इस कारणा उससे उत्पन्न हुये अन्न भी नाशरहित हें, 
जो ज्ञानी इन अन्नों को श्रविनाशी जानकर खाता है, वह देवताओं 
की पदवी को प्राप्त होता है आर वही बलको भी प्राप्त होता है इस 
विषय में आगेबाले मंत्र प्रमाण हैं ॥| १ ॥ 

मन्त्र: २ 

यत्सप्रान्नानि मेधया तपसा5जनयत्पितोति मेधया हि तपसा5जन 
यत्पिता एकमस्थ साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्न यदिद- 
मद्यते स य एतदपास्ते न स .पाप्मनों व्यावच्तेते मिथ्र७ श्वेतद दे 
देवानभाजयदिति हुत च प्रहुत च तस्मादवेश्यों जुद्दोते चप्रच 
जहत्यथो आहदेशप्रशमास।वरिति तस्मान्ना2याजुकः स्थात्‌ पशुभ्य 
एक प्रायच्छ दिति तत्पयः पयो छोताग्रे मनुष्याश्व पशवश्चोपीवन्ति 
तस्मात्कुमार जात॑ प्र बेवाग्रे म्रतिलेहयन्ति स्तन वाउनुपापयन्त्यथ 
व॒त्स जातमाहुरत्‌णाद इति तस्मिन्सब प्रतिप्ठितं यत्व प्राणिति यज्च 
नेति पयासि हीद 5 सब प्रतिष्ठित यच प्राणिति यज्व न तदबदिदमाह+ 
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संव॒त्सर॑ पयसा जुहृदपपुनमेत्यु जयतीति न तथा विद्यायदहरेव 
जुड्दोति तदह: पुनमेत्युपपजयत्थेवविद्वान्सव हि. देवेभ्या- 
जाय प्रयच्छति कस्मात्‌ तानि न क्षीयन्तेद्रमानानि सव्वेदेति पुरुषों 
वाअधक्षितिः स हीदमन्ने पुनः पुनजेयते यो वेतामक्षितिं बेद वेदेति 
पुरुषों वा अक्लषितिः सहीदमन्ने धिया विया जनयते कमोभियेद्रेतन्न 
कुयांत्‌ क्षीयेत ह सोन्नर्मात्ति प्रतीकेनेति मुख प्रतीक मुखेनेत्येतत्‌ स 
देवानपि गच्छति स ऊजमृपजीवतीति प्रशंसा .॥ 
पदच्छेदः । 

यत, सप्त, अन्नानि, मेघया, तपसा, अजनयत्‌, पिता, इति, 
मेघया, हि, तपसा, अज्नयत्‌, पिता, एकैम्‌ , अ्रस्थ, साधारणम्‌ , 
इति, इम, एवं, आस्य, तत, साथाग्णगम, अन्नम, यतू, इंदम्‌, 
श्पयते, सः, यः, एततू, उपास्ते, न, सः, पाप्मनः, वयावत्तत, मिश्चम्‌, 
हि, एतत्‌, हे, देवान, अभाजयतू, इति, हुतम्‌, च, प्रहुतम, च, 
तस्मात्‌ , देवेभ्यः, जुद्दति, च, प्र, च, जुह्दति, अथो, आहु:, दश- 
पूणामासों, इति, तस्मातू, न, इष्टियाजुकः, स्थात्‌, पशुभ्यः, एकम, 
प्रयच्छत, इति, ततू, पयः, पयः, हि, एवं, अग्रे, मनुष्या:, च, 
पशवः, च, उपजीवन्ति, तस्मात्‌, कुमार्म, जातम्‌, घृतम्‌ , वा, 
एवं, अग्रे. प्रतिलहयन्ति, स्तनम्‌ , वा, अनुधापयन्ति, श्रथ, 
वत्सम , जातम्‌ , आहुः, अतृणादः, इति) तस्मिन, सवम, प्रतिप्ठितम्‌ , 
यत्‌, च, प्राणिति, यत्‌, च, न. इति, पयसि, हि, इदम , सबंम्‌ , 
प्रतिष्ठितम्‌, यत्‌, च, प्राशिति, यत्‌, च, न, तत्‌, यत्‌, इदम्‌, आहुः, 
संबत्सरम्‌ , पयसा, जुहत्‌, अ्रप, पुनः, मृत्युम , जय, इति, न, तथा, 
विद्यात, यत्‌, अहः, एबं, जुहोति, तत, अहः, बुनः, झत्युम , अप, 
जयति, एवम्‌, विद्वान, सवंप्र, हि, देवेभ्य:, अन्नायम्रू, प्रयच्छति, 
कर्मात, तानि, न, क्षीयन्ते, अद्यमानानि, सवंदा, इति, पुरुष:, वा, 
अपक्षिति३, सः, हि, इंदम, अन्नम, पुनः, पुनः. जयते, यः, वा, एताम, 
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अश्वितिम, वेद, वेद, इति, पुरुषः, वा, अक्षितिः, सः:, हि, इृदम, 
अन्नम, थिया, धिया, जनयते, कमभि:, यत्‌, वा, एततू, न, 
कुययात्‌ , क्षीयेत , है, सः, अन्नम्‌ , अ्त्ति, प्रतीकेन, इति, मुखम्‌, प्रती- 
कम्‌ , मुखेन, इति, एतत्‌ , सः, देवान्‌ , अपि, गच्छति, सः , ऊजम्‌ , 
उपजीवति, इति, प्रशंसा ॥ 


अन्यय: 


यत्‌जजो 
+ मन्त्र:-मेत्र 
इतिजऐसा 
+ आहनज्कहता हे कि 
पिता>पिता ने 
सप्तन्सात 
प्रन्नानि-भ्रक्त को 
मेघयाजमेघा करके 
+ चूजआओर 
तपसान्तप करके 
अजनय तूजपेदा किया 
+ तलूच्सो 
न+ इतिजऐसा 
+ सत्यम्‌"ठीकही 
+ आह>-"ऋद्द ता हे 
हिजक्योंकि 
पितारूपिता ने 
मेधया-मेथा करके 
+ चज्ओर, 
तपस।-तप करके 
+अन्नम्‌-्श्नन्न की 
अजनयत्‌रपेदा किया 
+ चऋर>-श्रोर 
न यत्‌>जो 
+ इाति-ऐसा 


| अन्वयः पदाथाः 
+ आहर”-कहता हे कि 
! एकमलएक अन्न | ;ल्‍ 
साधारणुम्‌-साधारण हे यानी 
क्‍ सबके लिये बराबर दे 
ततल्‍ूतो 
अस्यथ + अथेः >उसका अर्थ 
इृद्म-प्रह हे कि 
इदमज्वह 
साधारणमन्साधारण अन्न 
+ सन्ण-ू”सब करके 
अच्यत>खाया जाता हे 
! सःन्त्रह 
| यःचजो 
पलतत्‌ू-इस साधारण अ्श्रकी 
उपास्ते-उपासना करता है 
| सःच्वही 
| पाप्मनः-पाप से 
| न व्यावत्तत-निन्रृत्त नहीं होता है 
दिजकयोंकि 
एुतत्‌ल्‍्यह साधारण अन्न 
मिश्रम-सबका है 
+ पिताल्‍पिता 
्वे+दो अध 
| हुतम>हुत 
च-ओर 


रन 
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भ्रहतम-प्रहुत 
इति-नाम करके 
देवानजदेवताओं को 
अभाजयत्‌जदेता भया 
चर>आर 
तस्मात्‌ृ-इसी कारण 
देवेभ्यः-देवताओ के लिये 
+ विद्वान 
ने जन: 
जुद्दति चज्अग्नि में होम ओर 
बलिप्रदान करते हैं 
चजओर 
प्रजुह्यति-विशेष करके आरि 


| न्‍विद्वान क्लोग 


में अधिक होम करते 


खथोरऊओर 
+अन्याचा यो ः-कोई 


कप 


ईं आचार्य 
अहुः-कहते हैं कि 
+ एतोचये दोनों अन्न 
दर्शपूर्णमा सो >दश और प्रणेमास 
इषप्टि के नाम 
इति>--करके हैं 
तस्मात्‌-इस लिये 
दहृष्ियाजुकः-कामयक्ष 
न स्यात्‌-न करे 
न आअजश्रार 
न यत्‌ऊज 
पशुभ्यः"पशओं के 
एकम्‌>एक अ्रन्न 
प्रायच्छत्‌रदिया 
इतिरऐसा 
+ उक्कम्‌-कहा गया हे 
तत्‌ज्त्रह अ्रन्न 
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क्षिये 
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पयःदूप हें 
हिल्‍्क्योंकि 
पएव-निश्चय करके 
अग्र-पहि ले 
मनुष्याः-मनुप्य 
चज-ओर 
पशव*-पश 
चर-भी 
पय:-दूध को 
उपजीवन्ति-ग्रहण करके जीते हैं 
तस्मात्‌5इस लिये 
जातम्‌-”उत्पन्न हुये 
कुमारम-बचे को 
ध्ग्नेन््प थम 
वा एचनल्‍श्रवरय 
80 3 जा 
प्रतिलेहयत्ति>चटाते 
,. वान्श्रथवा 
स्तनम्‌जमाता के स्तन को 
अनु धा- 
पयान्त 
श्रथरूओर 
+ पशनाम्‌>पशुओं में 
जातम-उत्पन्ञ हुये 
वत्समज्तछरे को 
अतृणाद्‌ःन्दृण न खात्ेवाला 
इतिल्एसा 
शआहुःध्कहते हैं 
तस्मिन>उसी द्ू घपर 
सर्वेमनसब जीव 
प्रतिष्ठितम-श्राश्नित हें 
यत्‌ज्जो 


| 


| 


बा 


। “>पिल।ते हैं 
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प्राशिति-श्वास लेते हैं 
स-"| ओर 
यत्‌जजो 
न->नहीं 
न्ञ्भी 
+ प्राणितिन्श्वास लेते हैं 
हिल्‍ज-क्या कि 
पर्यासजदूध के छवी ऊपर 
इदमज्यह 
सवम्‌>सब जीच 
प्रतिष्ठितम्‌ज्आ श्रित हैं 
य त्‌ज्जो 
प्राशितिन्श्वास बछिते दूँ 
न्‍्आार 
यत््‌जजो 
सस्यन दी 
सखजूभाी 
+ प्राणिति"श्वास खेते हैं 
तत्‌-तिसी कारण 
यत्‌लजों 
इदमन्यद 
+ आचायो:--थ्राचाये 
आहुः”कद्ठते हं कि 
सवत्सरमर--एक साल तक 
पयसान्‍ू-दूध करके 
के यः-जां 
पुन भञनिरज्गतर 
जुद्ाति>हो म करता है 
सःन्‍्वह 
अपमसृत्युम|"भ्रकालसूत्यु को 
जयात द्ातजजात जता ह॒ 
तथान्वतसा 


न्प्न 
विद्यात्‌>सम के 
यत्‌ एब>जिसी 
अह: ऊऋदिन 
जुहोतिज्हवन करता है 
तत्‌तजउसी 
अ्रह:>दिन 
पुनःज्बार बार आनेवाले 
सत्युमत्रशत्यु को 
अपजयतिजजीत लेता हे 
+ हिम्क्याकि 
एवम-इस प्रकार 
विद्वानस्सात अन्न का जानने 
वाला विद्वान 
सर्वेम-सब 
अन्याय्म"अन्नादि को 
देवेभ्यलदेवताओं के लिये 
प्रयचछुूति-देता है 
कस्मात्‌-किस वास्ते 
तानू>वे 
सवदाच्सवेदा 


गअसामानानिजखाये जानेवाले अन्न 


न क्षीयन्तेरनहीं कम होते हैं 
इतिज>कारण यह हे कि 
पुरुष: वा-पुरुषह्दी यानी श्रन्न 
का भोक़ा 
अश्वितिः>अ्रविनाशी हे 
से हिन्वही 
इद्मस्-इस 
अन्लम्‌> अन्न को 
पुनः पुनः -्यार बार 
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जनयते-पेदा करता हे 
' बाजओर 
य्‌ भ््जो 
प्‌ताम-इसको 
अश्षितिम्--अक्षिति 
वेद्‌ इंतिलजानता है 
सः्च्वही पुरुष 
अध्िति:>अविनाशी दब 
हिन-क्योंकि 
इृदम-इस | 
ख्ब्यम-श्रत्ञ का 
घिया घियाज्ब॒छि से और 
कमेभि्स्कर्म से 
+ सः्न्‍्वह 
ज़नयते-उत्पन्न करता रहता दे 
यत्‌ दृजूयदि 
+ सः५्न्वह श्रविनाशी पुरुष 


पएतत्‌ल्‍इस अन्न को 
नग्न 
कुर्यात्‌5उत्पन्न करता तो 
+ ततून्वद् 
अशध्तसम-अत्र 
हन्श्रवश्य 
क्षीयतेजनाश होजाता 
+ चज्ओर 
इति>जो ऐसा कद्दा गया 


हे क्ि 


। 


२०६ 
सःज्वह 
अशन्लम-अज्न को 
प्रतीकन-"मुख से 
श्रत्ति-खाता है 
इतेज”उसका भाव यह हैं कि 
प्रतीकम-प्रतीक का अर्थ 
समुखमनमुख ड्ढे 
इति>इस लिये 
एततूल्‍यह 
मुखेन इति-“मुखेन”? ऐसा पद 
+ उक्लम-कद्दा हे 
आर 
यः्न्-जा 
इति-ऐसा 
उक्कम्‌"जकहा गया ह्टेकि 
सः-वह पुरुष 
हे वान्>देवताओं को 
| आ्राप्तहाता हू यान 


गच्छाले--< दंवयोनि को प्राप् 
६ होता है 


+ चजओर 
सः-वही 
ऊजम-देवबल्ल को 
उपजीवतिज्ञआप्त होता है तो 

दूति-ऐसा कद्दना 

अपे-केवतल 
प्रशसाजस्रैन्न यज्ञ कम॑ की 

प्रशंसा है 


र्‌ः 
भावाथ ॥ 


हे सौम्य ! जो मंत्र ने ऐसा कहा है कि पिताने मेधा ओर तप 


करके सात अाज्न उत्पन्न किये 


सो ठीक कहा है, मेथा ज्ञान है 


१९१० बृहदारगयकोी प 'नषद्‌ू स० । 

ओर ज्ञानही तप है, उससे पृथक्‌ दूसरा कोई तप नहीं है, ओऔर जो 
मंत्र यह कहता है कि पिताने एक अन्न सब के वास्ते उत्पन्न किया है, 
उसका भाव यह है कि वह अन्न सब प्राणियों करके खाया जाता हे, 
यानी उसमें सब का भाग है जो कोई इस अन्न को केवल अपना ही 
सममभ कर खाता है, विना दिये दूसरों को वह पाप से 'िबृत्त नहीं 
होता है, कारण यह है कि यह अन्न सब्च के खाझे का है, खास उसी 
का नहीं है, हे सोस्य ! आयोर जो मंत्र ने यह कहा है कि पिताने दो 
ध्पन्न “हुत' ओर “प्रहुत/ नाम करके देवताओं को दिया है, उसका 
अआथ्र यह है कि दो कम यानी वेश्वदेव ओर बलिहरन कर्म देवताओं 
के लिये रक्खा गया है, ओर इसी कारगा विद्वान लोग अभ्यागत- 
रूप देवता के आने पर उसको प्रतिष्ठा के लिये होम द्रव्य अग्नि म॑ दते 
हैं, और काइ कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि यह दोनों अन्न 
दर्श यानी अमावस ओर पृणामास के नाम से समझे जाते हैं, इस 
लिये हर अमावस आओ & पूगामास को निष्काम यज्ञ अवश्य करे, और 
जो मंत्र ने यह कहा है के पशुओं के लिये एक अन्न दिया गया है 
उसका अथ यह है कि बह दिया हुआ अन्न पय है, क्योंकि मनुष्य 
आर पशु दोनों उत्पन्न होत ही पय को ग्रहगा करते हैं आर उसी 
करके जीते हैं, ओर यही कारगा है कि उत्पन्न हुये बचे को प्रथम 
घृत ऋवश्य चटाने हैं, अथ्रत्रा माता के स्तन को पिल्लाते हैं, और 
पशुओं में उत्पन्न हुये बलरों को अतृगाद यानी तृण न खानवाला 
कहत हैं, इस लिये सब जीव चाहे वह श्वास लेते हाँ चाहे न लेने हों 
उल पयके आश्रित हैं, इसी कारगा जो आचार्य कहते हें कि जो कोइ 
निरंतर एक सालतक दूर करके होम करता है वह अकालमत्यु को 
जीत लेता है सो केवल इतनाही नहीं समझना चाहिये बल्कि यह 
सममभना चाहिये कि जिस दिन वह दृथ से हवन करता हू उसी दिन 
अकालमृत्यु का जीतलता है, अन्र प्रश्न यह है कि वे अन्न खाये जान 
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पर भी क्यों कम नहीं होते हैं उत्तर यह मिलता हैं कि पुरुष यानी 
अन्न का भोक्ता अविनाशी है, वही इस अन्नको बार बार उत्पन्न 
करता है, ओर जो इस अन्नको अश्षत जानता हैँ वही पुरुष अवि- 
नाशी होता है, क्योंकि इस अन्नकों बुद्धि ओर कम करके उत्पन्न 
किया करता है, यदि वह पुरुष इस अजन्नक्ो उत्पन्न न किया करता 
तो वह अन्न अवश्य नाश हो जाना शआअलर जो ऐसा कहा है कि वह 
ध्यन्न को मुख से खाता हैं उस का भाव्र यह ह कि प्रतीक का अथ 
सुख है, इस लिये “मुखेन/” यह पद मूत्त मं कहागया है. ओर जो 
मंत्र भ यह कहा गया हू कि वह पुरुष यानी झल्कका भक्ता देवयोनि 
को प्राप्त होता है यह अन्नयज्ञ की प्रशंसा ह ॥ २ ॥ 

सन्त; ३ 
त्रीएयात्मने5कुरुतेति मनो वाचे प्रागों तान्यात्मने5कुरुतान्यत्र- 
मना अभू् नादशेमन्यत्रमना अभ्ृर्व नाशोपमिति मनसा झोव पश्यति 
मनसा ध्रणोति कामः संकलपो विचिकित्सा श्रद्धा5श्रद्धा ध्रतिरक्षति- 
हींबीभीरित्येतत्सव मन एवं तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृण्टो मनसा विजा- 
नाति यः कश्च शब्दों वागेव सा एपा हन्‍्तमायपपा हि न प्राणो- 
5पानो व्यान उदानः समानोउ्न इत्येतत्सब्रे प्राण एज्रेतन्मयों वा 
अयमात्मा वाड्मयों मनोमयः प्राणमयः ॥ 
पदच्छेदः । 
त्रीणि, आत्मने, अकुरुत, इति, जनः, वाचम्‌ , प्राणम्‌, तानि, 
आत्मने, अकुरुत, अन्यत्रमना:, अभूवम्‌, न, अद्शम, अन्यत्रमना:, 
अभूवम्‌, न, अश्रोपम्‌, इति, मनसा, हि, एव पश्यांते, मनसा, 
श्रगो ति, कामः, सेकल्प:, विचिक़ित्सा, श्रद्धा, अ्रश्नद्धा, बृति:, अ- 
धृति:, छीः, धीः, भीः, इति, एतत्‌, तवम्‌ , मनः, एवं, तस्म'त्‌ , अपि, 
पृष्ठतः, उपस्पृष्ट, मनसा,' विजानाति, यः, कः, च, शब्दः, वाक्‌ 
एवं, सा, एषा, हि, अन्तम्‌, आयत्ता, एपा, हि, न, प्राण:, अपानः, 


११२ बृहदारणयको पनिपद्‌ स« । 


व्यानः, उदान:, समानः, अ्रन:, इति, एतत्‌, सवम्‌ , प्राण:, एव, 
एतन्मयः, वा, अयम, आत्मा, वाढ़मयः, मनोमय:, प्राणमय:॥ 


अन्वयः पदार्थाः 
+ कल्पादौ-कल्प के आदि में 
+ पिता-पिता 
झात्मने-श्रपने लिये 
आत्रीणिजतीन श्रन्न 
अकुरुतर-उत्पन्न करता भया 
तानिज-अर्थात्‌ इन अन्नों को 


झन्वयः 
मनसा पवनमन करके ही 


५ 


परदाथा: 


+ पुरुषः८-पुरुष 
पश्यति->देखता है 

मनसा वे"मन करके ही 
>णोति>सनता दे 

नै अधुना-भश्रव 


यानी +मनः्स्वरूप- ' __मनका स्वरूप कहा 
अल कारन सुच्यते ५ जाता 
चाचम्‌जवाणी मम कही 
व ड है सकलल्‍पः-संकक्प 
प्राणम्‌-प्राण को विचि कित्स :-संदेह 
धआ्रत्मनेज्अपने लिये अच्धानश्रद्धा 
अकुरुत-उत्पन्न करता भया 55 6 कक 
बदन '्ूतिः-धूति 
ओर जगह गया हैं अध्वतिः-श्रधृति 
जप आजम मन जिसका ऐसा ही :-ल ज्जा 
जी कर प होता भया धीः-बद्धि 
इतिच्तब भीः>भय 
न अदशेम"म रूप को नहीं दे- इति-इस प्रकार 
खता भया पएतत--ये 
४2 इक सर्वेमल्‍्सत्र 
अन्य त्रमनाः८”श्रार जगह गया हुश्रा मनः एव-मनहों के स्वरूप हैं 
हे मन जिसका ऐसामें।. तस्मात्‌ अपि-तिस्री कारण 


अभूवमस्‌-होता भया यानी ऐसी पृष्ठतः-अपने नेत्र से न देखी 


मेरी अवस्था भई हुईं पीठ पर 
+ अतः्-तिस देतु उपस्पृष्ट:-दूसरे के द्वाथ से 
न अ्रश्रोषम्दृतिजमें नहीं सनता भया छुआ हुआ 


हिज्क्ष्योकि + पुरुषः-पुरुष 
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+ भशसा-अपने मन करके मुख झोर नासिका» 
डर हृदय तक चलते 
। जानताहै कि मेरी 4332 बॉल, बायु व 22 
बिजानाति+ < पीढ को किसी ने हि 
छुआ 4 अपन: 8४2 नाोचे तक 
जाने वाला बाग 
+ अथ-श्रव पक > 
हि र अपान 
का ठयानः८ < को नियम में रखने 
+ इति८इस प्रकार वाला वायु 
+ कथ्यते-कहा जाता है उदानःन्पेर से लेकर मस्तक 
यःच्जो तक ऊध्वेसंचारी वायु 
कश्च-कोाई यानी वर्णात्मक समानःरूुखाये हुये पअज्न को 
ओर ध्वन्यारमक पचाने वाला चायु 
शब्दः-शब्द है +'एतेन्ये रु 
१3 है (०० 
सान्वह हक हे पा के कं 
एवलही हि कक 
धाकून्वाणी है यानी वाणी हक 
हि इति अनःऋईस प्रकार का चलने 
का स्वरूप है 
द्विज्यही वाणी निश्चय का 
अप करी प्तत्‌-पह 
न सपम>”सब 
अन्तमरूनिणेय के श्रन्त तक प्राणः-्प्राण 
आयत्तान्पहूँची हुई है पंचड दी है 
हि-क्योंकि + अतः-इस लिये 
ए्षान्यह वाणी व्रयम-यह 
+अन्येन न | _और करके नहीं अआरत्मा-जीवात्मा 
प्रकाश्या | प्रकाश होने योग्य है ,, एतन्मयः #एतन्मय है अर्थात्‌ 
+ अथनन्‍नश्रव 


वाडमयः>वाणीमय है 
+ प्राण॒ः-प्राण का स्वरूप मनोमयः>मनभय है 
+ उच्यतनकहा जाता है प्राणमयौ-अ[णमय हे 

भावाथे | 

हे सोम्य | सृष्टि के आदि में ज्ञो पिताने अपने लिये तीन अद्े 


को उत्पन्न किया वे तीन अन्न मन, वाणी ओर प्राण हैं, इसक्िर 


१९४ ब्रह्दार्यय की पनिषद्‌ स० । 
है सौम्य |! जब किसी का मन ओर जगह चलना जाता है तब वह 
कहना है कि मन ओर जगह होने के कारणा मैंने इस रूप को नहीं 
देखा, ओर फिर कहता हैँ कि मन ओर जगह चले जाने के कारगणा 
मैने किसी वात को सुतरा भी नहीं. हे प्रियद्शन ! मन करके ही पुरूष 
देखता हे, मन करके ही पुरुष सुनता हैं, यदि मन न हो ढो वह न 
देख सकता है, न सुन सकता है, सुनो अब में मनके स्वरूप को कहता 
हैं ज्ञो कामना है, संकल्प है, श्रद्धा हे. अश्रद्धा है, सन्देंह हे, घति हे, 
'बरति है, लज्जा है, बुद्धि ह, सय हैं वह सब मनडी के रूप हैं. इसी 
मन करके उस पुरुष को सत्र वस्लुश्यों का ज्ञान होता हैँ, अगर कोइ 
पुरुष किसी की पीठ को छू दे तो उस पुरुष को पीठ न देखने पर 
भी मन के द्वारा इस वात का ज्ञान होजाता ह कि किसी पुरुष ने मेरी 
पीठ को छूआ हैः हे सोभ्य * सुनो अब में वाणी के स्वरूप को कहता 
हूं ज्ञो शब्द है चाहे वह वशात्मक हो चाहे ध्वन्यात्मक हो उसका 
ज्ञान बागी करके ही होता ढे, ओर उत्ष शब्द के निगाय के अन्त 
तक बाग्गी ही पहुँचली हे, जस मन प्रफाशस्वरूप है वेसे बागी भी 
प्रकाशस्वसू्प है, अ्यव में प्राण के स्त्ररूप को कहता हूं तुम सावधान 
होकर सुनो प्राशा पचि प्रकार करा है उसके नाम प्रागा, अपान, व्यान 
जुद।न, समान दें, प्रागा वह बाय है जो मुख से नासिका तक चत्लना 
ख्रपान बह यायु है जो नॉभिल नीचे की जाता है, ठ्यान वह ू यु 


5 डी ह। 


जो प्राशा छोर अपान को निव्रम मे रखना है, उदान वह वायु है जो 
पर्स लेकर मस्तक तक चल्ला कर्ता हू, समान वह वायु है जो खाये 
हये अन्षकों पचाता है, ओग इन्हीं सत्रके साथ यह जीवात्मा एतन्मय 
है यानी यही बागतिभय 2, यही मनोमय है, यही प्राणमय है || ३ ॥ 
सन्च्र; ४ 
त्रयो लोका एतएवं वागेवा्य लोकों मनो5न्तरिक्षलोकः प्राणो- 
बसा लोकः ॥। 


अध्याय १ शत्राह्मयणा ५ १९५ 
क्‍ पदच्छेदः । 
त्रयः, लोकाः, एने, एव, वागू, एवं, अयम , लोक:, मनः, अन्‍्त- 
रिक्षज्नोक:, प्रागः, असो, लोक: ॥ 


आतवण: पदाथा: | अन्वययः पदार्थाः 

प्त एचलये हं। मन वाणी प्राण' अयमन्यह 

चय:ः:>तान द लाकः-प्रथ्वी लाक ड्ढे 
लोका:>लोक यानी भः, । मन मन 

भव: , स्वः घ्रन्तरिक्षला कःस्श्रन्तरिक्ष लोक है 
+ सन्तिल्‍्हें + चत्आर 
+ तत्नरतिनमें प्राण॒ःत्प्राणदी 
यागनच्वाया[ा खा सतास-वह 
प्‌्व-निश्चय करके ! लोक:ःन्‍्द्यलोक है 
भावाथ । 


है सौब्य ! यही तीन यानी वाणी, मन ओर प्रागा तीन ज्ञोक भू: 
भुवः म्वः हैं, तिन में स वाणी निश्चय कक यह प्ृथ्वीज्ञोक है, मन 
अन्तश्क्षिलोक है, ओर प्राण चुजोक है || ४ ॥ 


सन्त; २ 
त्यो वेदा एतएवं वागेवर्मेदों मनो यजुर्वेदः प्राण: सामवेदः ॥ 
पदच्छेद:,। 


कक 


२ दिए हि कक. जा 
जयः, वेदाः, एते, एबं, वाकू, एबं, ऋग्वेदः, मनः, यजुनंदः, 


प्रागाः, सामवेदः ।। 


अन्वयः पदाथा: | अन्वयः पदार्था: 
पते एवन्यहही वैव-निश्चय करके 
अयःतीन यानी वाणी, ऋग्वेदःच्करग्वेद हैं 
मन, प्राण मनःस्मन 
बदाःरूतीन वेद हैं यज़॒वंदःल्यजनेद है 
ने तन्न-तिनमे पार[ः-प्राख 


वाकूज्वाणी सामयदः-<सामवेद डे 


११६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


भावाथे । 
हे सौम्य ! यही तीन यानी वाणी, मन, प्राण तीन वेद हैं, 
तिन में वाणी निश्चय करके ऋग्वेद हे, मन यजुर्वेद हे, प्राण साम- 
बेद है ॥ ५॥ 
मन्त्र: 
देवाः पितरों मनुष्या एतएवं वागेव देवा मनः पितरः प्राणो 
मनुष्याः । 
पदच्छेदः । 
देवाः, पितरः, मनुष्या:, एते, एब, बागू, एव, देवाः, मनः, पितर:, 


प्राणाः, मनुष्या: ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्चय:ः पदार्थाः 
पतेन्यद वाग-वाणी 
ए्वज्ही पएचरूनिश्यक्ष करके 

+ त्रयःसतान यानी वाणी, सवा स्वत है 
मन, प्राण सन अमन 

देवा:-देवता ललित 

वितरा्पतर पितरः-पितर हैं 
मलुष्िया/ल्मनुष्य हैं प्राणःस्पाय 

+ तत्रन्तिनमें से मनुष्या:-मनुष्य हैं 


/ भाषाथे । 
यही तीन यानी वाणी, मन, प्राण, देवता, पितर, मनुष्य हैं, 
तिनमें से निश्चय करके वाणी देवता हें, मन पितर हैं, ओर प्राण 


मनुष्य द॑ ॥ ६ ॥|. 


,.. मन्त्रः ७ 
पिता माता प्जेत एवं मन एवं पिता वाइसाता शाणः प्रजा ॥ 
पदच्छेद: । 


पिला, माला, प्रज्ञा, एते, एबं, मनः, एबं, पिता, बाकू, माता, 
प्राण:, प्रज्ञा ॥ 


अध्याय ९ ब्राह्मण ५ १९७ 


अन्ययः पदाथोः | अन्वयः पदाथा: 
एसेन्यइड मनःतञूम न 
एचन्द्दी पव-निश्चय करके 
+ भ्रय;-तीन यानी वाणी वसिलाड पिला 
सन प्राण 
मातान्माता वाकून्वाणी 
पिता-पिता माता-माता है 
प्रजा-पत्र हें प्राण॒'न्माण 
+ तन्नन्डनमें से प्रज्ञा-पुत्र हैं 
भावाथे | 


हे सोम्य ! यही तीन यानी वाणी, मन, प्राण, माता, पिता, पुत्र 
हूं, तिन में से निश्चय करके मन पिता है, वाणी माता हे, प्राण 
पुत्र है ॥ ७ ॥ 
सनन्‍जड$ ८ 
विज्ञातं विभिज्ञास्पमविज्ञातमेतएव यरत्किंच विज्ञातं बाचस्त- 
द्रप वाग्घि विज्ञाता वागेन तद्भूत्वाउवति ॥| 
पदच्छेदः । 
विज्ञातमू, विजिज्ञास्यम्‌, अविज्ञातम्‌, एते, एवं, यत्‌, किंच, 
विज्ञातम्‌ , वाच:, तत्‌ , रूपम्‌, वागू, हि, विज्ञाता, वागू, एनम्‌, तत्‌, 
भृत्वा, अबति ॥ 


अन्वयः पदाथोः ' झन्वयः पदार्थों: 
पतेन्यद रत चज-ओर 
एघरदी अधविशातम-अदिज्ञात ( जो अवि: 
+ त्रय:-तीन यानी मन,वाणी, ज्ञात है) 
प्राण + तत्र-तिनसें से 
विज्ञातमरविज्ञात ( जो ज्ञात हो यत्‌>जो 
चुका है ) किच-कुद 
पिजिश्नास्यम्‌>घिजिज्ञास्य ( जो ज्ञात विज्ञातम-जाना गया है 


होने योग्य है ) ततूर-वद्द 


श्श्ष 
वास*च्वाणी का 
रूपम्‌>रूप हे 
हिजभ्योंकि 
वागन्त्राणी ही 
बविज्ञाता-विज्ञात्री भी हे यानी 
जाननेवाली हे 
चागून्वाणी ही | 
भावाथ । 


बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


तत्‌जऐसा विज्ञात 
भूत्वाज्होकर 
पुनम्‌न्वाणी के महत्त्व जा: 
ननेवाले पुरुष को 
अवब'तज्श्रत् क्के पोपण 
करती हे 


हे सोम्य ! यही तीन यानी वाणी, मन, प्राशा विज्ञात ( जो ज्ञार 


हो चुका है ) विजिज्ञास्थ ( जो जानन योग्य हें ) और अविज्ञात 


( ज्ञो नहीं ज्ञाना गया है ) हैं, तिनमें से जो कुछ ज्ञाना गया 


« | हि 
| 
| 


बागी का रूप हैं, क्योंकि वाणी ही विज्ञात्री हे, यानी जानने बाल्नी 


है, वाणी ही ऐसी विज्ञान होकर वागी के महत्त्व के जाननेवाढे 


पुरुष को अन्न करके पालन पोषणा करती है ॥ ८ ॥ 


सन्त्र; € 


यत्किच विजिज्ञास्थ मनसस्तद्रूप मनो हि विजिज्ञास्प॑ मन एन 


तद्भूत्वाउवांते ॥। 
पदच्छेदः 


यत्‌ , किंच, विजिज्ञास्यम्‌, मनसः, तत्‌, रूपम, मनः, हि, विजि: 
ज्ञास्यम, मनः, एनम, तत्‌, भत्ता, अवति ॥ 


अन्वयः पदाथो: | अन्वयः पदा था 
यत्‌लजों + तंतल्‍्वरही 
किचन्कुछ मनः”"मन हे 
विज्िज्ञास्यभ-नानने योग्य द् मन:>मनही 
बल हि ततू>जानने योग्य 
मनसःचमनफा शक का 
रूपम्‌<स्वरूप है त्वार | 
हिज्क्योंकि पएनमल्मनके महत्वके जा: 
+ यत्‌ज्जो ननेवाले पुरुष की 
वि ज़िशास्यम्‌"जानने योग्य है शभ्रवति>रक्षा करता है 


अध्याय ? त्राह्मगा ५ ११६ 
भावाथे । 
है सोम्य ! जो जानने योग्य है, बढ़ी मन का स्वरूप है, क्योंकि 
जो ज्ञानने योग्य है वही मन हे, मनहीं जानने योग्य होकर मन के 
महत्त्व के जाननेवाले पुरुष की रक्षा करता है ॥ ६ ॥ 
सन्त्र। १० 
यत्किचाबिज्ञात प्राणस्थ तदूरूप प्राणोद्यवेज्ञातः प्राण एने 


तद्भूत्राउति ॥ 
पदच्छेद: । 
यत्‌, किंच, अयिज्ञातम, प्राशाम्य, तत्‌, रूपम, प्राग:, हि, 


झ्रविज्ञात:, प्राशा:, एनम्‌ . तत्‌, भृत्वा, अवाति 


है । हि हि हर हे 
अन्चय:ः पदाथा: । अन्वय: पदाथा:; 
यतूलजो अधविज्ञातः-अविज्ञात हें 
किचत्कुछ + चअजओर 
# ०5 हब जञ्ञ य सिर | 
यज्ञालमस्नदा जाना गया के 
आवशानम,: ही ह। प्राणः-वह प्राणही 
लंनचज्वहा ! हर 
है के ततू-श्र।वेज्ञात 
प्रारगास्थन्याण का | 
ख्प मूल्ख्प रे भत्वा-ह।कर 
हिल्‍्क्यःकि ' एनम्‌ज्प्राणवेत्ता प्रुष की 
भाख जया । अवतिररक्षा करता हैँ 


भावाथ । 
० ही न हर गे ८ तह 
है सोम्य : जो दबुछ नहीं जाना गया है, बही प्राणा का स्वरूप 
है, क्यांकि प्राण अविद्ञात है, आर यही प्राण अगिज्ञात होकर प्राण- 
वेद्ा की रक्षा करता ह ॥ १० ॥ 
५ मन्जल। ११ 
८ & ज्य 2 ५ 
तस्पें वाचः पृथिती शरीरें ज्योतोीरूपमयमग्द्िस्तथावस्येव वाक्ला- 
वती पृथिवी तावानयमरिनः ॥ 
पदच्छेरः 
नशे के 
तस्थे, वाच:, प्ृथिवी, शरीरम्‌ , ज्योतीरूपम , अयम्‌ , आरन:ः, तत्‌ , 
यावती, एवं, वाक्‌, तावती, पृथिवी, तावान्‌, अयम्‌, अग्नि: ॥ 


१२० युहदारणयकोीपनिषद्‌ स० । 


अन्चयः पदाथोः | श्रन्वयः पदार्थाः 
तस्ये-उस यावती-जितनी दूर तक 
वाचःच्वाणी का प्थिवी-शथिवी हे 
शरारमज-शरीर तावत्‌-ड तनी दूर तक 
पृथिवी-एथिवी है वाकूजवाणी 
+ चरओर + चूओोर 
ज्योतीरूपमजप्रकाशात्मकरूप यावत्‌5जितनी दूर तक 
अयमन्यद्द प्रत्यक्ष अग्निः-अ्गिन हे 
अरग्निः:अग्िनि है तावत्‌>डउतनी ही दूर तक 
तत्‌>तिसी कारण वाकूएच-वाणी का रूप भी है 
भावार्थ । 


हे सोम्य ! वाणी का शरीर प्रथिवी है, और वाणी का प्रका- 
शात्मक रूप यह प्रत्यक्ष अग्नि है, इसी कारण मभितनी दूर तक पृथिवी 
है उतनी दही दूरं तक वाणी है, ओर जितनी दुर तक अग्नि है उतनी 
दूर तक अग्नि का प्रकाशात्मक रूप हे, अथवा जहां तक पृथिवी और 
अग्नि है, वहां तक वाणी और वाणी का स्वरूप है, हे सौम्य ' 
पृथिवी में पांच तक्त हैं, प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन्हीं 
करके सारी सृष्टटे की उत्पत्ति ह. इसल्लिये जहां तक इन पांच तत्तोों का 
खौर खास करके प्रथिवी ओर अग्नि का विस्तार है वहां तक वाणी 
का भी विस्तार है, जैसे अग्नि का काय नेत्र हे, जिसके आश्रयरूप 
है, वेसे ही वाणी अग्नि के आश्रय है, यानी बिना अग्नि के वाणी 
नहीं रह सक्ती हे, यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि पुरुष के मरते 
समय जब तक शरीर में उष्णुता रहती है तब तक भाषणा शक्ति भी 
रहती हे, जब शरीर से .उष्णता चल्न देती है ओर शीतल्ता आजाती 
है तब वाणी भी बंद हो जाती है, इसी से ज्ञाना जाता है कि 
वाणी अश्नि शक्ति के शअ्राश्चित है, ओर जैसे अग्नि पदार्था का 
प्रकाशक, ओर अन्धकार का नाशक है, वेसेही वाणी भी उच्चारण 
करके सत्र पदार्थों की प्रकाशिका है ॥ ११ ॥ 


अध्याय २ श्राक्षणा ५ १२२ 
मन्त्र: १२ 
अथेतस्थ मनसो द्योंः शरीर ज्योवीरूपमसावादित्यस्तद्यावदेब 
मनस्तावती द्ोस्तावानसावादित्यस्तों मिथन *समेतां ततः प्राणी 5- 
जायत स इन्द्र: स एपोउसपत्ने। द्वितीयों वै सपत्नो। नास्प सपत्नो 
भवति य एवं वेद ॥ 
पदच्छेद:ः । 
अथ, एतस्थ, मनसः, दयो:, शरीग्मू, ज्योतीरूपम, असोौ, 
आदित्यः, ततू, यावत्‌, एवं, मनः, तावती, द्यो:, तावान, असौ, 
ध्यादित्य-ग, तो, मिथुनम्‌, समेताम्‌, ततः, व्रागा, अजञायत, सः, 
इन्द्रः, सः, एप:, असपत्र:, द्वितीयः, वे, सपक्न:, न, अस्य, सपत्नः, 
भवति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्चयः पदाथोः | अन्चयः पद्ा्थाः 
अधथर>ओर असो-यह 
पुतस्य८इस आदित्यः-सूर्य है 
मनरसरत्र : जमन का + यद्धा”जब 
शरीरमजशरीर तोन्ये दोनों यानी मन 
द्योः-स्वर्ग हे झोर व।णी 
+तस्य-डसका मिथुनम्‌्-मिथनभाव को 
ज्योतीरूपम्‌र”प्रकाशरूप समेंताम्‌-प्राप्त हुये 
अ्सतो-यह ततः५्-तब उनसे 
आदित्यः-सूर्य हे प्राण ः-प्राण 
तत्‌-इस कारण ग्रजायत-हुश्रा 
यावत्‌>जितना प्रमाणवाला सः्त्वह प्रा 
मनः-मन है । इन्द्र :>्घढ़ा शक्किमान्‌ हे 
तावती एव5उतना ही प्रमाण सःन्‍्वद्दी 
वात्ा प्षःन्यह प्राण 
दी :>स्वर्ग है अरपलः-स्पर्धारहित 
तावान-उतनाही प्रमाण ये-निश्चय करके है 


साला | उप क्र २ >-मूपए बी छयघफने माया 


१२२ बृहदारणयकी पनिषद्‌ स० । 


टद्वितीयः८वूसरा झआरुय-हसका 
+ भवतिनद्दोता है सपल्षःन्‍्मुकाबिला करने 
य५्न्जो वाला दूसरा 
एवम-ऐसा नन्‍-नहीं 
बेद-जानता है भवतिज्द्दोता है 
भावषाथे | 


है सौम्य ! उस मन का शरीर स्वर्ग है, उसका प्रकाशरूप यह सूर्य 
है, इस कारण जितना प्रमाण॒वाला मन है, उतना ही प्रमाणवाला 
ध्याकाश है, उतना ही प्रमाणवाजा यह सूय है, जब दोनों यानी मन 
ध्पोर वाणी मिथुनभाव की प्राप्त होते हैं, यानी संमिल्लित होते हैं तब 
उनसे प्राग॒ उत्पन्न होता है, वह प्राण बड़ा शक्तिमान्‌ दे, वद्दी यह 
प्राण स्पर्धारहित है, स्पश्मा करनेवाला दूसरा होता है, जो ऐसा जानता 
हैं उसका मुकाबिला करनेवाल्ला दूसरा नहीं द्वोता है ॥ १२ ॥ 
मन्त्र) १३ 
अशेतस्प प्राणस्यापः शरीर ज्योती रूपमसी चन्द्रस्त द्रावानेव प्रा ण- 
स्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रस्त एते सवे एवं समाः सर्वेनन्ता+ 
स यो हतानन्तवत उपास्तेउन्तवन्त *स लोक॑ जयत्यथ यो हैतान- 
नन्तानुपास्तेडनन्त * स लोक॑ जयति ॥ 
.. पदच्छेदः । 
अथ, एतस्य, प्राशस्य, आपः, शरीरम्‌, ज्योतीरूपम्‌ , असो, चन्द्रः 
तत्‌ , यावान्‌ , एव, प्राणः, तावत्यः, श्यांपः, तावान्‌, असौ, चन्द्रः, 
ते, एते, सर्वे; एव, समाः, सर्वे, अनन्ताः, सः, यः, ह, एतान्‌, अन्त- 
बतः, उपास्ते, “अन्तवन्तम्‌ ,' सः, लोकप्‌ , जयति, शअरथ, यः, है, एतान , 
अनन्तान्‌ , उप।स्ते, अनन्तम्‌ , सः, लोकम्‌, जयति ॥ 
अन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदाथोः 


चर 
अथ>-भोर प्राशस्य-”प्राण का 
पर स्‍स्यन्इ्स शरी रम्‌>शरीर 


श्रध्याय १ ब्राह्मण ४ १२३ 


आपः-जल है 
+ चजओर 
+ तस्य"इसका 
ज्योती रूपम्‌-प्रकाशात्मक रूप 
अस्तो-यद्द प्रत्यक्ष 
चन्द्रः-चरद्रमा है 
तत्ूतिसी कारण 
यावान:-जित ना 
पवज्ददी 
प्राण :-आण हे 
तावस्य५*-उतना ही 
झापःरूजल हे 
तावान>उतनाही 
असो-वह 
चन्द्रः>”चन्द्रमा हे 


तेन्वे वाणी मन भरोर प्राण 


एतेन्ये 
छिप 
सकवबवन्सब 
प्वचनिश्चय करके 
समाःज्ञापस में बराबर हें 
सर्वे-सब 
झनन्‍्ताः-श्वनन्त हैं 


सब्च्वह 
श्ज्जो 
हजनिश्चय करके 
प्‌तान-इनको 
झल्तवतः-परिच्छिन्न 
+ ज्ञात्वा>जानकर 
उपास्ते-उपासना करता है 
+ रत:-वह 
ह-श्रवश्य 
अन्तवन्तम्-नाशवा न्‌ 
लीकम्‌जलोकको 
जयति>जीतता है 
अथरूआओर 
यः जो 
प्तान-"इन मन वाणी प्राण को 
अतन्‍्तान-श्रपरिच्छिन्न 
+ जझ्ात्वाज्जानकर 
उपास्ते८डपासना करता है 
सब्न्वह 
अनन्तम्‌-श्रन्तरहित 
ल्लोक म-कोक को 
जयति>जीतता है 


भावाथे । 


है सौम्य | उस प्राण का शरीर जलन है, यानी जल के आश्रय 
प्राण है, इसी कारण संस्कृत में कहा हे, “जल जीवनम्‌”” बिना जल 
के किसी प्राणी का जीवन नहीं रह सक्का है, ओर प्राण का प्रकाश- 
रूप यह चन्द्रमा है, इस कारण जहां तक प्राण की स्थिति हे वहां तक 
जब है, ओर वहीं तक चन्द्रमा हे, इस लिये वाणी, मन ओर प्राण 
अ्ापस में बराबर हैं, ओर सबही अनन्त हैं जो कोइ इन वाणी, 
मन ओर प्राण को परिच्छिन्न ज्ञानकर उपासना करता है, वह ३... 


१२४ .. बृहदाग्ययको पनिषद्‌ स० | 
नाशवान्‌ लोकों को प्राप्त होता हैं, ओर जा उपासक मन, वाणी, 
प्राणा को अपरिलनिछतज जानकर उपासना करता है, वह अवश्य शझ्म्नन्त- 
रहित लोकों को प्राप्त होता है ॥ १९३ ॥ 

सन्त्रः१४ 

स एप संवत्सरः प्रजापति; पोडशकलस्तस्थ रात्रय एवं पश्च- 
दश कला धर्रेवास्थ पोडशीकला स राजिभिरेवाउ5च प्रथतेज्प च 
क्षायते सोउमावास्था £ राजिपेतया षोडश्या कलया सवेमि्द प्राण- 
भृदनुप्रविश्य ततः प्रातजायते तस्मादेता ६ रात्रि प्राणभ्रतः प्रा न 
विच्छिन्यादपि कृकलासस्थेतस्था एवं देवताया अपचित्य ॥ 

पदच्छेदः । 

स:, एप:, संवत्सरः, प्रजापति:, पोडशकल्न:, तस्य, रात्रय:, एव, 
पश्चदुश, कल्ला;, ध्रुवा, एवं, अस्य, पोडशीकला, सः, गरात्रिभमि:, एव 
श्रा, च, पूर्यत, अप, च, क्षीयते, सः, अमावास्याम्‌, रात्रिमू , एतया, 
ऐ.्रेडश्या, क्या, सबम्‌, इदम्‌, प्राणमत्‌ , अनुप्रविश्य, ततः, प्रातः, 
न्ायते, तस्मातू, एताम्‌, ग्रिम. प्रागाम्रतः, प्रागाम, न, विच्छि- 
यान, अपि, कृकलासस्य, एतम्या:, एवं, देवतायाः, अपचित्य ॥ 
अन्चयः पदाथा: 

+ चरन्‍ओोर 


प्रन्वयः पदाथोः 
सभ्न्त्रही 
प्चषः्च्यह 
धंडशकलःन्सोलह कलावाला 
संयत्सर:नकालसरूप 





झसय"उस प्रजापति की 


हि 


पाडशीकलान्सालहवमी कला 


2. 
कु की चच |०००ही ॥ 
प्रजापातिःलप्जापति है भुवा एच>ध्रव कला है जो सदा 


तस्य-उस प्रज/पति के अचल रहता है 
राजत्यःरूशक्र आर फष्णपश्ष स्तःस्वह प्रजापति 
की राश्रि मिक्षलाकर राजिमिः-कलाओं। करके 
पवज्हदी 


पञ्चरश+न--न्‍द्रह 
कलाः-कला हैं यानी भाग आपूर्यततनपुर्ण कियाजाता हे 
डे स-आार 


वन नयनीन- न नझ-++ननि न नफनानन+- 5० 


अध्याय ९ ब्राह्मयगा ५ १२४ 


उन्हीं कलाओं करके तस्मात्‌-इस लिये 
झपक्ष|यते- ९ ही क्षीण भी किया पुताम-इस 
जाता है रात्रिम-श्रमावास्या की 
+तंतःच-ततपश्चात्‌ रात्रि को 
सः-वही प्रजापति ग्राणभ्तः-जीवमान्र को 
अमावास्याम | _द्रमावसकी तिथिको | विच्छिन्यात्‌-कोई न मारे 
रात्रिम्‌ + चत्ओर 
एतया-इस कृकलासस्य-"अदशनीय और सुभाव 
धषे।डश्याजसो लहवीं हिंस्य गिरगिट के 
कलया[>कला के साथ प्राणम-"प्राण को 
इृद्म्ज्इस 'अपि>-भी 
सं्वेमू>सब । एतस्थाः एचरइसही 
प्राणभ्ृत्‌जप्राणियों में देवतायाः-चन्द्रदेवता के 
अनुप्रविश्य-्प्रवेश करके अपनित्ये-पुजा के लिये 
प्रातः-दूसरे दिन प्रातःकाल + ने एचजन 
जायते-उत्पन्न होता हे + छिन्दात्‌-मारे 
भावाथ। 


हे सोम्य ! वही यह सोलह कलावाला संवत्सरात्मक प्रजापति 
है, ओर जसे शुक्षपक्ष ओर कृप्ण पक्ष की गत्रि मिलाकर पन्‍्द्रह कल्ला 
इसके घटते बढ़ते हैं, ओर सोलहवीं इसकी कला जो सदा अचल 
रहती है, ओर अ्रमावस की तिथिको सोलहवीं कल्ला से युक्त होकर 
सब प्राणियों के अन्दर प्रवेश करता है ओर दूसरे दिन प्रातःकाल 
उत्पन्न होता है, इसी प्रकार यह पुश्ष भी सोलह कल्लावाल्ा हू, 
इसके सोलद्द कल्नाओं में से पन्द्रह कमा गो, महिष, सूमि, हिरिणय, 
साम्राय्यादि धन हैं, जो घटते बढ़ते रहते हैं शऔीर सोलहवीं इसकी 
कला श्रात्मा है नो घटने बढ़ने से रहित होकर अचल स्थित रहता 
है है समय | इस लिये इस अमावस की रात्रिको ज्ञीवमातन्र का 
मारना निषेघ हे, यहां तक कि अद्शनीय स्वभावहिंस्थ गिरगिटान को 
भी चन्द्रंदवता की प्रतिष्ठानिमित्त भी हत न करे ॥ १४७ ॥ 


१२६ बृहदारणयकीपनिषद्‌ृ स० । 


सन्त्रः १५ 

यो वै स संवत्सरः प्रजापतिः पो ड शकलो 5्यमे व स॒ यो 5यमे व वि त्पु रु 
पस्तस्य वित्तमेव पश्चद्श कला आत्मैवास्थ षोडशी कला स वित्तेनै- 
वा55च पूर्यतेडप च क्षीयते तदेतब्नभ्यं यदयमात्मा प्रधितित्ते तस्माथ- 
थपि सबेज्यानिं जीयते आत्मना चेज्जीवति प्रधिना5गादित्येवा 55हु:॥ 

पदच्छेदः | 

य, वे, सः, संवत्सरः , प्रजापति: , षोडशकल:, अयम्‌, एव, सः, यः, 
ध्रयम, एवंवित्‌, पुरुष:, तस्य, वित्तम्‌, एव, पच्चदश, कल्ना, श्ात्मा, 
एव, श्रस्य, षोडशी, कश्ना, स:, वित्तेन, एव, शा, च, पूर्यते, अप, 
व, क्षीयते, ततू, एतत्‌ , नभ्यमू, यत्‌, अयम्‌, अ्र।त्मा, प्रधि:, वित्तम्‌, 
तस्मातू, यदि,'अपि, सर्वज्यानिमू, जीयते, आत्मना, चेत्‌, जीबति, 
प्रधिना, अ्रगात्‌, इति, एवं, आहुः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः ; अ्रन्वयः पदा्थोः 
य:-जो बद--श्र 
सः्ज्वह अस्य>८उसका 
घै>निश्चय करके शझात्मान-थात्मा 


प्व-निश्चय करके 
घोड्शीज-सोलहनीं 
कलाजकला ध्रुव के तुल्य 


घोडशकलः-सोलह कलावाला 
सव॒त्सर:ः-संवत्सरात्मक 
प्रजापतिः-प्रजापति है 


सथः एवनचह ही अटल है 
अभ्रयमन्यह सोलह कल युक्त सः्व्वह पुरुष 
पुरुषः-पुरुष हे वित्तेन-गा आदि धन करके 
“प५चजों पव-ही 
एव विद्ध-इर्स प्रकार जानता है आपूयते-बढ़ता है 
तस्य>उसका + खन्‍्ओर 
वित्तम-धन गो श्रादि अपरक्ष|यतरघटजाता है 
प्‌च"अवश्य यदिज-अ्रगर 
पश्भद्श ऋला-पन्‍व्रइ कज्षाके तुल्य यत्‌>जो 


अयम्‌ल्‍यदद 


डअाध्याय १ ब्राहणशा ४५ १२७ 


आात्मात्ञात्मा हे + न + क्षतिः-कोई क्षति नहीं है 
तसू-सो चेत्‌ू-अगर 
पतत्नन्‍्यह आात्मनाजञआस्मा करके 
नभ्यम्‌-नाभिस्थानी हे + सभ्ज्वद्द 
चज्ओर 


जीवति-जीता हुआ हो 
इति-८एसी हालत में 
आहुः एथ्जलोग उनके बारे में 


छ यत्‌्रजो 
वित्तमजगी श्रादि धन है 
प्रधिः-वह प्रथि के समान है 


से कारणों यही कहेंगे कि 
सके पक सः>वह केवल 
यद्यपिज्ययपि हि अल 
अस्य-हसका प्रधन८प्रांचेस्था नी घन 
सर्वेज्यानिम्‌-सवेस्वहानि को क्षीणता को प्राप्त 
लि न्‍ झगात्‌८ हुआ है पर आत्मा 
जीय नपराप्त होजाय कारक कण अम 
+ तथापिचल्‍तों भी डसकी | यली है 


भावार्थ । 

है सोम्य | जेसे सोलह कलायुक्त संव॒त्सगात्मक प्रजापति है वेसे 
ही यह सोलह कलायुक्त पुरुष भी है, ओर जसे प्रजापति के पन्द्रह 
कला यानी प्रतिपदा से अमावस के अधभागतक घटते बढ़ते हैं वेसे ही 
इस ज्ञानी पुरुष के भी गो आदि धन बढ़ते घटते हैं, ओर जेसे प्रजञा- 
पति का सोलहवाँ कल्ना यानी अन्तिममाग अमावस आर पूर्णमासी 
का ध्रुववत्‌ अटल रहता है, उसी प्रकार इस पुरुष का भी सोलहवाँ 
कन्ना यानी श्मात्मा अटल बना रहता है, ओर इसी श्रविनाशी 
ध्यात्मा के आश्रय पन्द्रह कला स्थित रहते हैं, ये पन्द्रह कला शअरा 
ओर परिधि के तुल्य हैं, ओर आत्मा चक्र के, नाभिस्थानी है, भेसे 
नाभि के बने रहने पर निकले हुये अरे ओर परिधि दुरस्त होसक्ते हैं 
उसी प्रकार शआत्मा के आश्रय गौ आदि घन भी रहते हैं, यदि यह 
धन एकबार नष्ट भी होजाये ओर झात्मा बना रददे तो फिर भी धन 
प्राप्त हो सक्ता है, ओर संसार में लोग ऐसा भी कद्दते हैं कि अरा 


१्र्८ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
ओर परिधि के तुल्य इस पुरुष के सब घन नष्ट होगय हैं, परन्तु 
इसका आत्मा चक्रनाभि के तरह बना है जिस करके यह फिर श्रपने 
धन को पूण करलेगा ॥ १४५ ॥ 
द सन्त्रः १८ 
अथ त्रयो वाव लोका मनष्यलो कः पितृलोकों देवलोक इते सो डर्य 
मनष्यलोकः पत्रेणेव जय्यों नान्परेन कमेणा कमेणा पितलोकों बि- 
दया देवलोको देवलोको वे लोकाना < श्रष्ठस्तस्माद्वियां प्रश श्सन्ति॥। 
पदच्छेदः । 
अथ, त्रयः, वाव, लोकाः, मनुष्यलोकः, पितृूलोकः, देवलोकः, 
इति, सः, अयम, मनुष्यलाक:, पृत्रगा, एवं, जय्य:, न, अपन्येन, 
कर्मगा, कमंणा, पितृज्लेकः, विद्यया, देवनलोक३, देवलोक:, वे, 
लोकानाम, श्रेष्ठ, तस्मात्‌, विद्याम , प्रशंसन्ति ॥ 


अन्चय:ः ,..... पदार्थाः | अन्बयः पदार्थाः 
अझथर्ओार न अन्ये न ! _ अन्‍य यज्ञादि कम 
अयः८तीन कमगणा करके नहा 
वावनही कमणा>कर्म करके 
लोकाः<लोक हैं यानी पितृलाकः-पितरलाोक 
मनुष्य लोकः्न्मनुप्यलोक । हा चज-ओर 
(५ तले।कः८पितरलोक विद्यया-विद्वा करके 


+ चजञओर देवलोाकः-देवलोक 
दरेवलोकः इतिल्देवलोक के नाम से + ज्ञय्यः-जीतने योग्य है 


प्रसिद्ध है देवलोकः>देवलोक 
+ तत्र-तिनमें बें-मिश्चय करके 
सत:-पिद्दी लोकान।|मू-तीनों ल्ोकों में 
अयमयह भ्रष्ट:-श्रेष्ठ दे 


तस्मात्‌-इसी कारण 
विद्याम्‌विद्या की 
+विट्ठांलः-विद्वानलोग 
प्रशसन्तिन्प्रशसा करनते हैं 


मनुष्यलोकः्नमनुप्यलौक 
पुजेणरपृत्र करके 
प्व८ही 
जअय्य:->जीतने योग्य दे 


अध्याय १ श्रौद्मगा ५ १०६ 
भावाथे । 
है सीम्न | तीन लाक हैं, यानी मनध्यनोक, पितरतलोक, देवदल/क. 
मनुष्यक्षाक पुत्र करके प्राप्त होने योग्य हू, श्रर का करके नहीं, 
यहज्ञादि कर्मों करके पितरलाक प्राप्त होने योग्य है, आर ज्ञान करके 
देवदोक प्राप्त होने योग्य है. कहे हुये तीनो लोकां में से देवलोक श्र 
हूं, क्योकि देवल्ीक की प्राप्रि ज्ञान काके होती है, आर यही कारया 
है कि झानकी प्रशंसा विद्वात लोग करते हैं ॥ १६ ॥ 
मसन्जा १७ 
अथासः सेत्रचियदा प्रेप्यन्मस्यतेड्थ पृत्रमाह ते बह्म ले यश्वस्त्त 
गीक इति स पत्र: प्रत्याहाह ब्रह्माई यज्ोई लोक इति यद्व किया 
पस्य स्वेस्व व्लेत्वेकता ये ये के च यज्ञास्तेपी« सवषां यज्ञ 
तो ये वे के च लोकार्तेपा £ सर्वेपां लोक सव्वेकततावट्रा इत 
सप्रदन्‍्मा सर सन्नगभितः5मनर्जा 'स्मात्यत्रमना साठ लेक्प 
माहुस्तस्मा ; नयनुशासातेि से बंदवविदर मा लीदा इल्यथमिरेत प्र(णे: 
सदर पुत्रदादिशाति सं यब बन दिजिदहगाया5दते भवेति दर्मा- 
देनर सनरमात्युत्रों मुश्चति पस्यावुन्र माप स पुत्ंगेवारियर्टयोक 
प्रदिति[ त्यथनमवे दया। प्राणा अछता अविशन्ति ॥ 
पदच्छदर: । 
अथ, श्रतः, संप्रत्तिः, यदा, प्रप्पल, मन्यते, अथ, पुत्रम्‌. आह, 


४; है 


क * 


अन्दर 
कप 
।#ग 

हि 


हम भ्जा 


3 


थ्थ् 


22 


जा | « । 


त्वम्‌, दरह्म, जम, यज्ञ:, त्वमू, लाकः, इति, सः, पुत्र:, प्रत्याह 
छाहम्‌ , त्रढ्य, अहम, यत्त:, अहम , लोकः, इति, यत्‌, वे, क्रिव, अन- 
क्तम्‌ , तभ्य, सतस्य, ब्रहा, इति, एकता, ये, ने, के, व, यज्ञा:, तेपाम्‌ , 
स(पाम्‌, यक्ष', इंति, एकता, ये, तै, $, च, जाव.:, तय सू , सत- 
पम्‌ , लोक:, इति, एकता, एदावत्‌, वा, इदम, सजम्‌ . एलन, मा, 
सबम्‌ | सं, अयम्‌, इतः, अशुनन्नव, इंत, तस्मात, पुत्रम, ७ लु- 


शिप््म्‌ , बकयम » खआी्', तेस्मात, एनम्‌ , अनुशासा+, से, यंद।ं 


२३० बृहदारणयको पनिपद्‌ू स० । 


एयंबित्‌, अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रैति, अथ, एमिः, एव, 
पश्रम्‌ू, आविशति, सः, यदि, अनेन, किंचित्‌, अद्गाया, अश्ृृतम , 
भवति, तस्मात्‌ , एनम्‌, सवस्मात्‌, पुत्र: सुश्चःत, त्तस्मात्‌, पुत्रः;, नाम, 
सः, पुत्रण, एवं, अस्मिम्‌ू, लोके, प्रवितिउति, अथ, एनम्‌, एते, 
देदा:, प्राणा:, अमृता, आजिशनिति ॥ 


हे 
प्रागा:, सह, 


ध्प्न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्था: 

अथ अतःनतीन लोकों के कथन ब्रह्म”्वेद हूं 
के पीछे सुन्‍्त४्-म 

सप्रति:-संप्रत्ति कर्म का वर्णन यज्ञ: यज्ञ है 
+ कथ्यतेलकिया जाता हे अटह प्‌जमें 

यद्ा>जब | लोकः इासल्‍लोक हू तब 
रा 60008, फ पिया प॒तः । _ पिता फेर कद् ता 

प्रष्यस+भरनेवाला । बचत $ हु कि 

मसन्यलेल्अपन का समझता दे | 000 बल 


किस चज्युछ गुरू करके 
अनूकतमूपढ़ा गया है अथवा 
नहीं पढ़ा गया हे 
तस्य>उस 


शाधन्लतब 

। 
सर्वस्य-सबफी 
| 


नी सन्‍वह 
पुत्रमनपत्र से 
आाहजकहता हक 


समन 
(6 ६ च् ह् ज्््ग्य रत 
च्र्त्म ख् दे + से [| हे फतवा मु 
त्य ब्रह्म इूत-वद के साथ है 
त्य्श्य्ल्य्स 
हे है न आऑअचण्शथार 
धाम माह हे ह्व * हे « रे ब 
बवेकच्जा कादई 
न्यमचूत य दब कक घ्थ्‌ 


ले।कः लोक दे 
इातेन्डल प्रकः ८ 
+ शुत्यास्-सखुन कर 
स््चेह्‌ 


प्रत्याह-जवाब देता है कि 
अहम-समें 


यज्ञ मुकक रके किये 

गाय हूं श्रथव्रा नहीं 

किये गय हैं 
तेपाम"उन 

सर्वेपाम्‌>सबकी 
पुक्रता>"णुकता 

यज्ञ: इतिल्यज्ञ के साथ है 

न्‍्झोर 


यशज्ञा:८ 


अध्याय २ त्राह्माा ५ 


ये वे फेंजजो कोई 

लोक मभकर के जीते 
गये है अथवा नहीं 
जीते गय ढ६॑ 


नेपामू>उन 
साचप मज्सबको 
प्कत/ा-एकता 
लीक: इति>लोकपद के साथ है 
+ पुत्र पुत्र ! 
पएताबत्‌ पे>इतना ही 
इृदमल्यह 
सब यानी इन तीन| 


कमी स भ्राधक और 
काईू कम नहीं है 


| 
एतलूलड्स 


लो का; 


सवेपतल्‍्सत्र भार को 
मुझ अलग करे 
श_ ०. 
+अप[च्छदयर < आर घपने ऊपर 


रंग्ब करके 
न॑ सम-ययरा 
सन+्तिद्वान 
झायजलज्यथद्द पत्र 
एुतःल्द्डल लोक से 
मारमु कझो 
अच्छी तरह पाजेगा 
वरर्न। खब अन्य नह स॑| 
खड़ा देगा 
तस्मालू्‌ज्द््स कारण 
अन्लाशप्रम-सुशिक्षित 
एुत्रम-पुत्रको 
लोकम्‌<पित॒लो कि तक री 
+ अगा:<विद्व! नल 
आइुःल्कढ॒ते है 


शअलनमऊत्‌ 
कट 


१३१ 
+ ऋ-ओर 
तस्मात्‌-इसा!। कारण 
एनम्इस पतन्र को 
अआजम[सातजांवद्या फ्ात श्रार 
कम सिखाते हैं 
+ यदा८ 
सः-वह पिता 
एयविल्‌जऐसा जाननेवाला 
अस्मत्त्-इ 
लाकात्‌-लाक मे थानी इस 
शरीरस 
प्रेलि-यला जाता 
शधथन्तत 


(2४27 


प्राण एथ-वाणी, मन चोर 
प्राश के 
सहरसाध 
पुत्रम-पुत्र मे 
शा।वर्शात”्प्रवेश करता 
+ येन-मिस करके 
+ रसम्ज्यद पतन्र 
+ पितृबलू5प्रिता की तरह 
+॑ कमें>कर्मा को 
+ करेोतिन्करता है 
यॉदिच"्धर्गर 
आझमनलन्‍जहस पता करके 
किचित्‌-कुछ 
अध्ये[ का-विप्नवश 
अत मच्नही दिया गया 
भवतिलज्होता है दो 


१54 दि 


१३२ वृहदाग्ययक्रोपनिषद्‌ स० । 


एुत्र-- ल्‍ पुतश-प॒त्ररूष से 
तस्मात्‌जडस | अस्मिन्‌लोकेल्डेस लोक बिपे 
सर्वेस्म | त्‌लसब अग्रत कम से! एघ--अ्वश्य 
एनम्‌>इस पिता को / प्रतितिप्ठतिज्विद्यमान रहता हें 
सझ्तन्धडा दता ह॑ अआधथन्तनपरशचात्‌ 


| 
| 
। है 
तेस्मात्‌ ->श्स कारण | एनमज"इस पुत्र स 
स:ञवह पेता फ्सल्य्ये 
पुत्र >पुत्र रूप ! प्रा णाःस्मनज, वाक्‌, प्रणादि 
| 
| 
| 
| 


नामन्‍करके प्रसिद्ध है देखाः-देवता 
+अतऊ५्न्इसी कारण अ्म्तता:-मरणवसराटित 
+ सः्ज्वह पिता आावशान्त-्परविष्ट रहते हूं 


शय 
भावः्थ । 

जि पक ३२ ७ दि ध्ल,्‌ 
है साम्य | तीन लोक जो ऊपा कथन कर आये हैं रस सके 
गीछ अच सम्प्रत्ति कमका दर्सान करने हें, हे सोम्य ! अब 

पाछ अच सम्प्रात्त कमर दान करन 6, 6 साम्धि . 
हे ह तक हक तर न की, की 
लगता हैं तब यहू अपने पुत्र का समझाला हें कि हूं पुत्र | त्‌ थे है 
नी तू वेद को पढ़, नू यश्व है यानी यज्ञ को कर, तू लाक है यानी 
तू सत्र लोका का अपने पुरदाव कके प्रन्‍्न कर यह झूसन कर पुत्र 


जवाब देता है कि ४ पिता ! में वेट 
ऊअावा।र ०388 ह्‌ कक छढ्‌ पिला - # प्र 


5 १९ 
हक + न न्यि 


यानो जेब को पढहुँता, भें यज्ञ 
हूं यानी यज्ञ कहछंगा ओर में लोक हूं 


ह यानी लकी को औीदंगा, तत्र 
फिर पिता कहता हैं, हैं पुत्र | जा कुछ मुझ काके पड़ा गया ६, श्योर 
जो नहीं पढ़ा गया है उन सबको एकता >ेद के साथ है, ओर जो 
कुछ मुझ करक यज्ञ किया गया हैँ उनको एकता यज्ञ के साथ ६ 
५३ जो कुछ लोक जीते गये हैं या नहीं जीते गये हैं, उन सबकी 
एकता लोकपद के साथ है. इस ऊपर कहे हुये का अ्रम्मिप्राय यह हे 
कि जा कुद्ध पिलाने लड़केप को एिखलाया है ओर जो चुछ लहके 
ने पिता से सीखने करा कहा हे वह सब वेद मे अनगत हें, श्यागस जो 
कुल्ल पिताने छाडक ने यज्ञ करत का वाक्य दिया है वह राय यज्ञ फ्िषि 


अआउुगत है, आर जा पिताय लाका को प्राप्ति के लिये जहक ने कहा 


शाधप्याय २ ब्राद्दग ५ ५३३ 
है वह सत्र लोक भ.अनुगत है, हे सोम्य | फिर पिता अपने पुत्र से 
कहता है कि यही तीन कम ऊपर का हुथे हैं, इनसे अधिक कम को 
नहीं हे, हे पुत्र | तू मुझ को इसके भार स उद्धार कर, ओर उस 
भारकों अपन ऊपर रख, ओर मुझको सत्र प्रकार के बनन्‍्चनां से छोड़ा 
दे, पुत्र कहता है ऐसाही करूंगा. इस कारशा सुशिक्षिल पुत्र पिसरों क 
हितकारी होताह, ऐसा विद्वानू लोग कहते हैँ, और इसी कारगा पुत्र 
को विद्या पढ़ाते हैं, कम सिखात हैं, ओर जब वह पिता इस लोक से 
चलाजाता हे तब बह इन वाछू, मन ओर प्रागा के साथ पुत्र भे प्रवेश 
करना है, ओर यही कारणा है कि पत्र पिताजी तरह कमा को करने 
लगता है, यद्दि पिताने कोइ कम पिन्नवश नहीं किया है तो पुत्र उस 


शक कृम को करके पिता को पाप से छूुड़ा देना री कारण बह 
पिधा पुत्र के रूप मे संसार विये विधमान गहता है, ओर उस पत्र में 
ही सत्र वाऊू, प्राया, मन आदि देवता मरणाघम से रहिन होते हुय 
प्रवेश करत हैं ॥| १७ ॥ 
सन्त! श्य 
पृथथिब्ये चंगमग्नेश्व देवी वामाविशति सा थे ८वी वाग्यया 


यद्यदेव वदति तत्तद्धवति॥ 
पदच्छेद 
पुथिव्ये, च, एनम्‌ , अग्नेः च, देंदी, वागू, अ'जिशति, सा, वे, 
देवी, वागू, यया, यत्‌, यव, एवं, वदति, तत्‌, तत्‌ , भवति ॥ 


अन्वयः पदाधथों: | अन्वयः पदाथा: 
पृथित्ये>फ्रथिवी अशस इथक | वश्पञवार्णी 
स््>ओर एलस्‌-इस झतफृत्य पुरुष मे 
झ्ग्नेःल्शग्नि अंश से ग्राविशतिझपर्येश करती है 
चनभी प्रथक्‌ + तदाच्तब 
+ यदाजजब वे5निश्चय करके 
देखी-दवी शक्षियुक्ल स्रजवही 


१३४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


देवी->देवी +॑ पुरुपष)>ूवह प््‌रुष 
वागून्वाणी है वद्तित्कहता है 
यया+<जिस करके तलू तत्‌ एचज्वह्ा वहां 
यतू यतूलजो जो भवांत्त"होता है 
भावाथ । 


है सॉम्य ! यह देबवीशक्तिणक्न बागी प्रथिव्री षश आर अआग्न 
अश से पृथक होकर जब इस क्ृतक्ृत्य पुरुष भ प्रदेश द.रती हैं तभो 
निश्चय करके देवी वागी है जिस करके वह पुरुष ज्ञो जो कदता है 
वह वह सच सत्य होता हैं ॥| १८ ॥ 
सनन्‍्ज।ः २६ 
दियश्चेनमादित्याच देव मन आपिशति तंदे देव मनो थेवा55- 
नन्गेव मवत्यथों न शोचति ॥ 


पदछ ब्ड दर | 


दिव:, च, एनम्‌, आदित्यान, च, दवम्‌, मनः, आविर्शा), तत्‌, 








बे, पद्म, मनः, यन, आनन्‍्दी, एवं, भवति, अयो, न, शीचति ॥ 
अन्वयः पदाथा: | अन्वयः पद था; 
+ यदाल्जबत्र ! तत॒ज्वह 
दवम्‌ऋदेवादा। 6 युक्र । पा घनानरचय दरक 
मन:ः--सन दवसतद॑बाश ब्रयुक्क 
दिव:स्थाकाश के अशसे प्रथ क्‌ मनःतसन ह 
चज्ओर येन>"जिसण करके 
आदित्यात-पृ के अंश से प्रथक्‌ | + पुरुष :-पुरुष 
चरभी प्व-म्रवर्य 
भूल्याल्दोकर । अाननदी>-झानन्दित 
एलसमकइस क्ृतक्त्य परुप बिप भयातच्हाता है 
आदिशातन्प्रवश करता हूं खथरआर 
+ तंदाज्तब न शाय तिजसे।च नहीं करता है 


भावाथ । 
हू सोस्‍्य ! जब्र देद्ोशक्तियुक्त मन आकाश ओर सर्य 


न्प्क् 
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झाष्याय १ नाह्यगा ४ १३४५ 
अंश को त्याग करके इस कृतकृत्य पुरुष में प्रवेश करता है तंत्र वही 
निश्चय करके देवीशक्वितुक्त मन है जिस करके पुरुष आनन्दित दोता 
हे ञ्र्प हि का 25400% बट ह 
है ओर शोक नहीं करता है ॥| १६ ॥ 

सन्खझ$ २० 
ह.] री । जो श- की... की 

अद्भधगश्यन चन्द्रससश्च देव प्राग आविशातेि से व॑ देव 

न्‍े रे रे ८. कर | 
प्रागो येः सचरध्श्वासचर ध्श्च न व्यथतेष्थो न रिप्पाति स एव- 
त्सलधा भूतानसाईझात्मा बव्रा। या दबतब्य यथदा इवता5ऊ 
सवारि' भ्रतानयवन्तेब5 हदाविद ध्मदाशि भूतान्यवन्त यह कि 
भा: भा: शाचबस्टमसबा5ऊुसखा तसरततराव एुर्यमदाश हसच्छात 

रे । हि रु मम 
ने हू वे दवन्दा।ब बचत ॥। 


पदरच्छुद: | 


ब््को ८) 


रा 


आप नर ख्ध्र्‌ 
अल््य।, वे, एसम, चमठ्रमला, चे, हव:, शाग्‌., आविशात, सः, 


वे, ६7, प्रगा;, यः, संचरन, च, अमसंउरन , च, न, व्यवते, अथो, 


कि 


नं, विध्यति, १३ ण्जवतू , बपाम, झूतास, आत्मा, भदति, यथा, 
ऊञ 6 आय ( 
ण्पा, देवता, एवम र सः यश ए्लास ल्‍ हट लाभ १ सवाणि, भुतान, 
ध्प्रचन्ति, एवम, ह, छ्वपथ्रि म्‌, सव।शा सुता।न, अआपन्ति, यतू्‌ , ३, 
क्रिच, इसा।, प्रप्ता। ञ शाच नल, आस, 8 अआपफाम, तत, भवति, 
५ के. | स््ल रे 
पुरतम्‌, एवं, अमुम्‌ , गर्छति, न, है, थे, देवाच, पापम , गच्छति ॥ 


अन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदार्थों 
ने यद्रानजब 5 पएतद्सू-इस पुरुष में 
छेल-रे बाीशाक़यक्र अ्राधिस्य सिल्‍ज्परनेश करता ह 
प्रारा:वप्रस + तेदाज्तब 
अद्ध्थ:>गल के अंशसे प्रथक्‌ स | आप दि 
>्श्रार देवःनदयाशाक्ियक्क 
अन्‍न्द्रमसः्च्चन्द्रमा के अश से प्राण॒ःन्‍्पाण ह 
च-ःभी अतिरिक्ल यःच्जो 


+ भूत्या-द्दी कर सेच रन>चलता हुआ 


१३४६ 


है 
खनन्‍ाथार 


झसचरन्‌ सन्‍नहों चलता हप्राभी 


सेन्न्नट्‌ 
यथत--अ- सतत हाता 
अशथानश्रा। 
न>नहीं। 
रिष्यति-नष्ट होता है 


शा 


प्ववि तर प्राएकी एसी माया 


का जानन वाला 
सः-वह पुरुष 
सर्वपाम्‌ल्‍्सत्र 
भूतानाम॒न्प्राणियों का 
अझात्या॑भिय आग्मा 
भवतिजहोता ह 
+अ>श्रोर 
यथा[>मसे 
एुपान्यसद प्राण 
दखल 
एवम स्लेसेद्ी 
सःञ्वद भ॑ 
+॑ भवानचदाता है 
+ आरजआर 
यव्वान्यथ 
रुप ८ [उखन 


हक अत ड पए 2 
# कि. बड़ 5 ६%३ >> (५९ || | 
रट्‌ 


एलास इचला म््‌5दख प्राशदवता को 


सन्त करत /. 
पन म्‌ हर हे स। 


सायाबे। 
जय दवीशक्ति'क्क प्राद्य 


हे सोम्य 
को त्याग काफे इस कृनकृत्य 


तो इज्दासर पर 


ऋकत्यारएस्प 


बृहदारकयको प 


ई- 


पुरुष पे प्रवेश 


निएदू स० । 


सवा (शे-सब 
भूतानि>प्राणी 
प्वाविद्म्+इस प्राणयेचा को भी 
अव्त्रक्षा करते हूं 
उत्झर 


इ [प्ले 

प्रजञाय 

शाक करती है या! नी 

'न्वल जा कछ उनका 
दुःख प:चता है 


शोच 


तलूझ्यट्ठ सब दुध्ख 
आदामू-इन प्रजाओं के 
आत्मा र्फ 
छा मानसाथ 
पुयुकरी 
भ बंलिल्द। धई] ह्ृ 
न गे बन जा सस्ते 
हैक, स्दूः इल ग्ारण। 
परुष का 
पुरायम्‌ एच>सुख अवश्य 
गच्लुातिस्प्राप्त दाता है 
ह चेल्वय कि निश्यय करके 
देव/म-देख। को 
पाम्‌ज्पापजन्य दुःख 
नेंलन्टरो 


ध कप जा] 
गच्छात-प्राप्त दांता ह 


कर 


[ दव 


जलन अंश ओर चन्द्र अंश 
क्ग्त ही तब व हा 
7ग्ता हैं. तब वही 


अध्याय ? ब्राह्मण ५ १३७ 
देवीशक्तियुक्त प्राण है जो चलता है ओर नहीं भी चल्लता है सो ऐसा 
यह प्राण न नष्ट होता है, न दुःखित होता है, प्राण की इस महिमा 
का जाननेवाला जो पुरुष हैं वह सत्र प्राणियों का प्रिय आव्मा होता 
है, ओर जेसे वह प्राण देवता कल्याणारूप है, तेसेही बह पुरुष भी 
कल्याणरूप होता हे, ओर जेसे सब प्राणी उस प्राणदेवता की रक्षा 
करते हैं वेसेही सत्र प्राणी इस प्राणवेत्ता की रक्षा करते हैं, आर 
है सोम्य ! जो कुछ यह प्रजा शोक करती है यानी जो कुछ उसको 
दुःख होता ह वह दुःख इस प्रज्ञा के आत्मा को भी पहुँचता है, ओर 
इस प्राणावित्‌ पुरुष को पुययफल यानी सुख अवश्य प्राप्त होता टद्वै, 
क्योंकि देवताओं को पापजन्य दुःख नहीं प्राप्त होता है ॥| २० ॥ 

सनन्‍्त्रः २१ | 

अथातो व्रतमीमाश्सा प्रजापतिहं कमोशि सखझ्जे तानि राष्ठा- 
न्यन्योन्येनास्पपन्त वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दधे द्रक्षाम्यहमिति 
चप्तुः श्रोष्पाम्यहमिति श्रोज्रमेवमन्यानि कमोशि यथाकमे तानि 
मृत्युः श्रमो भ्रत्वोपयेमे तान्याप्मोत्तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्मा- 
च्छाम्यत्येव वाक्‌ श्राम्यति च्तुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नामो- 
द्योड्य॑ मध्यप: प्राणस्तानि ज्ञातु दष्रिरे अये वे नः श्रेष्ठो यः 
सचर* श्वासंचर< श्व न व्यथते 5थो न रिप्याते हन्तास्थेव सर्वे 
रूपमसामेति त एतस्पेव सर्वे रूपमभव स्तस्मादेत एतेना55ख्या- 
यन्ते प्राणा इति तेन ह वाव तत्कुल्ञमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य 
एवं वेद य उ हेव॑विदा स्पधेतेउनुशुष्पत्यनशष्य हेवान्ततों प्लियत 

पर 
इत्यध्यात्मम ॥ बज 

ध्परथ, अतः, ब्रतमीमांसा, प्रजापतिः, हू, कमांशि, ससृजे, तानि, 
सटानि, अन्योन्येन, अ्रस्पर्धन्त, वदिष्यामि, एवं, अहम , इति, वाग , 
दक्ने, द्रक््यामि, अ्म्‌, इपि, चल्तुः, श्रोष्यामि, अहम्‌, इति, श्रोत्रम्‌, 


श्श्८ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 

एवम्‌, अन्यानि, कर्माणि, यथाकम, तानि, मृत्युड, अमः, भूत्वा, 
उपयेमे, तानि, आप्रातू, तानि, आप्त्वा, मृत्युः, अ्रवारुन्‍्ध, तस्मात्‌ , 
श्राम्यति, एवं, वा, श्राम्यति, चल्लुः, श्राम्यति, श्रोत्रमू, श्रथ, इमम्‌, 
एवं, न, आप्नोतू, यः, अयम्‌, मध्यमः, प्राण, तानि, ज्ञातुम्‌, 
दध्िरे, अयम्‌, वे, नः, श्रेष्ठझ, यः, संचरन्‌ , च, असंचरय , च, न 
व्यथंते, अथो, न, रिष्यति, हन्त, अस्य, एव, सर्वे, रूपमू, असाम, 
इति, ते, एतस्थ, एवं, सर्वे, रूपम्‌, अभवन्‌, तस्मात्‌ , एते, एतेन, 
ध्याख्यायन्ते, प्राणा:, इति, तेन, हू, वाव, ततू, कुलम्‌, आचक्षते, 
यस्मिन्‌ू, कुले, भवति- यः, एवम्‌, वेद, यः, उ, हू, एवंविदा, 
सस्‍्पधते, अनुसुष्यति, अनुशुष्य, है, एवं, अन्ततः, श्रियते, इति, 
ध्रध्यात्मम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथों: . अन्वयः पदाथाः 
अथन्‍्ञ्रब वरद्ष्यामिरूबोलती रहूंगी 
अतःन्यहां से इ[तरूऐसा ब्रत 
त्रत का विचार है वाग-वार्णा 
ब्रतमीमांखा5 | यानी इन्द्रियों में दष्घे>धारण करती भई 
विचारने योग्य ह |. अहम 
वर म्ली नया! द्रश्यामि>देख तार हूंगा 
साम्यन्हे साम्य -. इंति-ऐसा च्रत 
हज्वह प्रसिद्ध है कि चक्षु:-नेत्र 
प्रजापतिः-प्रजापृति दृध-धारण करता भया 
कमा णि>-वागादि कर्मेन्द्रियों को अहम-में 
ससजे-पेदा करता भया ओष्यामि-सनता रहूंगा 
तानिर्े इतिल्‍जऐएसा बत 
सृष्टानि-पेटा है इन्द्रिय थ्रो त्रम्-भोत्र 
शआत्योन्येन-अ्रापस में + दष्म"धारण करता भया 
अस्पर्धेन्त-ईपों कर पी भई कि पवम>८इसा प्रकार 
अह म-में अन्यानिओर 


पुन: अवश्य कर्माणि-ईन्द्रियां भी 


शाध्याय ९ ब्राद्मग ४ 
यथाकमे-अपने अपने कर्मानुसार | 


+ दृष्निरेज्त्रत चारण करती भईं 
न तदाजतब 
श्रम:भ्रम 
सत्यु:-म्ट्त्यु 
भृत्वा हा कर 
तानि>उनको 
उपयेमे८पकड़ लिया यानी 
काम में थका दिया 
चज्श्ोर 
सानि८उनको 
अपना स्खरूप दिख- 
आप्रोत्‌र 4 ल्ञाताभया यानाडन 
| के निकट आपहुंचा 
+ चन्ओर 
आपत्वानउनके पाप्त जाकर 
मत्युःनवही रहस्यु 
अवासरुूनधरउनको अपने काम से 
रोकता भया 
तस्मात्‌ल्‍/तिसी कारण 
वबाक्‌ एवनवाणी अवश्य 
आ्राम्यातज्बालत २ थक जाता ह्‌ 
चक्लुः-नत्र 
श्राम्यतिज्देखते २ थक जाता हे 
शओ्रोत्रमूश्रोत्र 
श्रास्यति-सनते २ थक जाता है 
+ सौम्यनदे सोम्य ! 
धस्थ-श्रव अखण्ड प्रत को 
कहते हैं 
+ सुत्यु/-खशत्युरूपी भ्रम 
इममस एव इस प्राण्य को 
नस्नहीं 


१३६ 


आप्ोत्‌ू-पकढ़ सका 
यध्च्जो 
अयम-पह 
मध्यमःन्सध्यम यानी सब इन 
स्द्रियों में फिरनवाला 
प्राण॒ःच्मराण है 
सा सकआ, । ञजउसके जानने के किये 
ज्ञातुम 
तानिजये सब हन्द्रियां 
दृध्तिरे-इच्छा करती भई 
+ चजआर 
+ तम्‌-"उसको 
+ शात्या-भानकर 


+वदन्ति+स्मज्कहने लगीं कि 


नः>हम लोगों मे 
+ प्राणः वेज्माणही 
श्रष्ठः-श्रेष्ठ दे 
यो 
संचरन:--चलता हुश्रा 
ओर 
असंचरन-न चलता हुश्रा 
चनज-भी 
नरने 
व्यथतेनदुःखी होता है 
अथोज"ओर 
ल्ज्ने 
रिष्योति-नष्ट होता 
हन्तन्ञयय द्शिवकी राय हो तो 
सवन-ूइस सब 
अस्य-हसी का 
पव-ही 
रूपसजरूप 


१४,० बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


अराम-बनजाय 
इतिझऐसा सुनने पर 
ते सर्घे-वे सब 
प्तस्य-इसका 
वही 
रूपम्‌-रूप 
अभवनऊहोते भये 
तस्मात्‌"इर्सख कारण 


एतेन्ये वागादि इन्द्रियां 
प्तेन-इस प्राण के नामसेद्दी 


प्रा गाः८ ८ प्राण २ 
इतिज्ऐसा 


कहे जाते हेँ यानी 
आख्यायन्ते८ ९ प्राणके नाम करके 
। ही पुकार जाते है 


यः ल्ज्जो को ््‌ 
एबम्‌-इस अकार 


चदज्प्राण की श्रेष्ठता को 


जानता है 


सःल्‍्वह प्राणवित्‌ पुरुष 


यस्मिन्‌ कुले-जिस कुल में 


भावाथे । 





भवति5उत्पन्न द्वोता है 
तत्‌"उस 
कुलमलकुल को 
तेन-उसी नाम से 
ह वावरनिश्चय करके 
आचक्षते-लोग कहते हैं 
उ-भोर 
य५भ्च्जो 
पुवंविदा-ऐसे जाननेवाले के 
+ सहचूसाथ 
स्पर्धतेजदंपों करता है 
+ सःशजचवद 
हजअवश्य 
शनुशुष्य ति-सूख जाता हे 
+ चज-थआार 
अनुशुष्प-सूखकर 
ह एचनल्‍-अ्रवश्य 
अ्रस्ततः-अ्रन्त मे 
प्रियतेजनाश होजाता है 
इति>ऐसा यह 
अध्यात्ममज्श्रध्यात्मविषयक 
विचार है 


हे सोम्य ! अब्र प्रागा की श्रेछ्ता को दिखलाते हैं, और ब्रत का 
विचार करते हैं, यानी इन्द्रियों विषे कोन इन्द्रिय श्रछ्ठ है, हैं सोम्य 
यह संसार में प्रसिछ हें कि जब प्रज्ञापति ने वागादि कर्मेन्द्रियों फो 
उत्पन्न किया* तब पदा की हुई इन्द्रियां आपस में इंपा करती भई. 
वाग्गी ऐसो ब्रत घारण करती भई कि में सदा बोलती रहूंगी, नेत्र 
ऐसा त्रत घारणा करता भया कि में सदा देखता रहूंगा, श्रोत्र ने ऐसा 
श्रत धारणा किया कि भें सदा सुनता रहूंगा, इसी प्रकार और और 


श्रध्याय १ ब्राह्मण ४ १७१९ 


इन्द्रियों ने भी ऐसा बत्रत घारणा किया तव उन सब को साहकार 
पाकर श्रम ने मृत्यु होकर उन सबको पकड़ लिया, यानी उन को 
उनके कार्य मे थका दिया, ओर उनके निकट जाकर उनको अपने 
काम से रोक दिया. इसी कारण वाणी अवश्य बोलते बोलते थक 
जाती है, नेत्र देखते देखते थक जाता हे, आओत्र सुनते सुनते थक 
जाता है, हे सोम्य ! अब आगे उस त्रत को कहते हैं जो अखणिडत 
रहता है. हे सोम्य ! वह श्रमरूप मृत्यु इस प्राण को नहीं पकड़ सका. 
जो यह इन्द्रियों में फिरनेवाला प्राण है उसके जानने की इच्छा सब 
इन्द्रियां करती भई, ओर उसके महत्त्व को जानकर आपस में कहने 
लगीं कि निस्संदेह यह प्राण हम लोगों में श्रेए)त है. जो चल्लता हुआ 
ओर नहीं चलता हुआ भी न कभी दुःखी होता है न-कभी नष्ट होता 
है. यदि सब की राय हो तो हम इसका ही रूप बन जायें, ऐसा 
सुनने पर वे सब इसके ही रूप हो गये. इसी कारणा वे वागादि इन्द्रियां 
इसी प्राण के नाम से पुकारी जाती हैं. हे सोम्य ! जो कोई इस प्रकार 
प्राण की श्रेप्ठा को जानता है, वह जिस कुल म पेदा होता है 
वह कुल उसी के नाम से पुकारा जाता है. और जो कोइ ऐसे 
प्राणवित्‌ पुरुष के साथ द्वेंप करता है वह सूख जाता है और सूख 
कर अन्त में नाश होजाता है. हें सोम्य * ऐसा यह अभध्यात्मविषयक 
विचार है || २९ ॥ 
सन्त्रः २२ 

अथाधिदेवत ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदेध्रे तप्स्पाम्यहमित्या- 
दित्यो भास्याम्पहमिति चन्द्रमा एक्न्या देवता यथादेवत*स 
यथैषां प्राणानां मध्यम प्राण एवमेतासां देवतानां वायुम्लॉचन्ति 
हान्या देवता न वायुः सेपाउनस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ 

पदच्छुद:ः । 
अथ, अधिदेवतम्‌ , ज्वलिष्यामि, एवं, अहम्‌, इति, अग्निः, दद्ने, 


१४२ यूहदारणयको पनिषद्‌ू स० । 

तप्ध्यामि, अहम्‌, इति, आदित्य$, भास्यामि, अहम्‌, इति, चन्द्रमाः, 
एवम , घझनन्‍्या;, देवताः | यथादेबतम्‌ , सः, यथा, 'जैषाम्‌ , प्रायानाम्‌ , 
मध्यमः, भागा;, एबम्‌, ए्तासाम्‌, देवतानाम्‌, वायुः, म्लोचन्ति, 
हि, झन्याः, देवताः, न, वायु, सा, एपा, अनस्तम्‌, इता, देवता, 





यक्त वायु: || ४ म 
ध्रन्चयः पदाथ।(: | अन्चयः परदाथा।ः 
अथ-अ्रध्यत्म बणेन के यथादेवतम्‌>अपने स्वभाव अनुसार 
पीछे + अकुधेन-बत धारण करते मये 
अधिदेखतम्‌-देवता सम्बन्धी विषय + सख-श्रोर 
+कृथ्यतेज्कदा जाता है .._+ सोस्यन्हे सौम्य ! 
अहम-म यथा<जसे 
खिष्पामि पधास"इन 
ज्ब | पुजलता ही रहूंगा भणानामन्याओों के 
इातजफएसा मत सः्यवद्द 
करिन!>अग्नि मध्यमः प्राशः-सुख्य प्राण 
दुश््-यारण करता भया + श्रेष्ठ:-भ्रेष्ठ है 
अदम-में एचम्‌-वैसेदी 
तप्स्यामि+एच-तपताही रहूंगा फपुतासाम"-हन 
इति>ऐसा ब्रत देवतानाम्‌-भ्रग्नि झादि देव- 
झादित्यःच्सूय ताओं में 
+ दर््षन्धारण करता भया वायुःल्वायु 
+ ओर + भ्रेष्ट:>भ्रेष्ट है 
अदम॒लूमें हिल्‍क्योंकि 
भास्यामि+एच-अकाश करता ही अन्याः-भोर 
बहुंगा देखता$-देवता 
इति>पेसा ध॒ति म्लोखन्ति-अपने कार्य में थक 
सन्‍्द्रमा-वन्दमा भासे हैं 


+ दैप्ले>घारण करता भया + परन्तु-परन्तु 
पयम-पेलेदी धायुःव्वायु 
झन्या:+ओोर न--नहीं 
देवता: -देवता भी + भास्यति-भधकरता हे 


क्याय २ ब्राह्मगा ५ १७३ 


खजभोर वायुःप्वायु 
यत्‌"इसी कारण देखता--देवता 
सानन्‍-वड्दी झअनस्तम्‌>नहीं अस्त को 
प्षान्यदहद इता-प्राप्त होता हे 
भावाथे। 


हे सोस्प | अध्यात्मवर्गान के पीछे अब देवतासम्बन्धी विषय कहट्दा 
जाता है, इसको तुम सावधान हो कर सुनो. में जलताही रहूंगा ऐसा 
ब्रत अग्नि देवता ने धारण किया, में तपता द्वी रहूंगा ऐसा ब्रत सूर्य 
देवताने घारण किया, में प्रकाशित करता रहूंगा ऐसा श्रत चन्द्रदेवता 
ने धारणा किया, ओर इसी प्रकार ओर देवता भी अपने स्वभाव 
ओर कर्म अनुसार प्रतको धारण करते भये. हे स्रोम्य ! जेसे इन 
इन्द्रियों बिपे ओर प्रागदेवताओं बिष मुख्य प्राण श्रेष्ठ हे बेसेही इन 
अग्नि आदि देवताओं बिषे वायु देवता श्रेष्ठ है. क्योंकि ओर देवता 
अपने काय करते करते थक्र जाते हैं. परन्तु बायु देवता अपने कार्य के 
करने में कभी नहीं थकता है. और यही कारण दे कि वह वायु 
देवता कभी अस्त को नहीं प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 

सनन्‍्जरः २३ 

अथेष श्लोको भवति यतश्चोदोति सूर्यो5स्त यत्र च गच्छतीति 
प्राणाद्वा एप उदेति प्रारोव्स्तमेति त॑ देवाश्चाक्रिरे धमे ःस एवाथ स 
उ श्व इति यद्वा एते5प्रह्मेभियन्त तदेवाप्यद्य कुवेन्ति तस्मादेकमेव व्रत 
चरेत्माण्याश्वैवापान्यात्व चेन्मा पाप्मा मृत्युराप्तुवदिति यद्यु चरेत्स- 


मापिपयिषेत्तेनो एतस्थे देवताये सायुज्य €सलाकतां गषच्छाति ॥ 
इति पश्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥। 


पदच्छेदः । ६ 
काथ, एषः, श्लोक भवति, यत च, उदेति सूय अत्तम्‌ १ ये, 
व, गच्छुति, इति, प्राजात्‌, वा, एब:, उदेति, प्रागो, अस्तम्‌, एति 
तम्‌, देवा:, चक्रिरे, धर्म, स+, एवं, झअद्य, सः:, उ, श्य३; इति, यत्‌, 
या, एते, अमुर्हिं, अभधियन्त, ततू, एब, हअपपि, अद्य, कुबन्ति, तस्मात्‌, 


१४४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 

एकम्‌, एव) त्रतम्‌, चरत्‌, प्राययातू, च, एव, अपान्यात्‌, च, 
चेत्‌ , मा, पाप्मा, मृत्युप, आश्नुवत्‌ , इति, यद्‌, उ, चरेत्‌ , समापिपयि- 
पेत्‌, तेन, उ, एतस्यै, देवताये, सायुज्यम्‌, सल्लोकताम्‌, गच्छति || 


अन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदार्थाः 
यतः:८कहांसे सः प्‌वन्वह ही 
सूय्य +-सूये शवः कल भी 
डदेतिल्‍्डदय द्वोता है इति-पेसाही 
चरओर + भवितान्बना रहेगा 
यत्ररकिसमे वार्ओर 
अस्तम्‌-अस्त को हि यत्‌-जिस बत को 
गच्छतिज्प्राप्त ह्योता है अमु हिं-व्यतीत काल में 
+ इंदम-इसका एतेम्ये वागादि देवता 
+ उत्तरम्‌5उत्तर यह हद अ्ध्ियन्‍तजधारण करते भये 
प्ष:-न्‍्यह सूय्े सः तत्‌ एच८डसही निश्चय किये 
प्राणात्‌जप्राण से हुये ध्रत को 
वे-ही शतदय-अाजकल 
उद्दतिरडदय होता है अपि>भी 
न्ओर कृवन्तिजवेई देवता करते हैं 
प्राणत्प्राण में ही तस्मात्‌ू-इस कारण 
अस्तम्‌-अस्तको एकम-केवल एक 
पति-प्राप्त द्ोता है पवन्ही 
अथर-इस श्र विषे चतम"”बत को 
पुष। इलोौकःल्‍यही मन्त्र प्रमाण डे चरेत्-पुरुष करे 
तम्‌ घरमम>उसी लग तारचलने “भर 
वाल्ने प्राण के ब्रत का + यथानजस 
देकुःलवागादि देवता प्राएयातूलआण व्यापार करता 
+ एवनभी 
चरक्रिरं-प्रहण करते भये स्ओोर 
उनओर + यथानजैसे 
यत्‌ल्‍जो प्रत श्रपान्याततअ्रपान व्यापार करता 


अद्यनश्राज है 
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+ तथाज्वैसे चरेंत्‌-पुरुष करे 
पएुवजही समापिपयिषेत्‌-उस बत के समाप्ति 
+ सभ्न्वह पुरुष भी अपना ' की इच्छाभी रक्‍खे 
त्र्त ! उन्कक्योंकि 


तेन"ुउसी व्रत कर कझे 
+ सृःज्वह उपासक 


रे 
+ कुयात्‌्ज्करता कि 
पोप्मा>पापरूप 


आज “व लज नजज+ -+ ++>++5 +-« 





यु कु पतस्ये-३ 
मा>मुककों यानी डसको देवतायें>प्राणदेवता के 
चेतू श्राप्नुवत्‌-न प्राप्त होवे सायुज्यम्‌ल्‍सायुज्यलोक को ओर 
उज्ञर सलाकत।म्‌->सामीप्यलोक को 
यत्‌>जिस ब्रतको गय्लुतिन्श्राप्त होता ह 


भावाथ | 

है सोम्य ! प्रश्न होता हे कि कहां से सूर्य उदय .होता है, ओऔर 
किस में लय होता है, इसका उत्तर यद्दी मिलता हैं कि यह सूर्य 
प्राण से ही उदय होता है, आर प्रागा में ही लय होता है ओर 
जसे सूय देवता ने अहर्निश क्ृगातार चलने का ब्रत किया है, 
उसी प्रकार वागादि दवताओं ने भी ब्रत किया है, ओर जेसे सूर्य का 
ज्ञो ब्रत आज हैं वही कल रहेगा, वेसेही ब्रत इन देवताओं का भी 
है, ओर व्यतीतकाल में ज्ञिस ब्रत को वागादि देवताओं न धारण 
किया था, उसी त्रत को आजकल भी वे धारण किये हैं. इसी कारण 
है सोम्य ! पुरुष एकही ब्रत को घारणा करे, ओर जेछे प्राण अपान 
अपने व्यापार को किया करते हैं, बेरेह्टी वह पुरुष भी अपने व्रत को 
धाग्ण किया करे, ऐसा करने से पापरूप मृत्यु कभी उसके पास न 
अबेगा, हे सोम्य ! जिस ब्रत को पुरुष एक बार करे उसी, व्रत की पूर्णता 
का भी ध्यान रक्‍खे, ऐसे त्रत करने से उपासक प्राणदिवता के सायुज्य 
ल्नोक को ओर सालोक्यता को प्राप्त होता है ॥ २३॥ 

इति पश्चम ब्राह्मयगामू ॥ ५ ॥ 





१४६ बृहटारथयकीपनिपदू स० । 


अथ पष्ठ ब्राह्मणम | 
सन्त्र; १ 
त्र्य वा इद नास रूप करे तेषां नाम्नां वागित्येतदेषामुक्थमथों 
हि सवोशि नामान्युत्तिपन्ति । एतंदेषा« सामितद्धि संर्वेनोमभिः 
सममेतदेषां ब्रह्नतद्धि सवोशि नामानि बिभतिं ॥ 
पदच्छेदः । 
त्रयम्‌ , वे, इदम्‌ , नाम, रूपम्‌ , कम, तेपाम्‌ , नाम्नाम्‌, वार, 
इति, एतद्‌, एपाम्‌ , उक्थम्‌ , अथों, हि, सवांशि, नामानि, उत्‌, 
तिष्ठन्ति, एतद्‌, एपाम्‌ , साम, एतद्‌ , हि, सत्र), नामभिः, समम्‌, 
एतद , एपाम्‌ , ब्ह्म, एतद, हि, सबाणि, नामःनि, बिभूति ॥ 


यागिलिन्वाणी हो 
उक्थर्म-उपादान कारख है 
अथो>--कयोंकि 
ह्वि >जिस से 


पतदू हिन्यददी 
सव(णि८सब 
नामानिल्‍-नामो को 
विभातिजघारण करता है 


अन्वय: पदाथाः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
खेजझानश्वय कर सावाणि-सब 
इृद्म्‌-ये । नामामनिल्‍नाम 
श्रयमू-तीन । उत्तिष्ठ॒न्ति-उत्पन्न होते हैं 
नासजनाम । पएुततू "यही 
रूपम्‌>रूप एप।म्‌-इन नामों की 
+ चल्शोर सामनसमता है 
कम-कर्मे एतत्‌-हिन्ल्‍यही 
+ स्न्तिन्हें | सर्वेःलसब 
तेषासू>उन | नामाभिःन्‍नामों की 
+ त्रयाणांमध्येज्तीनों में से समम्‌-बराबरी हैं 
एषाम्र-इन हे शततून्यदष्ट 
नास्नाम-नामों का पपाम>इनका 
एतकुज्यद म्रह्मज्म्र्म है 


भावाथ | 
जि तब हें ७ रत ७0 
ये तीन नाम, रूप, और कम हें, इनमें से नामों का वाणी दी 
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जपादान कारगणा है. क्योंकि वाणी ही से सब नाम कहें जाते हैं. यह 
वाणी ही इन सब नामों की समतारूप है, यही सब नामों की समानता 
है, यही इनका ब्रह्म हे, क्योंकि यह वाणीही सब नामों को धारणा 
करती है विना बाणी के नामों का उच्चारण नहीं होसक्ता हैँ ॥ १ ॥ 
सनम; २ 
अथ रूपागां चप्षुरित्येतदेषामुक्थमतों हि .सवोशि रूपाएयु- 
त्तिप्रन्व्येतदेषा« सामेतद्धि सर्वेरूपेः सममेतदेषां ब्रह्मेतद्धि सबोणि 
रूपारि विर्भात ॥ 
पदच्छेद: । 
अथ, रूपागाम्‌ , चल्लुः, इति, एतदू, एपाम्‌, उक्थम, अनः, 
हि, सरांगि, रूपाशि, उत्‌, तिष्ठन्ति, एतदू, एपाम', साम, एतद, 
हि, सर्व, रूपेट, समम्‌, एतद्‌, एपाम्‌, त्रद्म, एतदू, हि, स्वांणि, 
रूपारि, विभरति ॥ 





श्रनन्‍्वय: पदाथ। , अश्रन्वयः पदाथा; 
अधथ-अब सामन्साम 
एपाम्‌लइन + अ्रस्तिज्हे 
सिताखित- | सफ़ेद, काले झादि एतदू-द्िल्‍्यद्दी 
प्रभुतोानाम्‌ ॥ सं लत 
रूपाणाम "रूपों का रु 5 सपा की 
#० 0 टेक । समम्‌>”समता है 
चलप्लुप-नत्र पल स्य 
इतिज्द्दी कप है 
उफ्थम-श्रस्तितठपादान कारण है ' फवायूटइन सपा का 
अतः-हिइसी से प्र्मे-्बरद्म 
सर्वाणि>सब + अस्तिन्ह 
रूपारि>रूप एतद-हिन्यही ब्रह्म 
उत्तिष्ठन्ति>दृष्ट होते हैं सवाणिन्सब 
एततून्पह रूपाणि-रूपों को 
पषामरन्‍नह नका | खिआयालि-घारगा कर्सा हे 


१४८ बहूदारग्रेयकी प निषद्‌ स० । 


भावाथ | 
ओर इन सफ़ेद काले आदि रूपों का चक्षुद्री उपादान काग्ण 


है, इसी चक्षुसे ही सब रूप देखे जाते हैं, यही इनका साम है, यही 
समस्तरूपों की समता हे, यही इन रूपों का त्रद्मा हें, यही शत्रह्म सब 
रूपों को धारता है ॥ २ ॥ 
३ 0 अमर 2+ आन कर री र् ९७ 

अथ कमेणामास्मेत्येतदेषामक्थमतो दि सवोगि कम्ोएयत्ति- 
पन्त्येतदेषा* सामेतद्धि सर्व: कमेभिः सममेतदेषां ब्रह्मंतद्धि 
सवारि कमोरि बिभाति तदेतत्त्रय« सदेकमयमात्मा55त्मो एकः 
सन्नेतत्त्रय तदेतदमत* सत्येनच्छन्न॑ प्राणो वा अम्नत नामरूपे सर्त्य 
ताभ्यामय4 प्राणश्छन्नः ।। 

इति पष्ठ ब्राह्मण ॥| ६ ॥ 
इति श्रीबृहदारएयकोपनिपदि प्रथमोड्थ्यायः ॥ १ ॥ 
पदच्छु२: । 
अथ, करमंणाम्‌, आत्मा, इति, एतद्‌ , एपाम , उक्थम्‌, अतः, हि, 


सर्वाणि, कर्माणि, उत्‌ , तिछन्ति, एतर्‌, एपामू, साम, एतत्‌ , हि, सं3:, 
कमंमिः, समम्‌ , एतद्‌ , एपाम्‌, ब्रह्म, एतद्‌, हि, सर्वाणि, कर्माशि, 
बिभति, तत्‌, एतत्‌ , त्रयम , सत्‌, एकम्‌, अयम्‌ , आत्मा, आत्मा, उ, 
एकः, सन्‌ , एतत्‌ , त्रयम्‌ , ततू, एतत्‌ , अमृतम्‌ , सत्येन, छज्ञम्‌ , प्राणाः, 
वे, अमृतम्‌, नामरूपे, सत्यम्‌, ताम्याम्‌ , अयम्‌, प्रागाः, छन्नः ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अ्रन्वयः पदाथाः 
अथरओर सवोणिजसब 
पपामबन कि 
कमशणामज-कम।ा का उासपछ्टान्त>पंदा ट्वात है 
प्‌्ततू-यद्द एततुल्‍्यह 
आत्मा इंंत-ञात्माही प्पाम>इन कर्मो का 
उक्थम>उपादान कारण साम-”-साम है 
+ अस्तिजहें प्‌तदू-हिल्‍्यही 


पं 


५ » तः-दिज्दर्सी ख्रे ही स+*जसब 
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कमभमिः-कर्मा के सन्‌>होता हुआ 
समम-बराबर है +व्यवस्थितम्‌-स्थित है 
एततू-यही पुतद्‌ + एब-यही 
प्षाम-इनका त्रय म-तीनों 
धअह्म-्ञह्य हे +नाम रूप कर्मजनाम-रूप-कर्म हैं 
एतदू-।हेज्यही तत्‌ल्‍्स, 
सवाणि>सब पतत्च्यह 
क म।णि८कर्मो को अमतमन्अम्गतरूप 
बिभर्ति>धारण करता है सत्येन-पश्चभृतात्मक से 
तत्‌-एतत््‌ज्सो यह पूर्व कथना- छुन्नम॒जढका है 
नुसार प्राण॒ः-प्राण 
त्रयमू्तीनों बे-ही 
सदे रूम-सत्यरूप होकर एक हें अमृतमूअग्शत हे 
श्रयम्‌जयही + चत्ओर 
आत्माज्ञात्मा है नामरूपे-नाम रूप 
“ओर सत्यम्‌>कार्यात्मक हैं 
+एुतावत्‌-हिल्इतनाही ताभ्याम>”उन दोनों से 
+ इदम-सवमज्यद् सब नाम-रूप-क्म अयम्‌-यह 
एक-एक प्राण :>प्राण 
आत्मा-आत्मा ॥॒ छुन्न:-श्रप्रकाशित है 
भावाथ । 


गौर कर्मों का आत्मा ही उपादान काझुणा हे, क्‍योंकि आत्मा से 
ही सब कर्म किये जाते हैं, यही इन कम। का साम है. यही सब 
कर्मी। के समान है ओर यही इनका ऋक्तम है. यही सब कर्मों को धारता 
है, येही तीनों सत्यरूप होकर एक हैं. यही नाम-रूप-करमात्मक श्रात्मा 
है, यही तीनों नांम-रूप-कर्म वाला है, वही यहू अविन'्शीरूप होकर 
पञ्चमह।भूतों से घिरा है. ओर प्राणही अमृनरूप हे'ज्लोर नाम-रूप 
कर्मात्मक हैं उन दोनो से ही यह प्राण अप्रकाशित रहता है ॥ ३ ॥ 
इति पष्ठे ब्राह्मगाम्‌ ।। ६ ॥ 
इति श्रीबृहदारणयको पनिषदि भाषानुवादे प्रथमोड्ध्यायः ॥ १ ॥ 





१५० बूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
श्रीगग शाय नमः । 
अथ हितीयो5उध्याय: । 
अथ प्रथम ब्राह्मण॒म्‌ । 
मन्लच।ः ९ 
ृप्वालाकिहानूच्रानो गाग्ये आस स होवाचाजातशर्त काश्य 
ब्रह्म ते ब्रवागीति स होआचाजातशत्र; सहस्रमेतस्पां वाचि दक्यो 
जनको जनक इति वें जना धावन्तीति ॥ 
पदच्छेंद्‌ः । 
रततबालाकिः, हू, श्रनूचान:, गाग्य;, आस, सः, ह, उबाच, अजत्ञात- 
शत्रुम्‌, काश्यम्‌, त्रह्म, ते, त्रैकीणि, इति, सः, है, उवाच, अजातशत्रु:, 
सब्खम्‌ , एतस्याम्‌, वाचि, इह्मय:, जनकः, जनकः, इति, वे, जना:, 
थावनण्ति, इति ॥ 


खअन्चय: पदार्थों: अन्चयः | «| पदार्था: 
ञकिसी समय किसी हालते-एसा सन कर 
देश में सथ्न्वह 
हन्प्रसिद्ध 


गारयेः-गगेगान्र में उत्पन्नहुआ 
इप्तवालाकिः-दप्तबालाकी नामक 
अनूचानः-वेद का पढ़ने वाला 
अासलर-रहता था 
सब्ञ्वह 
काश्यमल्‍्काशी देश के राजा 


अज्ञातशत्रुःच्श्रजातशत्र राजा 
उदवाच-न-बोला कि 
एतस्याम्‌5इदस 
वाचि-वचन के बदले में 
+ तेज तर लिये 
सहरसत्रम-एक हज़ार गोर्वे 


अजातशबत्रुमस्थ्रजातशत्रु से म 
डुमल अभी 
उचाच-कहता भया कि दा 
४ ३ 8. दद्यः्दता टू 
>श्रापके लिये हे है 
+ किम्‌"कक्‍्यों 


ब्रह्मज्बरद्य का उपदेश 
हे जनकः। 


नल] रह जनक: / >जनक जनक ऐसा 
प्रवााश-करूगा में दांत 
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+ वदन्‍्तःल्‍पुकारते हुये + निकटम्‌>पास 
जनाः>सब मनुष्य घधावन्ति इतिजदोड़े जाते हें 
+ तस्य>डसके 
भावाथ। 


है सोम्य | किसी समय गगंगोत्र में उत्पन्न हुआ एक अहंकारी 
बंद का पढ़नेवाला बालाकीनामक ब्राह्मण था, वह एक दिन काशी के 
राजा अजातशत्रु के पास पहुँचा, ओर उसने कहा कि में आपके 
लिये ब्रह्मदिद्या का उपदेश करूंगा. यह सुन कर गाजा बड़ा प्रसन्न हुआ 
आर कहा हे त्राह्मगा | तू धन्य है, ऐसा तेगे कहने पर में एक सहस्त्र 
गो देता हूं, जनक जनक ऐसा पुकारते हुयें लोग क्‍यों उनके पास 
( जनक के पास ) जात हैं, ओर मेरे निकट क्‍यों नहीं आते हैं, में 


हू ७ 


सहस््रों गो देने को तेयार हूं, यदि त्रह्मवादी मरे पास श्यावें, ओर 
मुझको ब्रह्मोपदेश का अधिकारी समझे ॥ १ ॥ 
सनन्‍्त्र; २ 
स होवाच गारग्यों ये एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाह ब्रह्मो- 
पास इति स होव।चाजातशजत्रमों मेतस्मिन्सबदिप्ला अतिष्ठाः सर्वेर्षा 
भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेबमपास्ते- 
3तिप्ठाः सर्वेषां भूतानां मूषो राजा भवति ॥ 
पद्च्छेदः । 
सः, ह, उवाच, गाग्य;, य;, एवं, असो, आदित्ये, पुरुष:, एतम्‌, 
एव, अ्रह्मम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, स:, है, उबाच, अजातशत्रु;, मा, मा, 
एतस्मिनू, संवदिष्ठाः, अतिष्ठाः, सर्वेणम्‌, भतानाम्‌, मूधा, गाज़ा, 
हति, वे, अहम्‌, एतम्‌ , उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌ (एवम्‌ , उपास्ते, 
अतिष्ठा:, सर्वेषाम्‌ , भूतानाम्‌ , मूघा, राजा, भवति ॥ 
अन्चयः पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
सः-हज-वह प्रसिद्ध बालाकी उदवाध-बोलता भया कि 
गार्येःडगगंगोनत्रवाला एुघ-निश्चय करके 


१५४२ 
ये त्ज्जो 
अर सोज-वह 
पुरुष:>पुरुष 
आदित्येजसूयबिपे 
+ अस्तिनहे 
एुतम्‌ एचनडसही को 
ह्मन्त्रद्म 
इति८ए्रफे 
अहम-में 
उपासज-उपाप्तमा करता हूं 
+ तद्‌।-तब 
स+-वह 
ह>प्रासेद्ध 
अजातशत्रुः-अश्रजातशत्र राजा 
उवाचन्बोला कि 
एतस्मिन-इस ब्रह्म बिपे 
सामाखसवादष्टा:>एुसा मत कहा एसा 
मत कहा 
+ सभच्वह सयस्थ पंरुष 
अत पफ्।:-सबजावा का आ्रातक्र 
मणकरकरहनवालाह 
सर्वपाम-सब 
भूतानामत्प्राणियों का 
सूधोजशिर है 
+॑ चत्शार 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स« । 


राज़ा-प्रकाशवाला हे 
इति>ऐसा 
+ मत्वा>जमान कर 
अहम-में 
घे-अवश्य 
ए१म्‌5इसकी 
उपासन्उपासना करता हू 
+ चज्ओर 
इतिज>एऐसा 
+ मत्वान्म!नकर 
य५१ जो 
एतम्‌-इसको 
प्वम्‌रइस प्रकार 
उपास्तेजउपासना करता दे 
'ञवह उपासक 
अतिए्ाःजसबका श्रतिक्रमण 
करके रहने वाला 
+ भव तिल्‍जहोता हे 
+ चजभोर 
सर्वेपाम>सब 
भूतानाम”"प्राणियों के मध्य 
मूधान्प्रतिष्ठावाला 
+ चजओर 
राज़ा-राजा 
भवतिन्दोता है 


भावाथ | 
तब वह प्र 9 टी । ः टी € बर बो की ! 
वह प्रश८द्ध बालाकी गगगोत्रवाल्ला बोलता भया कि हे गाजन्‌ ! 
(यविषे ज्ञो पुरुष दिखाई दता है वही ब्रह्म है, ओर उसी को में श्रह्म 
मानकर उसकी उप्रासना करता हूं, तब वह अ्रजातशत्रु राजा ऐसा 
सुनकर बोला कि त्रह्मसंत्राद विषे ऐसा मत कहो, यह आदित्य ज्ञा 
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दिखाई देता है वह ब्रह्म नहीं है, यह सूर्यस्थ पुरुष निस्संदेह सत्र जीवों 
को अतिक्रमण करके रहता है, यानी जब सब जीव नष्ट होजाते हैं 
तब॑ भी यह बना रहता हैं, यह सब प्राणियों का शिर है, यानी सत्रों 
करके पूजने योग्य है, ओर यही प्रकाशवाला भी है, ऐसा मानकर 
में इस सूय की उपासना करता हूं, श्लोर ऐसा समझ कर जो कोई 
इसको उपासना करता है, वह उपासक सबको ' अतिक्रमगा करके 
रहता है, ओर सब प्राणियों के मध्य में प्रतिष्ठा पानेवाल्ा और राजा 
होता है ॥ २॥ 
सनन्‍्चत्र, २ 
होवाच गारग्यों य एवासों चन्द्रे पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास 
डइत स हावाचाजातरशतु॒?गा मतारमन्सवादट्ा बृहन्पाए्टरवासा: 
सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति सय एतमेवएपास्ते5हरहहे 
सुतः प्रसुतो भवाति नास्यान्न क्षीयते ॥ 
पदच्छेद : । 
सः, हू, उबाच, गाग्यः, यः, एवं, असौ, चन्द्रे, पुरुषपः, एतम्‌, 
एवं, अहम्‌ , ब्रह्म, उपास, इति, सः, है, उवाच, श्रजातशत्रु:, मा, 
मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठा:, वृहन्पायडरवासाः, सोमः, राजा, इति, वे, 
अहम , एतम्‌ , उपासे, इति, सः, यः एतम्‌ , एवम्‌, उपास्ते, अह- 
रहः, हू, सुतः, प्रसुतः, भवति, न, अृय, अन्नम्‌, क्षीयते ॥ 


अन्वयः पदार्थाः अन्वयः पदाथोः 
सः-वह छक्ष्तो-वह * 
हन्प्रसिद्ध पुरुषः-प"८ष्‌ हे 
गाग्येःल्-गगेगोग्रवाला पुतम्‌-इसीको, 
+ बालाकिःल्बालाको पवन्ही 
उवाच-बोलता भया के अहम-स 
भ्च्जो ब्रह्मज्यञ्म 


खल्द्रे->चन्द्रमा बिपे इतिज-करके 
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प्च-निस्सन्देह 


उपासेन-उपासना करता हूं 


इतिज"ऐसा 
+ भ्रुत्वानसुनकर 
सभ्च्वह 
अ्रज़ानशन्रु।-अजातशत्रु राजा 
उचायण्कहतः भया कि 
एतस्मिन-इस बह्य बिषे 
मामा ?ै _ ऐसा मत कहो 
सवदिष्ठाः | > ऐसा मत कहो 
+ अयम्‌जयह 
राज़ाज-प्रकाशवाल्ा 
सो मः>धन्द्रमा 
बे-निश्चय करके 


वासाः 
हदात 
अहम-में 


3230 जी | _>>बड़ा श्वेत वस्तधारी 


पतम्‌<दसकी 
प्व-अवश्य 
उपासे"८उपासना करता है 
+ चजन्‍ओर 
इति-हस प्रकार 
यः"जो कोई 
एतम्‌८इसकी 
अहरह:ः-प्रतिदिन 
उपास्ते5उपासना करता है 
सब्न्वह 
सुतःप्रसुतःचसोम यज्ञ का करने 
वाला 
भवतिन्होता हे 
+ चन्ओर 
ध्रस्य-उसका 
अन्लम्‌-अन्न 
न"”कभी नहीं 
क्षीयते-क्षीण होता हे 


फिर वह प्रसिद्ध गर्गंगोत्री बाज्षाकी बोला कि जो चन्द्रमा बिके 
पुरुष है, उसीको में ब्रह्म समककर उपासना करता हूँ. ऐसा सुन- 
कर वह श्रज्ञातशत्रु राजा कहता भया कि इस ब्रह्मसंवाद बिषि ऐसा 
कहना ठीक नहीं है, यानी यह ब्रह्म नहीं है, निस्संदेह यह श्वेत वस्म- 
धारी चन्द्रमु प्रकाशमान है, में इसकी उपासना ऐसा समककर करता 
हूं, ओर जो डरतकी उपासना इसीप्रकार प्रतिदिन करता है, वह अपने 
घर में सोप्रयक्ष का करनेवाला होता हे, और उसके घर में कभी अन्न 


क्षीण नहीं होता है ॥ ३ ॥ 


सन्खस।ः ४ 


स होवाच गायों य एवासों विद्युति पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास 


ध््रध्याय २ ब्राह्मण २ २१५४५ 


इहति स होवाचाजातशज्रमां मेतस्मिन्संवदिष्ठास्तेनस्वीति वा अहमसे- 
तमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवतिं तेजस्विनी 


हास्य प्रजा भवति ॥ 


पदच्छेदः । 
रे 
सः, है, उवाच, गाग्य:, यः, एव, असो, विद्युति, पुरुषः, एतम्‌, 
एव, अहम, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उबाच, अजातशत्रुः, मा, मा, 
एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, तेजस्वी, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌, उपासे, इति, 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, तेजस्वी, हू, भवति, तेजस्विनी, ह, 


अस्य, प्रजा, भवति ॥ 


अन्चयः पदवार्थाः 


न पुनः नफिर 
सशध्च्चह 
हर-प्रसिद्ध 
गाग्येः-गर्गंगोश्री बालाकी 
उचाच--बोलता भया कि 
य न्‍््जो 
असरतो-वह 
विद्यति-बिजली बिषे 
पुरुष :-पुरुष हे 
एतम्‌-एव-डउसही को 
अहम--में 
ब्रह्म न्त्रद्म 
इतिन्‍्करके 
हल्दी 
डपासे८"उपासना करता हूं 
+ इति>ऐसा 
+ श्र॒ुत्वान्सुन कर 
खसबः्लवह 
सजातशत्रुः-अजातशम्रु राजा 
लुधाख -ह्साफ बोला कि 


सवदिष्ठा ४4 


अन्वयः पदार्थाः 


पएतस्मिन-दस ब्रह्म विषे 
मामा | _ ऐसा मत कद्दो ऐसा 
मत क 
यः व्ः्जो 
+ हृद्येचछदय में 
इति>ऐसा 
तेज़स्वी"तेजस्वी देवता है 
पुतम्‌ एव"उसद्दी की 
अहम-में 
एवम्‌>हस प्रकार 
वैलनिश्चय करके 
लपासे-उपासना करता हूं 
इति-्दसी प्रकार 
यःन्जो 
+ अन्यः-ओर कोई 
एतम्‌>इसकी 
उपास्ते+उपासना करता है 
सःन्यह्‌ 
+ एचनभी 


१५६ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


तजर्स्व तेजस्वी प्रज्ा-संतान 
भवतिदीता है ह्र्भी 
+ चजओर तेजस्विनी>तेजव! ली 
अस्य-इसकी भवतिन्होती हे 
भावाथ । 


फिर वह प्रसिद्ध गगगोत्र में उत्पन्न हुआ बालाकी बोला कि 
है राजन्‌ ! जो ब्जिली बिपे पुरुष द्वे उसीको में ब्रह्म करके उपासना 
करता हूं, ऐसा सुनकर अज्ञातशत्रु राजा बोलता भया कि हे बालाको 
ब्राह्मगा | इस ब्रह्म बिषे ऐसा मत कहो जिसको तुम बिजली विथे पुरुप- 
रूप ब्रह्म समझते हो वह वास्तव में हृदय मे तेजस्वी देवता है, में उसकी 
उपासना ऐसा समझ कर करता हूं, ओर जो कोई इसकी उपासना 
ऐसा समझकर करता है वह भी तेजस्वी होता है, श्लोर उसकी 
संतान भी तेजस्विनी होती हैं ॥ ४७ ॥ 

सन; २ 

स होवाच गारग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतम्रवाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशत्रुमो मेतस्मिन्सेवदिष्टाः पूर्णम्रवर्तीति वा 
अहमेतमृुपास इति स य एतमेवमुपास्ते पूर्येते प्रजया पशुभिर्नास्था- 
स्मान्नोकात्पजोद्रत्तेते ॥ 

पदच्छेदः । 

सः, हू, उबाच, गाग्य;, यः, एव, अयम्‌ , आकाशे, पुरुपः, एतम्‌, 
एव, अहम्‌ , ब्रह्म, उपासे, इति, सः, है, उबाच, अजातशत्रुः, मा, मा, 
एतस्मिन , खंबदिष्ठा:, धूर्ण म्‌, अप्रवत्ति, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌, उपासे, 
इति, सः, का, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, पूर्यते, प्रजया, पशुभिः, न, 
अस्य, अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रज्ञा, उद्धत्तते ॥ 
अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाथोः 

+ पुनः-फिर  हज्असिद्ध 
सःन्‍्त्रह गाग्येः्गर्गंगोत्रोत्पनज्न बालाकी 


श्रध्याय * ब्राह्मगा ९ १४७ 


उदवाच-बोला कि पूराम”पूरा 
यं+-जञों : अप्रर्वोत्तिजक्रियारहित पुरुष है 
अयमल्यह अहम>में 
श्राकाशे-अराकाश बिषे पतम्‌-उसकी 
पुरुष:-्पुरुष ह सन 
पतम्‌ पव-उसही को दा पी जम फ कर 
अहम-में उपासे"उपासना करता हूं 
त्रह्म-त्रद्म एवम5इसी प्रकार 
इति”"करके + यशभ्च्जों 


लक. रे 
+ अन्य:-आओर कोइ 


उपासजउपासना करता हू हे 
उपास्ते-उपासना करता है 


+ इति>"एऐसा कप स्टील 
22% 0 हु प्रज़या-संतान करके 
शा सन पशुभिः:-पशुओं करके 
0 पूर्यतेनपुण होता हे 
अजातशत्रुः-अजातशत्रु राजा ये 
डवालल्बा ल्लाकि के अस्मात्‌-इस 
एतास्मन>इस ब्रह्म ।बप लोकात्‌-लोक से 
(मामा ! _ऐसा मत कहो ऐसा अस्य-इसकी 
सवदिष्ठछा: ५ मत कहो प्रजा-संतान 
यःल्जो नतन्‍-नहीं 
+ आकाशेजआकाश बिषे 'उद्धतंते-दूर की जाती है 


भावा्थ। 
है सौम्य ! फिर भी वह प्रसिद्ध भैगंगोत्र मे उत्पन्न हुआ बालाकी 


कहता भया कि हे राजन ! ध्याकाश बिपे जो पुरुष हे उसी की में ब्रद्वा 
करके उपासना करता हूं, ऐसा सुनकर वह राजा अजातशत्रु ऐसा 
कहने लगा कि हे ब्राह्मणा ! इस ब्रह्म बिपे ऐसा मत कहो, यह ब्रह्म 
नहीं है, जिसको तुम ब्रह्म समझते हो, जो आकाश बिषे पूरा ओर 
क्रियागहित पुरुष है, उसको उपासना ऐसा समम कर में करता हूं, ओर 
जो कोई उसकी उपासना ऐसा ही समक कर करता है वह संतान 


१४८: बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


करके ओर पशुओं करके पूर्ण होता हे, ओर उसकी संतान नष्ट नहीं 
होती है ॥ ५ ॥ 
सन्म्रः दे 
स होवाच गारग्यों य एवायय॑ वायो पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशज्ुमो मैतस्मिन्संवदिष्ठा इन्द्रो वैकुएठो 5पराजिता 
सेनेति वा अहमेतमृपास इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुह[पराजि- 
र्णुभेवत्यन्यतस्त्यजायी ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह, उबाच, गार्ग्य;, यः, एव, अयम्‌ , वायौ, पुरुष:, एतम्‌ , एव, 
अहम , ब्रह्म, उपासे, इति, सः, है, उवाच, अजातशत्रुः, मा, मा, एत- 
स्मिन्‌ , संवदिष्ठा;, इन्द्रः, वेकुयठः, अपराजिता, सेना, इति, वे, अहम , 
एतम्‌ , उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌ , एवम्‌ , उपास्ते, जिष्णु:, ह, अप- 
राजिष्णु:, भवति, अन्यतस्त्यजायी ॥ 


अन्चव यः पदाथोीः | अ्रन्वयः पदाथोः 
+ पुन५८फिर उपासे-उपासना करता हूं 
सःन्‍्वह + इति>ऐसा 
>प्रसिद्ध + अत्यान्सन कर 
सःन्‍्वह 


गार्यें:-गगंगोन्रोत्पन्न बाज्ाकी 


2 अजातशजब्ुः८अजातशत्रु राजा 
32202 कह उवाच-बोला कि 
यःच्जो समन: 
वन निरेजंय करे पतस्मिन-इस ब्रह्म बिषे 
मा मा ?ै _ऐसा मत कहो 
50 सवदिष्ठाः । ऐसा मत कहो 
वायो-वायु में + अयमल्‍्यह 
पुरुष:-पुरुष हे इन्द्र ः-फेश्वयेवाला 
अहम-में वेकुएठः-अजय वायु भ्रषि- 
एतम-एव-इसदी पुरुष को छान पुरुष है 
ब्रह्म-बद्य + खज्भोर 


इति-करके + मदताम्‌-पवर्नों के मध्य में 


धाध्याय २ ब्राह्मत ९ १४५ह 


प्रपराजिता ?ै _भपराजिता यानी सःच्वदद 
सेनाइति |; >श्रज्जीत सेना है है 
वै>निश्चय करके का 
जिष्णः-जीतनेवाला 
अहम- में जद 
एुतम्‌-इसकी हनज्श्रवश्य 
उपासेन्उपासना करता हूं भवतिनद्दोता हे 
इृति८इदस प्रकार अपराजिष्णु:-हारनेवाला नहीं. 
य$-जो भरववातल्‍्होता है 
+ अन्य ;>ओऔर कोई + किच>ओर 
8 की अन्यतस्त्य- | _दूसरों से द्वारनेवा ला 
प्तम्‌-इसको जायो $ नहीं 
डपास्तेलठपासना करता है + भवतिन्‍होता है 
भावाथे । 


है सौम्य ! फिर वह गर्गगोत्र में उत्पन्न हुआ बालाकी बोला कि 
हे राजन | जो वायु बिपे पुरुष है में उसकी उपासना ब्रह्म समझ कर 
करता हूं, ऐसा सुन कर वह राजा बोला कि हे बालाकी ! तुम इस 
श्रद्म बिषि ऐसा मत कहो, वह ब्रह्म नहीं हे जिसको तुम ब्रह्म सममते 
हो, वायु बिपे जो पुरुष है वह इन्द्र है, वह अजय है, वह ऐश्वर्य 
बाला है, वही पवर्नां की अजीत सेना का सेनापति है, में इसकी 
उपासना इस प्रकार निश्चय करके करता हूं, ओर जो कोई दूसरा 
पुरुष उसकी उपासना इस प्रकार करता है, वह भी जीतनेवाला 
अवश्य होजाता है, वह किसी करके" जीता नहीं जाता है ॥ ६ ॥ 
सनन्‍्खथ: ७३ 
स होवाच गाग्यों य एवायमर्नों पुरुष एतेमेवाह ब्रह्मोपास इति 
स होवाचाजातशज्रुमों मेतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरिति वा अहमेत- 
मुपास इति स य एतमेवमुपास्ते विषासहिहे भवति विषासहिह्हस्थ 
प्रजा भवति ॥ 
पदच्छेदः । 


सः, हू, उवाच, गार्यः, यः, एव, अयम्‌, अग्नो, पुरुष), एतम्‌, 


१६० बृूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 

एव, अहम्‌, त्रक्म, उपसे, इति, सः, है, उवाच, अज्ञातशत्रुः, मा, मा, 
एतस्मिन, संवदिष्ठाः, विषासहिः, इति, वे, अहम्‌, एतम , उपासे, 
इति, सः, यः, एतम्‌ , एवम्‌, उपास्ते, विषासहि:, हू, भवति, विषा- 
सहिः, हू, अस्य, प्रजा, भवति ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्धयः पदार्थाः 
रे लाल + ब्रह्म-तह्म 
हप्रसिड े + न>नहीं है 
गाग्येः-गर्गंगोत्रोत्पन्न + अयम्‌ल्‍यह अग्नि 
न वालाकिः-बालाकी विषासहिः-सब कुछ सहनेवाला ई 
उवाच-बोला कि इलिड तल 
की वे-निश्चय कर 
अयमज-यदई आहम-समें 
एवरनिश्चय करके म्‌- 
क्रग्नो+अग्नि बिणे 2 कप 
ह ड्ै उपासे८"”उपासना करता हूँ 
मा + चन्ओर 
कर ्् 
0 आ को यःनजो कोई 
म्‌>उसको 
नम ह्दी न अन्य:--श्रन्य 
एव 
हक पुतम्‌-इसकी 
बत्रह्म-्नश्रह्म एंवेलही 
इति>कर के है है 
उपासे>उपासना करता हूं 5224 8 2 32 ५303, 
+ इतिलऐसा कक 
'श्रुत्वानसुन कर शनि 20 
हेःलसहनशीलवाल 
रा विषासद्दि के हा रे । 
हा सिक भवति-दोता हे 
अजातशत्रुः-अजातशत्रु राजा 5 3 
उदाचद-जचत्रोला कि श्रस्य-डसकी 
प्तस्मिन-इस ब्रह्म बिषे प्रजा-संतान 
203 मामा ! _ऐसा मत कहो विषासहि:८सहनशाीलवाज़ी 
देष्ठाः $ ऐसा मत कद्दो ह्श्रवश्य 


+ एततूनयद भवति-द्दोती दे 


शआधप्याय २ ब्राक्षणा १ ९६९ 

भावाथे | 
है सोम्य ! यह प्रसिद्ध गगंगोत्रोत्पन्न वालाकी बोला कि हैं गाजन्‌ ! 
जो यह अग्नितिपे पुरुष हे, यानी उसका जो अधिप्ात्री दकक्‍ता है, 


आ 


उसको में ब्रह्म सममकर उपासना करता हूं, तुम भी. ऐसाही करो 
ऐसा सुनकैर राजा ने कहा कि है अनूचान, श्राह्मणा ! ऐसी बात इस 
ब्रह्म यिपि मत कहो, जिसको तुम ब्रह्म करके समभते हो, वह ब्रह्म 
नहीं है, वह अग्नि ढुअता है, जो सव कुछ सहनेवाला है, यह सब 
से बड़ा ज़बरद॒स्त है, में इसको ऐसा समझ कर इसको उपासना 
करता हूं, परंतु त्रह्म समक कर नहीं करता हूं, ओर जो अन्य 
पुरुष इसकी उपासना ऐखाही समझ कर करता हैं, वह भी सहन- 
शीलवाला होता है, और उसकी संतान सह्नशीज्ञवाली अवश्य 
हीती है || ७ ॥ 
मसन्खच: ८ 

स होव्ाच गारग्पों ये एवायमप्स पुरुष एतमेवाह ब्रह्म/पास इति 
स होवाचाजातशत्रनों मेतस्मन्सब दिष्टा: प्रतिरूप इति वा अहमेत- 
मुपास इति स ये एतमेबमुपास्ते प्रतरिरूप * हंवनमृुपगऋुद्भाते नाप्र- 
तिरूपमथों प्रतिरूत्रोष्स्म/ज्जायते ॥ 

पदच्छुदः । 

सः, ह, उवाच, गाग्य:, य: एवं. अयम्‌ , अप्सु, पुरुषः, एतम , 
एवं, अह्म्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उदबांच, अमातशत्रुः, मा, 
मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठा., प्रतिरूप:, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌, उपास, 
इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, प्रतिरूप्षम्‌, हू, एवं, एनम्‌ , 
उपगच्छ ति, न, अप्रतिरूपम्‌ , अथो, प्रतिरूप:, अस्मात्‌ , जायते ॥ 


धन्वयः पदार्थाः अन्वयः पदार्थाः 
स्ता-्वह | नृ- बालाकि+>"बालाकी 
| 
हजप्रसिद्ध ! उवाचन्बोला कि 


कै हा | य की >-ज्ञो 
गाग्यप्ल्गगंगान्नात्पन्न नर 


१६२ बृहद्ाारणयकोी पनिषद्‌ स० । 


अयमत्यह वे-निस्संदेह 
पएुव-निश्चय करके अहम-में 
अप्सु>जल में पतम्‌-इसकी 
पुरुष है यानी जो उपासे"डउपासना करता हूं 
पुरुष ! जलबिपषे पुरुष का ओर 
प्रतिबिम्ब है 
अहम-में य५च्जो कोई 
प्तम: + अन्य :-अन्‍न्य 
हक पतम्‌पन्इसका 
एच ही बक 
ब्रह्म -ब्द्य कक के 
इति>करके इति>ऐसा 
उपासे5-उपासना करता हूं हक लक कक 
+ इति-पऐसा उपास्ते-उपासना करता है 
+ अत्वान्युन कर ४५ आ ५38 
सन पुनम-इस 
हत्प्रसिद प्रतिरूपम-अ्ननुकूलता यानी 
भ्रजाठशत्रु।-अ जातशत्र राजा अनुकूल पदार्थों को 
उवाच--बोल्ा कि । ह पव-"अ्रवश्य 
पुतस्मिनःस जहा बिपे उपगच्छुति>प्राप्त होता है 
मा मा ३ _ ऐसा मत कहो अप्रतिरूपम्‌-विपरीत वस्तु को 
खबदिष्ठाः । “एसा मत कहो न्नहीं 
+अयम्‌ल्यद अधो-ओर 
प्रतिरूप:«प्रतिबिम्बह्दे यासी अनु- अस्मात्‌ू-इस पुरुष से 
कूलत्व गुणवाल्षा है प्रतिरूप:+इसके समान पुत्र 
इति>ऐसा पोच्र 
+ ज्ात्वालजानकर झायते>”उत्पन्न देते हैं 
भावार्थ । 


हे सोम्य ! वह प्रसिद्ध गर्गगोत्रोत्पन्न बाल्लाकी अजातशत्र राजा 
से कहता भया कि जो निश्चय करके अल विषे पुरुष हे यानी पुरुष 
का प्रतित्रिम्त्र है, भें उसको ब्रद्म समझ कर उपासना करता हूं, आप 
भ्री ऐला ही करें. यह सुनकर वह राजा बोला कि हे अनुचान, ब्राह्मण ! 


अध्याय २ श्राह्यया १ १६३ 
इस ब्रह्म बिषि ऐसा मत कहो यह ब्रह्म नहीं हे जिसकी तुम डपासना 
करते हो यह केवल्ल पुरुष का प्रतिबिम्ब है यानी इसमें अलनुफूलत्व गुर 
है ऐसा जानकर में इसकी उपासना करता हूं ओर पह्लो कोई अन्य 
इसको ऐसा ही आनकर उपासना करता हैं वह भी अनुकूलता यानी 
अनुकूल पदार्थों को प्राप्त होता दे, विपरीत वसछ्तुको नहीं, ओर इस 
पुरुष के समान इसके पुत्र पोच्न उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 


सनन्‍्ख: € 
स होवाच गार्यों य एवायमादर्शे पुरुष एतमेयाहई ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशजत्रुमों मेतस्मिन संवदिध्ठा रोचिष्श्युरिति वा 
अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुह् भवति रोचिष्णु- 
हस्य प्रजा भवत्यथो ये: संनिगच्छाते सवा स्तानतिरोचते ॥ 
पदच्छेदः । 
स॒:, है, उवाच, गाग्य:, य:, एवं, अयम्‌ , आदर्श, पुरुषः, एवम्‌, 
एव, अहम, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, है, उवाच, शअ्मश्तातशतन्रु;, मा, 
मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठा:, रोचिष्णु:, इति, बे, अदहम्‌, एतथ्‌, उसद्ासे, 
इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, रोचिष्शुः, है, भवति, रोचिष्णु:, 
हू, अस्य, प्रज्ञा, भवति, शथो, येः, संनिगच्छति, स्वान्‌, तान्‌, 
अतिरोचते ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्धयः पदाथोः 
सःस्वह आदशे-दर्पण में 
ह-प्र सिद्ध पुरुष :-पुरुष है यानी प्रति- 
गाग्येः-गर्गघंशी बिम्ब पड़ला हे 
+ बालाकिः>बालाकी अहम में 
उवाच--बोला कि एतम-इसको 
यः५चजो एय--ही 
अयम्चज-यह प्रह्मस-भहाय 


एघरूनिस्सदेह + झ्ात्याप्जनकर 


१६४७ 
उपासेजउपासना करता हूं 
+ इति>ऐसा 
+ श्रत्थाजसुन कर 
सःन्‍्चद 
हजप्रसिद्ध 
खुज़ातशत्रुःन्श्रजातशत्र रप्जा 
उदास न्बाला कि 
एतस्मिन इस ब्रद्म बिपे 


मा मा) ऐसा मत कहो 
संवदिए्ठाः ५ ५सा मत कहो 


जैन कक | यह ब्रह्म नहीं हे 


अयमल्‍्यह 


पी अजब 3 आज अल 2 कक» 2 लक 33-23 कर न 


रोधिष्णुःल्‍प्रकाशसान छायाग्राही : 


वस्तु हि 
इतिन्ऐसा 
+ युद्‌ -बाूम-न कर 
अहठमरमें 
ये म्श्वश्य 
उपासेजडपासना करता हूं 
+ चन्‍्आार 
यःल्‍जी कोइ 


बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


+ अन्य: प्ओर 
एतम्‌-इसको 
एवम्‌रऐसाहा 

इति एवरसममककर 

उपास्ते-उपासना करता हे 
सबन्‍्वह 
एचजभी 
रोसिप्णु:-प्रकाशवाला 
भवतिल्होता हैं 
& घ चत्श्ार 
ध्रस्य-इलकी 
प्रज्ान्सतान 
हुझनि स्संदेह 
रोचिप्णुः-प्रकाशवाली 
भवतिच्हाती हूं 
अशथो-आर 
थघ+ जिनके साथ 


संनिगच्छुनिज"सम्बन्ध करता है 


तानरडठन 
सबान"रूवको 
अ(नराचतेस्प्रकाशमान करता है 


भावाथ । 


4 


है सौम्य ! बह प्रसिद्त गग्बर्श 


ते धालाको राजा से कहता भया 


कि है राजन | दपगा में ज्ञो पुरेय ६ उत्तर त्रिष ज्ञा प्रतिविम्व हैं, भें 
उसको ब्रह्म समझ कर इसको उपासना करना हूं, आपभी एसाही 
कर. यह सुन कर राजा कहता है कि है अनू वान, त्राह्मगा | ऐसी बात 
ब्रह्म बि। मत कहो, यह ब्रह्म नहीं है, जिसको तुम ब्रह्म समझ कर 


उपासना करते हो यह प्रकाशमान छायग्राही वस्तु हे 


में इसकी उपासना करता 


ऐसा ज्ञानकर 


जो क्रोई अन्य पुरुष ऐसाही जान कर 


अध्याय २ ब्राह्मयगा १ १६५ 


इस्रकी उपासना करता हें, वह भी प्रकाशवाला होता है, और इसकी 
संतान भी प्रकाशवाली होती हे, ओर जिनके साथ वह सम्बन्ध करता 
हैं उन सबको प्रकाशमान करता है ॥ ६ ॥ 
सन्खय। १० 
स होवाच गाग्यों य एवाय यन्‍्ते पश्चाच्छब्दोष्नदेत्येतमेवा 
ब्रह्मोपास ईते स होवाचाजातशत्रुभों मेतस्मिन्सेवदेप्टा असारिति 
वा अहमेतशु॒पास इति स य एतमेवमुपास्ते से हंवास्मिटेलोक 
आयुरेति नेने पुरा कालाताणो जहाति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, है, उवाच, गाग्य:;, यः, एवं, अयम्‌ , यन्तम्‌, पश्चात्‌, शब्दः, 
अनुदेति, एतम्‌, एवं, अहम्‌, ब्रह्म, उपाले, इति, सः, है, उवाच, 
अज्ञातशत्रः, मा; मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, अथुः, इति, वे, अहम, 
एतम्‌ , उप से, इति, सः, यः, “तम्‌ , एवम, उपर, सउम्‌ , है, एब, 
अस्मिन, लोके, आयुः एति, न, एनम्‌, पुरा, कालात्‌, प्राणः, 








जहाति ॥ 
अन्चयः पदा शी : | श्रन्वयः ना । 
30 कक शब्दःजशब्द 
है खिड उदेतिऊउठता है 
गाग्यः >गगगोदन्रनोत्पन्न बालाकी अहम-में 
उदवाचन्बोला कि एतम एव-उसदी को 
य५्च्जो ब्रह्म-त्रह्म 
अयमल्‍्यह इति>करके 
एुब-"निश्चय करके डपाशे>डपासना करता हूँ 
अल + इसतिउऐसा' 
यन्तम"गमन 208 की 
पुरुष के कि 
पश्चातर््पीचछे हो लिखे 


अनु>अतिसमीप अजातशत्रु।>अजातशत्रु राजा 


१६६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


उवाचन्बोल। कि पुतम्‌-इसको 
एतस्मिन-इस त्रह्म बिषे उपास्ते-उपासना करता है 
(मामा ! _ऐसा मत कहो सः-वह 
संवदिष्ठा: $ ऐसा मत कहो प्‌व>भी 
+ एतत्‌-ब्रह्म-यह ब्रह्म अ्स्मिन-हस 
+ नर्नहीं है ह्ही 
+ अयमल्‍्यह लोके-लोक में 
अखुः-प्रान्ण है सर्वेम-पुर्ण 
इति + मत्वानऐसा समझ कर आयुः:-अयुको 
बे-नस्संदेह पति-प्राप्त होता है 
अहम में + चज्ओर 
पुतम्‌+इसकी कालात्‌>नियत समय से 
उपासेच्ठपासना करता हूं पुरा-पहिले 
+ चर॑ओर ग्राणः-प्राण 
भजजो कोई एनम्‌ >इसको 
+ अन्यःज्अन्य पुरुष नहीं 
एवम्‌-इली प्रकार जहातिनत्यागता हे 
भावाथे । 


हे सोम्य ! जब वह प्रसिद्ध गर्गंगोत्रवाला बालाकी गाजा से कहता 
भया कि गमन करनेव्राले पुरुष के पीछे पीछे अतिसमीप जो शब्द 
उठता है भें उसीको ब्रह्म समक कर उसकी उपासना करता हूं. ऐसा 
सुन कर अजातशत्र राजा कहता भया कि है अनूचान, ब्राह्मण ! तुम 
क्या कहते हो, यह ब्रह्म नहीं है, तुमको ऐसा कहना नहीं चाहिये, 
यह प्राण है, ऐसाही इसकफों समक कर इसकी उपासना में करता हूं. 
जो कोई इसकों ऐसा समझ कर इसकी उपासना करता है वह अप्रश्य 
इसलोक में पृूण आयुको प्राप्त होता है, और वह नियमित काल से पहिले 
अफ्न शरीर को नहीं त्यागता है, यानी बड़ी आयुवाज्ञा होता हे ॥॥१०॥ 

मन्त्र: ११ 
स होवाच गाग्यों य एवाय दिश्ु पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास् 


छाध्याय २ ब्राह्मण ९ १६७ 


अति स होवाचाजातशज्रमों मैतस्मिन्संवदिष्ता द्वितीयोइनपग इते 
वा अहमेतमृपास इति स य एतमेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवाते नास्पा- 
हणश्छियते ॥ 
पदच्छेदः । 

सः, है. उबाच, गाग्यं:, य:, एव, अयम, दिश्लु, पुरुपः, एतम्‌ , 
एव, अह म्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, हू, उवाच, अजातशत्रु:, मा, मा, 
एतस्मिन्‌, संबदिष्ठाः, द्वितीयः, अ्रनपगः, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌, 
उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌ , एवम्‌, उपास्ते, द्वितीयवानू, हू, भवति, 
न, अस्मात्‌, गणः, छिद्यते ॥ 





ग्रन्चयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थों: 
सबभ्च्वह उवाचन्बोला कि 
हन्प्रसिद्ध एतस्मिन-इस ब्रह्म बिषे 
गाग्येःच्गर्गंगोत्रोत्पन्न बालाकी मामा । _एसा मत कहो 
उद्याचन्-बोला [कि संवद छा: “ऐसा मत कहो 
य५नजो 7 पललूज्यह 
अयम-्यह 6 
दिश्लु>चारों दिशाओं में + नन्‍नहीं है 
हु न अय सू-यह 
अप का ध अनपग:ः्-नहीं त्याग करनवाला 
अहमन्म मर 
तमेः द्वताय:-दूसरा द्शागत पुरुष 
एतम-इसको क द् 
तल चै-निश्चय करके 
घ्रह्मज्ञहय 9 अहम-मैं 
इतिज-मान करके इति-ऐसा 
उपासेजडउपासना करता हूं + मत्वाज्मान कर 
इति>ऐसा पतम्‌-इसकी 
+ श्र॒त्वानसुन कर डपाले>उपासना फरता हूं 
स५्न्वदद + चूभ्रोर 
हज-प्रसिद्ध यःञनो कोई 


अजातशत्रुः-भजावशम्रु रुजा + अन्य ः८>अन्य पुरुष 


श्ह्८ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० | 


$ 


+ पएवन्‍भी भवतिन्‍्होता है 
एतम्‌-इसको अस्मात्‌-इससे 
प्वम्‌-इस प्रकार गणुः>पुत्र पशु आदि सम॒- 
उपास्ते-उपासना करता है दाय 
सःन्वह नग्-नहों 
एवजभी छिद्यते-नष्ट होते हैं यानी वे 
द्वितीयवान-द्वितीयवान्‌ सदा बने रहते हृ 
भावाथे | 


वह प्रसिद्द गगगोंत्री बालाकी वाला कि हें राजन [ ज्ञो चारों 
दिशाओं में पुरुष है, वही त्रह्म है, उसी को में ब्रह्म मान कर उसकी 
उपासना करता हूं. ऐसा सुन कर अजन्ञातशत्रु शज़ा बोला हे अनूचान, 
ब्राह्मण | यह तुम क्या कहन हे, यह त्रद्म नहीं हे, यह निश्चय करके 
नित्यसम्बन्बी दिशागत दूसरा वायुरूत पुरूष है, में उसक्रो ऐसा 
समम कर उसकी उपासना करता हें. हे ब्राह्मगा | जो कोई इसको 
इस प्रकार जान कर इनकी उपासना करता है, वह भी द्विवीयदीन 
नहीं ह।ता हे, आग इस पुत्र पशु आदि इससे पृथक्‌ नहीं होते हैं, 
यानी सदा इसके साथ बन गरहत ह॑ ॥ २९१ ॥ 
सनन्‍त्रः ९२ 
स होवाच गाग्यों ये एवाय छाव्रामयः पुरुष एतमेवाह ब्रह्मो- 
यास इति स होवाचाजडातशजत्रमां मेतस्मिन्संबद्धिठ्ठा झत्यारोति वा 
अहमेतमुपास इति स य एतमेबमुपास्ते सबेश्हेवाश्मिेलोक आयु- 
राते नने पुरा कालान्पृत्युरागच्छ ति ॥ 
, पदच्छेदः । 
सः, ह, उवाच, गाग्यः, यः, एवं, अयम , छायामय:, पुरुष:, एतम्‌ , 
एव, अहम, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, है, उताच, अन्ञातशत्रुः, मा, 
मा, एतश्मिन, संबदिष्ठा:, मृत्युः, इति, बे, अहम, एतम्‌ , उपासे, इति, 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌ , उपास्ते, सबम्‌ , ह, एवं, अस्मिन , ल्लोके, 


झआायु:, एति, न, एनम्‌, पुरा, कालात्‌ , मृत्यु, आगच्छति ॥ 


अध्याय २ ब्राह्मगा ९ १६६ 


शनन्‍्वय:ः 
सःज्वह 
हज्प्रसिद्ध 
गाग्ये:<गर्गंगोत्रोत्पन्न 
बालाको 
उचाचन-बोला कि 
य:-जो 
अयमज्यह 
प्‌व-निश्चय करके 
छायामय:-छायारूपी 
पुरुषः-पुरुष हे 
अहम्‌नमें 
एुतम्‌-इसको 
पएवजदी 
म्रह्म--बद्य 
इति-मान करके 
उपासे८उपासना करता हूं 
इति-ऐसा 
+ श्रत्वास्सन कर 
सबन्वह 
हज-प्रसिद्ध 
अजातशत्रुः-अजातशत्रु राजा 
उवाच-न्-बोला कि 
प्‌ुतस्मिन-इस ब्रह्म बिणे 
मामा | _ऐसा मत कही 
सवदि छा: $ ऐसा मत कहो 
+ पतत्‌ल्‍ूयह | 
+ ब्रह्म"बह्म 
+ नज-नहीं हे 


पदाथाः 


अन्चयः पदार्थाः 
+ अयम“यह छायापुरुष 
सत्युःस्खत्यु दे 
इति + मत्वाजऐसा मान कर 
बे-निस्सदेह 
अहम में 
एतम्‌-हूसकी 
डपासेजडउ पासना करता हूं 
+ आअरऊओर 
यःजञ्जो कोई 
+ अन्य: एव-श्रन्य भी 
पुतम्‌्+इसकी 
एवम्‌ उपास्ते+इस प्रकार उपासना 
करता है 
स्ः-्वह 
ह--श्रवरय 
ञ्प् स्मिन-द्स 
ले केचलाक में 
सर्वेम-पूर्णे 
झायुः-आयु को 
घात-प्राप्त होता हे 
है घ चन्ओर 
सृत्युः-सखत्व 
कालात्‌-नियमित काल से 
पुरु-प हिल 
एनम्‌>इसके पास 
न्नहीं 
झागच्छतिन्ञाती हे 


भावाथे । 


है सोम्य | वह प्रसिद्ध गगंगे।त्रताला बाल्लाको राजा से कहता 


१७० बृहदारणयकोीपनिषद्‌ स॒० । 


भया कि जो यह हायापुरुष हे, इसीकाी में ब्रह्म मान कर इसकी 
उपासना करता ऐसा सुन कर अजातशत्रु राजा ने जवाब दिया कि 
हे ब्राह्मण ! यह तुम क्‍या कहते हो, ऐसा मत कहो, यह ब्रह्म नहीं हे, 
यह तो छायापुरुष मृत्यु है, क्योंकि जब उपासक को यह कटा कुटा 
दिखाई देता है तब उद्तीको अपने मरने का बोध होता है. इसको में ऐसा 
समभ कर इसको उपासना करता हूं. जो कोई इसकी उपासना इस प्रकार 
समझ कर करता है, वह शअवश्य इस लोक में पूणा आयु को प्राप्त होगा 
है, ओर उसके निक८ मृत्य नियत कालसे पहिले नहीं आती है ॥९१२॥ 
मन्ञर; १३४ 
स होवाच गाःग्यों ये एवायमात्मनि पुरुष “नमेवाह ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशबुम। शेतसिपन्संव दि!तर आत्मन्वीतेि वा अहमे- 
तमुपास इति स ये एतम्वुपास्त आत्मन्बी ह भवत्यात्मन्त्रिनी 
हास्य प्रजा भवति स ह तृष्णीमास गाग्यः ॥ 
पदच्छेद: । 
सः, हू, उवाच, गाग्य:, यः, एथय अयम्‌ , आत्मनि, पुरुप:, एतम्‌ , 
एवं, अहम , ब्रह्म, उपासे, इति, सः, हू, उबाच, अजातशत्र + मा; मा; 
एनस्मिन , संबदिष्ठा:। आत्मन्बरी, इति, वे, अहम, एतम्‌ , उपासे, 
इति, सः, यः, एतम्‌ , एवम्‌ , उपास्ते, आत्मन्वी, है, भवति, अआआत्म- 
न्त्रिनी, हू, अस्य, प्रज्ञा, भवति, सः, है, तृष्णीम्‌, आस, गाःग्यः ॥ 


अन्चय: पदाथों: | अन्चयः पदा्थाः 
सःज्वह प्युझनिश्चय करके 
ह--म्रसिद्ध आत्मनिल्‍ह॒दय में 
गाग्येःजगर्गंगोत्रोत्पन्ष पुरुषः-पुरुष हे 
बालाकी अहम में 
उवाचन्बोला कि पुतम-इसको 
ये ब्रह्म-म्रद्म 


अयमन्‍ल्‍्यदद + मत्वा इतिस्सममक करके 


श्रध्याय २ ब्राह्मण १ १७१ 


उपासे>डपासना करता हूं + अश्यः- अन्य पुरुष 
इृतिल्ऐसा + पवचमी - 
+ अत्वान्सुन कर परतम्‌-इसकी 
*ज्वरह पवमरहस प्रकार 
हज्प्रसिद्ध उपास्ते-उपासना करता है 
अजातशज्जुः-श्रजातशग्रु राजा सःम्वह 
उवाय--बोला कि + पव"भी 
प्‌तास्मिन-इस ब्रह्म बिपे हृप्त्अवश्य 
हि मामा । _ऐसा मत कहो अ्रात्मस्वी शुरू गुण ग्रादी 
देष्टाः ५ ऐसा मत कहो वाल होता है 
आह, लक + चज-श्रर 
+ ब्रह्मन्यह्म 
+ नन्‍न्‍नह; है 2286 
+अयम्‌-यह ४8 
आ[त्मन्वो>जीवास्मा पराध्रीन है कक के के के, 
इृति>हस प्रकार + प्यनसी 
वै-निश्चय करके आत्मन्धिनीजशुद्ध आध्मावात्ती 
अ्रहमरमें भवतिल्होती हे 
पसम्‌+हसको हरइसके परचात्‌ 
+ प्रख-निस्सदेद स्त ःब््वह 
उधालेज्ठपासना करता हूं गाग्जः-गर्भगोत्री बालाकी 
+ चज्ओर तूष्णीम-उपचाप 
यः-जो कोई असब्प्होता भया 
भावाथे । 


है सोम्य ! वह प्रसिद्ध गगमगोत्रोत्यन बाजाओो बोला कि दे राजन ! 
इस हृदयाकाश बिषे जो पुरुष हे उसको में ब्रह्म मान कर उसकों उपा- 
सना करता हूं, ऐसा सुन कर वह प्रसिद्ध राजां अजातशत्रु बल्ना फि 
हे अनूचान, ब्राह्मण ! तुम क्या कहते हो, तुमको ऐसा नहीं कहना 
चाहिये, जिसको तुम ब्रह्म सममे द्वो वह्‌ ब्रह्म नहीं है; यह तो फेबल 
जीवात्मा पराथीन है, में इसको ऐसा जान कर इसकी उपासना करता 
हूं, जो कोई इसका ऐसा जान कर इसको उपासना करता है बह 


१७२ बृहद्ार्ययको पनिषद्‌ स० । 
अवश्य शुद्धगुणग्राही होता है, ओर उसको संतति भी शुद्ध श्ात्मा- 
वाली होती है, ऐसा उत्तर पाकर बालाकी चुपचाप दहोगया ॥ १३ ॥ 
सन्त्रः १४ 
स होवाचाजातशत्र॒रेतावन्नू हे इत्येतावद्धीति नेतावता विदित 
भवतीति स होवाच गाग्ये उप त्वा यानीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः| ह+ उवाचू, अजातशत्रुः, एतावत्‌ , नू, इति, एतावत्‌ , हि, 
इति, न; एतावता, विदितम्‌, भवति, इति, सः, ह, उवाच, गाग्य:, 
उप) त्वा, यानि, इति ॥ 


अन्वय: पदाथोः | अ्रन्वयः पदाथाः 
हजू्तब विदितमज>त्रह्म का ज्ञान 
सःत्वह नरनहीं 
'ज्ञ्रजातशत्र राजा ४ 
अजातशत्रु लक 5 र भवतिज्होता हे 
उदाच -बा ला के इति छू 
नूल्क्या ६७३४७ 
+ अत्यानज्सन कर 
उतावत्‌ । इतनाही कम 
इति ( >जानते हो हक 
+विजानासि ् 
+ बालाकिः-बालाकी जे अकय 
री गाग्यः-गगेगोत्रोत्पन्न 
+ उवाचन्बोला कि 
जब बालाकी 
जहां अवश्य । 


पतावत्‌ इति"इतनाही ब्रह्म दिपे उवाच--बोला के 


+ जानामिनन्‍्में जानता हू त्वालआपके 
+ पुन भञ्फर उपर नक्‌ट 
+ काश्य:-काशी के राजाने गा अहम-में 
आहन्कहा + शिशुवत्‌् जांशष्यवत्‌ 
एतावता ! >इतना करके इतिन्ऐसा 
इतिः यानिन प्राप्त हूं 


भावाथ । 
० अर का 
द॑ स|म्य ! जब बाल्ाको चुप होगया, तब राजा अजातशत्रु ने 


श्यध्याय २ ब्राह्यगा १ १७३ 
कहा दे अनूचान, ब्राह्मणा ! क्‍या तुम ब्रह्म बिषे इतनाही जानते हो 
उसने कहा हां महाराज, ब्रह्म बिषि इतनाही में जनता हूं. इससे 
राजा को विज्ञात होगया कि यह ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान मे अपूणा हे, और 
फिर कहा कि इतने करके त्रह्म का ज्ञान नहों होसकता है, इस पर 
बालाकी न्‍को मालूम होगया कि राजा को ब्रह्म का पूरा ज्ञान है, ऐसा 
जान कर राजा से कद्दा कि हे भगवन ! में आपके निकट शिष्यभाव 
से प्राप्त हूं ॥ १४ ॥ 
सनन्‍्त्रः १५ 

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोम॑ चेतद्द्ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयाद 
ब्रह्म में वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति ते पाणावादायोत्त- 
स्थौों तो ह पुरुष« सुप्तमाजग्मतुस्तमेतैनामभिरामन्त्रयाअक्रे बृहन्पा- 
एटरवासः साम राजन्निति स नोत्तस्थों ते पाणिना5अ्पेषं बोधया- 
आकार स होत्तस्थों ॥ ; 

पदच्छुद:ः । 

सः | ह, उवाच; अजातशत्रु:, प्रतिलोमम॒ + च+ एतत्‌ | यत्‌ , ब्राह्मण: 
क्षत्रियम्‌ , उपयात , ब्रह्म, मे, वक्ष्यति, इति, वि, एव, त्वा, झपयिष्यामि, 
इति, तम+ पाणो, आदाय; उत्तस्था, तो, ह, पुरुषम्‌ , सुप्तम , श्याज- 
ग्मतु:+ तम्‌ $ एत:, नामभिः$ आमन्त्रयाअचक्रे, बृहन। पायडरवास:, सोम, 
गाजन , इति, सः;, न» उत्तस्थ।, तम, पाणिना, आपेषम्‌, बोधया- 
अ्वकार, सः, ह+ उत्तस्था ॥ 


5५339 पदाथो: , अन्वयः पदार्थाः 
व ओ क्षॉत्रेयम-क्षत्रिय के पास 
2004 उपेयात्‌ल्‍नेकट जाय 
अजातशत्रुःन्ञ्रजातशत्रु राजा इति>इस अशासे कि 
उदयाच-बोला कि मे>मेरोलिये 
यतूजजो + सअ*च्वह 


ब्राह्मण॒ु:-बत्राह्मण हन्श्रवरय 


१७४ 
ब्रह्माज्ञ्ह्म को 
वक्ष्यति-उपदेश करेगा तो 
एतलू- यह 
प्रतिलोमम्‌शास्त्र विरुद्ध 
+ अ्रस्तिन्दे 
परन्तु-परम्तु 
अहम्‌-में 
पवन-श्रवश्य 
त्वा>तुमको 
विज्वपयिष्यामि- ब्रह्म के बिपे कहूंगा 
हृति>इृतना 
+ उकत्याजकऋह कर 
तम्‌-उसके 
पाणो८हाथ को 
आ।दायनपकड कर 
उत्तस्थी८उठखड़ा हुआा 
+ चर्ओर 
सोच्वे दो ने 
सुप्तमकिसी सोये हुये 
पुरुषम्‌्-पुरुष के पास 
आजग्मतुः-च्ाये 
+ चनजश्रोर 


तम्‌त्डस साये हुये पुरुषको 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


फ्ते भ्इटन 
नामभिःचय्नामा से 


आमनन्‍्त्रयाअ्वक्रे-जगाने के लिये 


एफारने लगे 
बहन हे भ्रेष्ठपुरुष, 
पाणएडरघास:न्हे श्वेतवस्र के धारण 
करने वाले, 
सोमन्दे सोम ! 
राजन -है राजन ! 
+ उत्तिप्ठ-जागो 
+ परन्तुरूपरन्तु 
सःज्वह सोया हुआ पुरुष 
न>नहीं 
उत्तरस्थो-उठा 
हल्तब 
पारिना>हाथ से 
आपेषम्‌>दबा दबा कर 
तमरूडसको 
वोधयाअ्वकार>जगाया 
+ तदाच्तब 
स्रःन्वह 
उत्तस्थे,>जगउठा 


भावाथे । 
इस पर हे सोॉम्य ! गजा अज्ञातशत्रु ने जवाब दिया कि हे वालाकी ! 
यदि ब्राह्मण क्षत्रिय # पास इस आशा से ज्ञाय कि वह क्षत्रिय 
मुझको ब्रह्म का 'उपदेश करेगा तो उसका ऐसा काना शाद्नविरुद्ध है, 
परन्तु में तुमको अवश्य श्रह्म त्रिप कट्टंगा, इतना कहू कर उसका हाथ 
पकड़ कर उठ खड़ा हुआ, आर दोनों एक सोये हुये पहूप के पास 
आये, आर उसके जगान के लिये ऐसे पुकारने लगे कि, हे श्रे5पु रुष ! 


धध्याय २ ब्राद्यगा ९ १७५७ 


हे श्वेवत्न धारण करनेवाले ! हे चन्द्रमुख ! हे प्रकाशवाले | जागो, 
जागो, उठो, परन्तु जब वह नहीं जागा, तब हाथ स उसके शरीर को 
दबा दबाकर उसको जगाया, तत्र वह उठ वेठा ॥ १५ ॥ 
सनन्‍्त्रः १६ 
5. स्किल ९०६ प्‌ 23०8, 2883 
स होवाचजातशत्र॒ुपेत्रप एतत्यप्रो5भद्य एप विज्ञानमयः पुरुष: 
के हा कर 6 ॥ ( 
कैप तदाउमृत्कुत एतदागादिति तदु ६ न मेने गाग्येश ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, है, उवा>, अजातशत्र:, यत्र, एपः, एतत्‌, सुप्रः, अभूतू , यः, 
एपः, विज्ञानमय:, पुरुषः, कक, 77५८, तेदा, अभूत, कुतः, एतत्‌, श्रागात, 
इति, तन, उ, हू, न, मेले, गाग्य: ॥ 


अन्बयः पदा्थाः | अ्रन्वयः पदाथोः 
+ श्रथर्पस के प॑छे |. विज्ञानमयः-विज्ञानमय 
सः>वढ़ पुरुष:-पुरुष है 
हन्प्रसिद्ध । एपःज्यह 
अजातशबशब्रुः- .जातशत्रु राजा तदाच्सोते बक्र 
उदाच्जबोला कि बा 
+ बालाकनदे बालाकी |. 36 हे 
यत्रनमेस काल... + चन्शौर 
मा ४ 
| पुतलू>डस काल मे यानी 
पषःन्‍्यह जीचात्मा । जागने पर 
एतत्‌-इस शरीर में '.  आगात इतिज्श्रागया ऐसे 
रुम्त/च्सोया हुआ ततू>इन दोनों प्रश्नों क 
अभ्ृत्‌त्था उ ६जअ्रच्छी तरह से 
+ चज्ओर गए '>बालाफी 
भ्न्जा लनन्‍झ्नहीं 
ए.षःन्यह मेने -खम का 


भावाथे । 
हे सोम्य ! वह प्रसिद्ध राजा अज्ञातशत्रु बोला कि है बालाकी ! 
जिस कातज् मे यह ज्ञीवात्मा सोया हुआ था, उस अद्स्था में यह 


१७६ ब्ृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
विज्ञानमय पुरुष कहां था, ओर जब शरीर के दबाने से जगाया 
गया तो यह कहां से आगया, यानी इस पड़े हुये शरीर में कौन 
सोने ओर ज्ागनेद्दारा हे, ओर कोन जगाया गया है, और वह 
कहां से आया है, यह मेरा प्रश्न है, है अनूचान, ब्राह्मण ! क्‍या 
तुम इन सबको जानते हो ? यह सुन कर वह ब्राह्मण बोला कि में 
आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूं, क्‍योंकि में इस विपय को 
नहीं जानता हूं ॥ १६ ॥ 
सनन्‍्त्र: १७ 

स होवाचाजातशज्ुय॑त्रेप एतत्सुप्तो5भूथ एप विज्ञानमयः पुरुष- 
स्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एपो5न्तहेदय आकाश- 
स्तर्मिज्छेते तानि यदा ग्रह्लात्यथ हेतत्पुरुपः स्वपिति नाम तदू- 
ग्रहीत एवं प्राणो भवति ग्रहीता वाग ग्रहीते चप्तग्रेहीत< श्रोत्रे 
ग्रहीत॑ मनः ॥ 

पदच्छेदः । 

सः, है, उवाच, अजातशत्रु;, यत्र, एघ:, एतत्‌ , सुप्तः, अभूत्‌ , यः 
एष:, <.ज्ञानमयः:, पुरुषः, तत्‌, एषाम्‌, प्राणानाम्‌, विज्ञानिन, विज्ञा- 
नम्‌ , आदाय, यः, एषः, अन्तहंदये, आ्राकाश:, तस्मिन्‌, शेते, तानि, 
यदा, गृह्नाति, अथ, है, एतनू, पुरुषप:, स्वपिति, नाम, तत, ग्रहीतः, 
एब, प्राणः, भवति, ग्रहीता, बागू , गृहीतम्‌, चश्नु:, ग्रहीतम्‌, श्ोन्रम्‌ , 
ग्रहीतम्‌, मनः ॥ 


खन्चयः पदाथों: | अन्वयः पदाथोः 
सःन्‍्वदद प्तत्‌८-इस शरीर बिपे 
हन्प्रसिद्ध सुप्तःलसोया हुआ 
अजातशत्रुःन्ञ्रजातशत्रु राजा अभूसरूधा 
उवाच-नब्रोला के + तत्‌ज"उस अवस्था में 
यत्र-जिस काकज्न में यःचजो 


एपः-यह जीवात्मा पथ: न्यह 


छाध्याय २ शब्राह्मग ९ १७५७ 
विश्ञानमय: ! विज्ञानमय पुरुष कमों।. एतत्पुरुषः>यह पुरुष 


पुरुष: का करनहारा है स्वपिति>“'स्वपिति' | दे 
जे जा न जे ध नाम-नाम से 
'निनजभपने ज्ञान कर न्‍ 
28 6 आवक +विख्याता है 
फएप्राम-"इन भवात व्न्के्ठा जाता 
मन्वाणा दि डनिद्रयों के हि 
के # गदि इन्द्रियों है सन 
5 ग्रहण साम* अलल्तेइो 
| हर 
हु ग्राशः-प्राण हन्द्रिय 
तस्मिन>डस बिपे गृहातः एवनन्‍स्वक मे अ्रसमथ 
शेतेच्सोता हे भघ तिन्‍्होती द 
यः--जो + एयम्‌न-इसी प्रकार 
एपः->यह वाकूलबाणी इन्द्रिय 
अन्तहृदय-हृदय के भीतर ग्रहीताजस्वकाये में अ्रसमर्थ 
आकाशः८"आकाश हे | + भवतिन्‍्हाजाती है 
+ चन्‍्ओर चलश्लुलनेत्र इन्द्रिय 
यदाजजब ग्रहीतम्‌>स्वकाये में असमर्थ 
+ सभ्ज्वह पुरुष + भवति>"हाजाता है 
तानि-डउन वागादि श्रोत्रम-भोत्र इन्द्र 
838 हे ग्रहीतम्‌ | स्वकाय में बद्ध 
ग्रह्मातिज्अपन में लय कर. + भवाति $ होजाती हें 
स्ेता हे मनःन्मन 
5 न्‍ ग्रहीतम | स्वकारये में बद्ध 
हल्‍-वह प्रसिद्ध +,भवति $ होजाता है 
भाषाथे । 


तब वह प्रसिद्ध अजातशत्रु राजा बोलता भया कि हे ब्राह्मण ! 
जिस काल में यह जीवात्मा इस शरीर बिषे सोया हुआ था, उस 
ध्यतस्था भें यह विज्ञानमय जीवात्मा कर्मों का करने हारा अपनी ज्ञान- 
शक्ति करके इन वागादि इन्द्रियों के स्व, स्वविषय ग्रहण सामथ्य को 
लेकर उस देश में जाकर जो हृदय के भं तर स्थित है सोगया था. है 


श्ज्८ बृहदारणययको पनिषद स्र० । 


सोम्य ! जब यह पुरुष वागादि इन्द्रियों की अपने में लय कर लेता 
है, तब लोग ऐसा कहते हैं कि यह पुरुष सोंता हैं, उस समय इस 
पुरुष की घ्ाणेन्द्रिय अपने कारय के करने मे असमथ होजाती हे, 
नत्रेन्द्रिय अपने काय के करने मे॑ असमथ होजाती है,  श्रोंत्र अपने 
कार्य के करने में असमर्थ होजाता हैं, ओर मन अपने कार्य के 
करने में अनमथ होज।ता है || १७ ॥ 
सन्त्र: १८ 
स यत्रैतत्स्वप््यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेब महाराजों 
भवत्युतेव महा।ब्राह्म ण॒ उतवोच्चावर्च निगच्णति स यथा महाराजों 
जानपदान ग्रहीत्वा स्प्रे जनपदे यथाकार्म परिवर्शेतिबमेतेष एतत्या- 
णान्‌ ग्ृहीत्वा स्त्रे शरीरे यथाका्म परित्रतते ॥ 
पदच्छेर: । 
सः, यत्र, एततू, ररप्त्यया, चरान, तें; ह, अस्य, लोकाः, तत्‌ , 

उत, इव, महाराजः, भवति, उत, इतर, महान्राह्मगा;, उत, इवं, उच्चा- 
वचम्‌ , निगल्‍छति, सः, यथ्रा, महाराज्म:, जानपदान , गृहीत्वा, स्जे, 
जनपदे, यथाकामम्‌, परिवर्तत, एवम्र, एवं, एपफ, एतत्‌, प्रागान, 
ग़दीन्वा, स्‍स्वे, शरीरे, यथाकामम्‌ , परिवतते ॥ 
अन्चयः पदार्थों: | अन्वयः पदाथो: 

यत्र-"जिस काल भे लोकाःलकिये हुये सब कर्म 

सःन्वरह फल 
+ उस्लिएन्ले-उदय हो श्राते हैं 

तल्‌रउस अवस्था में 


स्वप्न्ययाज स्वप्रद्रा रा 
पुततूचइ्स शदीर में 


। 
हज-्श्रतश्य डलचज्कभी 
अआरति-स्वप्त के व्णपारों को सब्ज्वह 
करता है |. महाराजःन्महाराजा के 
हे 
के लेदा उठ समय से | इयज्समान 
अस्य-इस पुरुष के एुतत्‌-इस शरीर में 


तेन्वे भवति-विचरता है 


ध्रध्याय २ ब्राह्मगा १ १७६ 


उतसतरओर कभी ज्ञानपदान>जीते हुये देशों के 
मदह्दात्राह्म ग॒ः-महाब्र।क्षण को पदार्थों को 
इव-भांति | गृहीत्याजल कर 
+ भवति>-बिचरता है स्वे>श्रपने 
उतर्ओर कभी जनपदे-देश में 


यथाकाममज-श्रपनी इच्छानसार 


+ सः-वह सुप्तगत हे 
परिवर्त्तत-घुमता फिरता है 


+ पुरूप:ः-पुरुष हि 
एवम एव”इसी प्रकार 
+ महात्राह्मण॒ः-महावाध्मण की एपः-यह पुरुष भी 
इव-भांति प्राशान-वागादिक इन्द्रियों को 

उद्घचावचम्‌-८ऊंच नीच योनिको ग्रद्दीत्वाजले कर 
निगच्छुतिऊज्प्राप्त होता हैं स्वे"अपने 

+ चू-ओर शरीरे"शरीर में 

यथानजजसे यधथाकाम <कामना के अन्तसार 

महाराजःजकाई महाराजा द परिवतेते-भ्रमण करता हे 


है भावाथ । है 
है सोम्य ! जिस काल में यह जीवात्मा इस शरीर में स्वप्रद्वारा 


स्व्प्त के ब्यापार को करता हे, तब उसके पूवके किये हुये कर्म के 
फल उदय हो अते हैं, ओर तभी यह जीवात्मा कभी महागजा 
के समान बतंता है, ओर कभी महात्राह्मणा के समान बिचश्ता हें, 
आर कभी ऊंच नीच योनिको प्राप्त होता है. यानी कभी राजा 
होता है, ओर कभी चागडाल बनता है, कभी हँसता है, कभी रोता 
है, कभी मारता है, ओर कभी माराज्यता है, ओर जेसे कोइ महा- 
गाज़ा जीते हुये देशों के पदार्थ। को लेकर अपने देश में अपनी 
इच्छानुसार घूमता फिग्ता है, इसी प्रकार यह पुरुष ग्रानी जीवात्मा 
भी इस शरीर भे जो उसका देश है, अपनी कामनानसार अपनी 
इन्द्रियो के साथ भ्रमण करता है ॥ ९८ ॥ 
मन्त्र) १६ 
अथ यदा सुपुप्तो भवति यदा न कस्यचनन वेद हिता नाम 


१८० बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


नाञ्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात्पुरीततमभिग्रतितिष्ठन्ते तामिः 
प्रत्यवरुप्य पुरीतति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महा- 
ब्राह्मणों वाउतिप्लीमानन्दस्य गत्वा शयीतेवमेवेष एतच्छेते ॥। 
पदच्छुद्‌ः । 

अथ, यदा, सुधुततः, भवति, यदा, न, कस्यचन, वेद, हिता:, नाम, 
नाड्य:, द्वासत॒ति;, सहस्नाणि, हृदयात्‌, पुरीततम्‌, अभिप्रतितिष्ठन्ते, 
ताभिः, प्रत्यवसृप्य, पुरीतति, शेते, सः, यथा, कुमार:, . वा, महा- 
राजः, वा, महात्राह्मणाः, वा, अतिप्नीम्‌, आनन्द॒स्य, गत्वा, शयीत, 
एवम्‌ , एवं, एष:, एततू, शेते ॥ 


52300 पदाथो: | अन्वयः पदाथोः 
जद ८). हे 
अथ”"ू्तदनन्तर अभिप्रति ! >ब्याप्त है 
यदा”"जब तिष्ठन्ते 
पुरुष: -पुरुष + सः-वह्द 
सुघुप्तः-सुपृप्तिगत तामि:>5उन के द्वारा 


भव तिल्‍्होता हे + बुद्धेःन्बुद्धि के साथ 
+ चच्आओार । प्रत्यवसूप्यन्लोट कर 
पुरीत/त-”सुपुम्ना नाड़ी में 
| 
| 


यदा>जब 
कस्यच्नन>किसी पदार्थ को शंते-सोता है यानी आनन्द 
न-नहीं भोगता है 
चेद८ज्ञानता हैं + अच्र-इस विषय में 
तदाजडउस अवस्था में + दृष्टान्तःन्च्ष्टान्त ह कि 
द्विताः नाम-ददिता नामक यथा-जैसे 
+ ये>जो ेल्‍ सः्ञकोई 
द्वासप्ततिःलह त्तर कुमार :-बालक 
सहस्तारणि"हज़ार वाज-अथवा 
नाउथः-नाड़ियां महाराजः-महाराजा 
हृदयात्‌-ढृदय से वाज्श्रथवा 
+ निस्तीये+निकल कर महाब्राह्मण॒ःदिव्य ब्राह्मण 


पुरोततम-शरीर भर में आनन्द्स्य -भआानन्द की 


अध्याय २ ब्राह्मण ९ १८९ 


अतिप्नीम-सीमा को पथषः>यह जीवास्मा 

+ गत्वा>पा कर 
शयीत-सोता है 

एवम्‌ एव-"इसी प्रकार शेति-भ्रानन्दपृवेक सोतादे 


भावा्थे | 
है सोभ्य | फिर जब यह पुरुष सुपुप्ति में रहता है, ओर जब 


किसी पदार्थ को नहीं जानता है, तब वह पुरुष सोया हुआ है ऐसा 
कहा जाता है, उस श्रवस्था में जो ये बचद्धत्तर हक्षार नाड़ियां हृदय 
से निकलकर शरीर भरमें व्याप्त हैं उनके साथ वह घूम फिर कर 
बुद्धि में सिमट कर शरीर में, अथवा सुपुम्रा नाड़ी में आनन्दभोक्ता हो 
जाता हे, हे सौम्य | इस विषय में लोग ऐसा दृष्टान्त देते हें कि वह 
आत्मा ऐसा आनन्दपूर्वकत सोता है जेसे कोई बालक अथवा महा- 
राजा अथवा कोई दिव्य ब्राह्मण आनन्द में पड़ा हुआ सोता है ॥। १६ ॥ 
सनन्‍्त्रः २० 

स यथोणेनाभिस्तन्तुनोचरेद्यथा 5र्नेः क्षुद्रा विस्फुलिड्ा व्यूचर- 
न्त्येबमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सबोणि 
भूतानि व्युच्चरन्ति तस्पोपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति ग्राणा वे सर्त्य 
तेषामेष सत्यम्‌ ॥ 


एतत्‌-इंस शरीर में 


इति प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
छ आर पदच्छुद: ह | का 
सः, यथा, ऊशानाभिः, तन्तुना, उच्चरेत, यथा, अग्नेः, क्ष॒द्रा:, 
विस्फुलिड्डा:, व्युश्वरन्ति, एवम्‌ , एव, 'अस्मात्‌ , आत्मनः, सर्वे, प्राणाः, 
सर्वे, लोका:, सर्, देवाः, सर्वाणि, भूतानि, व्युच्चरन्ति, तस्य, उपनिषत्‌ , 
दे ही 
सत्यस्य, सत्यम्‌ , इति, प्राणाः, व, सत्यम्‌ , तेषाम्‌ » एषः, सत्यम्‌ ॥ 


झन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
यथा >जेसे तन्तुना-शअपने तन्तु के आश्रय 
सभ्न्यह प्रसिद्ध उद्गच्छेतरबिचरती है 


ऊर्णनाशिः>मकड़ी + चन्क्ोर 


श्८२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


यथाम्जसे भूतानितञ्राकाशादि महाभूत 
अरने-अगिनि से व्युद्ध रन्ति>निकलते ड्ढ 
प्लुद्राः-्छाटी तस्थ-उसका 


विस्फुलिड्डाः-चिनगारियां 
व्युच्च रन्ति-निकलती हैं 
एवम्‌ एव"इसी प्रकार निश्चय 


उपनिषदृ८शानही 
सत्यस्य-सत्य का 


करके सत्यम्‌न्सत्य है 
अस्पात्‌त्इस , इतिरइसी प्रकार 
आत्मनःन्ञ्रात्मा से प्राणा[:-इनि्द्रियां 
खर्वे>सब वै-निश्चय करके 
ग्राणाः-वागादि इन्द्रियां सत्यम्‌-सस्य हैं यानी 
सर्वेच्सब नाशवान्‌ हैं 
ले।का:->भूरादिलोक तेषाम्‌रडन सब में 
सर्व॑ज्राब एपःन्यह आत्मा 
देव।ः८सूयादि देवता सत्यम-सत्य हे यानी 
सघ(शिजसब भ्रयिनाशी है 
भावाथ । 


हें सोम्य | जैसे ऊगानामि नामक कोट अपने मेंस उत्पन्न किये 
हुये तन्तुओं के आश्रय बिचग्ता है, उसी प्रकार त्रह्म भी अपने से 
किये हुय ज्ञात्‌ के आश्रय बिचर्ता हुआ प्रतीत होता है, ओर ज़से 
अग्नि से छोटी छोटी चिनगारियां इधर उधर घउड़ती हुई दिखाइ देती 
हैं, उसी प्रकार इस जीवात्मा से सब वागादि इन्द्रियां, सब भूगदि 
लोक, सब्र सूयादि देवता, आकाझादि पत्चमहाभूत निकलते हैं, ओर 
दिखाई देते 6, 6 सोम्य ! उसका ज्ञानही सत्य का सत्य है, ओर 
ऐसेही वागाद इन्द्रिया भी इसके आश्रय होने के कारण सहय हें 
नहीं तो नाशवान्‌ हैं ओर वह इनम॑ अविनाशी है ॥ २० ॥ 


इब्नि प्रथम ब्राह्मगाम्‌ ॥| १ ॥ 
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अ्रथ हितीय॑ ब्राह्मणम । 


न्त्रः १ 
यो ह वे शिशु» साधान& सप्रत्याघधान सस्थण& सदार्म 


किक 
ष्द्र 


पेद सह ह ह्पतो अ्ातृव्यानवरुगाद्धि अये बाव शिशुयोंड्य 
मध्यमः प्राणस्तस्पेदमेवा55घानमिद प्रत्याधान॑ प्राण! स्वृणा5न्न 
दाम ॥ 


यः, ह, वे, शिशुम्‌ , साथानम्‌, सप्रत्पाधानम्‌ ? स्थवृगाम, सदा- 
मम्‌, वेद, संप्तर, है, द्विपतः, अाजृव्यान, आवरूगाड्ि, अयम्‌, बाव, 
शिशुः, यः, अयम , मध्यम:, श्रारा;, तस्य, इृदम्‌, एव, अआधानम , 
इदम्‌ , प्रत्याधानम्‌ , प्रागा:, स्पूगा, अन्नम्‌ , दाम ॥ 


अग्ययः पदाथ४ | अन्वयः पदार्था 
गरः-जा यःन्जो 
छह-निश्चय करके अयप्‌जयह 
साथानस्‌ज्ञ्राधान साहत मध्यमःन्त्रीय सम रहनवाला 
सप्रत्याधानम्‌-प्रत्याधान सहित प्राण॒:>प्राण है 
सस्थूराम्‌-स्थाणासहित अयम्‌न्यही 
सदाममस्‌>दामसाहित वाव-निस्संदेह 
शिशुम>बछुवे को शिशुः-्बछुड़ा है 
वेदलजानता है तस्यचउसका 
+ सःन्‍्वह आधानमज्अधि ए/न यानी 
ह वे-शअ्रवश्य उसके रहन की जगह 
सप्चन्सात इटम्‌ज्यह 
द्विपतःज्द्वेष करनेहारे ए्वन्ही 
प्रातध्यानरशनत्रओं को + शर्रीरम-स्थ॒लृ शरीर है 
आझ्वरुणद्धित्पशर्म करलेता है इंद्स्‌न्पह 
+ तेघु"तिन शत्रुओं के मध्य + शिर:लाशिर 


मन + तरूष-डउसके 


१८४ बृहदारणगयकी पनिषद्‌ स० । 


| रहने की अनेक प्राण अन्न से पंदा हुआ 
जगह यानी शिर सु 
५ न _. में आंख, कान, 58 
प्रत्याधानम5+ शक, मुख जो + तस्य>डसकी 
( उनसे वह रहताह हे 
+ तस्यजडसका | भ्रन्नममज्श्रन्न यानी भोज्य 
स्थूणा पढ़ा है 
भावाथे । 


हे सोम्य | इस मन्त्र में मुख्य प्राख््‌॒ को गाय के बललड़े के साथ उपमा 
दिया है, जेसे बड़ा खेुंटे ले बंबा हुआ घासादि खाकर बली हो 
जाता है, वेसेही विविध प्रकार के भोजनादि करने से यह प्राण भी 
बली होजाता हे, हे सांम्य | जिस में कोई वस्तु रहे, उसको आधान 
कहते हैं, प्राण के रहने की जगह यह स्थूल शरीर है, इस लिये इस 
स्थूल शरीर कोही आबान कहा है, क्‍योंकि इस शरीर में ही प्राण 
रहता है, एक स्थान के अन्दर ओर कई ज्ञगह रहने का हो तो उसे 
प्र्याधान कह हैं. यह शिर प्रत्याबान है, क्योंकि इसमें प्राण के 
रहने की जगह सात हैं, यानी दो आँख, दो कान, दो नासिका, 
एक रसना है, यह अश्नोत्पन्न बल ही प्राणरूपी बल्लड़े का खूटा हें, 
आर अन्न इसका भोज्य है जैसे खेटे से बैंबा हुआ बछड़ा घास 
फूसादि ज्ञो उसका भोग हैँ खा कर बली होता है, बेसेही यह्‌ प्राण 
शरीर से बंधा हुआ अनेक प्रकार के भोजन करके बली बनता है ॥ १॥ 

सन्त; २ 

तमेताः सप्ताक्षितय जपतिष्ठन्ते तद्ा इमा अक्षन्लोहिन्यो राजय- 
स्ताभिरेन ७ रुद्रोडन्वायत्तोडथ या अक्षन्नापस्ताभिः पज॑न्यो या 
कनीनिका तया55दित्यो यत्कृष्णं तेनाग्नियेच्छुक तेनेन्द्रोउधरयैन 
वर्तन्‍्या पृथिव्यन्वायत्ता द्योरुत्तरया नास्यान्ने क्षीयते य एवं वेद ॥ 


पदच्छेदः । 
तम्‌ , एता;, सप्त, अ्क्षितयः, उपतिष्ठन्ते, ततू , या;, इमा;, अश्षन्‌ , 
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हनोहिन्य:, राजयः, तामि:, एनम , रुद्र:, श्रन्वायत्त:, अ्थ, याः, अक्षन, 
ध्याप:, ताभिः, पजन्यः, या, कनी निका, तया, आदित्य:, यत्‌ , केष्णम्‌ , 
तेन, झग्निः, यतू , शुक्तम , तेन, इन्द्र, अबग्या, एनम्‌ , बतन्या, पृ»वी, 
ध्मन्वायत्ता, द्यो:, उत्तरया, न, अस्य, अन्नम्‌, क्षीयते, यः, एवम्‌, वेद ॥ 

; 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः प्दाथोः 
तम्‌5उस लिड्जात्मा प्राण को तया>"उस करके 
पताःचये अआादेत्य:-सय दवता 
सप्तज्सात अधप्यन--नत्र बिष 
अध्षितयः-अश्रजय देवता + अन्चायत्तः-उपस्थित है 
उषधतिए्न्ते-पूजते हैं न्जा 
तत्‌्ल्‍तिस बे + गअशक्षनर्नेत्र दिषे 
इृसाः नये तनरडस करके 


लोहि न्यः-लाल 
राज़य:-रखाय 
अशक्षन्‌+नत्र बिष हैं 


अ।उग्न:जआाग्नरवता 


| 
। 

या*चजो कृप्णुम्‌-क/ ल्ापन हे 
| + उपतिष्ठनेल्डपस्थित है 
| 
| 
| 


यत्‌>नो 
तामिःजडन करके + चश्लुषिजनेत्र बिषे 
एनम्‌जइस मध्यम प्राण के शुक्लम-श्वेत्तता हे 
अन्दर तेनज्उस करके 
रुद्र:>रुद्र दवता इन्द्र :-हन्‍्द्र देवता 
धअन्चायत्त:>"उप स्थित हे + उपतिष्ठते>उपस्थित है 
अ्रथज्श्रार पृ'धर्वी>फ्र्थिवी 
या४>जो अधरया“नीचेवाली 
अआप:जजल चर्तेन्या-पत्कों करके 
अध्षन:-नेत्र बिप हैं एसम्‌>इस मध्यम प्राण के 
तामिः-डन करके अन्वायत्तः>भनुगत हे 
पजेन्य:>पर्जन्य देवता + चज्शओओर 
+ अन्वायत्त:जडपस्थित है द्योः-अ्रकाश 
याः>जो उत्तरया-ऊपरवाल्ी 


कनीनिका-पुतली हे + बलेन्या>पत्ककों करके 


श्द्ई बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | 


+ अन्वायच:ः-भनुगत है अ्रस्य-हसका 
य५ल्‍जो उपासक अश्षम-अश्न 
एवम-इस प्रकार नज-कभी नहीं 
घेदू-जानता है क्षीयतेलक्षीण होता है 
भावाथे | 


है सोम्य ! इस लिड्डात्मक प्राण को जो सात अजय देवता इसके 
निकट रह कर पूजते हैं-वे ये हैं, जो नेत्र बिषे लाल रेखाश्ों द्वारा इस 
मध्यम प्राणा को पूजता है वह रुद्र हे, जो जल करके नेत्र में रहने वाले 
प्राण को पूजता है वह पर्जन्यदेवता है, जो पुतली में मध्यम प्राण को 
पूजता हे वह सूयदेवता है, जो नेत्र बियर फालापन है उसमें रहने वाले 
प्राण को जो पूजता है वह अग्निदेवता है, जो नेत्र बिषे श्वेतता है 
उसके अन्दर जो प्राण रहता हे उसको जो पूजता है वह इन्द्रदेवता 
है, प्रथिवी अभिमानी देवता नेत्र के नीचे की पलकों के अन्दर रह कर 
प्राण की पूजा करता है, ओर दो अभिमानी देवता ऊपर के पलकों 
के अन्दर रह कर प्राण की पूज्ञा करता है, इस प्रकार ज्ञो उपासक प्राण 
को जानता है उसका अन्न कभी क्षीण नहीं होता है || २ ॥ 
मन्त्र: ३ 
तदेष श्लोकों भवति अवाग्विलश्रमस ऊध्वेबुध्रस्तस्मिन यशो 
निहित विश्वरूपं तस्था55सत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा 
संविदानेति अवोग्विलश्रमस ऊध्वेबुध इतीदं तच्छिर एप हवोग्बि- 
लश्चमस ऊध्वेबुभ्नस्तस्मिन ग्रशो निहित विश्वरूपमिति प्राणा वे 
यशो विश्वरूप प्राणानेतदाह तस्या55सत ऋषयः सप्त तीर इति 
प्राणा वा ऋषयः ग्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति 
वाग्ध्यष्टमी ब्रक्मणा संवित्ते ॥ 
न्‍ पदच्छेदः । 
तत्‌ , एष:, श्लोकः, भवति, अवाग्बिलः, चमस:, ऊध्वबुश्नः, तस्मिन्‌, 
यशः, निद्वितम्‌ , विश्वरूपम्‌, तस्य, आसते, ऋषयः, सप्त, तीरे, वाग्‌ , 
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झष्टमी, ब्रह्मगा,, संविदाना, इति, शअ्र्वाग्वितः, चमस<, अध्य॑बुप्नः, 
इति, इदम्‌, तत्‌, शिर:, एष:, हि, अवोग्बिल:, चमसः, ऊर्वबुश्नः, 
तहिमन्‌ , यशः, निद्वितम्‌, विश्वरूपम्‌, इति, प्राणा:, बे, यश:, विश्व- 
रूपम्‌, प्राग़ान्‌, एतत्‌, श्राह, तस्य, आसते, क्रूषयः, सप्त, लीरें, 
इति, प्राणा:, वे, ऋषय:, प्राणान, एतत्‌ , आह, वाग , अष्टमी, 
श्रह्मणा, संविदाना, इति, वाग, हि, अ्रष्टमी, ब्रह्मणा, संवित्ते ॥ 


अस्वयः पदाथो: | अन्धयः पदाथाः 
तत्‌>”पिछले मन्त्र में जो आसते-स्थित है 
कहा गया है उस बिषे |. अर्वाग्बिलः-नीचे है मुखरूप बिल 
एथःन्यह जिसमें 
श्लोकः-्मन्त्र + चज-ओर 
भवतिन्श्रमाण है ऊध्यंबुन्न :८ऊपर है पेंदा जिसमें 
अचोग्बिलः-नीचे हे मुख जिसका हृति>"ऐसा 
्ः चज्श्रोर सत्८वह 
ऊध्वेबुधः-ऊपर दे पेंदा जिसका इृदमल्‍्यह 
समसः-ऐसा यज्ञ का कटोरा खमस<ः-चमसाकार 
+ शिरः>मनुष्य का शिर है शिरः>मनुष्य का शिर है 
तस्मिन-"-उसमें हिल्‍जक््योंकि 
विश्वरूपम्‌ ! _नाना प्रकार का एथः-यह मनुष्य का शिर 
यश: $ विभववाला प्राण अवांग्बिलः-नीचे छेदवाला 
निद्दितम-स्थित हट चजओर 
तवस्य"उसके ऊध्वब॒ुन्नः-ऊपर पंदाघाला 
तीरे >किनारे पर .. चमसभ्न्यज्ञ का कदेरा है 
सप्तनसात तस्मिन>तिसी शिर में 
ऋषय:ःज्माणयुक्र इन्द्रियां हैं | विश्वरूपम्‌-नात़ा प्रकार का 
+ चज्भोर यशः-विभववाल्वा प्राय 
ब्रह्मणा-वेद से निहितम--स्थित है 
संविदाना>संवाद करनेवात्ी इति-वही 
अष्टप्ी>आरवीं थि श्वरूपम-श्सवेश क्विमाय्‌ 


घाकू-्धबाणी यशःव्षिल्वनादा 


रह बृहदारणययको पनिषद्‌ स० । 


बेजनिश्चय करके मन्त्रः-मन्‍्त्र ने 
प्राणाःल्‍्प्राण है पतत्‌-इसको 
+ इतिजइस किये प्राणान-प्राण 
प्राणान-प्राण को ही आहर-कहा है 
पुततू-यह विश्वरूप यश + चन्श्रार 
आहरकहते हें ब्रह्मणा-वेद से 
तस्य>तिसके संविदानाजसंवाद करनेवाली 
तीरे>समीप अप्र्मी-अ।टवीं 
सप्तज्सात वागनवाणी हे 
ऋऋरषयः-इलद्रयां इति>ऐसा 
शासते-रहती हें + मन्त्र:ज्मन्त्र ने 
इति८इस प्रकार + उक्लमूजकहा हे 
.[_ सात इन्द्रियां हिल्‍क्यों कि 
दो नेत्र, * है शी 
ऋषय:ः--< सा हा हक कक 
वाकूजवाणी 


([ का ओर एक जिह्ढा 
प्रागा: वन्प्राण ७ हैं 
न इतन्इस। कारण ४ 
भावाथे । 
है सौम्य ! जो पिल्ले मन्त्र में कहा गया हे कि जीवात्मा के सात 
शत्र हैं, उनन्‍्हों का व्याख्यान इस मन्त्र में कहा जाता हैं सुनो, जिसका 
मुख नीचे हं ओर पदा ऊपर हे, ५सा यज्ञ का कटो गावन जो मनुष्य 
का शिर है, उसमे नाना प्रकार के चमत्काग्वाले प्राण स्थित हैं, 
आर उसके किनारे पर सात ए़ाणायुक्त इन्द्रियां, यानी दो नेत्र, दो 
कर्गा, दो नासिका, ओर एक जिह्मा ( विषयों की भोगनेवाली और 
इसी कारण जीवके शत्रु ) स्थित हैं, ओर हैं सौम्य ! एक प्राण- 
युक्त वेद से संवाद करनेवाली आठवीं वाणी भी स्थित हूँ ॥ ३ ॥ 
सना ४ 
बिक हक २ पु । 
इमावेब गोतमभरद्रा जावयमेव गोतमोड्य भरद्वाज इमावेव वि- 
श्वामित्रजममदग्नी अयमेब विश्वामित्रोउय जमदग्निरिमावेव वसिप्ठ- 


ब्रह्मगा-वेद के साथ 
संवित्ते"सम्बन्ध करती है 
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कश्यपावयमेव वसिष्ठो5यं कश्यपों वागेवात्रिवोचा द्न्ममग्रते5त्तिहे 
वेनामेतद्दत्रिरिति सवेस्यात्ता भवति सवेमस्यान्रे मव॒ति य एवं वेद।। 


इति द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ 
पदच्छुद: । 
इमो, पव, गोतमभरद्वाजो, अयम्‌ , एव, गोतमः, अयम्‌ , भरद्वाजः, 
इमो, एवं, विश्वामित्रजमदग्नी, अयम्‌, एवं, विश्वामित्र:, अ्रयम्‌ , 
जमदग्निः, इमो, एवं, वसिप्ठकश्यपो, अयम्‌ , एक, वसिष्ठ;, शअ्रयम्‌ , 
कश्यपः, वाकू, एवं, अत्रिः, वाचा, हि, अन्नम्‌, अद्यते, अत्ति:, ह, 
बै, नाम, एतत्‌ू, यत्‌, अ्रत्रिट, इति, सवस्य, अत्ता, भवति, सबम्‌,' 


अ्प्स्य, अन्नम्‌, भवति, यः, एवम , वेद ॥ 


अन्वयः पदाथ्थोः | अन्वयः पदाथाः 
+ गुरुः>गुरु अ्रयमन्‍्यह, बायां नन्र 
+ शिष्यम्‌>शिष्य से जमदग्निः-जमदगिनि हे 
+ आहसन्कहता है इमोज््ये दोनों नासिका 
इमो एव>य दोनों कण निश्चय एव-निस्संदेह 
करके वसिष्ठकश्यपोन्वसिष्ठ ओर कश्यप 
हैं यानी 


गोतम । गोतम और भरद्वाज म 
कै ल्यह दाह 
भरदहाजी $ हैं याना अयम्‌ एवन्यह दाहना नासका 


अयमज्यह दहिना करे का करके 
पव"निस्संदेह वास प्टः-वासष्ट ह 
गोतमः-गोतम है ल्‍ अयमन्यह बाई नासिका 


चर 
अयम्‌-यह बायां कण कश्यपःल्कश्यप हैं 


भरद्वाजः-भरद्वाज है वाक्चवाणी 
इमोलये दोनों नेत्र एव-निस्संदेह 
प्व-"निश्चय करके अधिःलभ्त्रि है 
पं ब्ज्केया। 
विश्वामित्र- 7 विश्वा,मेत्र आर हज्क्य हा हु 
अजअमदग्नी $ जमदग्नि हैं-यानी वाचान्वाणी कर 
अचज्लमज-भन्न 


अयम ?रै_यह दाहना नेत्र ने- 
पव $ श्चय करके अद्यते-खायाजाता हैे 


विष्वामित्र:-विश्वामित्र है + तस्मात्‌-इस लिये 
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+ शअरुय-इस वाणी का घेद-जानता हे 
ह वे-प्रसिद्द निश्चय करके सःञ"ूवह 
नाम-नाम सर्व॑स्य”प्रव भ्रन्न का 

अत्तिः-भत्ति है अत्ता-भोक़ा 
यत्‌ल्‍जो भवतिनन्‍्होता है 
एततू- यह है + चजओर 
+ ततू-वही सर्वेम्ल्सब 
अब्रिः-अत्रि है अन्नम्‌-भअज्न 
इति>८ऐसा अस्य-इसका 
यशचजो + भोज्यम्‌८भोज्य 
एवम्‌-कट्ठे हुये प्रकार भवतिज्दोता है 
भावाथ । 


हे प्रियदर्शन ! गुरु शिष्य से कहता है कि ये दोनों कर्ण गौतम 
ओर भरद्वाजक्रृषि हैं, यानी यह दृहिना कर्या गोतम है, और यह 
बायां कर्ण भरद्वाज है, उसीतरह नेत्रों को अंगुली से बताकर 
कहता है कि ये दोनों विश्वामित्र और जमदग्नि हैं, यानी यह जो 
दृहिना नेत्र है वह विश्वामित्र हे, और जो यह बायां नेत्र है वह जम- 
दग्नि है, फिर दोनों नासिका को अंगुली से दिखा कर कहता है दे 
शिष्य * ये वसिष्ठ और कश्यप हैं, यानी जो यह दृहिनी नासिका है ढ 
वह वसिष्ठ है, ओर जो बाई नासिका है, वह कश्यप है, हे शिष्य ! 
वाणी निस्सन्देह अत्रि हे, क्योंकि वाणी करके ही श्रन्न खाया जाता 
है, इसीका प्रसिद्ध नाम झ्त्ति है, जो श्षत्ति है, वही श्रत्रि हैं, जो 
उपासक इस प्रकार जानता हे वह सब अन्नों का भोक्ता होता है, और 
सब अन्न इसका भोज्य होता है | ४ ॥ 


इति द्वितीय॑ ब्राह्मगाम ॥ २ ॥ 
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अथ तैतीय बाह्मयणम्‌ । 
सन्त्रः १ 
दे वाव ब्राह्मणों रूपे मूर्त चेवामूर्त च मर्त्य चामृत च स्थित 
च यच्च सच्चे त्य # च॥ 
पदच्छेदः । 
द्वे, वाव, ब्रह्मगा:, रूपे, मत्तम्‌, च, एवं, अमूतंम्‌, च, मर्त्यम्‌, 
च, अमृतम्‌, च, स्थितम्‌, च, यत्‌, च, सत्‌, च, द््यम्‌ , च ॥ 


अन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदाथोंः 
ब्रह्म ग॒ः-त्रह्म के >ओर 
वाव-निश्चय करके अम्तृतम>दूसरा अमरधर्मा 
द्वेन्दो स्थितम्‌-एक श्रचल 
रूपेररूप हैं चज्श्ार 
मूत्तेम-एक मृत्तिमान्‌ यत्‌्रदूसरा चल 
च>और सत्‌-एक व्यक्र 
अ्रमृत्तेम्-दूसरा अमूर्सिमान्‌ है -श्रोर 
मत्यम-एक मरणधर्मी पुव-निश्चय करके 


त्यम्-दूसरा अव्यक्ल 
भाषाथे । 

हे सोम्य ! ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूत्तिमान्‌, दूसरा अमूत्तिमान, 
एक भरणाधर्मी, दूसरा अमरधर्मी, एक चलन, दूसरा श्रचल, एक व्यक्त, 
दूसरा अव्यक्त, कायरूप करके जगत के श्रथवा ब्रह्माणड के जितने 
रूप हैं सब मूत्तिमान्‌ हैं, ओर इसीलिये नाशवान्‌ भी हैं, परन्तु जो 
परमाणुरूप से सृष्टि के नाश होने पर स्थित रहते हैं, वे अमूत्तिमान्‌ 
झओोर मरणधमरहित कहे जाते हैं. यही परमष्णु जब इंश्वर जगत्‌ के 
रचने की इच्छा करता है एक दूसरे से मिलकर स्थूल गोलाकार 
लोकआदिक बन जाते हैं, शोर फिर उन लोको में ईश्वर,की प्रेरणा 


# इस मन्त्र में चकार आठ हैं जिनमे से चार का अथ लिखा 
गया है ओर चार छोड़ दिये गये । 
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करके चलनशक्ति होने लगती है. ओर तत्पश्चात्‌ मू'त्तमान्‌ वृक्ष, कीड़े, 
पतिंगे ओर जीवजन्तु उत्पन्न हा जाते हैं || १ ॥ 
सन्त्र; २ 
तदेतन्पूत्त यदन्यद्वायोश्वान्तरिक्षान्रतन्मत्य॑मेतत्स्थितमेतत्सत्तस्थै- 
तस्य मूत्तेस्येतस्प मत्यस्थतस्थ स्थितस्थेतस्थ सत एप रसो य एप 
तपति सतो ब्ोष रसः ॥ 
पदच्छेद: । 
तत्‌ , एतत्‌ , मूत्तम्‌ , यत्‌, अन्यत्‌, वायोः, च, श्रन्तरिक्षात्‌, च, 
एतत्‌ , मत्यम्‌ , एततू , स्थितम्‌ , एततू , सत्‌ , तम्य, एतस्थ, मूर्त्तस्थ, 
एतस्य, मर्त्यस्य, एतस्थ, र्थितस्य, एतस्य, सतः, एप:, रसः, यः, एघः, 
तपति, सतः, हि, एप:, रस: ॥ 


श्5 





अन्वयः परदाथा: , अन्चयः पदार्थाः 
यत्‌जजों एुतस्य८"इस 
वायोःल्वायु से मत्यस्यज्मरणधर्मी का 
स>ओर एलस्य८-इस 
ग्रन्तरिक्षाल्‌त्थ्राकाश से स्थितस्यन्स्थायी का 
अन्यत्‌रमभिन्न तेज जल प्रध्वीहे | एतस्थ-इस 
तत्‌ज्वही सतःल्‍व्यक्र का 
एतलूल्यह एप: -यह 
मृत्तम>म॒त्तिमान्‌ हे स्त्र-हा 
एनलतलूजयही रखः-सार है 
मत्यम>मरणधर्मी हल यःच्जो 
एतत्‌ज्यही एषः-्यदह सूर्य 
स्थितम्‌रूस्थायी हृ तपति-प्रकाशता है 
पुदतूल्‍यही हिजक्यों कि 
सत्ूल्‍व्यक् द फए्षः-्यह 
तस्य"तिस सतः-"एथ्वी जल श्रोर 
पए्‌तस्य-इस अ्रगरिन का 


सूत्तेस्य-मृत्तिमान्‌ का रसःव्सार है 
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भाषाथे । 
हे सोम्य ! वायु ओर आकाश से पृथक्‌ जो तेज, जल, पृथ्वी हूँ 
वे मूतिमान्‌, मरणाधर्मी, अस्थायी, व्यक्त यानी रूपवाले कष्ट जाते हूँ, 
तिनका ज्ञो सार है वह यही सूर्य है, जो सामने प्रकाश करता है | २ ॥ 
मन्न्रः रे 
अथामर्त वायश्चान्तरिक्ष चेतदमृतमेतद्देतस्य तस्येतस्यामूत्त 
स्पेतस्पामृतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्येष रसो य एप एतस्मिन्म- 
एटले पुरुषस्त्यस्य होष रस इत्यधिदेवतम्‌ ॥ 
पदच्डेदः । 
अथ, अमूर्तम्‌ , वायु:, च, भ्रन्तरिक्षम, च, एतत्‌ , अम्रृतम , एतन, 
यन्‌ , एतत्‌ , त्यम्‌ , तस्य, एतरय, अमृच्तस्य, एतस्थ, अमृतम्य, एतस्प, 
यत:, एतस्य, त्यस्य, एप:, गसः, यः, एषः, एतस्मिन, मयडले, पुरुपः, 
त्यस्य, हि, एप:, रसः, इति, अधिदेवतम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
झ़थनज-श्रव पतस्यन्द्स 
अमूत्तेम-त्रह्म का श्रमत्तिमान्‌ रूप अम्उतस्य"भमर धमंवाले का 
+ उच्यते-कद्दाजाता है एतस्यथनइस 
एतत्न्यदह यतः"चलने फिरने वाले का 
घायुः-वायु पएतस्य-इस 
सल्‍ओर त्यस्य-भव्यक्र का 
झततरिक्षम>क्षाकाश यःचजो 
अमृतमन्श्रमर धर्मवाले हें एष:न्यदह 
एतत्रयह दोनों इसःच्सार है 
यत्‌८चलने फिरने वाल हैं + सःन्‍्वही 
एतत्‌-यह दोनों एतस्मिन-इस सूर्य 
त्यत्‌्-भष्यक्ष हैं मण्डले-मण्डल 'में 
तस्यन्तिस पष:-यह 
एतरुय-इस पुरुषः-पुरुष हे 


अमूत्तेस्यन्भ्रमूर्तिमन्‌ का हिन्कयोंकि 
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पएथ:ःच्यह पुरुष इलि>यह 
त्यस्यन्श्रव्यक्रकाही आझअधिदेवतमरदेवतासम्बन्धी 
रसः-सार है विज्ञान हे 
भावाथ । 


है सौम्य ! अब इस मन्त्र में ब्रह्म के अमूर्तिमान रूप का कहते हैं. 
पांच महाभूतों में से तीन यानी तेज, जल, प्रृ०्वी मूत्तिमान्‌ हैं, जिनका: 
व्याख्यान पहिले मन्त्र में होचुका हे, ओर दो यानी वायु आर श्याकाश 
अमूत्तिमाभ्‌ हैं, यानी उनकी अपेक्षा ये दोर्नों अमरघर्मी हैं, चलन 
फिरने वाले हैं, ओर शअव्यक्त हैं, यानी निराकार हैं, इन दोनों का 
सार सूयस्थ पुरुष हे, यह देवतासम्बन्धी उपदेश है ॥ ३ ॥ 
सन्तञ् ४ 
अथाध्यात्ममिदमेव मूत्त यदन्यत्याणात्व यश्चायमन्तरात्म- 
न्ञाकाश एतन्मन्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य मृत्तेस्थेतस्थ मर्त्यस्ये- 
तस्य स्थितस्येतस्थ सत एप रसो यज्नक्षु: सतों दोष रसः ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, अध्यात्मम , इदम्‌ , एव, मूत्तम्‌, यत्‌, अन्यत्‌ , प्रागात्‌, च, 
यः, च, अयम्‌ , अन्तरात्मन , आकाश:, एतत्‌, मत्त्यम, एतन्‌, स्थितम्‌ , 
एतन्‌ , सत्‌, तस्य, एसस्य, मूत्तम्य, एतस्य, मर्त्यस्थ, एतम्य, स्थितस्य, 
एतम्य, सत;, एप;, रसः, यत्‌, चक्ष:, सतः, हि, एपः, ग्सः ॥ 


अन्चयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्था: 
अश्वू--अन ' यः"जो 
अध्याट्मम-शरीरसम्बन्धी झयमल्यह 
+ क्वानम्तशान अन्त रात्मन >शरीर के श -बर 
+ उच्यलजकहा जाता है अराकाश:-आकाश है 

यत्‌न-जो + तस्मात्‌>उससे 
प्रागात्‌-वन्यु से पवजभी 
अन्यसू>भिन्न दे + यश्च्जो 


चूआर + भिन्नः-प्थक्‌ है 
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इृद सम>वही एतस्यल्‍्द्स 
 एतत्‌जऊयह स्थितस्यन्स्थायी का 
सत्तेमल्‍्मूर्सिम'न्‌ है एतस्य-इस 
पएुतसू>वहा सतःन्‍्च्यक्न का 
मत्त्यमजमरणधघमा यत्‌>जो 
एतत्‌ज्वही एप:-यह 
स्थितम्‌>स्थायी रसःल्सार है 
पतत्‌-वहीं के ततच्वही 
सूर्ब्यक़् है चश्लुःन्‍्मेत्र हे 
तस्य-उठर्सी । हिनल्‍्क्फाकि 
प्तस्थनूद्स एप:ःयह नेत्र 
मूत्तस्य-म्‌'त्तमान्‌ का स्रतः-व्यक्र का यानी अग्नि, 
प्‌तस्ण-इस जल ओर पृथ्वी का 
मच्त्यस्पन्मरणधर्मो का ! रख:-सार हे 


भावाथे । 
हे सौन्‍भ्य ! अब शरीग्सम्बन्धी उपदेश कहा जाता हे, जो वायु 
आयार वायु के विकार से भिन्न दे, जो शरीरस्थ आकाश झोर आकाश 
के विकार से भिन्न वस्तु हे, यानी भो अग्नि, जल, पृथिवी हैं, वही 
मतिमान्‌ हे, वही मर्गात्रमीं है, वही स्थायी है, वद्दी व्यक्त है, तिसी 
मत्तिमान्‌ का, तिस्ती मसर्णथर्मी का, तिस्ने स्थायी का, ओर तिखी 
व्यक्त का जो सार है वही नेत्र हूं ॥ ४ ॥ 
मन्शझ: * 
अथामूर्त प्रागाश्च यश्यायमम्तरात्मन्नाकाश एतदमपमेंसयदे तसऊ 
तस्पैतस्पापूत्तेस्मैतस्यामृतस्वेतस्थ यत एतस्थे त्यस्थेष रखो योध्यं 
दक्षिण उन्नन्पुरुपस्त्थस्थ होष रस; | 
पदच्छेदः । 
अथ, अमूर्सम, प्राणः, च, यः, च; भअयम, अन्तरात्मन्‌, 
आाकाश:, एतत्‌, अमृतम्‌ , एततू, यबू, एततू, त्यम , तस्थ, एतस्थ, 


१६६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


अमूत्तस्य, एतस्‍््य, अमृतस्य, एतस्य, यतः, एनस्य, त्या्य, एप:, रसः, 
यः, अयम्‌ , दक्षिणे, अक्षन्‌ , पुरुष:, त्यस्य, हि, एब:, रसः ।॥|» 
अन्वयः पदाथो: | अन्वयः पदाथाः 
अ्रथ >अथ एतस्य-दूस 
अमूत्तेम-अमृत्ते के बारे में अमूसे स्य"-अमूर्सिमान्‌ का 


+ उच्यतेन्डपदेश किया जाता है | एुनस्य मा 
इस अ्रमरधर्मी का 


य:-च-जो अम्ततस्य 
अयम-चयह पतस्य-यत:-इस चलनशील का 
अ्रन्तरात्मन-दृदय के भीतर एतस्य८इस 
झाकाश:ः-अराकाश है स्यस्यन्धव्यक्व का 
+ चच्ओर यः-जो 
+ यश एष:-यह 
ग्राण॒ःज्प्राण ड्लै रस ४3-सार हट 
लि ! ओर जितने प्राण और अयम-यहां 
झाकाश के भेद हैं दक्षिण दहिने 
पएतत्‌ल्‍वद्ी अक्षन-नेत्र में 
अम्ृतमजअ्रमरधर्मी है पुरुषः-पुरुष है 
पतत्‌ल्‍्वही तिस श्रब्यक्रका यानी 
यतूल्गमनशीौल्र ह 2020; ) भ्राकाश ओर वायुका 
एललूल्‍यददी हिददी 
त्यम-अब्यक़ है पषः यह नेत्रस्थ पुरुष 
तस्य८"”-उसी रसः-सार दे 


भावार्थ | 

हे सोम्य ! अब अमुर्त्त जो पदार्थ हैं उस विषय का उपदेश किया 
ज्ञाता है, जो हृदय के भीतर शआ्राकाश है, ओर जो शरीग्स्थ प्राण है, 
झ्रोर जितने प्राणा और शआकाश के भेद हैं, वही यह अमगधर्मी हें, 
वही गमनशीज़वाला है, वही श्रव्यक्त है, उसी अमृर्त्तिमान्‌ का, उसी 
अमरधर्मी का, उसी चलन शीलवाले का, उसी अव्यक्त का जो सार 
है, वही दहिने नेत्र में पुरुष है, अथवा दहिने नेत्रस्थ पुरुष आकाश 
वायु का सार है ॥ ५ ॥ 
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मस्त्र/ छा 
तस्य हतस्थ पुरुषस्य रूप यथा महारजनं वासो यथा पाणड्रा- 
विक॑ ययथेन्द्रगोपो यथाग्न्यर्चियंथा पुण्डरीक॑ यथा सकृद्विचौत्त3 
सकृद्धिय्त्तेव ह वा अस्य श्रीभेवति य एवं वेदाथात आदेशों नेति 
नेति न ब्ेतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय & सत्यस्य सत्य- 
मिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥। 
इति तृतीय ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ ' 
पदच्छेदः । 
तस्य, ह, एतस्य, पुरुपस्य, रूपम्‌, यथा, महारजनम्‌ , बासः, यथा, 
पायडु, आविकम्‌ , यथा, इन्द्रगो पः, यथा , अग्न्यचि:, यथा. पुयडरीकम , 
यथा, सक्ृत्‌ , विद्युतू , तम्‌, सकृन्‌, विद्युत्ता, इब, ह, वे, अस्य, श्री:, 
भवति, यः, एवम्‌, बेद, श्थ, अतः, अआदेशः, न, इति, न, इति, न, 
हि, एतस्मात्‌ , इति, न, इति, अन्यत्‌ , परम्‌ , अस्ति, अथ, नामघेयम्‌ , 
सत्यस्य, सत्यम्‌ , इति, प्राणाः, वे, सत्यम्‌, तेषाम्‌ , एघ:, सत्यम ॥ 


अन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदार्था: 
+ अथ>भवब + कदानकभी 
लक पाएडु"कुछ श्वेत 
3 के कद यथा आविकमरभेड़ी के रोम की तरह 
न्प्रसिद्ध + भवतिनन्‍्द्दोता है 
पुरुषस्य>जावास्मा के 4 कब ल्टमोी 
अल हि; यथा इन्द्रगोप:-बीरबहूटी कीट के 
+ आहल्कहते हैं पा 
+ कदाजकभी ६ 
+ भ्रस्यन्‌इ्स जीवास्मा का + भकतिजहोता है 
+ स्वरूपमचूस्रूप न ववालकी 
महारजनमरकुसुंभ के फूलों यथा अ्रग्न्यचिः-भग्ने की ज्वाला की 
रेंगा हुभा तरह 
घास: यथानवस्त्र को तरह + भव तिज्होता है 


+ भवतिन्‍ददोता है + कंदानकभी 


श्ध्द बृहदारणयकीपनिषद्‌ स० । 





| _.- + प्रारभ्यतेच्थ्रारम्भ करते 
0 के | ञश्वत कमल की तरह 330५ ही दे 
रखकम्‌ हिन्क््याकि 
कक भरे 
कि भवतिच्होंता हे | पतस्मात्‌-इस 
+ कदारुकभी | + उपदेशात्‌-उपदेशसे 
यथा सक्रत्‌ ! एकायक विद्यत्‌ के +पन्यापरेश:ःल्थर उपदेश 
विद्युसम्‌ ५ प्रकाश का तरह न पक हो है 
( हाता है याना हन। + हिज्क्योंकि 


| उपमाश्र। के समान 


त्‌लइ्‌ ला 
न्प भवयाते5"-< वह जाव!।त्मा विषयों! अस्मरा इस परमात्मा स 


| के संयोगले अ्रनकरू अन्य तू>दूसरा 
| पवाला ह श्रा करताह परम्‌>-उत्कृष्ट देव 
+ यः>जों नेति अस्ति-नहीं हे 
+ एतस्प-इस जीवात्मा की अथ-अभ्रब 
एचम्‌ज्ऊपर कह हुये श्रकार नामपयम्‌ल्‍्नहाय गा य को 
वदजजानता है ने श्राहजकहत ह 
तस्थजउसको + तस्य>उसका 
ञ,्री:-्संपत्ति + नामजनास 
श एकबारगी विद्यत 3 5 
सक्ृतू[वड्त्ता | | के प्रकाशके सवा न सत्यमल्सत्य 
22 चमकने वालो इतिस्टेसाह यानी परम-सत्यहे 
वे-निस्संदह प्राणाःरप्रा्णोा का 
भवातनज्हाता है + नामन्नाम 
अ्थन्यव , वननिश्चय करके 
+ बालाकेज्हे बालाके सत्यमन्सत्य ह्दे 
अतः्च्यहां से ।,. |. तेपामू5उन प्राणों को 
आदशः-परमात्मा के विषय + पचन्‍भी 
मे उपदीय एपः-वह परमाष्मा 
नेति नेतिजन इति न इति करके खत्यम्‌-सत्ता देनेवाला है 


भावाथ | बु 
हे सभ्य अब इस जीवात्मा के स्वरूप की श्रनेक उपमाओं द्वारा 


वगान करते हैं, हे सॉम्य ! कभी इस जीवात्मा का स्वरूप कुसुंभके 
फू्ला से रंगे हुये कपड़ा की तरह होजाता है, कभी किचित्‌ श्वेत्त भेड़ 


अध्याय २ ब्राह्यगा रे १६६ 
के रोम की तरह होजाता है, कभी इन्द्रगोपनामक कीट ( वीरवडूटी ) 
की तरह होजाता है, कभी अग्नि की ज्वाला की तरह उसका रूप 
होजाता है, कभी श्वतकमल की तरह उसका रूप होजाता हे, कभी 
विद्युत्‌ के प्रकाश को तरह इसका रूप वन जाता ह#, यानी जसी इस 
की उपायि होती है वसेही यह झात्मा भी दस पड़ता है, है प्रिय- 


९ 
दर्शन ! लो पुरुष इस रहस्य का जाननवाल्ा है उसकी संपू्गा संपत्ति 
विद्युत्‌ के प्रकाश की तरह चमकरूंब्राली होती है, हे बालाके * जो 
कुछ अभी तक कहा गया है, वह प्रकृति आर जीव के विषय में कहा 
गया ह, अब परमात्मा के विपय में उपदेश प्राग्म्भ करते हैं, हे ब्राह्मगा ! 


७ 
द्ठ 


उस पग्मात्मा का उपदेश नेति नेति शब्दों स हाता है, क्योंकि इस 
उपदेश से बढ़कर दूसरा काई उपदेश नहीं है, क्योंकि इस परमात्मा 
से बढ़कर न कोई उत्क्रट्ठ देव है, न कोइ उसके समान है, आर न 
कोड सामग्री उसके बगान के लिये है, इस लिये नेति नति शब्द के 
द्वाग उसका उपदेश किया जाता है, है बालाऊ ! जगत के दो भाग 
हैं, एक मूत्तिमान, और एक अमूर्सिमान , इन दोनों के लिये दो न- 
कार प्रयुक्त हैं, यानी मूत्ििमान्‌ वस्तु का देखकर शिष्य के प्रश्न करने 
पर कि यह तब्रद्य है / गुरू कहता हे-यह नहीं हे, यह नहीं ह, ज्यों ज्यों 
ब्रह्म बिप शिष्य प्रश्न करता जाता है त्यां त्यों गुरु नेति नेति करके 
उत्तर देता जाता है, जुब संपूर्ण मुत्तिमान विपय यानी अग्नि, जल, 
पृ८वी की सत्र वस्तुओं की समाप्रि होजाती हे, आर जब शिष्य 
अमूत्तिमान्‌ू यानी वायु आर आकाश के का के विषय में प्रश्न 
करता है तथ गुरू फिर भी नेति ननि शब्द से उसको उपदेश करता 
जाता है, जहां शिष्य का प्रश्न समाप्त होजाता है, वहां दोनों यानी 
शिष्य आर गुरु चुप चाप हृं।जाते हैं, वहीं पर शिष्य को ब्रह्म की 


9० 
२ 


त्तरफ निर्देश करके गुरु बताता है कि यह #हाय है. ओर फिर वहां से ही 
ऊपर को यानी कारण के काय को बताता चला आता है कि यह 


२०० बृहदारगयको पनिषद्‌ स० । 
भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है, क्योंकि कार्य में कारण अनुगत, रहता है, 
अथवा कार्य कारण एकरूप होता है, सब्र संसार भर ब्रह्मरूप ही है, 
ऐसा उपदेश पाने के बाद शिष्य शान्त द्ोकर महा श्ानन्द को प्राप्त 
दीजाता है, आर फिर शिष्यत्व और गुरुत्व भाव दोनों का नष्ट हो- 
जाता है. हे बालाके ' इस ब्रह्म का नाम सत्य का सत्य है, ज्ञो बाह्य, 
ओर अभ्यन्तर प्राण हे, उसका नाम भी सत्य है, उन प्राणों का भी 
जो प्रेरक हो यानी सत्ता देनेवान्ना हो, वही त्रिकालाबाध सदच्चिदानन्द 
स्वरूप है, यही उसका नाम है ॥ £ ॥ 

इति तृतीय ब्राह्मगाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ चतुथ वाह्मणम्‌ । 
मन्चत्रः ९ 
मेत्रेयीति होवाच याज्वल्क्य उद्यास्यन्वा अरेब्हमस्पात्स्थाना- 
दस्मि हनत तेउनया कात्यायन्याउन्ते करवाणीति ॥ 
'पदच्छेदः । 
मेत्रेयि, इति; है, उबाच, याज्ञवल्क्यः, उद्यास्यन + वै, अरे, अहम , 
अस्मात्‌ , स्थानात्‌+ अस्मि, हन्त, ते, अनया, क।त्यायन्या, अन्तम्‌ , 
करवाणि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथोीः | अन्वयः पदार्थाः 
2 ् सो छ # कप 
मेत्रेयिन्द्दे प्रियमत्रेयि स्थान।त्‌ -ग्रहस्थ श्राश्नम से 
इति>ऐसा सम्पीधन करके च-निश्चय करके 
याशवल्क्यःन्याज्ञवल्क्य ऊपरको जानेवाला 
उवाच--बोले कि उद्यास्यन्‌ । _. / हैं यानी घानप्र- 
अरे प्रियमेत्रेयि 203 ४०२४ 
ऑॉहमलम करनेवाला हूं 
म्‌ः + यदिनज्श्रगर 
असम तू-इस 


हन्तल्भ्नुमति हो तो 


अध्याय २ श्राह्मगा ७ २०१ 
अझनया-इस निकट बेठी हुई ' ( करदूं बानी समर 
| दोनों, के मध्य घन 


करवा।णि इति--< हु 


तेन्तुम्द्दारा ताकि एक दूसरेसे 
कोइ सम्बन्ध म 
अन्तम्‌-सम्बन्ध को प्रथकू. | ( रह जाय 


भावाथ । 

है सोम्य | एक सपय राज्ञा जमक ओर याज्ञवेल्क्यक्रूषि परम्थर 
बातचीत कर रहे थे, गाज़ा जनक ने याज्ञवल्क्य महागाज़ से कहा कि 
हे प्रभो ! मेने बेराग्य के स्वरूप को नहीं देखा है, उसका कसा स्वरूप 
होता है, में देखना चाहता हूं, याक्षवल्क्य महाराजने कहा कि कल 
में तुमको बेराग्य का स्वरूप दिखादूंगा. ऐसा कहकर अपने घर चलने 
झाये, ओर अपनी लघुपत्नी मत्रेयी से कद्ठा है प्रियमेत्रेय ! में इस 
ग्रहस्थाश्रम को व्यागना चाहता हूं, ओर वानप्रस्थ/श्रम को ग्रहण 
करनेवाला होना चाहता हूं, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे ओर 
कात्यायनी के मध्य मे द्रव्यकों बराबर बराबर बांट दं ॥ १ ॥ 

सनन्‍््र। २ 

सा होवाच मेत्रेयी यत्ञ म इये भगोः सवा पृथित्री वित्तेन पूर्णा 
स्यात्कर्थ तेनाम्ता स्थामिति नेति होवाच नाज्ञवल्क्यों यथेवोप- 
करणवतां जीवित तथेव ते जीवित» स्यादम॒तत्वस्थ तु ना55शा- 
$स्ति वित्तेनेति ॥ 

पदच्छे दर: । 

सा, ह, उवाच, मेत्रेयी, यत्‌, नु, में, इयम्‌, भगो:, सवा, एथिबी, 
वित्तेन, पूर्णा, स्थात्‌, कथम्‌, तेन, अमृता, स्वाम्‌, इति,'न, इत्ति, 
ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, यथा, एंव, उपकरणवताम्‌, जोवितम्‌, तथा, 
एब, ते, जीवितम्‌ , स्यथात्‌, अम्ृतत्वस्य, तु, न; आशा, श्रश्ित, 

तेन, इति ॥ 
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अन्चवयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदाथीः 
+ इतिन्यह इतिरूऐसा 
+ श्षत्वान्सुन कर | + श्रत्वान्सन कर 
सापन्‍-वह हज्प्रसिद्ध 
ह्प्रसिद् ,._ याजक्षवदक्‍यःनयाज्ञवल्क्य 


उद्याश्चच्बोल कि 
न इतिरऐएसा नहा 


ञ्ने श्र + २ कक हे 
जेयी र-मेत्रेंथी 
उवाल--ब ली कि 


भगाःलहे भूगवन ! । यथःाज"जसे 
नुत्में पूछती हूं कि | एुब-निश्चय करके 
यत्‌च्जो 'उपकरणवताम्‌>उत्तम सुख साधन 

कल का हे को 

सवोचसब |. जीवितम्‌जजीवन 
पृथिवीरएथिवी |... + भवतिच्द्दोता है 
वित्तन-धन करके । तथवर-वतैसही 

पूणणा-प्‌रणे तेज्तरा भी 


मेन्मरी ही 
स्यात्‌लहोजाय तो 
कथम्‌-किसी प्रकार 
नलजउस घन करके 


जीवितम्‌>"जीवन 
स्याल्‌>ढोगा 
हुल्प सना 


। 
| 
! 
अम्तृतस्य-्सुक्किकी 


ने अहम-में अ्र[शाजऊआाशा 
अम्यतान्मक् बित्तेन"जधन करके 
स्याम्‌लह।जाऊंगी | न अर्ति इतिजकर्भी नहीं होसकती हे 


+ 


भावार्थ | 

यह सुनकर मत्रेयी बोली कि हे प्रभो , है भगरन्‌ ! में पूछती हूं आप 
कृपा करके मुकको उधर दीजिये. हे प्रभो ! मान लीजिये कि यह सत्र 
पृथ्वी धन करके पूर्गा है, यदि देवइच्छा से मेरी होजाय तो क्या उस 
घन करके में तापत्रय से छूट जञाऊंगी, यानी मुक्त होजारंगी, याज्षवल्क्य 
महाराज ने जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं होसकता है, हाँ जसे उत्तम 
सुखसाधनवालों का जीवन होता है वेसेही तुम्हारा भी जीवन हो 
जायगा, परन्तु मुक्ति की आशा धन करके नहों हो सकती है | २॥ 
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सन्त्र) ३ 
सा होवाच मेत्रेयी येनाह नामृता स्पां क्रिमह तेन कुर्यों यदेव 
भगवान्तेद तदव में ब्रह्मति ॥ 
पदच्लुदः । 
सा, है, “उवाच, मत्रयी, यन, अहम्‌ , न, अमृता, स्याम्‌, किम , 
अहम्‌ , प॑न, कुयामू, यत्‌, एवं, भगवान, वद, तत्‌, एवं, मे, 
ब्रृहि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथो:  अन्वयः पदाथोः 
+ तदाजुतब । अहम-में 
। ८. 
सान्वह । कमच्क्ष्या 
ह>प्रसिद्ध | कुयोम्‌-लाभ उठाऊंगी 
डे ९५ ३० ८ ४ 
मेत्रयी>मंत्रेयी यत्‌-"जिस साधन को 
उद्याचज्बोली कि भगवानजऊआप 
येन्नलमिस घन करके... प्वरनिश्चय करके 
म्‌-में | ३ 8 
5003 खो वेद>जानते हो 
अम्तताजम॒क न्‍ 
कल तत्‌-एच>5उसी साधन को 
नरूनहीं 


स्य|म्‌>होसककी हूं 


भेन्‍मेरी मुक्लिके लिये 
8. रे 
तनन्डउस घन स॑ 


बहि-इतिजकहिये 
भावा्े । ह 
मैत्रयी बोली कि हे भगवन्‌ ! जिस घन ,करके में मुक्त नहीं हो 
सकती हूं, उस घन से में क्या ल्ञाभ उठाऊंगी ! जिस साधन को आप 
जानते हैं, उस साथन को मेरी मुद्ति के लिये बताइये, ओर जिस 
श्रष्ठ घनकी आप लिये जाते हैं उसमें मरे को भी भाग दीजिये ॥ ३ ॥ 
सन्जञ।;ई ४ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रिय भाषस एट्रास्स् 
व्याख्यास्थामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ 
पदच्छेदः। | 
सः, हू, उबाच, याज्षबल्कय:, प्रिया, बत, अरे, नः, सती, प्रियम्‌, 


२०४ बृहदारणयक पनिषद्‌ स.० । 


भाषसे, एहि, आस्स्व, व्याख्यास्थामि, ते, व्याचक्षाणस्य, तु, मे, 
निद्ध्यासस्व, इति ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्चयः पदाथोः 
+इतिज्ऐसा प्रियम्‌-प्रिय 
+ श्रत्वान्सुन कर भाषसेन्बोलती” है 
सभ्य्वह एट्िि"शआावो 
हज्प्नसिद्ध अ।स्स्व>बैठो 
याशवल्क्य:न्‍्याशवल्क्य व्याख्यास्यामि> तेरे लिये मुक्ति के 
उदवाच-नबाल के साधन को कहूंगा 
श रे-हे प्रियमत्रेयि ! पर 
नःच्तू मेरी | व्याचक्षाण॒स्य-्व्याख्यान करते हुये 
प्रिया>प्यारी मे-मेरी 
सती >पतित्रता स्वरा ह्ढे नै वाक्यानिनन्‍्बातों पर 
न त्थम्‌>ऊ नादिध्या- नरम 
का ्य साथ ३ ्ति | 00030 0 
भावण्थे । 


हे प्रियदर्शन ! ऐसा सुनकर वह प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य महाराज बोले 
कि हे मेत्रेयि ! तू मेरी पतित्रता स्त्री है, तू सदा मेरे साथ प्रियभाषणा 
करती ग्ही है, ओर अब भी प्रिय बोलती है, हे प्यारी : उठो, एकान्त 
बिषे चल्नो, तेरी मुक्ति के लिये मुक्ति के साधन को कहूंगा, तू मेरी 
बातों पर ध्यान देकर सुन, तेरा कल्याण अवश्य होगा।| ४ ॥ 
सन्त्रः 4 


स होवाच न वा अरे पत्यु+ कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियों भवति। न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया 
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा भरे पत्रा्णा 
कामाय पृत्रा: भिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्ते 
प्रिय भवति। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रिय भवत्यात्मनरतु 
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कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा शरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र प्रिस्म८ 
त्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रे प्रिय भवति । न वा अरे लोकानां कागय 
लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । नवा 
अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा$ 
प्रिया भवान्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भृतानि प्रियारिग भवन्त्या- 
त्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियारिस भवन्ति । न वा अरे स्वस्थ कामाय 
सब प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सवे प्रिय भव॒ति | आत्मा वा अरे 
द्रष्ठव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितच्यों मेत्रेय्यात्मनो वा अरे 
दशेनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानिनिद3 संतरे विदितम ॥ 
पदच्छेदः । 

सः, हू, उवाच, न, वे, अरे, पत्युः, कामाय, पतिः, प्रियः, भवति, 
ध्यात्मन:, तु, कामाय, पति:, प्रिय:, भवति, न, वे, अरे, जायाये, कामाय, 
ज्ञाया, प्रिया, भवति, श्रात्मन:, तु, कामाय, जाया, प्रिया, भवति, न, 
बे, अरे, पुत्राणाम्‌, कामाय, पुत्रा:, प्रिया;, भवन्ति, आत्मन:, तु, 
कामाय, पुत्रा:, प्रियाः, भवन्ति, न, वे, अरे, वित्तस्य, कामाय, वित्तम्‌, 
प्रियमू, भवति, आत्मन:, 0, कामाय, वित्तम्‌, प्रियम्‌ , भवति, न, वे, 
अरे, ब्रह्मगा:ः, कामाय, ब्रह्म, प्रियम्‌ , भवति, आत्मन:, तु, कामाय, 
ब्रह्म, प्रियम्‌ू , भवति, न, वे, अरे, क्षत्त्रस्य, कामाय, क्षत्त्रम्‌, प्रियम्‌, 
भवति, श्मात्मन:, तु, कामाय, क्षत्त्रमू, प्रियमू, भवति, न, वे, अरे, 
लोकानाम्‌ू, कामाय, लोका:, प्रियाः, भवन्ति, आत्मन:, तु, कामाय, 
त्नोकाः, प्रिया, भवन्ति, न, वे, अरे, देवानाम्‌ , कामाय, देवा:, प्रिया, 
भवन्ति, आत्मन:, तु, कामाय, देवाः, शियाः, भवन्ति, न, वे, अरे, 
भूतानाम्‌ , कामाय, भूतानि, प्रियाणि, भवन्ति, आत्मनः, तु, कामाय, 
भूतानि, प्रियाणि, भवन्ति, न, वे, अरे, सर्वस्य, कामाय,, सवम्‌ , प्रियम्‌ , 
भवति, आत्मनः, तु, कामाय, सबंम्‌ , प्रियम्‌ , भवति, आत्मा, वे, अरे, 
द्रष्टष्यग, ओतबव्य:ः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः, मैत्रेयी, आत्मनः, वे) 


बहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


करे दफन नंन, श्रवणोन, मत्या, विज्ञानिन, इदम्‌, सबम्‌, विदितम्‌ ॥ 





९एः 

इ्र नल! पदाथा: | 

सः हज्वह प्रासद्ध याज्षवल्क्य | 
डउवान-बाोला कि 

5-०४ ६ / ५ ७ ८. । 

अरेज्हे प्रियमेत्रेयि ! । 

पत्यु:>पति की | 

कामायन्कामना के लिये । 

पति:€पति 

न भायाम- भार्या को 

प्रियः>प्यारा ' 

न भवतिरनहीं होता है 

कक मजा ! 

तुलाकन्तु | 

| 

। 


| 
॥ 


बै-निश्चय करके 
ध्रात्मनः-अपन जीवात्मा की 
कामायच्कामना के लिये 
पति:>पति 
+ भाषा म"भायो को 
प्रियः>प्यारा 
भवरतिज्होंता है 
अरज्हे प्रियमेत्रेयि ! |, 
जायायेजजाया की 
कामायज-कामना के लिये 
जञाया>स्थी 
प्रियारप्पारी 
न भवति-नहीं होती हे 
तुकिन्त 
घवे-निश्चय करके» 
आात्मनःज्अपने यानी पति के 
आत्मा की 
कामाय-कामना के लिये 
जाया->य्थोी 
प्रियन्प्यारी 





अन्चयः पदाथोः 


भवति-होती हे 
शर-ह प्रियमेत्रेयि ! 


पुश्नाणाम-पृत्रा की 


कामायनकामना के लिये 
पु आा।८८ पु नर 
प्रि याध्य्प्य रे 


न भवन्ति-नहीं होते हैं 


तु-किन्तु 
ब-निश्चय करके 
ग्रत्मनः-अपने यानी माता 
पिता के अव्मा की 
कामायनल्‍क्रामना के लिये 
पुत्राःजल ड़के 
प्रिया "प्यारे 
भवन्तिल्होते हैं 
अर-हे प्रियसत्रेयि ! 
वित्तस्य-घनकी 
कामायन्कामना के लिये 
घित्तम्धन 
प्रियम्‌प्यारा 
न भवतिर-नहीं होता हे 
तुरकिन्तु 
चे-निश्चय करके 
अ्रात्मनःच्थपने यानी घ्नीकी 
भ्रात्मा की 
कामाय-कामना के लिये 
वित्तम>घन 
प्रियम्5प्यारा 
भवति-द्दीता है 
झरेजहे प्रियमेत्रेयि ! 


आप्याय 


ब्रह्मगा-त्राह्मण की 
कामाय-कामना के लिये 
ब्रत्मरनत्र' हम ण॒ 
प्रियम>ऊप्यारा 
न भवतिरनदीं होता हे 
तु>कन्तु 
घे-निश्चय करके 
अआत्मन:-अपने यागी यजमान 


आप 


के आग्मा को 
कामायन-कामना के लिये 
म्रह्म-त्राद्यण 
प्रियमूरप्यारा 
भवनिजद्दोता हे 
अरे-डे प्रियमन्रेयि ! 
घ्तत्मस्य-क्षत्रिय की 
कामायज्कामना क लय 
क्षत्ञम्‌-क्षत्रिय 
प्रियमज"प्यारः 
न भवतिल्‍नहीं होता हे 
लुल् कन्तु 
चे>निश्चय करके 


अप अल 


अआत्मनः-्अपने यानी पालनीय 


की आत्मा की 
कामाय-कासना के लिये 
क्षत्त्रम-क्षत्रिय 
प्रियम5प्यारा 
भवर्तिज्होता है 
अरेजहे पियमन्रेयि ! 
लोकानाम”लोग की 
कामाय+>कामना के लिये 
ले।का:सलांग 
प्रयाधन्प्यार 
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हू ०. के 


४. डे 
न भवतनिरनहीं होते हैं 
तुरकिन्त 
डे हा 
च"”निश्चय करके 
आत्मन:ज्अपने यानी श्रर्थी की 
ग्रात्मा की 


कामाय-कामना के लिये 
लेका:-लोग 
ध्ियाः-प्यारे 
भवान्तिन्होते हैं 
अर हे ग्रियमेत्रेयि ! 
देलानासू-देवों की 
कामायनकामसना के लिये 
द्‌ वाःल्ट्रेव 
प्रिया:-प्यारे 
न भवन्ति-नहीं होते हैं 
तुर्किन्तु 
घ८निश्चय करके 
ध्रात्मनः-श्पन यानी उपासक 
की श्रात्मा की 
कामाय>८कामना के लिये 
देवा:>देवता 
प्रिया;<प्रिय 
भवल्तिजह ते हें 
अर्ह गियमत्रेयि ! 
अतानामा्प्राणियों के 
कामायन्कामना के लिये 
भूतानिज्प्राणी 
प्रियाखिरूष्यारे* 


रे बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


आत्मनः-श्रपने यानी प्राणी + तस्मात्‌-इस लिये 

को आत्मा की अत्मा"अ्रपना आत्मा 
कामाय-कामना के किये द्रण्ठग्यः-दशेन के योग्य है' 
भूतानिन्श्रा्णी भ्र।तव्यःन्यही गुरु ओर शास्त्र 
प्रियाणि-प्यारे करके सनने योग्य है 


भवन्तिल्‍होते हैं 
अरे-हे प्रियमैग्रेणि ! मन्तव्यः>विचार करने योग्य है 
सब स्य८सबकी निदिध्यासि | 


7. कर 
| “निश्चय करने योग्य हे 
कामायन-कामना के लिये 


सर्वेम-सब अरे मैत्रेयि-हे प्रियमेत्रेयि ! 
प्रियम्‌-प्रिय आत्मनः-श्रात्मा के 
न भवतिरनहीं होता हे दशनेन-दर्शन से 
तुरकिन्तु श्रवणन-्सुनने से 
आात्मनःल्अपने यानी सब मत्याजसम भने से 
लोगा की आत्मा की विज्ञानेनजजानने से 
कामक्‍िायज्करामना क लिये । इृद मूच्यह 
सर्वेमू>सब सर्वेम्नसब 
प्रियम्‌-प्रिय | विदितमजजाना हुआा 
भवतिन्‍होता है चे-अवश्य 
| 


अरे्हे प्रियमत्रेयि ! + भवतिन>होता है 


भावार्थ । 

हे सोम्य | मेत्रेयी देवी ने अपने पति याज्ञवल्क्य महाराज्ञ से 
सविनय प्राथंना किया कि जिस, साधन करके आप अपने श्रात्मा 
सम्बन्धी ज्ञानरूपी धन को अपने साथ लिये जाते हैं उसमें मुझको 
संमिलित कीजिये, यह सुनकर याज्ञवलक्य महाराज बड़े प्रसन्न 
हुय, ओर बोले है प्रियमेत्रेय ! पति की कामना के लिये पति 
र्या को प्यारा नहीं होता है, किन्तु निन्न आत्मा की कामना 
के लिये भाया को पति प्यारा होता है, है प्रियमेत्रेयि ! जाया 
की कामना से ज्ञाया पति को प्यारी नहीं होती हे, किन्तु पति के 
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निज्ञ भ्रात्मा की कामना के लिये ज्ञाया प्रिय होती है. हे प्रियमैत्रेयि ! 
पुत्रों की कामना के लिये पुत्र पिता को प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु 
माता पिता को कामना के लिये लड़के लड़को प्यारे होते हें. हे प्रिय- 
मेत्रेयि ! धनकी कामना के लिये घन घनी को प्यारा नहीं होता है, 
कित्तु धनी की निज्ञ आत्मा की कामना के लिये घन प्यारा होता हैं. 
हे प्रियमत्रेयि ! श्राह्मगा की कामना के लिये ब्राह्मण यज्मान को 
प्यारा नहीं होता हैँ, किन्तु यज़मान के आत्मा की कामना के लिये 
ब्राह्मत प्यारा होता है. हें प्रियमेत्रेयि | क्त्रिय की कामना के लिये 
क्षत्रिय स्वामी को प्यागा नहीं होता है, किन्तु पानननीय के आत्मा 
की कामना के लिये क्षत्रिय प्यारा होता है. हे प्रियमेत्रेयि ! लोगों की 
कामना के लिये लोग प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु अर्थी की कामना के 
लिये लोग प्यारे होते हैं. हे प्रियमेत्रेयि ! देवा की कामना के लिये 
देव उपासको को प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु उपासक की कामना के 
लिये देवता उपासक को प्यारे होंते हैं. हे प्रियमेत्रेय ! प्राशियों की 
कामना के लिये प्राणी की प्रारी प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु प्राणी क 
ध्रात्मा की कामना के लिये प्राणी प्यारे होते हैं. हे प्रिय+त्रेय ! सब की 
कामना के जिये सबको सव प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु सच्रल्नोगों 
की आत्मा की कामना के लिये सब प्रिय होते हैं. इस लिये, हे प्रिय- 
मेत्रयि ! यह अपना आत्माही दर्शन के योग्य है, यही गुरु ओर 
शास्त्र करके छुनने योग्य है, यही विज्नारने योग्य है, यही निश्चय 
करने योग्य है. हे प्रियमेत्रेय ! इस आत्मा के दर्शन से, सनने से, 
समभने से, जानने से यावत्‌ कुछ ब्रह्मायड ब्रिपे € सत्र जाना जाता 
है. दे प्रियमेत्रेयि | अपने आत्मा को जानो, इसीसे तुम्हारा कल्याण 
होगा. वही सब्र वस्तु प्रिय है, जिससे इस आत्मा को आनन्द मिलता 
है क्‍योंकि यह आत्मा आनन्दस्वरूप है इससे अतिरिक्त कहीं आनन्द 
नहीं दे, जो कुछ दे वह आत्मादी हे ॥ ५ ॥ 


सन्स्रः ६ 
ब्रह्म ते परादाद्रोउन्यत्राउ5त्मनो ब्रह्म वेद क्षत्र त॑ परादायो- 
उन्यत्रा55त्मनः क्षत्र वेद लोकास्त॑ परादुयों उन्‍्यत्रा55त्मनोलो कान्वेद 
देवास्तं परादुर्यो उन्‍्यत्रा55त्मनो देवान्वेद भूतानें त॑ षरादुयों उन्‍्य- 
त्रा5उत्मनो भूतानि वेद सर्व ते परादाद्योड्न्यत्राउत्मनः सब वेदेदं 
ब्रह्मद॑ क्षत्रमिमे लोक़ा इमे देवा इमाने भूतानीद ७ सब यदयमात्मा ॥| 
पदच्लेदः । 
ब्रद्य, तम्‌, परादातू, यः, अन्यत्र, आत्मन:, ब्रह्म, वेद, क्षत्रम्‌, 
तम्‌ , परादातू्‌ , यः, अन्यत्र, आत्मनः, क्षत्रम, वेद, लोका:, तम्‌, 
पगादु:, य:, अन्यत्र, आत्मन:, लोकान्‌, वेद, देवाः, तम, परादुः, 
यः, अन्यत्र, आत्मनः, देवाव्‌, वेद, भूतानि, तम्‌, परादुः, यः, अन्यत्र, 
आत्मनः, भतानि, वेद, सबम्‌, तम्‌, परादात्‌ , यः, अन्यत्र, आत्मनः, 
सवम्‌, वेद, इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌, शक्षत्नम, इमे, लोकाः, इमे, देवा:, 
इमानि, भृतानि, इदम्‌, सवम्‌, यत्‌ , अयम्‌, आत्मा ॥ 
अन्वयः पदार्था; | अन्वयः पदार्थाः 


ब्रह्म >बहात्व 
तम्‌ज-डस पुरुष को 
परादातूव्त्याग देता हे 
यर ञजो 
आत्मनःच-आत्मा से 
अन्य त्र८प्रथक्‌ 
ब्रह्मज-्त्रह्मत्व को 
वेदल्‍जानता है 
क्षत्रम-क्ष त्रियत्व 
तम्>डस पुरुष को 
परादात्‌त्याग देता है 
यः त्ज्जो 
शात्मनः-थात्मा से 


अन्य चरएथक्‌ 
क्षत्रमक्षत्रियत्व को 
वेद>जानता है 
लो काः->लोक 
तम्‌र्डस पुरुष को 
परादुः-त्याग देते हैं 
यः्च्जो 
आत्मनः-आत्मा से 
अ्रन्य ञ्नभिन्न 
लोकान-लोकों को 
वदजजानता है 
देखा+जदेवतालोग 
तमर-उस पुरुष को 
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थशादुः>व्याग देते हैं 
यध्न्जो 
झासत्मनः-आस्मा से 
अ्रनभ्यत्रु-भिनत्र 
दवान>देवों को 
वंदरजानता हे 
भ्रूतानिज्प्रपण मात्र 
तम>डउस परूष को 
परादुः-त्याग देते हें 
य*+ज्जा 
अ्रात्मनः-आत्मा से 
झन्य तर>भिन्न 
भ्रूतानिन्प्राणियों को 
5 हर 
वेद्लजानता है 
तम्‌ज"डसको 
सर्वेमचसब 
परादात्‌ज"्त्याग देता है 
यः न्‍-जो 
आत्म न+न्आत्मा से 


6 
भसावाथ । 


अ्रन्यनत्च>भितञ्न 
सर्वेम-सबको 
चेघनजामता द 
इद्मन्यह 
ब्रह्मन्त्राह्मय्य 
इद्मन्यह 
क्षत्रमरुक्षत्रिय 
इमेन्ये 
ले।का:नूलोक 
दमेन्य 
दे बार देवता 
इूमानिज्ये 
भूतानितफ्राणिसात्र 
यत्‌ूलणो कुछ 
इद्म्त्यह 
सर्वेम्टसब है 
अयम्‌जयद सब 
आत्माजआत्माही हे 


हे मेत्रेयि ! ब्रह्मत्त उस पुरुष को त्याग देता है, जो आस्मा से. 
यूथक त्रह्मत्व को ज्ञानता है. क्षत्रिययव्न॒ उस पुरूष को त्याग देता है, 
जो आत्मा से पृथका क्षत्रियत्व को जानता ह. द्यलोक, अन्तरिक्षनोक, 
पृथिवीलोकादि उस पुरुष को स्याग देते हैं जो आत्मा से भिन्न उन 
लोकों को जानता है. सूय, चन्द्रमा, वरुगा, शिव आदि देवता उस 
पुरुष को त्याग ६० हैं जो अपने जीवात्मा से इन देवों को पृथक जानता 
है. सकल प्राणी उस पुरुष को त्याग देते हैं जो अपन जोवात्मा से 
इन सबको प्रथक्‌ जानता है. दे मेत्रेयि ! में इस विषय में बहुत क्‍या 


कहूँ इतन' ही ह 


२९२ बृहदारणयकोपतिषद्‌ स० । 
वह उस पुरुष को त्याग देत हैं जो अपनी आत्मा से पृथक्‌ उन सब 
को जानता हे. हे मेत्रेयि | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, लोकलोका- 
न्तर, देवता भआदि प्राशिमात्र जो कुछ है यह सत्र जीवात्माही हे, 
इसस पृथक्‌ कुछ नहीं है ॥ ६ ॥ 
सन्‍्जडब ७ 
स यथा दुन्दु्ेहेन्यमानस्य न वाह्याञज्शब्दाज्शक्नयाद्ग्रहणाय 
दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्प वा शब्दों ग्रहीतः ॥ 
पदच्छदर । 
सः, यथा, दुन्दुभे:, हन्यमानस्य, न, बाह्यान्‌ , शब्दान , शकनुयात्‌, 
ग्रहणाय, दुन्दुभे:, तु, ग्रहगोन, दुन्दुभ्याघातस्य, वा, शब्दः, ग्रहीतः ॥ 


अन्वयः पदार्थों: ' अन्वयः पदार्थाः 
+ अनत्र"हस बिषे दुन्दुभःअहरणुन-दुन्दुभि के पकड़ 
सः्त्मसिद्ध लने से 
+ दृष्ठान्तःन्व्ष्टान्त वाजअथवा 
+ वदतिनदेते हें कि दुन्दुभ्या घ।- दुन्दुभि के बजाने 
यथाजजसे तस्य ( न्‍ः ' वाले के पकड़ 
हन्यमानस्यन-त्जाये हुये + ग्रहणुन लेने से 
४ टेन्दुभः-नगारे के ४336 
बाह्यान-बाहर निकले हुये ग्रहीतःज्गृहीत 
शब्दान-शब्दों को , + भवतिच्होता हे 


ग्रहणणायरपकड़ ने के लिये 


है + तद्धत्‌-उसी प्रकार 
+ जनःज्काह मनुष्य 


+ ग्रात्मन;-आस्मा के ज्ञान से 


न-नहीं 
शकक्‍नुयात्‌-समर्थ होल दे +सबस्य ज्ञानमच्सबका ज्ञान 
तुरपरन्तु + भचतिन्द्दोता दे 


भावाथ । 
है सौम्य ! मेत्रे-ी को दृष्टान्त देकर याज्ञवल्क्य महारात्र सममातेहूँ 
कि हे मेत्रेयि ! जे ने बजाये हुये नगारे के बाहर निकले हुये शब्दों 
आप शत का के हि 
कं कोई मनुष्य नहीं पकड़सक्ता हे वेरुंही आत्मा को कोइ बाहर से 


अध्याय २ ब्राह्मण ४७ २१३ 
पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सक्ता हे, परन्तु जैसे दुन्दुभिके पकड़ 
लेने से अथवा दुन्दुभिके बजाने वाले को पकड़लेने से शब्द पकड़ा 
जा सक्ता है उसी प्रकार है प्रियमेत्रेयि | आत्मा के समीप जो इन्द्रियसमृह 
हैं उनके रोकने से आत्मा का ज्ञान होसक्ता है ॥ ७॥ 

सनन्‍्खर ८ 
से यथा शबद्धस्य ध्मायमानस्य न बाह्याश्ण्ब्दा्शुकनुयादग्रहगाय 
शहस्य तु ग्रहणेन शहध्मस्थ वा शब्दों ग्रहीतः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यथा, शड्डभस्य, ध्मायमानस्य, न, बाह्यान्‌, शब्दान्‌, शक्कु- 
यात्‌ , ग्रहणाय, शह्टस्य, तु, ग्रहणो न, शट्डृध्मस्य, वा, शब्द:, ग्रहीतः ॥ 


अन्वयः एदार्था! | अन्वयः पदार्थाः 
+ अनत्र-इस बिषे शझस्य"शसं के 
सः्च्यह प्रसिद्ध ग्रहणेनस-म्रहण से 
+ दृष्टान्तःज्च्ष्टान्त वान्भश्रथवा 
+ वदति-कहते हैं शहूध्मस्य-शंख बजाने वाल के 
यथा>जैसे + ग्रद्दणनन्अद्दण से 
ध्मायमानस्य>बजते हुये शब्दः-शब्द का 


शइस्य"शरख के नह ग्रहीतः-ग्रहण 
नज्बा नक य को इ 
न यम की बह + भवति-होजाता है 
शुब्दान-शब्दा को 5 
+ तद्धत्‌जउसीप्रकार 


प्रहणाय->ग्रहण करने को 


+ जनःल्कोई मनष्य + आपत्मनः”"आत्मा के ज्ञानसे 
पं | | (ः 
मम 5 आर ' वट्सबका ज्ञान 
शकक्‍्न॒ुयात्-समर्थ होता हे शानम्‌ 
तुजपरन्तु + भवतिन्होजाता है 
भावाथे । 


हे सोम्य | याज्ञवल्क्य महाराज फिर दष्ठान्त्र देकर मेत्रेयी को 
समभाते हैं कि हे प्रियमेत्रेयि |! जेसे बच्चते हुये शंख के बाहर निकले 
हुये शब्दों को ्रहण करने के लिये कोई मनुष्य समर्थ नहीं द्योता है, 


२१४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


वेसेही इस आत्मा से निकले हुये शास्र आदि के ग्रहण करने से 
आ्रात्मा का ग्रहण नहीं होसक्ता हे. परन्तु शंख के ग्रहण करने से 
आझथवा शंख के बजानेवाले के ग्रहण करन से शेख क शब्दका ग्रहगा 
होजाता है, उसीतरह इन्द्रियादिकों के ग्रहण करलेने से उसके साथ, 
ज्ञो आत्मा है उसका ग्रहण होता है ॥ ८ ॥ 
सन्त्रः 6 
स यथा व॑णाये वाद्यमानाये न वाह्याज्शब्दाज्शक्नुयादूग्रह- 
शाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दों ग्रहीतः ॥ 
पदच्छेदः । 


सः, यथा, वीणाये, वाद्यमानाये, न, बराह्यान्‌, शब्दान , शक्कुयात्‌ , 


ग्रहगराय, वीणाये, तु, प्रहणोन, वीणावादस्य, वा, शब्दः, ग्रहीत: ॥ 


अन्वयः 
+ अत्र-इस बिषे 
सर नप्रसिद्ध 
+ दपष्शान्तः-च्ष्टान्त 
+ वदतिजकहते हैं 
यथा।ज्जेसे 
चाद्यमानाये-बजती हुईं 
बीणाये-वीणा के 
वाह्यान>बाहर निकले हुये 
शब्दानज"शब्दा को 
अहणाय-भल! प्रकार ग्रहण 
करने के लियें 
+ जनःजकोई सनुप्य 
ञनहीं 


पदाथोः | अन्वयः पदाथो+ 


(्‌ः 


शकक्‍नुयात्न्समर्थ होता है 
तुन्परन्तु 
चीणायेजवबीणा के 
गहरणेननज्म्रहण करने से 
बान्अथवा 
घीणावादस्य-वीणा बजाने वाले क 
+ ग्रहणुंनस्गहण करने स 
शब्दःग्रही तः-शब्द का ग्रहण 
+ भवतिच्दोता है 
+ तद्वत्‌ज्डसीतरह 
ने आ।त्माज्ञात्मा 
+ ग्ृहीतः>ग्रहीत 
+ भयतिजच्होता है 


हि भावाथे | 
हे साप्य * तीसरा इट्टान्त देकर मेत्रेयी को याज्ञवल्क्य महाराज 


सममाते हैं कि हे मेत्रेय ! जेसे बजती हुई बीन के बाहर निकले हुये 
शब्दों को भल्नीप्रक/र ग्रहण करने के लिये कोई मनुष्य समर्थ नहीं 
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होता है उसीप्रकार बाहर सुने सुनाये उपदेशों करके आत्मा का 
ग्रहण नहीं होता हैं, परन्तु जेस वीरता के ग्रहण करने से अथवा 
वीणा के बचन्नाने वाले के ग्रहण करने से शब्द का ग्रहण होता है 
उसी तग्ह से मन आदिक इन्द्रियों के बश करने से शआत्मा का ज्ञान 
होता है || ६ ॥ 

सन्त्र; १० 
स यथा55द्रंधाग्नेर म्याहितालथरधूमा विनिश्वरन्त्येव॑ वा अरे- 
5स्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतयदग्वेदी यज़ुर्वेदः सामवेदो 
5थवाज्िसस इतिहासः पुराणों विद्या उपानिषद्‌ः श्लोकाः सूत्रा्य- 
नुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्थेवेतानि निश्वसितानि ॥ 
पदच्छेदः । क्‍ 
सः| यथा; अआर्त्रेवामेः। अभ्याहितात्‌ | प्रथक॒, धूमाः, विनिश्चरन्ति॥ 
तर, वे; अरे, अस्य, महतः, भूनस्य, निश्वसितम्‌, एतत्‌+ यत्‌+ 
ग्वेदः, यजुर्वेद:, सामवेद:, अथवाड्विरस:, इतिहासः, पुराणम्‌, 
द्या:, उपनिषदः, श्लोकाः | सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि , व्याख्यानानि, 
भय, एवं, एतानि, निश्वसितानि ॥ 


न्वयः पदाथाः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
+श्रत्न-इस बिषे.., विनिश्च रश्ति>निकलती हैं 
सःन्‍्यह प्रसिद्ध एवम-इसी प्रकार 
+ दृष्टान्तःल्दृश्टान्त चे-निश्चय करके 
+ बद्तिज-कहते हैं कि .... 'शरेच्द्दे प्रियमेत्रोये ! 
यथान्‍जसे यत्‌ल्‍्जो 


भ्याहितात्‌्रस्थापित की हुई 
आद्रेधाग्नेः-गीली लकड़ी जल्नती 


पतत्‌ल्‍यह वधक्ष्यमाण 
ऋग्वेदः-ऋग्वेद है 





हुईं अग्नि से यज़ुर्वेद्‌ःन्यजुवेद है' 
पृथकुलनाना प्रकार के सामवेद्‌ःजसामवेद है 


धूमाः-धूयें आर चिनगारियां अथर्वोद्धिरसः>अ्रथवंण वेद है 
आदि .: | इतिहास #-दृतिदटास डे 


२१६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
पुराणम>पुराण है .... अस्यन्‍्डसी 
विद्या:-विद्या हैं अल वह 

उपानिषद्‌ः-वेदान्तशाख््र हैं ये जे वोस्ती के 


इलोका :जकाव्य हैं रे 5 
सूत्राणि>पदार्थसंग्रह वाक्य हें नश्वासतमन-रवास ह् 


न॒ुब् नै च>श्रोर 
ही खुत्या । न्मनत्रव्याख्या हैं म 
ख्यानान शास्य-उ सक 
व्याख्यानानिज८-शर्थव्याख्या हैं एचव-ही 
प्‌ुतानिजये सब निश्वसितानि-परश्वास हैं 


भावाथ | 
हे सोम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज मत्रेयी महारानी से कहते हैं कि 
है प्रियमेत्रेयि ! मेसे एक जगह रकक्‍खी हुई गीली लकड़ी जब जलाई 
जाती हैँ तब उसमें से नाना प्रकार के घूर्ये और चिनगारियां आदि 
निकलती हैं इसी प्रकार इस श्रेष्ठ जीवात्मा के श्वास से ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथवंशावेद, इतिहास, पुराण, विद्या, वेदान्त- 
शास्त्र , श्लोक, सूत्र, मन्त्र, व्याख्या ओर अथंव्याख्यादि निक- 
ल्लती हैं || १० ॥ 
सनन्‍्त्रः ११ 
स यथा सवासामपा०& समुद्र एकायनमेव& सर्वेषा» स्पशानां 
त्वगेकायनमेव ७» सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव० सर्वेषा» 
रसानां जिद्देकायनमेव 5 सर्वेषा» रूपाणां चक्षरेकायनमेव ७ सर्वेषा७ 
शब्दाना० श्रोत्रमेकायनमेद 9 सर्वेषा७ संकल्पानां मन एकायन- 
मेव७ सवासां विद्याना» हृदयमेकायनमेव& सर्वेषां कमेणा७ ह- 
स्तावेकायनमेव ७ सर्वेषामानन्दानाम॒पसथ एकायनमेव ७ सर्वेषां 
विसगोणां पायुरेकायनमेव७ सर्वेषामध्व्ना पादावेकायनमेव& 
सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ।। 
पदच्छेदः । 
सः, यथा, सवासाम्‌, अपाम्‌ , समुद्रः, एकायनम » एवम्‌ , सर्वेषाम्‌ , 


स्रध्याय २ ब्राह्मगा ४७ २९७ 
स्पशानाम्‌ , त्वकू, एकायनम्‌, एवम्‌, सर्वेधाम्‌, गन्धानाम्‌, नासिक्रे, 
एकायनम्‌ , एवम्‌ , सर्वपाम्‌, रसानाम्‌, जिह्ा, एकायनम्‌, एवम्‌ , 
सर्वेधाम्‌, रूपाणाम्‌, चक्षु;, एकायनम्‌ , एवम्‌, सर्वेषाम्‌ , शब्दा*+ 
नाम्‌, श्रोत्रमू, एकायनम्‌, एवम्‌, सर्वेषाम्‌, संकल्पानाम्‌, मनः, 
एकायनम्‌ , एवम्‌ , सर्वासाम्‌, विद्यानाम्‌, हृदयम्‌ , एकायनम्‌, एवम्‌ , 
सर्वेघाम्‌, कमंणाम्‌ , हस्तो, एकायनम्‌ , एदम्‌ , सर्वेपाम्‌ , आनन्दानाम्‌ , 
उपस्थः, एकायनम्‌ , एवम्‌, सर्वेषाम्‌ , विसगांणाम्‌ , गायु3, एकायनम्‌ , 
एवम्‌ , सर्वेषाम्‌ , अध्वनाम्‌ , पादो, एकायनम्‌ , एबम्‌ , सर्वेषाम्‌ , वेदा- 
नाम्‌ , वाकू, एकायनम्‌ ॥ 


एकायनम्‌-एकायन हे 
एवम्‌-इसी प्रकार 


अन्वयः पदाथोाः | अन्वयः पदार्थाः 
+ अन्न-इस बिपे रसानाम्‌-"रसो का 
सशब्न्यह प्रसिद्ध जिद्दाजजी भ 
+ दृष्णान्तःल्द्शन्त हे कि एकायनम्‌>एकायन हे 
यथा-जैसे प्‌व्रमूनइसी प्रकार 
सवोसाम्‌-सत्र सर्वेषाम्‌<सब 
अपाम>नलों का रूपाणामर्रूप का 
खसमुद्रः-समद चछ्लुःलनत्र 
एकायनम-एकायन है पएकायनम्‌-एकायन हे 
ए्वम्‌-इसी प्रकार एवम्‌-"इंसी प्रकार 
सर्वेषाम-सब सर्वेषाम्रसब 
स्पश नामरस्पशों का शब्दानाम्र"शब्दों का 
त्वक्ज्त्वचा श्रोत्रम-कान 


एकायनम्‌-एकायन है 
एवमरूइसी प्रकार 


सर्वेषाम्जसब सर्वेषाम>सब 
गन्धानाम्‌ल्गन्धों का सकलपान! म्‌-संकरपों का 

नाशिके>ूदोनों नासिका मनः>मन 
एकायनम्‌>एकायन हें पएकायनम्‌-एकायन है 
पुवम्‌-इसी प्रकार प्वम्‌-इसी प्रकार 


सर्वेष|म्‌ज्सब 


सवोसाम्‌-सब 


श्श्८ बृक्दारणयकोपनिपद्‌ स« । 


विद्यानामजूज्ञानों का पायु:-पायु इन्द्रिय 
हृदयम्‌-हृदय पकायनम्‌-एकायम है 
पकायनम्‌रएकायन है प्‌वम्‌-इसी प्रकार 
एक्‍्म्‌्-इसी प्रकार सर्वेपाम-सब 
सर्वेषाम-सब अध्य ना म्‌-मार्गों का 
कमेणाम-"कर्मों का पादों८दोनों पाद 
हस्तोनदोनों हाथ पएकायनम्‌-एकायन हैं 
एकायनम्‌रएकायन हैं एवम्‌-इसी प्रकार 


एवमज-दूसी प्रकार सर्वेपाम्‌-सब 
सर्वषाम्‌जसब वेदानामल्‍वेदों का 
आननन्‍्दानाम्‌न्ञानन्दों का वाकूचब्राणी 


उपसूथः८उपस्थ इन्द्रिय एकायनम्‌एकायन है 
एकायनम्‌-एकायन हे + तथा एव-"डसी प्रकार 
एवम्‌-इसीप्रकार + अयम्‌जयह जींव!त्मा 
सर्वेषाम८”सखब + सर्वेघामज"सब का 


विसगाणाम्‌रूत्यागों का + एकायनम्‌रएक।यन है 


॑ैघ++४-+७७--२७७०+०७७०२७+---- +-..... आज अर ही कह जी जा २ल न चीज अल सडक 
न कप बन अति +>- न अनीनीत--+++०५तज+++वेनऔ व न«-+ नल + बन >०+-७०-- 


भावार्थ । 


है सोम्य ! याज्ञषवल्क््य महाराज फिर भी दृष्टान्त देकर मेत्रेयी 
महारानी को सममाते हैं, है प्रियमेत्रेयि ! जेसे सब जल्नों की स्थिति 
की एक जगह समुद्र है, ज़से सब स्पशों के गहने की एक जगह त्वचा 
श्र ७ » गर 7 २. ७ कः 22 7 हरे जलकर 
है, जूस सब गनन्‍्बों के रहने की एक जगह दोनों नासिका हैं, जसे 
सत्र रसों के रहने की एक जगह जिह्दा है, जेसे सब रूपों के रहने की 
एक जगह नेत्र है, जेस सब शब्दों के रहने की एक जगह शआओ्रोत्र 
इन्द्रिय है, जसे सत्र संक्लपां के रहने को एक जगह मन है, जेसे सब 
ज्ञानों के रहने की एक जगह हृदय हैं, जसे सब कर्मा के रहने की 

ने कि छ बी 3 पक ह8 जे 

एक जगदे दोने। हाथ हैं, जसे सत्र आनन्दीं के गहने की एक जगह 
उपस्थ इन्द्रिय हे, ज्से सब त्यागों के रहने की एक जगह गुदा इन्द्रिय 
है, जैसे सब्र मार्गों के रूने की जगह दोनों पाद हैं, जेसे सब 


अध्याय र त्राह्मगा ४७ २१६ 
बेदी के रहने की एक जगद्द वाणी है, बेसेही हे मेत्रेयि |! सब के रहने 
का एक स्थान जीवात्मा है ॥ ११ ॥ 

सन्त्र। ९२ 
स यथा सेन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत न हास्यो- 
दूग्रहणायेव स्याद्‌ यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवेब वा अर इद॑ महदू- 
भूतमनन्तमपारं विज्ञानधन एव एते भ्यो भूते भ्यः समुत्थाय ताम्येबानु 
विनश्यति न ग्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यथा, सेन्बवखिल्य:, उदक, प्रास्त:ः, उदकम्‌, एवं, अनु, 
बिलीयेत, न, ह, अस्य, उद््‌ग्रहह्याय, इव, स्यात्‌, यतः, यतः, तु, 
आददीत, लव॒रशाम्‌, एव. एवम्‌, वे, अरे, इंदम्‌, -महत्‌, भ्रूपम्‌, 
अनन्‍्तम्‌ , अपारम्‌ , विज्ञानघन:, एवं, एसेभ्य:, भूतभ्य:, सम्रुत्थाय, 
तानि, एवं, अनु, विनश्यति, न, प्रेश्य, संज्ञा, अस्ति, इति, अरे, 
ब्रवीमि, इति, हू, उवाच, याज्ञवल्कयः ॥। 


अन्वयः पदाथाः | अम्बयः पदार्थाः 
+ अनत्रइस बिपे कक 
कै भ्म्प्रामिद्ध या | तप मर 
+ दृष्ठान्तःन्‍्च्ष्टान्त है कि न ह इवरनिश्चय करके नहीं 
यथा-जसे स्याप्त-होसक्का हे 
उदकेजजल में + खजऊओर 
प्रस्त:-डाला हुआ यतः यत-जजहां जहां से 
सेन्चवखितल्यः-लैन्धव नमक का ढल||_ श्राददीतन्प्रहण करोगे 
उद्कम्‌-अलुज्जल्न में (|+ततः + तैतः-घह्ां वहां से 
एवरदो ु लवरणम्‌ पय-नम्रकही को 
विलीयेत-गलकर लय होजाताहे + आदत्तेजपाबोगे 
+ अज्झोर एवम्‌ + एव5"इसी प्रकार 
+ पुनः८फिर अरहे प्रियमेत्रेणि ! 
अस्य>-उसक बै-निस्संदेह 


उद्ग्रहणाय>बाहरनिकालनेकलिये इृद्‌भू-यढ 


२२० बृहदारयसयको पनिषद्‌ स० । 


मद्दत्‌ भूतममहान्‌ आत्मा विनश्यांत-ज लप्रेन्धववत्‌ ह 
अझनन्‍्तम|्थ्नन्त अदृष्ट होजाता हे 
+ चजभोर + पुनः्झफर 
अपारम्‌जअपार है प्रेत्य-मरने पर 
+ चरओर सेज्ञा-उसका नाम 


न््ने हीं 
अस्ति-रहता है 
शरेनहे प्रियमत्रेयि ! 


प्वरनिश्चय करके 


विज्ञानघन:८व्िज्ञानरूप है 


20 00% कि इति्ऐसा 
घतेभ्य :5इन + तेतेर किये 
भूतेभ्य +-भूतों से बर्वी[ममें कह्द ताहूं 

+ इति-ऐसा 


समत्थायन्उठ कर 
कु याशवल्क्‍य:- या ज्ञवल्त्रय 


ह-निश्चय के साथ 
अनु पव-अन्तरदी उवाच+<कहते भये 
भावाथे । 
कै ! >> बीत 
है साम्य ! याक्षवलकय महाराज अपनी प्रियपक्नी को हृष्टान्त 
देकर सममाते हैं, यह कहते हुये कि जेसे जलमें डाला हुआ नमक का 
डला गल कर लय होजाता हूं, आर उसके बाहर निकालने के लिये 
कोई उपाय नहीं होसक्ता हे. और जहां कहीं स यानी ऊपर नीचे, दहिने 
बाय, मध्य से पानी को जो कोइ चखता है तों नमकहदी नमक पाता 
है. उसी प्रकार हे मेत्रेयि ! यह जीवात्मा निम्संदह इन पांच तत्त्वों में 
आर उनके कार्या में अनन्त आर अपाग्रूप स म्थित है, यह विज्ञान- 
न ०० उट शा री कप न्‍ तर 
रूप है, इन भूता से उुठकर इन्हीं में जलसेन्थववत्‌ अरृष्ट होजञाता 
हैं, आर फिर शरीर से पृथक्‌ होने पर उस जीवात्मा का कोई नाम 
नहीं रहता हैं | १२॥ 


३ छा 


तानि>उन्हीं के 


सनन्‍ज$ १३ 
सा होवाच सेत्रेग्यत्रव मा भगवानमृमुहन्न प्रेत्य संज्ञाउस्तीति स 
होवाच न वा अरे5हं मोहं ब्रवीम्यलं वा अर ह॒द॑ विज्ञानाय ॥ 


श्ध्याय २ ब्राह्मगा ४ २२१ 
पदच्छेद: । 
सा, है, उवाच, मेत्रेयी, अत्र, एव, मा, भगवान्‌, अमूमुहत्‌ , न, 
प्रत्य, संज्ञा, अ्रस्ति, इति, सः, हू, उवाच, न, वे, अर, अहम्‌ , मोब्म्‌, 
प्रवीमि, अलम्‌ , वे, अरे, इृदम, विज्ञानाय ॥ 


अ्रन्च यः पदाथोंः | अन्वयः पदाथाः 
सा-वह सः-वह 
7 किक हज्प्रसिद्ध याज्ञवल्क््य 
ज्ैत्रयो-मेत्रेयी ७०. - 
| उवाच-बोले कि 
उदवाच--बोली कि 
अहम-में 


हल 4८. मद 
अरे-हे प्रियमेंत्रेयि ! 
व-निश्चय करके 
मोहम्‌-भ्रम में डालने वाल्ी 


भगवान-आपने 
न उक्कसमजऊक दवा ह्ृ कि 


+ यत्‌ल्‍जो 
छ रे | 
प्रत्य-्मरन पर 


सज्ना-उस महान्‌ श्रास्मा बात को 
का नाम न--नहीं 
नलन्‍नहीं ब्रवी मिजकह ताहूं 
ग्रस्ति-रहजाता है + किन्तु>किन्तु 
अत्र एयजद्सी विषय में ही अरे-हे मेंत्रेयि ! 
+ भगवान>श्रापने इद्मच्मेरा यह कहना 
मम॒भको अलम्‌नपूर्ण 
अभ्मुहत्रअ्रममे डाल दिया दे | विशानायल्‍जज्ञानके लिये 
+ तदात्तब वेज्द्दी है 
भावाथ ५ 


हे प्रियदर्शन | याज्ञवल्क्य महाराज के बचन को सुनकर मेत्रेयी 
बोली कि जो आपने मुकसे कहा कि मरने पर इस जीवात्मा का 
कोई नाम नहीं रह जाता है, यह्‌ सुनकर में बड़ी श्रान्ति को प्राप्त हुई 
हूं, ऐसा मालूम होतांदे कि आपने मुझे भ्रम में डाल दिया है, तब 
वह प्रसिद्ध याज्ञवत्क्य महाराज बोले कि है प्रियमेत्रेयि ! ऐसा मत 
कहो, जो कुछ मेंने तुमसे कहा, वह यथार्थ कहा है, मेरा उपदेश 


२२२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


तुम्हारे प्रति श्रम से निकालने का है न कि भ्रम में डालने का. जो 
कुछ मेंने तुमसे कहा है, वह तुम्हारे पूर्राज्ञान के लिये कहा है ॥ १३॥ 
और 
यत्र ह द्तामव भवात तादतर इतर जजध्रात तादतर इतर 
यश्यति तदितर इतर & श्रुणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर 
इतर मनुते तदितर इतर विजानाति यत्र वा अस्य सवेमात्मेवा भूत्त- 
त्केन क॑ जिप्रेत्तत्केन क॑ पश्येत्तत्केन क७ ध्णुयात्तत्केन कमभिवदेत्त- 
त्केन क॑ मन्‍्बीत तत्केन क॑ विजानीयाद येनेद*3 सर्व विजानाति त॑ 
केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ 
इति चतुथ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
यत्र, हि, देतम, इव, भवति, ततू , इतरः:, इतग्म्‌ , जिम्नति, तत, 
इतर: , इतग्म्‌, पश्यति, तत्‌, इतर:, इतरम्‌, श्वगोति, तत्‌ , इतर:, 
इतन्म्‌ , अभिवदति, तत्‌ , इतरः, इतग्मू , मनुते, तत्‌, इतरः, इनरम्‌ , 
विजानाति, यत्र, वे, अस्य, सवम्‌, आत्मा, एवं, अभूत्‌ , तत्‌ , केन, 
कम्‌, जिद्नेतू, तत्‌, केन, कम्‌ , पश्चेतू , ततू , केन, कम, शणुयात्‌ , 
तत्‌ , केन, कम, अभिवदेत्‌, तत्‌, कन, कम , मनन्‍्वीत, तत्‌ , कन, 
कम्‌ , विज्नानीयातू , येन, इदम्‌ , सवम्‌ , विज्ञानाति, तम्‌ , कन, विजा- 
नीयात्‌ , विज्ञातार्मू , अरे, केन, विज्ञानीयात्‌ , इति ॥ 


अन्वयः पदाथो: | भअन्वयः पदार्था: 

+ अर भजत्रेयिल्हे प्रियमत्रेयि ! जिप्नतिजसूघता है 
यत्रज्जहां तत्‌जवहां 
हिजनिश्चय करके | इतरःल्-इट्ूतर 

द्वेतम इच-द्वेत के समान भावना इतरम>इतर को 

भवतिन्होती है पश्यतिनदेखता है 
तलूरतडां तत्‌ू-वहां 
इृतरः-ओर इतरः>ओर 


इतरम्‌>आऔर को इतरुम-आर को 


ध्रध्याय २ ब्राह्मयगा ७ २२३ 


"्टणोति-खुनता है केनअकिस करके 
तत्‌-वहां कम्‌>”किसको 
इतरः>ओर श्टणुयात्‌-सनता है 
इतरम्‌त्झार को ततू>तहां 
अभिवदतिजकद्दता है केन-किस करके 
तत्-वहां कम्‌-किसको 
इतरः-ओर | अभिवदत्‌जकहता है 
इतर्म्‌्तओर को । तत्रतहां 
मनते-सममभ्ता है के न-किस करके 
तत्‌-वहां । कम्‌-किसको 
इतर ः्ल्श्रार है मन्वीत>मानता है 
इतरमन्आर को । तत्‌-"तहां 
विजानातिजजानता हद केन>किस करके 
जी नमक, ! कम्‌>किसको 
हि कट .. विजानीयात्‌रजानता है 
चवे-निश्चय करके ३ . 
सर्वम्‌>सब येन-जिस श्ात्मा करके 
अस्य-इस त्रद्मवित्‌ पुरुष का , ईमनल 
आत्मा एव-श्रात्माही सवंम्‌ल्‍सबको 
अभूत्‌-होगया हे + पुरुषः-पुरुष 
तत्‌ू>तहां विजानातिजजानता है 
के नरकिस करके तम्‌च्उस आत्मा को 
कमऊ>किसको केन>किस करके 
जिप्रत्‌ु-संघता हे | विज्ञानीयातूजकोई जानसक्का है 
तत्‌>तहां | अरेज्हे प्रियमेत्रयि ! 
केन>किस करके विज्ञक्तार मू-विज्ञाता को 
कम-किसको केन-किस साधन करके 
पश्येत्‌-देखता हरे विजानीयात्‌ ! अंक द अमेलेबा 
ततू>तहां इति 


भावाथे । 


याज्ञवल्क्य महाराज फिर भी अपनी प्रिया मेत्रेयी से कहते हैं 


२२४ बृहदारण्यकोी पनिषदू स० । 
कि, है मेत्रेयि | जहां द्वेत की भावना होती है पहांही इतर इत रको 
सूंघता है, वहां ही इतर इतर को देखता है, वहां ही ओर ओर की 
सुनता है, वद्दां ही और और को कहता है, वहां ही ओर और को 
समभता है, वहां ही इतर इतर को जानता है. है प्रियमेत्रेयि ! जह५ 
सब आत्मा ही होगया है, वहां किस करके किसको कौन सूंघता है, 
वहां किस करके किसको कोन देखता है, वहां किस करके किसको 
कोन सुनता हे, वहां किस करके किसको कौन कहता है, वहां किस 
करके किसको कोन समभता हे, वहां किस करके किसको कोन 
ज्युनता हे, जिस आत्मा करके इस सब्रकों पुरुष जानता है उस 
आत्मा को किस करके कोन जानसक्ता है ? ज्ञानस्वरूप आत्मा को 
किस साथन करके कोइ ग्रहण कर सक्ता है ? आत्मा ज्ञानस्वरूप, 
ध्पानन्दस्वरूप होने के कारण, अपने को ऐसा नहीं जान सक्ता है 
ऐसी अ्रवस्थापर इस जीवात्मा के मरने पर कुल्ध नहीं रहजञाताहे।। १४॥ 
इति चतुर्थ ब्राह्मगाम्‌ ॥| ४ ॥ 


अथ पदश्चमं ब्राह्मणम । 
सन्त्रः ९ 
इसे पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वर 3 प्रथिव्ये सवोशि भूतानि 
मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोम मृतमयः पुरुषों यश्चायम- 
ध्यात्म७ शारीरस्तेजोमयो 5मृतम यः पुरुषो 5यमेव स यो<यमात्मेदम- 
मृतमिद्‌ ब्रह्मेद७ सबवेम ॥ ' 
४ पदच्छेदः । 
इयम्‌ , पृथिवी, सर्वेधाम्‌, भूतानाम , मधु, अस्ये, प्रथिव्ये, सवाणि, 
भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्याम्‌ , प्रथिव्याम्‌, तेजोमय:, अमृत- 
मयः, पुरुषः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌ू, शारीरः, तेजोमय:, 
अमृतमय:, पुरुषः. अयम्‌, एवं, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम , 
अमृतम्‌, इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌, सत्रम्‌ ॥ 


अ्रध्याय २ श्राह्मयरगा ५ श्२५ 





अ्रन्चयः पदार्था: | अ्रन्चयः प्दार्थाः 
इयम>यह |. अध्यात्ममन्दछदय में 
पृथिवी-श्थ्वी अयम-जो यह 
सवंषाम-सब शारीरः>शरीर उपाधियाला 
भूतानाम>पतश्च महाभतों का तेजोमयःरप्रकाशस्वरूप 
मधुन्सार हे यानी सबके | अम्ृतमयः<श्रमरधर्मी 
रस से संयुक्क हे पुरुष :>पुरुष ह 
+ स्जओर अ्रयम्*यही दृदयस्थ पुरुष 
अस्येजइ्स ए.वरनिश्चय करके 
र शक 
परथव्यजएथ्वी का । सः-वही पफ्रध्वासम्बन्धी 
म'चु>सार परुष हर 
स्ाणि/सब च->थऔर 
भूतानमिजपांचों महाभूत हैं. | यः-जों 
से | « 
हक अयमस्च्यह हृदयमत 
अस्यामरहस श्रात्म/रथात्सा है 
पृथिव्याम्‌-एथिवी सम | इदम-यही 
यःच्जो । म्‌ः पर 
अम्तम-श्रमर ह 
अयम्‌ज्यह वि 
।+ पक क्र इदम ज्यहा 
तेजोीमयः-प्रकाशस्वरूप हे 
अम्तमयः<शअ्रमरघर्मो नल्लन्तझ ह 


रुघ:-परुप ह्ठ् | दस्‌- ही 

पुरुप:>प॒रुष ह इृद्म्न्य 

स्र-थओर ' सर्वेम”सर्वशक्षिमान्‌ है 

भावाथ । 
है सोम्य | याज्ञवल्कय महाराज मेत्रेयी, देवी से फिर कहते हैं कि हे देवि ! 
यह प्रृथिवी सत्र भूर्तों का सार है, यानी सब ,भूतों के रससे संयुक्त है, 
ओर इस पृथ्वीका सार पश्चमद्वाभूत हैँ, यानी इसका भाग ओर तर्तों में 
भी स्थित है, जैसे ओरों का भाग इसमें स्थित है. हे देवि : इस प्रृथ्वी मं 
जो प्रकाशस्वरूप, अमरथर्मी पुरुष है. वही हृदयस्थ, शरीर उपाधिवाला, 
भर बकरे नों न च्श्‌ २ 
प्रकाशस्वरूप, अमरबर्मी पुरुष हैँ, यानी दोनों एकही हूं. ओर ज्ञो 
सः ष्‌ृ ९५ रु *5 ॥३४ हे 

हृदयस्थ पुरुष है यही अमर हू, यही ब्रह्म है, यही सबशक्तिमान्‌ है ॥ १॥ 


२२४ बूहदारययकोी पनिषद्‌ स० । 
न्त्रः २ 
इझमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा& सवोशि भूतानि 
मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयो 5मृतमय; पुरुषो यश्चायमध्यात्म&» 
रतसस्तेजामयो5्मृतमयः पुरुषोड्यमेव स्र योज्यमात्मंदममतामिदं 
ब्रह्मेद ७ सवेम्‌ ।। 
। पदच्छेदः । 
इमा:, आपः, सर्केबाभ्‌ू, भूतानाम्‌, मधु, आसाम्‌, अपाम , 
सवारिष्र, भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, आसु, अप्सु, तेजोमयः, 
अमृतमय:, पुरुप:, यः, च, अशवम्‌, अध्यात्मम्‌ू, रतस:, तेज्ो मयः, 
अमृतमयः, पुरुपः, अयम्‌ , एवं, सः, यः, अयम्‌ , आत्मा, इदम्‌, अमृ- 
तम्‌ , इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌, उबम ॥ 


तजामय:च्प्रकाशरूप 
अ्रसुतमय:-अ्मरधमी 


अय मर यह 
आझात्मार दहृदयस्थ आत्मा हैं 


अन्चयः पदाथा; | अ्रन्वयः पदाधाः 
इसाःन्यह पुरुष :-पुरुष हद 
अागतप:जजलज चच्नज-थशार 
सर्वेषाम्‌>सब अध्यात्मम-रृदय में 
भरूतानामनमह।भूता का यध्न्जा 
मधुल्‍्सार हे अयमस्यह 
+ चन्‍्ओर गेतसः-वीयंसम्बन्धी 
आसाम"-इन तेजोमय:-प्रकाशरूप 
अपास-जलो का अम्तुत मयः्थमरघधर्मी 
मध्धु>सार पुरुषः-पुरुष है 
सु वाशणिजसबव । अयमन्यही हृदयगत पुरुष 
भूतामिल्‍्महा।भते हैं पव>निश्चय करके 
आस्तुन्इडन सःच्वह है जो जलादि 
अप्सु--जलो म अन्तगत है 
यःलञ्जो “ओर 
अयपसूनन्‍्यह यश्च्जो 
। 


अध्याय २ ब्राह्मण ५ २२७ 





इंदमनन्यही ब्रह्म-यद्य हे 
अम्व तम्‌्-अमरधर्मी हे इद मज्यही 
इृद्म्न्यही सर्ेम-सर्वशक्षिमान्‌ है 
भावाथ । 


हे सोम्य ! याज्ञवह्क्य महाराज मेत्रेयी देवी स फिर कहते हैं कि, 
हे प्रियमत्रेय ! जल सब भूतों का सार है, ओर जलका सार सत्र 
भूत हैं, और है देवि ! जो जल विपे प्रकाशस्व रूप आमग्धर्मी पुरुष 
है, वही हृदयगत वीयसम्बन्धी प्रकाशस्वरूप अमरथर्मी पुरुष है, यानी 
दीनों एकही 6, ओर जो हृदयस्थ पुरुष है, यही अमर है, अजर हे, 
यही श्रह्म है, यही सब्रशक्तिमान्‌ है ॥ २ ॥ 
सन्त्रः २ 
अयमग्निः सर्वेपां भ्रतानां मध्वस्याग्नेः सवोध्पि भृतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्नग्नों तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म॑ वा- 
छायस्तेजोमयो5मृतमयः पुरुषोध्यमेत्र स यो5्यमात्मेदममतमिदं 
ब्रह्मेद ७ सवम्‌ ॥ 
पदच्छेदः। 
अयम्‌ , अग्निः, सर्वेपाम्‌ , भूतानाम्‌, मधु, अस्य, अग्ने*, सर्वाणि, 
भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, अग्नो, तेजोमय:, अम्रतमय:, 
पुरुष, यः, च, अ्यम्‌ , ध्ध्यात्मम्‌, वाड्य्॒यः, तेन्ोमयः, अमृतमय:, 
पुरुपः, अयम्‌, एवं, सः, यः, अयम्‌ , आत्मा, इदम्‌, अमृतम्‌ , इृदम्‌, 


श्रह्य, इदम्‌ , सदम्‌ ॥ ४ 
अन्वय: पदाथोाः ' अ्रन्वय्८ पदाथों+ 
अयम्‌ज्यह अ्रस्य-इस 
अग्नि अग्नि खरने: +अग्नि का 
सर्वेषामरुसब सर्वा रेज्सब * 
भ्रूतानाम्‌"महाभूतों का भूतानिजमद्दाभुत 
मधुच्सार है मशुनसार हैं 


नये व्झो र्‌ | ष्छां न्ञ्फ्र 


र्र्८ बृहद्गारणयको पनिपद्‌ स० । 


यः्चजो अयम्‌ एवनयही वाणी में रहने 
अ्रयमज्यह वाला 
अस्मिनलइस हा सः-वह पुरुष है जो अग्नि 
श्रग्तन[>अग्नि मे बिणे है 
५०->%०७+ +चनम 
पुरुष पुरुष ह्ले मम 
व्यआई अयमनसह 
आज झात्मान्वाणीमय आत्मा है 
अ्यम्‌ू-यह इद्स्‌्>यही 
खश्रध्यात्मम-शरीर मे अम्उतम्‌-श्रमर ह्ले 
वाह्ष्मय:-्वाणीमय इद्म्‌-यही 
लेज्ञो मय :>प्रकाशस्वरूप क्‍ तच्रह्म-त्रद्म हे 
अम्तमयः्थ्रंमर इृद्म-्यही 


। 


पुरुष ः>पुरुष है ॥ सर्वेम्-स्वेशक्रिमान है 
भावाथ । 
है सोम्य | याज्ञवल्क्य् महाराज फिर मेजयी देवी से कहते हैं कि 
यह्‌ प्रत्यक्ष अग्नि सत्र महाभूतों का सार है, ओर इस श्ग्नि का सार 
सब महाभूत हैं, याद्री जसे इस अग्नि में अपने भाग के सिवाय 
ध्याकाश, वायु, जलन, प्रथ्वी का भाग भी है, वेसेही इस अग्नि का अंश 
उन चार्गें में भी प्रवेश हे, ओर जो इस अग्नि बिपे प्रकाशस्वरूप 
अमरधर्मी पुरुष हे ओर जो बाइमय, तेजेमय, अम्ृतमय पुरूष हें, वे 
दोनो एकही हैं. हे देवि ! यही वाणी में रहनवाला पुरुष अजन्मा हे, 
आप्रमर हैं, अझ है ओर सवशक्तिमान है ॥ ३ ॥ 
ु मन्त्रः ४ 
अये वायुः सर्वेपां भूतानां मब्वस्थ वायोः सबागि भूतानि 
मधु यश्चायमस्मिन्वायों तजोमयो 5म्ृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म॑ 
ग्राणस्तेजोमयो5मृतमयः पुरुपो5यभेव स योअ्यमास्मेदमग्रतमिद 
ब्रह्मेद » सवंम्‌ ॥ 


अध्याय २ त्राह्मगा ५ ९२२६ 

पदच्छेद्‌: । 
ध्रयम्‌ , वायुट, सर्वेपाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, अस्य, वायो:, सवाणि, 
भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, वायो, तेजोमयः, अमृतमय:, 
पुरुप:, यः, च, अय्म्‌ , अध्यात्मम्‌ , प्राणाः, तेजोमयः, अम्रतमय:, पुरुपः, 
छायम्‌, एवं, सः, यः, अयम्‌ , आत्मा, इदम्‌, अमृतम्‌, इदम्‌, ब्रह्म, 


इदम्‌ , सर्वम्‌ ॥ 
घन्चयः पदाथाः  अन्चयः पदाथोः 
अयम्‌-यह यःचजो 
वायुघभ्व्वायु अध्यात्मम्‌्८शरीर में 
सर्वेपाम्‌तसब अयमन्‍यह 
भूतानामरूमह/भृतों का प्राण: ८ प्राणरूप 
मधुल्सार ह तेजोमयः-प्रकाशात्मक 
+ तथान्‍-तसेददी अम्मतमयःच्अ्मर 
अस्यरइस पुरुप:>पुरुष है 


वायोःच्वायु का 
सवचोणिजसब 
भूतानि>मह।भूत 


अयम-न्यही हृदयगत पुरुष 
एवरानेश्चय करके 
सः-८त्रह पुरुष हे जो वाय 


:>जो अयम-न्‍्यह हृदयगत 


मधुजसार हे बिपे रहनेघाला हद 
>ओर जो 
अस्मिन-इस आत्माज्आत्मा ( प्रुष है) 
वायोज-वायु बिपे इदमज्यही 
ग्रयमल्‍ूयह अम्तत म्‌-अम रधर्मी है 
तेजोम यः>प्रकाशस्वरूप इद्म्‌जयही 
झम्ततमयः८अमरधर्मी ब्रह्म >त्रह्म है 
पुरुष:>पुरुष हैं इृद्म्‌ज्यही 
चरऊभीर सवम>सर्वशक्विमान्‌ है 


भावाथ । 
याजक्षवलक्य महाराज कहते हैं कि हे मत्रेयि, देवि ! जस यह प्रत्यक्ष 
वायु सब्र महाभूतों का सार हैँ ।सही इस वायु का सब महाभूत सार 


२३० बूहदारययको पनिपद्‌ स० । 
हैं यानी इसका सूक्ष्म अंश सब में प्रतेश है अथवा कारशा कार्प 
एकही हैं ओर द्वे मेत्रेयि |! जो वायु बिषे तेजोमय, अम्रतमय पुरुष है 
आर जो हृदय में ओर प्राणइन्द्रियव्यापी, प्रकाशात्मक, अमरघर्मी 
पुरुष है ये दोनों निश्चय करके एकही हैं. इसमे उसमें कोई भेद नहीं 
है. और हे देवि ! जो यह हृदयगत पुरुष है अथवा अत्मा हे, यही 
अम रघर्मी हे, यही श्रह्म है, यही सत्रशक्तिमान्‌ है ॥ ४ ॥ 
न्श्र। २ 
अयमादित्यः सर्वेपां भूतानां मध्वस्थादित्यस्थ सवोशि भूतानि 
मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो 5म्ृतमय पुरुषो यश्चायमध्यास्म॑ 
चाक्षपस्तेजोमयो उमृतमयः पुरुषोड्यमेव स योअ्यमात्मेदममतमिद 
ब्रह्मेद ७ स्वेम- ॥ 
पदच्छद:ः | 
अयम्‌ , आदित्य:, सर्वेपाम्‌ , भूतानाम्‌, मधु, अस्य, आदित्यस्य, 
सर्वाणि, भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌ , अस्मिन , आदित्य, तेज्ञोमय:, 
अमृतमय:, परुषपः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, चाक्षुप:, तेजोमय:, 
आ्प्रमुतमय:, पुरुपः, अयम्‌ , एवं, सः, यः, शअ्रयम्‌, आत्मा, इृदम्‌, 
अमृतम्‌ , इदम्‌ , ब्रद्य, इदम्‌, सबम्‌ ॥ 


अन्घयः पदार्था: | अन्वयः पदाथोः 
अयम्‌ल्‍ूयह भूतानि-भत हैं 
आदित्यःल्‍सू्य यश्चजो 
सर्वेपाम>सब अस्मिन-इहस 
भूतानाम-भूतों का आ्रादित्येज्सये बिपे 
मधुजसार है अयम-यह 
, + चल्ओर तेजामय९:८प्रकाशस्वरूप 
अस्य>इस अम्तत मय: >श्रमरधर्मी 
आ।दित्यस्यल्सूर्य का पुरुष :>पुरुष है 
मधुरूसार च्८ ओर 


सवाणिचन्सब यः-जा 


अध्याय ब बप्राह्षयणा ५ २३१ 


5 


अध्यात्मम८"शरौर मे यः-जो 
अयमत्यह अयम-यह 
पाप कक आत्मा्नेत्रगत आत्मा हे 
तेझामय<४--प्रकाशरूप रे 
अमृतमग्र:-अ्रमरघमेत्राला इद्मन्यहा हे 
पुरुष:-पुरुष ह्ठु है. ४ के ट्ट 
अयमन-यदी 224 ५ 
पएव-निश्चय करके व्रह्म-त्रद्म है 
सः्ञवह पुरुष हं जो सूय इद्‌म्‌न्यही 
श्िपे हे सर्वेम्नसब कुछ है यानी सव्वे- 
+ओर शक्षिमान्‌ है 


भाषाथ । 
याज्ञवल्क्य महागाज़ कहते हैं कि हे मेत्रेयि, देवि.! यह दृश्यमान 
सूर्य सब भूतों का सार है, ओर इस सूथ का सार सब भूत हैं, यानी 
जेसे ये सब भूतों में प्रवेशित हैं, वसेही इसमें सब्र भूत सूक्ष्म अंशों से 
चर है (१ ३५३ नि 
प्रवेशित हैं, ग्रथवा कारण कार्य एकही हैं. ओर जो तेजोमय, अमृत- 


कर 


मय पुरुष हे, ओर जो यह नेत्रबिपे प्रकाशर्+रूप अमरधर्मवाला 
पुरुष है, ये दोनों एकही हूं. ओर है मेत्रेयि | यही नेत्र बिषे स्थित 
पुरुष झ्ात्मा अमरधर्मी हे, यही ब्रह्म है, यही सबशक्तिमान है, यही 
सब का अधिप्लान है ॥ ५ ॥ 
सन्ञ्रः दे 
इमा दिशः सर्वेपां भूतानां मध्वासां दिशा» सवांणि भूतानि 
मधु यश्चायमास्‌ दिक्षु तेजोमयो5मृतमय ? पुरुषो यश्चायमध्या- 
त्म» भ्ौत्रः प्रातिश्र॒त्कस्तेजो मयो5 मृतमयः पुरुषो उयमेव स यो5य- 
मात्मेदममतमिदं प्रह्मेद» सवम्‌ ॥। 
पदच्छेदः । 
इमा:, दिशः, सर्वेषाम्‌ू, भूतानाम्‌ू, मधु, आसाम्‌ , दिशाम्‌, 
सर्वाणि, भूतानि, मधु, यः च, अयम्‌, भ्रासु, दिक्षु, तेज्ञोमयः, 


२३२ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 

अम्ृतमय:, पुरुषः, यः, च, श्रयम्‌ , भ्रध्यात्मम्‌, श्रोत्र:, प्रातिश्रत्कः, 
तेजोमय:, अम्बतमय:, पुरुष), अयम्‌ , एब, स:, य:, अयम्‌ , आत्मा, 
इदम्‌ , अमृतम्‌ , इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌ , सबम्‌ ॥ 


अन्वयः एदार्था: | अन्चयः पदार्थाः 
इमा:्ये अध्यात्मम्5शरीर मे 
दरशःलाद्शाय॑ अयम्‌जयह 
सर्वेषाम्‌"सब ध्रोत्र:- करंव्यापी 
भूतानामज”प्राणियों को प्राति शृत्कः-प्रतिध्वनि रूप 
मधुरप्रिय हे तजामयः-तेजोमय 
चज्ओर अम्ृतमयः-अ्रम्ृतमय 
आसाम्‌जदन पुरुष:-पुरुष है 
दिशाम्‌<दिशाओं को अथम्‌ एव-यही यानी करणे- 
सर्वारिजसब व्यापी पुरुष 


भूतानिज्प्राणी सःज्वह दिशा व्यापी 


मधुरुप्रिय हें पुरुष हद 
कल चर्ओर 
यःलजो यःन्जो 
50 कमल अयम-यह करोव्यापी 
वितन् वश भा म । ख्यः त्माजआात्मा ह 
52% 7 इंदमसज्यही 
तजामयः>प्रकाशस्वरूप अम्तृतमर्अ परधर्मी हे 
अम्सतमय :स्श्रमरधर्मी इद्‌मत्यही 
५०4 ह ब्रह्म >त्रद्म ह्ढे 
आम इृदमल्‍्यही 
शक । सर्वम-सर्वेशक्षिमान्‌ है 


भावाथ । 
हे प्रियदर्शन | याज्षवल्क्य महागाज़ मेत्रेयी देवी से कहते हैं कि, ये 
दिशार्य सब प्राणियों को प्रिय हैं और इन दिशाओं को सब प्राणी 
प्रिय हैं क्योंकि विना दिशा के किसी प्रागी का अआना जाना नहीं 


कर 


होसकता है. सब कार्य दिशा के आधीन हैं. कर्मेन्द्रिय, झानेन्द्रिय, मन, 


ऋध्याय ० बआध्यगा ५ २३३ 
बुद्धि, चित्त, अ्दकार ओर पांचों प्रागा ५ सब दिश! केही शआ्राषीन लत 
पन्ना दिशा की सहायता के क्रिसी कार्य के करने में झआसमथ ६. इस 
लिय दिशाओं सब प्रागियों की प्रिय ह॑ं ओर जो बवम्तु प्रिय होती है 


्ञ्ज्की 


उसी का ह्ोग अपने में रखते हैं झोर चुंकि पूत्र, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिग दिशाओं भें सत्र चराचर सूट्ठि व्याप्र है इस लिये दिशा को 
सत्र प्रिय है, हे दणि | जो प्रकाशर-रूप, आगरथर्मी पुरुष इन दिशाओं 
मेहे ओर हो शरीर मे कर्णवब्यातरी, प्रतिध्वानंब्यापी, तेज्ोमय, 
छाग्तभय परूप है वे दोनों एकही ४. आर ज्ञो करगाठ्यापी, प्रतिन्‍त्र ल- 
व्गापी पहूप है, यहा बन्रक्म है, यही अपरदर्मा है, यही सजव्यापी ह, 
यही सवराक्धियान है, यही सा के आवफ्लान 5 ॥ £ ॥ 
सब्य:; 
आग चना सतया भताना सर ग्स चन्द्रस्थ सदाएा भुतान मप्र 
यश्यायमात्म“यरचन्द्र तनासथाउदतमंसय; एरेपा सरवाखबध्यत्म 
नस सतेमामयो उमतभेये। पुरुषाउयभव से योअ्यमरा्मदसझतमि्द 


ब्रह;द्‌ 3 सवे&्‌ ॥ 


अपम्‌ , चर्३:, संवपाम , मतराम , मधु, अस्त, चन्द्रप्य, सवांणि, 
भवति, नयु, ये, वे, अयम्‌ , आजिस , चन्द्र, तमागयः, अप्रतमय:, 
पत्यः, 4, च, अच्म . अध्यत्मम , मंचन, तेओमय:, अआरुतमंस: , 
पुरुप:, अल्‍म्‌ , गबव, सा या, आम &। मा, हुग. अआअमुत्म , इंदम्‌ , 


ब्रद्मय, उदम्‌ , सम ॥ 


अन्यय: पदाथ।ः  अन्चयः पदार्था: 
अ्रयम्‌ज्यह । अ्रसु्य-इ्स 
चन्ट्र:लचन्द्रमा । चन्द्रस्परूचना कहे 
सर्वपापू-सब सव(णिल्‍सद 
भूतानामज्पाणिय। को भूता।नेरप्राणी 


मधुनप्रिय दे मधुन्त्रिय हें 


२३४ बृहदारणयको पनिपद्‌ सं० ) 


+ चत्ओऔर | पुरुप:ः-पुरुष है 
यःन्जो अयम एवनयही मनसम्बन्धी 
अआस्मिन-इस पुरुष 
चन्द्रे"चद्धमा में स$न्‍वह चन्द्रमासम्बन्धी 
अयम>यदह परुष है 
तेज मयः-प्रकाशरूप चर्ओर 
अमृतमय:-्श्रमरधमी यः्न्जो 
पुरुप:-पुटूष ह्ठे अयमल्यह हि 
खस-नआर अ्रात्मा-्मनाब्यापा भ्ात्मा हैं 
यःल्‍जो इद्मज्यही 
अयसचयह अम्तृतम्‌-अमर है 
ख्रध्प त्ममत््‌इस हर मर इद मन्यही हि 
ेु का नस न मी ज] । ४ विस हृ 
लजामय:-तजामय हृदमन्यहा 


अमृत मय: >श्रम्मतम य सर्वेम्नसवंशक्निमान है 


भावाथ | 
याज्षवक्‍ल्क्य महाग़ज़ कहते हैं कि हे मत्रेयि, देवि ! यह चन्द्रमा सब 
प्राशियां को प्रिय है, ओर इस चन्द्रमा को सब प्राणी प्रिय हैं, जो 
प्रिय होता है उसी की तरफ लोग देखा करते हैं, सत्र प्राणी चन्द्रमा 
की तरफ देखा करते हैं, इस लिये चन्द्रमा सबको प्रिय है, ओर चन्द्रमा 
भी सब की तरफ देखा करता है इस लिये सब्र चन्द्रमा कं प्यारे हैं, 
है देवि | ज्ञो चन्द्रगा विष प्रकाशस्वरूप, अमरधर्मी पुरुष हैं ओर 
जा इस शगोेर मे मनोज्यापी, तेज्ञोमय, अम्ृतमय पुरुष है ये दोनों एकही 
हैं, ओर ज्ञा मनोव्यापी आत्मा हे, यही अमर हें, यही त्रह्म है, यही 
सदशक्तिमान है ॥ ७ ॥ 
४ सतस्रः ८ 
इसे वियुत्सेषां भूतानां मध्वस्थे विद्युतः सवोशि भूतानि मधु 
यश्चायमर्यां विद्यति तेजोमयोंःमृतमयः पुरुषों यश्चायमशध्यात्मे 


अध्याय २ ब्राह्षयणा ५ २३२ 
हि कर ज्‌ छ ग कु कर ७ य्रमास्मे ८ ० 
तंजसस्तेजीमयो5मृतमयः पुरुपो5यमेव स यो 5यमास्मेदममत/मिद 

० 
ब्रह्मेद ७ सवेम्‌ ॥। 

पदच्देदः । 

इयम्‌ ,विद्युत , सवपाम्‌ , भतानाम्‌ ,मछ ,अस्ये, विद्युतः, सब शि, भृतानि, 
मधु, यः, थे, अयम्‌ , अस्याम्‌ , विद्युति, तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुष:, 
यः, च, अयम्‌ , अध्यात्मम्‌ , तेत्नस:, तेज्ोमयः , अमृतमयः , पुरुष: , अः्म्‌ , 
एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इम्‌, अमृतम्‌ , इद्म्‌ , त्रद्या, इदम, सवम्‌ ॥| 
अन्वयः 


ह्य स्न्य ठ्ठ 


विद्दुत्‌>बिजली 
सर्वेधाम्‌>सव 


पदाथाः . अ्रन्वयः पदार्थाः 
| 


यःचजो 


' अध्यात्मम-्शरीर में 


अयम-्यह 
भूतानामच्याणियों को तैज़सः-त्वचासम्बन्धी 
मचुरप्रिय है तेजामयः-प्रकाशरूप 


+ च"ओर 
अस्ये>इस 
विद्य॒त:-बिजली को 
सवा णिन्सत्र 
भूतानवित्प्राणी 
मचुलप्रिय हं 


अम्रतमयः श्रम रधर्मी 
पुरुष:-पुरुष है 
अ्रयम्‌ एवन्यही त्वचासम्बन्धी 
पुरुष निश्चय करके 
सःजवह है यानी विद्युद्‌ 
व्यापी पुरुष हे 


चजओर यभ्च्जो 
यध्ल्जो अयम>यही त्वचासम्बन्धी 
अस्याम्‌-इस । ग्रात्मान्थात्मा हे 
विश्वति-बिजली में | इंद्मज्यहो 
अयम्‌न्‍्यह । अम्ृतमजथमर है 
तेजोमयः<प्रकाशस्वरूप इृद मूल्‍यही 
अमृतमयःल्‍्श्रमरघर्मी ब्रद्षत्त्ह्म हे 
पुरुष :>पुरुष हे इृद्म्‌ल्‍्यहा 
न्‍्श्रोर सर्वम्‌ल्सवैशक्विमान्‌ है 


भावाथे। 


याज्ञवल्क्य महाराज्न मंत्रेयी देवी से कहते हैं कि हें देवि ! ये वह्ष्य- 


२३६ ब्हदारगयकोी प्तिपदू ख० । 
मारा विज्नली सप्र प्राणियों को प्रिय है ओर इस विज्ञनी को सब्र 
प्राणी प्रिय हैं, जब वषा काज बिपे काल बादलों में वितली चमकती 
है तत्र सत्र को बड़ी त्रिय लगती हे, जा वह सब के सामने यार बार 
प्रकाशित हाती है “सो से माभूम होता है क्रि सब उस को अति प्रिय 
हैं, है दवि | जो प्रकाशस्वरूप, &मरत्रमीं पुरुष इस विजल्नी विपे ह, 
वही प्रकाशम्बरूप, अपस्थर्मी पुरझय इस शरोर की त्वचा मे है, यानी 
दोना एकही है, ओर है देवि ! ज्ञो यह त्वचासम्यन्धी पृरुष है, यही 
ध्ात्मा है, यदी अमर ह, यढी बा है, यही सतेशक्तितान्‌ है ॥ ८ ॥ 
सन्झ। ६ 
प्रं3 सतना स्लु) सर्वेयां भयानां पध्वस्य स्‍्तनयित्नोंः सशणि 
भतानि मध यश्चायधरिमिन्स्तन मिन्‍्गों तेजोमयो 5मृतमयः एरूपे। य- 
श्यायमध्यात्म 3 शाउद साजस््ल वामया उम्नतम ये, प्र्ुणाउयमय स 
याउयप्तात्मदमृतानद तरअद 5 सपम्‌ | 
पदच्छद: । 
अयम , स्तनयित्छु', सप्म, शूनान,म्‌, मु. आअम्प, स्तनसिल्नो:, 
सव/ शा, सूताति, मु. यः, वे, अयम्‌ , अध्मिन म्सनयिक्षो, तेज्नोमय:, 
अमृुतमयः, पुरुष, यः, चे, अस्स , *ध्याःतम , शाब्दः, सौवरः, वेन्नो- 


मयः, अम्रतमव्रः, पुरेष:, अल्‍म , उतर, खेः, ये, अ्च्म्‌ , आर म, 
अयन्‍्म्‌ , इसम , क्ुझ, इस , सत्स | 
अन्वय: पदार्थए. अन्य: पदार्थों: 
झ्रयम्‌च्यद श्रस्ण-हस 
स्तनयित्सुप्नमेष स्तन यिल्लाःन्मेत का 
सब्पाम्‌च्सब सदा र[्‌/"सब 
खूलानम॒ज्भृता का क्‍ भूतानूभूत हे 
'छुल्सार ६ अथवा सत्र मधुज्सार है अथवा इस मेघ 
प्राणियों को प्रिय है | को सब प्राणी प्रिय हूँ 
+ चच्ओर । चन्-थोर 


अध्याय २ बतन्राह्मगा ४ 


यः-जा 
अस्मनलइस 
स्तनायलो-भेघ में 
शायकूस्पह 
तश्ोमय!ः-प्रकाशरूप 
अमसत सयःन्‍्अ्रमरध्र्मी 
एरूपः->पुरुष हू 
अयम एतरजयदा 
सन ठ हल 
य+जजा 
अध्यात्म पू-देह बिपे 
अयमनजपद 
शाब्र:न्शब्दव्यापी 
सोचर:-रूव्ररव्यापी 


३ ु 


| तेज्ञामय:-प्रकाशरूप 
अम्यतमयः-अ्रमरधर्मी 
' पुरुप:-पुरुष है 
| ् 
आसजआार 
यःत्जो 
अयमज्यह शबद आर स्वर 
व्यापी 
आत्पान्थात्मा हे 
दूद् मसलल्‍्यही 
अम्तृतम्‌-अम्गतमय है 
इद्मल्यदा 
ब्रह्मज्मद्य है 
इइ्मन्यही 
सव्वेमल्‍सत्रेशक्षिमान्‌ हे 


भावाथ । 


याज्ञगल्क्य महाराज कहते हैं कि हे भेत्रेथि, उबि | नाद करनेवाला 


मेघ सत्र भर्वों का सार है, अथवा सत्र ध्राशिएयों को प्रिय हे, और 


इस मेथक्रा सार सत्र सत्र हैं, 


अथवा इस मेघका सत्र मनष्यादि प्राणी 


प्रिय हैं, ओर है मत्रेयि |! इस मघविय जो यह प्रकाशस्वरूप अमर- 


ग्र ली ला नह 


(9 (३ 


धर्मी पुरुष हे, 


जो देहविप स्वग्वब्वापी अथवा स्वग्व्यापी, 


तेम्नोमय, अम्ृ-'रूप पुरुष है, यानी दोनों मे कोई भेद नहीं हे, और 


छ.ु 


 मैत्रेयि | ज्ञो इस देह में शब्दत्यापी ओर स्वस्व्यापी पुरुष है वही 


अमररूप हे, यही संवश क्तमान है, यद्यो तुम्हारा रूप हैं || & ॥ 


सन्जझ। ९० 
अयमाकाशः सर्वेपां मूतानां मध्वस्था55काशस्य सवाद्धिभू शनि 
मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्या- 
» हद्याकाशस्तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो5यमेव स योअ्यमात्मेद- 


मम्तमिदं ब्रह्मेद३ं सवेम्‌ ॥ 


२१८ बृहदारगयको पनिषद्‌ स० | 
पदच्छेदः । 
अयम्‌ , आकाशः, सर्वेषाम्‌, भूवानामू, मधु, अस्य, आकाशस्य, 
सवांणि, भतानि, मधु, य/ च, अयम्‌, अस्मिन्‌, आकाशे, तेज्ञो मयः, 
अमृतमय:, पुरुष:,. यः, च, अयम्‌, अध्यात्ममू, हृदि, आकाश:, 
तेन्नोमयः, अमृतमय:, पुरुषप:, अयम्‌ , एवं, सः, यः अयम, आत्मा, 
इंदम , अमृतम्‌ , इदम्‌ , ब्रह्म, इदम्‌, सबम्‌ ॥ 


50 पक अयम एच-यही 
अआाकाश:न्याकाश स:-वह मे 


भूतानामल्‍भूता का अध्यात्ममल्‍देह मे 


सर्वेषाम-सब यःच्जो 
! 
| 

मधुल्सार है श्रथवा सब | ब् 


हृदिजहृदय बिपे 


प्राणियों को प्रिय है श्रयम-यह 
अस्य-इस अआाका रासज+्श्राकाशव्यापी 
आकाशरूय-आकाश के |. तजो मय :>तेजोमय 
सवा! णिचसब अ्रमतमयः-अ्रम्ृतमय 
भूतानि-भूत पुरुष :- पुरुष हे 
मधुच्सार हैं अथवा आकाश | सन्ञ्ोर 
को सब प्राण ।!प्रय है | यःल्‍जा 
चर्ज्ओर अयम>यह हदयसम्बन्धी 
यभ्च्जो शात्माज्ञात्मा यानी पुरुष ह्ढे 
अस्मिन-इस इृदमज्यही 
आकाशरआकाश में अम्तुतमन्अथ्मर हे 
अ्यमसून्यद इृद्मूज्यही 
तेज्ञामयः-प्रकाशरूप व्रह्म-त्रद्म हे 
अम्ृतमयःल्ञ्रमरधर्मी इृदमन्यही 
पु<पः८पुरुष दे ५ सर्वेम-स्ेशक्रिशाली है 
भावाथ | 


हे मेत्रेयि, देवि ! यह दृश्यमान आक्राश सत्र भृतों का खार है, 
अ्रथवा सत्र प्राणियों को प्रिय हे, ओर सत्र भ्त आकाश के सार हैं, 


छझाध्याय 7 न्राद्मगा ५ २३६ 
अथवा आकाश को सब प्राणी प्रिय हैं, ओर हे देवि |! ज्ञो आकाश 
मे प्रकाशस्वरूप, अमर्धर्मी पुरुप है, यह वही है जो हृदयबिप आकाश- 
व्यापी, तेजोमय, अम्रतमय पुरूष है, यानी दोनों णकही हैं, श्रोर जो 
हृदयगत पुरुष है, यही अमरधर्मी है, यही व्यापक है, यही सव- 
शक्तिमान्‌ है, यही तुम्हागा रूप है ॥ ९०॥ 

मन्त्र; ११ 
अये धममः सर्वेपां भूतानां मध्वस्य धर्मस्थ सवोणि भूतानि मधु 
यश्चा4मस्मिन्धमें तेजोमयो 5म्रतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म धाम- 
स्तेजोमयो उमृतमयः पृरुषो5्यमेव स योउ्यमात्मेदमम्रतमिद ब्रक्मे- 
द& सम ॥ 
पदच्छेदः । 
अयम्‌ , धर्म:, सर्वेपाम , भूत नाम्‌ , मधु, अस्य, घमस्य, सर्वाणि, 
भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अआऋरस्मिनू, धर्म, तेजोमय:, अऋमृतमयः, 
पुरुप:, यः, च, अयम्‌ , अध्यात्मम , थरामः, तेज्ञोमयः, अमृतमय: , 
पुरुप:, अयम , एवं, सः, यः, अयम , आत्मा, इदम्‌ , अमृतम्‌ , इदम्‌ , 
ब्रह्म, इदम्‌ , सबम्‌ ॥ 


अ्रन्वयः पदा्था: | अन्वयः पदाथाः 
अ्रयमतल्यह सार हैं अथवा इस 
थर्मः-श्रातस्मात्त घर मथुर 4 धम का सब प्राणी 
सर्वेषाम-सब अर 
७ रे 
भूतानामत्मदाभता का ल्थऔार 
५ हे न मु 
मधुजसार है अथवा सब 3 0 
ग्राशियोंको प्रिय है आस्मन्‌पइस 
न्‍्आोर धघन-नधर्म मे 
अस्य-इस अयम्‌जयह 
ए्‌ ९ छ 
धमंस्य-धर्म के तेज्ोमयः>प्रकाशरूप 
आप कि 
सवाणि”"सब अम्ृतमयः>"श्रमरधर्मी 


भूतानि>मह। भूत पुरुष:-पुरुष है 


२४०० बृहदारएयकापनि+द स० । 





अ्यम्‌ पवन्‍्यही अयसजाह 
बह श्‌ः कप 
साल्‍-चह है छाइत्माज्चमव्यापा आरमा 
यश्चजो यानी पुरुष हे 
अयसून्यह इृदमस्यही 
ध्यात्मम्‌5  .. | 
33% 0५ अआ स्तर | अम्उतस्‌ -अम्रतरूप हे 
धाभ:--चमसेव्यापी ! के 
सर ' इृद्मूज्यही 
लेजामस:-प्रकाशस्तरूप 
| ह्मन्त्र 
असतमपः-्अमरधर्मी व्रह्म>भरद्मरूप है 
पुरुष :-पुरुष ट् । इृद्सूज्यहा 
| 


यभ्न्जो वेसू-सर्वशक्रिमान्‌ है 
भावाथ । 

हे मेत्रेयि, देवि |! यह श्रोतस्पाले धरम सब महभियों का सार है, अथवा 
सब प्राशियों को प्रिय है, आर इस घमं का स।र सब सहाभून हैं, अ५वा 
इस धर्म को सब प्राणी प्रिय हें, आर ह 3वथे ! ज्ञो इस शर्म में यह प्रकाश- 
स्वरूप, अमग्घर्सी पुरुष है, यही वह हे जे शगीर त्िपे शमब्यापी, तेज्ो मय, 
छामुतमय पुरुष है, यानी दाना एक ही हंं, इन मे कोइ भेद नहीं ह 
आर हे प्रियमेंत्रयि ! जो यह घधव्यापरी शरीर बिपे पुरुप है, यही ऊामृत- 
रूप हे, यही त्रह्मरूप है, यही सपशक्ति गन 5, यही तुम्ह।रा रूप है || ९५१ ॥ 


ही 


सम्ना। १२ 

५ सत्य5 सर्वेपां भतारां मध्यस्य सत्यस्य सोणि भतानि 

मधु यश्चायमस्मिन्सत्पे तेनामयो उम्ृतम ये पुरुषो यश्चायमशध्यात्यं 

सत्यस्तेनोमबो5घृतमयः पुझेषोठ्यमेब स योउ्यमात्मेद प्रमृतमि्द 

ब्र्मेद & सबेम्‌ ॥ 

पदच्छेदः | 

इदम्‌ , सत्यम्‌ , सर्वेवाम्‌ , भूतानाम्‌ , मथु, अस्य, सत्यस्य, सर्वागि, 

भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌ , अम्मिन , सत्ये, ते्ोमयः, अम्ृतमय: पुरुष:, 

यः, च, अयम्‌ , अध्यात्मम्‌ , सत्यः, ते ज्ञोमय:, अमृतमय:, पुरुष:, अयम , 

एवं, सः, यः, अयम्‌ , आत्मा, इंदम्‌ , ४ मृतम , इदम्‌ , ब्रह्म, इदम्‌ , सवम्‌॥ 


. अध्याय 
अव्वयः पदाथ 
इृदमूझसयह 
त्यम-सत्य 
सर्वेषाम-्सब 
भूता नाम>भूतों का 


मर्चुन्सार दे श्रथवा सब 
भूतों को प्रिय है 
+ चजशआर 
अस्यज्इस 
सत्यस्य-सत्य का 
सवाोणि-सब 
भूतानिजभूत 
मधुच्सारहें यानी हस सत्य 
को सब प्राणी प्रिय हे 
>्शोर 
भ्च्ञो 
अस्मिनू-इस 
सतत्येज्सत्य में 
अयम्‌ज्यद्द 
तेजामयःजप्रकाशस्वरूप 
झम्तृतमयःजथ्रमरघर्मी 


२ द्राद्मगा ५ 


२४१ 


अन्य: प्‌ 


पुरुष:<पुरुष है 
आअयम-एव-"यही. निश्चय करके 
सःचवद् है 
थ३:-जों 
अध्यात्मम्ल्डद्यसम्बन्धी 
अयमज्यह 
सत्य: >सरय 
तेजो मयः>प्रकाशस्वरूप 
अपम्ततम्नयःज"अ्रमरघर्मी 
पुरुष :>पुरुष हे 
करे 
“चअज"ओर 
यः च्भ्जो 
अयम्‌न्यह हृदयस्थ 
श्रात्मा-श्रात्मा है यानी पुरुष है 
इृदम>यही 
अम्रतम्‌-भश्रमर हे 
इंद्‌ मजयही 
+ ब्रह्म-मभद्दा हट 
इंत्मून्यही 
सर्वेम्र्ज्सवेशण मान्‌ है 


भावाथे | 

हे मेज्रेयि, देवि ! यह परिच्छिन्न सत्य सत्र भूत्रों का सार है, अथवा 
सब प्राणियां को प्रिय हे, श्लोर इस अपरिच्छिन्न सत्य का सब भूत सार 
हैं, यानी सब इसको प्रिग्न हैं, और हे देवि ! जो प्रकाशस्वरूप, श्रमरधर्मी 
पुरुष इस सत्य में रहता है वही निश्चय करके हृदय बिपे सत्य है, वहो 
प्रकाशस्वरूप, अमरधर्मा पुरुष हृदय बिषे रहता है, यानी दोनो एकही हैं 
इन दोनों में कोह भेद नहीं है, ओर हे देवि ! जो हृदयस्थआत्मा है 
यानी हृदय बिषे जो पुरुष शयन किये हुये है, यही श्रमर है, यही ब्रह्म 
है, यही स्रशक्तिमान्‌ है, यही तुम्हरा रूप है ॥ १२ ॥ 


२४२ बृहदार्णयको पनिषत्‌ स० । 
सन्त्रः २३ 
. इदं मानुष& सर्वेषां मृतानां मध्वस्य मानुषस्थ सर्वाणि भूतानि 
प्रधु यश्चायमस्मिन्पानुषे तेजोमयो 5मृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्म 
मानुपस्तेजोमयो 5मृतमयः पुरुषो5यमेव स योड्यमात्मेदममृतमिद 
ब्द्मेद७& सबेम ॥ 
क्‍ पदच्छेदः । 
इदम्‌ , मानुषम्‌ , सर्वेधाम्‌ , भूतानाम्‌, मधु, अस्य, मानुषस्य, सवांशि, 
अूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌ , मानुपे, तेजोमयः, अमृतमय:, 
पुरुष:, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌ , मानुषः, तेज्ोमयः, अमृतमयः, 
पृरुष:, अयम्‌ , एवं, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌, अमृतम्‌ , इदम्‌ , 


्न्ज 


त्रह्म, इंदम्‌, सबम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वय:ः पदार्थों: 
इदसूल्यह मानुषेल्मनुष्यजाति में 
माजलुषम>मनुष्यजाति तेज्ञामय :स्प्रकाशरूप 
सव्वेषाम्‌्5सब |. अस्त मयःज्अ्रमर धर्मी 
भरूतानामू-भूतों का पुरुष:-पुरुष है 
मधुच्सार हैं श्रथवा सब + चज-ओर 
प्राणियों को प्रिय हे यःच्जो 
+ चत्ओर अयमत्यह 
अस्य-इस अध्यात्मम्-शरी रबिषे 
मानुपस्य--मनुप्यजाति का मानुषः-्मनुष्यव्यापी 
स्ोणिजसब -.. तेजोमयःल्तेजोमय 
भूता।नेन्भत अम्हृतमय :-श्रस््गृतमय 
- मधुन्सार है श्रथवा सब पुरुष:>पुरुष है 
प्राणी इसको प्रिय हैं अय म--यही 
चजओ्रर प्व>निश्चय करके 
यशन्जो सःज्व्रह हे यानी जो हृदय 
अयम-यह में स्थित है 


अशस्मिन्‌-इस ख-भोर 
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यःदणो इृद्म्व्यदी 
आत्मा-्आस्मा है इक पलेही 
इद्म्त्यही का 
अम्उतमज्श्रमर हे सव म्‌-सवशक्रिसान्‌ है 
" भाषाथे । 


हे मेत्रेयि, देवि ! यह मनुष्यजाति सब भूर्तों का सार है, अभ्रवा 
सत्र प्राणियों को प्रिय है, झोर सब भूत इस मनुष्यनाति के सार हैं, 
श्परथवा सब प्राणी इसको प्रिय हैं, यानी जेसे यह शआयोरों को चाहता 
है बेसेही और प्राणी भी इसको चाहते हैं, झ्मोर हे देवि ! जो इस. 
मनुष्यजाति में प्रकाशस्वरूप धअामरधर्मी पुरुष है ह्यौर ज्ञो हृदय में 
प्रकाशरूप झअममरधर्मी पुरुष दे ये दोनों एकद्दी हैं, कोई: उनमें भेद नहीं 
है, भर दे देवि ! ज्ञो यह हृदयगत पुरुष दे, यही श्मर है, यही 
ब्रह्म है, यही सर्वशक्तिमान्‌ है, यद्दी तुम्हारा रूप है॥। १३ ॥ 

सन्त्रः १४ 

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्या55त्मनः सवोणि भूतानि 
मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो यथ्ायमात्मा 
तेजोमयो 5म्रतमयः पुरुषो5यमेव स यो5यमात्मेदममृतमिद ब्रह्मे- 
द० सववेम्‌ ॥ 

पदण्छेदः । 

अयम्‌, आ्ात्मा, सर्वेषामू, भूतानाम्‌ू, मछु, अस्य, श्यात्मनः, 
सर्वाणि, भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌ , झात्मलि, तेजों- 
मयः, अमृतमयः, पुरुष:, यः, च, अयम्‌ , आत्मा, तेन्नोमय:, अमृत- 
मयः, पुरुष, अयम्‌ , एव, सः, य:, अयम्‌, आत्मा, इृदम्‌, अमृतम:, 
इदम्‌, श्रक्म, इदम्‌, सर्वम्‌ ॥ 
अन्ययः पदार्थाः | अन्धयः पदाथा: 

अयम>यह परिच्छिल सर्वेषाम-सब 
झात्मान्भास्मा आूतानाम--भूतों का 


२४४ बैहदास्ययको पनिपद्‌ स० । 


मधुरसार है अथवा सब पुरुष:>पुरुष हे 
प्राशियों को प्रिय है अयम-एचनन्‍्यदी निश्चय करके 
+ चन्‍्भोर सः-वद्द है 
अस्प्इस यः"८नोी क्‍ 
अ्रात्मनः-अपरिस्छिन्न ग्रात्या+्प रिचिछुज्न श्रात्मा 
ग्रात्मा का तेजेमयः-तेजोमय 
सघोणिन्‍्सब अम्ततमयः>भम्ह॒तमय 
भूतानि>भृत पुरुषःज्परुप दे 
मधुन्सार हैं अथवा सब चर--थओर 
प्राणी इसको प्रिय हैं य३८जो 
ल्‍्ओोर अयमन्यह 
यःन्जो अत्मारपरिच्छिस्त आत्मा दै 
अस्मिन-इहस दरृद्मजू्यदी 
अपत्मनि-अश्रपरिल्छित्त अमृतम्‌-अभ्रमरधर्मी दे 
आ्रात्मा में इृदम-्यद्दी 
अयम-यद ब्रह्म-बद्म है 
तजोमयः८प्रकाशस्तरूप | द्द्‌ मूज्यही 
अम्ठतमय श्रम रधर्मी | सर्वेम-्सवेशक्रिमान्‌ हे 
भावार्थ । 


दे मेत्रेयि, देवि |! यह जो परिन्छिन्न बुद्धि हे, यह सब भूतों का 
सार है, अथवा सब भूतों को प्रिय है, ओर इस अपरिच्क्लिन्न बुद्धि 
का सब भूत सार हैं, अथवा सब प्राणी इसको प्रिय हैं, और जो 
अपरिनिल्लन्न बुद्धि में प्रकाशरूप, अमरधर्मी पुरुष है, और जो परि- 
न्छिन्न बुद्धि में तजोमय पुरुष हे, यह दोनों एकदी हैं, और हे देवि ! 
जो परिच्छिन्न बुद्धि बिषे पुरुष हे, यही अमर है, यही श्रह्म है, यही 
सवशक्तिमान्‌ हैं, ओर यही तुम्हार। रूप ६ ॥ १४ ॥ 

। सन्त्रः १५ 


स॑ वा अयमात्मा सर्वेपां भतानामधिपतिः सर्वेषां भताना» 
राजा तद्रथा रथनाभा च रथनेमो चारा: सर्वे समर्पिता एवमेवा- 
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स्मिन्नात्मनि सवोशणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः 
सवे एत आत्मानः समपिताः ॥ 
पदच्छेदः । 


सः, वे, ध्रयम्‌ , आत्मा, सर्वेषाम्‌ , भूतानाम्‌, अधिपति:, सर्वेषाम्‌ , 
भूतानाम्‌ ," राजा, ततू, यथा, रथनाभों, च, ग्थनेमी, च, अरा:, 
सब, समर्पिता:, एवम्‌, एवं, अस्मिन्‌, श्त्मनि, सर्वांणि, भूतानि, 
सब, देवा:, सर्वे, लोका:, सर्वे, प्राणा:, सर्वे, एते, आध्मानः, समपिता: ॥ 


अन्वय: पदाथाः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
घे-निश्चय करके पुवम्‌ एव-इसी प्रकार निश्चय 
सःज्वह्दी करके 
अयमज-यदद अस्मिन-इस 
अआ्रात्मा-परमात्मा आझात्मनिनपरमात्मा में 
सर्वेषाम्‌्-सब सर्वाणि->सब 
भ्रूतानाम-भता का भरूतानिन्भ्रह्मा से लेकर तृथ 
अधिपतिःल्अथिपति हे पर्यन्त भूत 
सर्वेषामजसब सर्वेजसब 
भूतानाम्‌नप्राणियों में देवाः"अग्न्यादि देवता 
राजा-प्रकाशस्वरूप है सर्वन्सब 
तत्‌ज्सो ले। का: >भूरादिलोक 
यथा-जेसे सर्वेससब 
रथनाभो-रथचक्र की नाभिमें प्राणाः-चागादि इन्द्रियां 
चज-ओर चज-ओऔर 
रथनेमो-रथचक्र की परिधिपरें एतेन-ये 
सर्वेजसब सर्वे-सब 
अरा:- भरात्मानः-जीवात्मा 
समपिंताः>लगे रहते हैं समर्पिता:-समर्पित रहते हैं 
भावाथे । 


हे मेत्रेयि, देवि ! यही परमात्मा सब्र भूतों फा अधिपति है, यही 
सब प्राणियों में प्रकाशस्वरूप है, अर जेसे रथचक्र की नाभि में 
ओर परिधि मे सब अरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मा में 


२४६ यृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 

सब ब्रह्मा से लेकर तृण प्यन्त सब भूत, सब अग्नि आदि देवता, 
सत्र भूरादि लोक, सब बागादि इन्द्रियां, सब्न जीव समर्पित रहते हें, 
यानी कोई विना आधार परमात्मा के रह नहीं सक्का है, यानी इसी 
से सबफी उत्पत्ति हे, इसीमे सबका ल्य है, इसीमे सबकी 
स्थिति हे, ऐसा यह परमात्मा सबका श्रात्मा है, यही तुम्हारा 


स्वरूप है ॥| १५ ॥ 
सन्ञाः १६ 


इद॑ वे तन्‍्मधु दध्यडडगथवेणो5श्विभ्यामुवाच तदेतदपिः पश्य- 
न्वोचत्‌। तद्वां नरा सनये द»स उग्रमाविष्कृणो मि तन्यतुने दृष्टिम्‌ । 
दध्यडः ह यन्मध्वाथवंणो वामश्वस्य शीष्णों प्र यदीमुवाचेति ॥ 

पदच्छेदः । 

इदम्‌ , वे, ततू , मधु, दुृध्यडः , आ्राथवंगाः, अश्विभ्याम्‌, उबाच, 
तत्‌ , एतत्‌, क्रूषिः, पश्यन्‌ , श्यवोचत्‌ , तत्‌, वाम्‌ , नरा:, सनये, 
दंस:, उम्रम्‌ू, आवि:, कृणोमि, तन्यतुः, न, जृष्टिम्‌ , दध्यडः , ह, यत्‌ , 
मधु, आधर्वण:, वाम्‌ , अश्वस्य, शीष्ण[, प्र, यत्‌ , ईम्‌ ,उवाच, इति ॥ 


झन्वयः पदाथोः | अ्रन्धयः पदार्थों 
+ मैत्रेयिन्हे प्रियमेश्रेयि ! + सः्वह दृष्यडऋषि 
बें"निश्चय करके तेषाम्‌"उनसे 
अहम-में इति>”ऐसा 
इृद्म्न्द्स अवोच त्‌-कहता भया कि 
तत्‌>डस नरा$ः८हे अश्विनीकुमारों ! 
मधु--अद्यविद्या को घाम्‌-तुम दोनों के किये 
+ वदि्ष्यामिजकहता हूं. तत्‌>"उसी 
यत्‌-जिसको पततू-इस ब्रद्मविद्या को 
आाथवेणः >अथवेवेदी युवयोः प्तुम्दारे 
टूध्यइ-दृध्य > ऋषिने सनयेज-लाभ के दिये 
अशिवभ्याम्‌”"अश्विनीकुमारों के इलिल्‍पेसा साफ 
प्रति अआराधिष्कृणो मि>प्रकाश करूंरक् 


उच्चाचन्कद्दा था नल्‍मेसे 


श्रध्याय २ ब्राह्मगा ५ २४७ 


तम्यतुः-विय्युत्‌ झाधथर्वणः-अथर्ववेदी 
वृशिमल्‍बृ्टि के झाने को ह दध्यड-दध्यद्ऋषि 
नै दस लकलस विफल हे झश्वस्यन-घोड़े हि 
वर्परत्रावचापक हा | शी ष्णाौ-शिर के द्वारा 
तत्‌जउस तेपाम्‌ल्‍नडउनको 
उम्मम्‌लउग्र बन 
दंसः-कमे को मधुन्बद्मविद्या को 
पश्यन-श्रमुभव करता हुआ| प्रेधयाच-कद्दता भया 


भावाथे । 

है प्रियमेत्रेयि ! एक समय दोनों अश्विनीकुमार देवताओं के 
वैद्य, अथवबेदी दृध्यक्क्कूषि के पास गये, ओर सविनय प्रार्थना किया, 
यह कहते हुये कि है प्रभो ! हम लोगों के प्रति आप कृपा करके ब्रह्म- 
विद्या का उपदेश करें, क्रूपि महाराज ने कहा कि में उपदेश करने को 
तेयार हूं, परन्तु मुक का इन्द्र का भय है, क्‍योंकि उसने कहा है कि 
श्रगर तुम कभी ब्रह्मविद्या का उपदेश किसी को करोगे तो तुम्हारा 
शिर में काट डालंगा, सो अगर मेंने तुम को उपदेश किया तो वह मेरा 
शिर अ्रवश्य काटडालेगा. ऐसा सुन कर अश्विनीकुमारों ने क्रूषि को 
श्राश्वासन देकश कहा कि आप न घबड़ाइये हम आपके शिर को 
काट कर अलग रखदगे, ओर एक घोड़े के शिर को काट कर झ्यापकी 
गदन पर लगा देंगे, उसके द्व रा आप हम को उपदेश करें, जब इन्द्र 
पका धोड़ेवाले आपके शिर को काटडालेगा तब हम फिर आप 
के पहिले शिर को आपकी गद॑न से जोड़ देंगे. यह सुन कर दध्यडशक्षृषि 
श्प्रश्विनीकुमारों को उपदेश के लिये उद्यत हुये, ओर अश्विनीकुमारों 
ने अपने कहने के अनुसार दृध्यडमक्षृषि का शिर काट कर अलग रख 
दिया, और एक घोड़े का शिर काट कर दश्यडआषषि को गदन से जोड़ 
दिया, तब क्रूषि ने उस घोड़े के शिर के द्वारा अश्विनीकुमारों को 
ब्रद्षविद्या का उपदेश किया, जब यह ह्वाल इन्द्र को मालूम हुआ तब 


२४८ बृहदारणएयको पनिषद्‌ स० । 


इन्द्र आन कर दैध्यडुश्षि के घोड़ेवाले शिर को काठ कर चल्लागया 
तत्पश्चात्‌ अ्रश्विनीकुमारों ने ऋ्रूपषि महाराज के पहिलेवाले शिर को 
लाकर उनकी गदन से जोड़ दिया. इस आअआख्यायिका से ब्रह्मविद्या का 
महत््त दिखाया गया है, ओर दे मेत्रेयि ! उसी श्रह्मविद्या को में तुम 
से कहता हूं ॥ १६ ॥ 
सन्त्रः १७ 
इद॑ वे तन्मधु दध्यड्ञाथवेणो 5श्विभ्यापुवाच । तदेतदपिः पश्यन्न- 
बोचत्‌ । आथवेणायाश्विना दधीचे5श्व्य७ शिरः प्रत्येरयत स वां 
मधु प्रवोचदृतायन्त्वाएं यदख्लावषि कक्ष्य वामिति ॥ 
पदच्छेदः । 
इदम्‌, बे, तत्‌, मधु, दष्यछ, आधथव्रगा:, अश्विभ्याम्‌, उद्ाच, 
तत्‌, एततू , क्रूपि:, पश्यन्‌ , अपोचन्‌ , शआराथवेणाय, अश्विना, दधीचे, 
अश्ययम्‌ , शिरः, प्रत्यग्यतम्‌, सः, वाम्‌, मत, प्रत्रोचत्‌, क्रृतायन, 
त्वाप्टम्‌, यद्‌, दस्नो, अपि, कक्ष्यम्‌, वाम्‌, इति ॥ 


अनन्‍वयः पदार्थाः | अश्रन्वयः पदार्थाः 
+ मेत्रेयिल्हे मेजेये ! पश्यन्‌>देखता हुआ 
४५9०७ +अ्रश्िविली 3 _.आरिवनीकुमारों से 
द्ध्यछ-द ध्यडन्ऋषि कुमारा 
अशिवमभ्याम>श्रश्विनीकुमारों के _ + इतिरऐसा 
प्रति अचोचत्-कहता भया कि 
तत्‌>उस आअशिवना-5६ भ्रश्विनीकुमारो ! 
इृदम्-इस + युवाम्‌-तम दोनों ने 
मधुल्मधघुनामक हहा- + यस्मे>जिस 
विद्या को भरथर्वाय-श्रथवंत्रेदी 
उवाच-<कदता भया दधीजले>दरध्यक के ल्षिये 
दत्‌ल्‍तिसी अश्वय म-शिरः>अश्व के शिर को 
प्‌तत्र्‌इसी दध्यड़ः की कह्टी प्रत्येरयतम्‌्त्प्रास कराया है 
हुईं अह्यविद्या को सःजउसी दृष्यऋषि ने 


ऋछधिः>एक वटपषि वामूजतुम दोनों के किये 
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अातायन है _अपने वचन को त्वाइम्‌्रूविकिस्सा शार्त्र- . 
+ सन ९ पालन करता हुआ बेम्वरवी बन है 
मधु ! _मधुविद्या का अपिजओर 
अवाचल ५ उपदेश किया | + यत्‌रजों 
+ चूर्और फक्ष्यमरआत्माविज्ञान है 


+ ले”उन दोबों को 





द्स््नोनहे शत्रहन्ता अश्विनी- 





से घामज-तुम दाना के लिये 
कुमारों ! बलि इस बेकार 
यलूऊमो + अवोचत्‌-डपदेश करता भया 


भावाथे । 

हे मेत्रेयि, देवि ! जिस मधुनामक ब्रह्मविद्या को अ्रश्विनीकुमारों के 
लिये अथववेदी दृध्यइःक्रूषि ने उपदेश किया उसी ब्रह्मविद्या के उप- 
देश को सुन कर एक क्रूपिने भी अश्विनीकुमारों से ऐसा कहा. हे अश्यिनी- 
कुपारों ! जिस दध्यदुक्रपि के शिर को काट कर तुम लोगों ने 
अलग कर दिया और उसकी जगह पर घोड़े के शिर को ल्लाकर लगा 
दिया, तिसी दृष्यडाःऋषि ने तुम्होरं कल्याणाथ ओर अपने वाक्य- 
पालनार्थ ब्रह्मविद्या का उपदेश तुम दोनों को किया, ओर हे शत्रुहन्ता, 
अश्विनीकुमारों | जो चिकित्साशास्रसम्बन्धी ज्ञान हे, ओर जो आत्म- 
सम्त्रन्धी ज्ञान हे » उनों दोनो का भी उपदेश तुम्हारे लिथ किया. इस 
मन्त्र से यह प्रकट होता है कि दध्यडुऋरषि से चिकित्साशात्र और 
ध्ात्मज्ञान, अश्विनीकुमारों को मिले हैं || १७ ॥ 

मन्त्र; १८, 

इद॑ वे तन्मधु दध्यज्ञाथवंणोडश्विभ्यामुवाच्र तदेतदषिः पश्यक्ष- 
वोचत्‌ पुरश पक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी भृत्वा पुरः 
पुरुषः आविशदिति स वा अय॑ पुरुष: सवासु पृषु पुरिशको ननेय 


कियनानाहते ननेन किंचनासहतम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 


इदम, वे, ततू, मधु, दृध्यडः, आथवणः अशि्विभ्याम्‌, उबाच, 


२५० 


बृहदा रणयको पनिषद्‌ स० । 


तत्‌, एतत्‌ , क्रूषिः, पश्यन्‌ , अरवोचत्‌ , पुरः, चक्रे, द्विपदः, पुरः, चक्रे, 
चतुष्पद:, पुरः, सः, पक्षी, भूस्वा, पुर:, पुरुषः, आविशत, इति, सः, वे, 
अ्रयम्‌ , पुरुषः, सासु, पूर्ष, पुरिशय:, न, एनेन, किचन, अनाबुतम्‌ , 


न, एनेन, किच्वन, असंवृतम्‌ ।। 
अन्वयः पदार्थाः 
+ मेत्रेथिल्हे प्रियमेत्रेयि ! 

घ-निशचय करके 
तत्>डसी 
इद्म्‌न्इस 
मध-मध ब्रद्मविद्या को 
आर धथवेण॒ः-अथवंवेदी 
द्यड्-दष्यड ऋषि 
आझश्विभ्याम-अशिवनीकुमारों 
के प्रति 
उद्वाच"८ऋहता भया 
तत्‌ल्‍्उसी 
पएत्तत्‌ू-इस मधु ब्रह्मविद्या को 
पश्यन-देखते हुये 
ऋषि:र्एक ऋषि ने 
अवेचत्‌्र"कहा कि 
-वह परमात्मा 
द्विपदन्दों पादवाल्त 
पुरः"पक्षी ओर मनुष्यों के 
शरीरों को । 
चतुष्पदम्न्चार पादव,ल्ष 
पुरःजपशुआ के शरीरों को 
सक्रेजबनाता भया 
+ सभ्न्‍वही परमात्मा 
पुरः- पहिले 
पक्षी-ल्िज्ञशरीर 
भृत्धान्दी कर 


अन्ययः 


पदाथोः 


पुरः-शरीरों में 


पुरुष यानी पुर में 
पुरुषः_ | रहनेवाला ऐसा 
+ सन्‌ । अथंग्राही नाम 
[ घारण करता हुआा 


आविशत्‌ इतिज्प्रवेश करता भया 


सः | 
नयेहा 
व ष्टी 
अ्यम्‌न्यह परमात्मा 


सवोसुज्सब 
रे ३ स॑|(! 
पूछुं-शरारो में 


मद | >सोने वाला हे 


एनन-इसी पुरुष करके 
किल्लनन>कछ भी 
अनातवृतमर-भ्रनाच्छादित 
नहों है यानी इसी 
पुरुष करके सब 
चराचर प्रद्म/र्ढ 
आच्छादित हे 
+ तथाल्तेसेही 
एनेन>दसी पुरुष करके 
| अनुप्रवेशित नहीं है 
असंवृतम_ | ऐसा नहीं है यानी 
न्‍्न५ 
ले । सब कुछ इसी परुष 
| करके प्रवेशित है 


लघ्ः 
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भावाथे । 
याज्षवल्क्य महाराज कहते हैं हें मेत्रेयि ! उसी मधुनामक ब्रह्म विद्या का 
उपदेश अथवंवेदी दृध्यडक्नषरि ने अशि्विनीकुमारों के प्रति कहा ओर 
तिसी मधुनामक श्रह्मविद्या को जानता हुआ एक क्रूषि उन श्मश्विनी- 
कुमारी से ऐसा कहता भया कि हे अश्विनीकुमारों ! वह परमात्मा दो 
पेरवाले पक्षी ओर मनुष्य के शरीरों को ओर फिर चार पेरवाल्ले 
पशुओं के शरीरों को बनाता भया. वही परमात्मा आदि में लिड्गभशरीर 
होकर शरीरों में पुरुष यानी पुर मे रहनेवाला ऐसा अथेग्राही नाम 
धारण करता हुआ प्रवेश करता भया. वही परमात्मा सब शरीरों में सोने 
वाला पुरुष है, इसी पुरुष करके सब शआराच्छादित है यानी इसी पुरुष करके 
सब चराचर ब्रह्मायड व्याप्त है ओर इसी पुरुष करके कुछ भी अननुप्र- 
वेशित नहीं हे यानी सब कुछ प्रतेशित है, श्रथवा सब्र में यह व्याप्त है. 
हे मेत्रेयि, देवि ! जो कुछ दृष्टिगोचर है वह सब्र त्रद्मरूपही दे ॥| १८ ॥ 
सन्त्रः १६ 
इद॑ वे तन्मधु दव्यडःडग थवेणो5श्विभ्यामुवाच तदेतद॒षिः पश्य- 
कवोचत्‌ रूप० रूप॑ प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप इयते युक्वा ब्ृस्थ हरय+ शता दशेति अय॑ वे हरयो- 
5यं वे दश च सहख्राणि बहूनि चान्तानि च तदेतड़ह्मापूत्रेमनपर- 
मननन्‍्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सवानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥ 
इति पश्चमं ब्राह्मणस्‌ ॥ ५॥ 
पदच्छेदः । 
इदम्‌ , वे, तत्‌ , मघु, दृध्यडः, आशथवंणः, अ्रश्विभ्यामू, उबाच, 
तत्‌ , एतत्‌ , ऋषिः, पश्यन्‌ , भ्रवोचत्‌ , रूपम्‌ , रूपम्‌ , प्रतिरूप:, बभूव, 
तत्‌ , अस्य, रूपम्‌, प्रतिचक्षणाय, इन्द्रः, मायाभिः, पुरुरूपः, इंयते, 
युक्ता:, हि, अस्य, हरयः, शता, दृश, इति, अयम्‌ , वे, हरयः, अयम्‌ , 
बे, दश, च, सहस्लाणि, बहूनि, च, अनन्तानि, च, तत्‌ , एतत्‌ , ब्रक्ष, 


२५२ बृहृदारणयको पनिषद्‌ स० । 
ध्पपूवम्‌ , अनपरम्‌ , अनन्तरम्‌ , अवाह्मम्‌ , अय्म्‌ , आत्मा, ब्रह्म, सर्वा- 
नुभू:, इति, अनुशासनम्‌ ॥ 


अन्चयः पदाथो: | अन्वयः पदा थी: 
+ मेत्रेयि-्द्रे प्रियमेत्रेयि, देवि ! इृस्ट्रः८परमात्मा 
>मिश्चय करक मायाशभिः८नाम रूप उपाधि करके 
तत्‌-9्स पुरुरूपः-पहुत रूपवासखा 
हर >इस मधुविद्या को ईयते>जाना जाता हे 
का न्मग वी यथालजसे 
द्ध्य छा->दष्पडऋषि + रश्ें-रथ में 
अशि्वभ्याम-अश्वि नीकुमारे के प्रति जुक्का हो हुये 
उद्वाच>कहता भया पर 
तत्‌>ब्सी + राथिनम्‌-5रथी को 
एतत्‌-इस मधुविधदया को | + स्वदृष्टदेशम>अ्रपन नेत्र के सामने 
पश्यन-देखता हुश्रा के देश की तरफ 
ध्मापेः-एक ऋषि + नयन्तिजले जाते हैं 
अवोाचत्-ऋकहता भया कि + तथान्‍्वेसेद्दी 
+ सशः्न्वद्द परम।स्मा अरय्-इस प्रत्यगात्मा को 
कप | न्ढ्रएक रूप में + शरीरे"”शरीर में 
प्रतिरूप:- प्र तित्रिम्बरूप खुक्ताः-उढ हुईं 


हरयः-विषयहरण करने 
वाली इन्द्रियां भी 
+ नर्यान्तिजले जाती ईं 


बस्ूब-द्दोता भया । 

९ #- न | 

+किमथामदम्‌>पद्द प्रातांवम्नरूप 
क्यो होता भया 


+ उच्यते८उत्तर यह्द कद्दा जाता तेजवे इन्द्वियां 
दूं क + यदि-श्रगर 
शास्य-इस भ्रात्मा का द्श । द्श 
खः « 
तत्‌-वह शता ५ पसाहंतो 
रूपम्‌5प्रतिब्रिम्बरूप इति>डउतनाही 


प्रतियक्षणश[य-श्रात्मत्व सिद्धि के | अयमर-यह प्रत्यगात्मा भी 
+ अस्तिज्दे यानी यदि प्रतिब्रिम्ब चे-निश्चय करके 
नद्ाता बिम्बका अ्रस्ति-है 
च-ओर 


शान नहीं हो सका दे 
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+ यदिल्श्वगर ततच्सोई 
+ तेन्‍वे इन्दरियां एतत्‌न्यह 
द्श | __ देश न ब्रह्म>्यह्म 
सहस्नाणि $ हज़ार हैं तो झनपरमरजातिरहित हे 


ड़ ति>उतन ही 


झनन्‍तरमन”-व्यवधानरहित है 
अयमन्‍यह प्रत्यगात्मा भी दे हल 


अवाह्मम-”सर्वेब्यापी है 


रे 
कक अगयमन्यद्दी प्रत्यगात्मा 
+ यादुू-श्रगर है 
तनन्‍वे इन्द्रियां नल्लन्त तर 
बटुनि>-बहुत सवोनुभूः-सबका अनु भव करने 
चर--श्रोर वाला है 
झननन्‍्तानिज्असंख्य हैं तो इति>-इस प्रकार 
इति>उतनादी + श्ररेजद्दे प्रियमेन्रेयि ! 
अयमन्न्यह प्रत्यगात्मा भी ह | अनुशासनम्‌ज्यह सब वेदान्त का 
कर ७ का है कर यि |] ढ. 
+ अरे मेत्रेयिज्हे मेन्रेयि ! उपदेश दे 


भावार्थ । 

हे प्रियमेत्रेये ! इसी मधु ब्नह्मविद्या को अ्रथर्ववेदी दृध्यडऋषि 
अ्रश्विनीकुमारों के प्रति कहता भया ओर उसी विद्या फो जानता हुआ 
एक क्रूपि भी अपने शिष्य अश्विनीकुमारों से कहता भया किव 
परमात्मा हरएक रूप में प्रातिबिम्बरूप स स्थित हुआ है, प्रश्न होता है, 
वह क्यों ऐसा होता भया. उत्तर मिलता हे कि वह प्रतिबिम्ब बिम्ब की 
सिद्धि के लिये होता भया हे, क्योंकि विना प्रतिबिम्ब के ज्ञान के बिम्ब 
का ज्ञान नहीं होसक्ता है, हे मेत्रेयि ! कह परमात्मा नामरूप उपाधि 
करके बहुरूपवराला जाना जाता है, वास्तव मे उसका एकह्दी रूप है. 
ह्वे प्रियमेत्रेय ! जेसे रथ में लगे हुये घोड़े रथी को श्रपने नेत्र के 
सामने के देश की तरफ़ लेजाते हैं, तेसेही इस प्रत्यगात्मा यानी जीब 
को शरीर में लगी हुई विषयहरण करनेवाली इन्द्रियां भी विषय 
की तरफ लेजाती हैं, वे इन्द्रियां एक हज़ार हैं, दश हज़ार हैं, बहुत् 
. हैं, असंख्य हैं, यानी जितनी वे हैं उतनाही यह्‌ प्रत्यगात्मा भी दिख- 


२५४७ बृहदारययकोपनिषद्‌ स०। 
त्लाई देता है. यही प्रत्यगात्मा व्यापक ब्रह्म है, यही अद्वितीय है, यही 
सब व्यवधानों से रहित है, यही प्रत्यगात्मा सबका अनुभवी है, हे 
प्रियमेत्रेय ! यही वेदान्त का उपदेश है ॥| १६ ॥ 

इति पञ्चमं ब्राह्मगाम्‌ | ५ ॥ 


अथ पष्ठे ब्राह्मणुम । 
सन्त्रः १ 

अथ व&»शः पोतिमाष्यो गोपवनादह्वोपवनः पोतिमाष्यात्पोति- 
माष्यो गोपवनादह्वोपवनः कोशिकात्कोशिकः कोण्डिन्यात्कीणिडन्यः 
शाएणिडल्याच्छाएणिडल्यः कीशिकाच गोतामाच गो तमः॥ १ ॥ अग्नि- 
चेश्यादाग्निवेश्यः शाएणिडिल्याच्वानभिम्लाताच्ानभिम्लात आन- 
भिम्लातादानभिम्लात आनभिम्लातादानभिम्लातो गातमा- 
द्लौतमः सेतवप्राचीनयोग्याभ्या७ सेतवग्राचीनयोग्यो पाराशर्या- 
त्पाराशर्यों भारद्वाजाद्धारद्वा नो भारद्वाजाब गोतमाच्च गोतमों भार- 
द्वाजाद्धारद्वाअः पाराशर्योात्पाराशयों बेजवापायनाईजवापायनः 
कोशिकायनेः कोशिकायनिः ॥ २॥ घ्रतकोशिकादप्तकौशिकः 
याराशर्यायणात्पाराशयायणः पाराशयोत्पाराशरयों जातूकएयाज्जा- 
तृकएये आसुरायणाच्र यास्काचा5 5सुरायणख्रव रे खेवणिरोपजन्धने 
रोपजन्धनिरासरेरासूरिभा रद्वाजादूभारद्वाज आत्रेयादात्रेयो माण्टे- 
मोणिटगोॉतमादगोतमो गोठमाह्रोतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाएणिडल्या- 
च्छाएिडल्यः केशोयोत्काप्यात्केशोयेः काप्यः कुमारहारी तात्कुमार- 
हारीतो गालवादगालवो विदर्भीकाए्िडन्याद्विदर्भीकोणिडन्यों व- 
त्सनपाक्े बाश्नवाद्वत्सनपादबाश्रवः पथः सोमरात्पन्थाः सौभरो 
अयास्यादाजिसादबास्थ आज्विरस आभूतेस्त्वा्टादाभातिस्त्वा प्रो 
विश्वरूपाच््चा प्राद्विश्वरूपस्त्वाण्रो 5श्विभ्यामश्विनी! दधीच आथ- 
बेणादध्यड्राथवेणों देवादथवोदेबों मृत्योः ग्राध्य७सनान्मृत्यु- 


ध्रध्याय ३ श्राह्यगा £ २५५ 


प्रध्यछसनः ग्रध्व“सनात्पध्व&सना एकर्षेरेकर्पिविंग्रचित्तेविप्रचि- 
त्तिव्येष्टेब्येप्ठटि) सनारो! सनारु: सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः 
परमेष्ठटिनः परमेष्ठी ब्रह्मणों ब्रह्म स्वयम्भु ब्रह्मणे नमः ।॥| ३ ॥ 
इति पषप्ठ ब्राह्मणम्‌ ॥ £ ॥ 
इति श्रीबृहदारएयकोपनिषदि द्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ वशः । 

पौतिमाष्य ने गौपवन से विद्या प्राप्त की, गोपवन ने पोतिमाष्य से विद्या 
प्राप्त की, पोतिमाष्यने गौपवनसे, गोपवनने कोशिक से, कोशिकने 
कोगिडन्यसे, कोयगिडन्यने शायिडल्यसे, शायिडल्यने कोशिक ओर 
गौतमसे, गौतमन आरग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने शाग्िडत्य ओर श्रनभि- 
म्नातसे, अनभिम्लातने अ्ानभिम्लातसे, श्रानमिम्लातने आनभिम्लात 
से, आनभिम्लातने गौतम से, गौतमने सतव ओर प्राचीनयोग्यसे, सेतव 
ओर प्राचीनयोग्य ने पाराशय से, पाराशय ने भारद्वाजसे, भागद्वाजने 
भारद्वाज ओर गोतमसे, गोतमने भाग्द्वाज से, भारद्वाज ने पाराशर्य 
से, पाराशय ने बेजवापायनसे, बेजवापायनने कोशिकायनि से, 
कोशिकायनिने घृतकोशिकसे, घुतकाीशिकने पाराशयायणसे, पारा- 
शर्यायणाने पाराशय से, पागाशर्य ने जातूकयर्य से, जातूकयर्य ने 
आसुरायग ओर यास्कसे, आसुरायण ओर यारस्‍कन त्रेवणिसे, 
त्ेवशिने ओपजन्धनिसे, ओपजन्धनिने आसुर्सि, आपुरिने भारद्वाज 
से, भारद्वाजने आत्रेयसे, आज्रेयने मौणिट्से. माग्िटने गोतम से, 
गोतमने गोतमसे, गातमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाणिडल्यसे, शाणिडल्य 
ने केशोयकाप्यसे, केशोयकाप्यने कुमारहारीतसे, कुमारहारीतने 
गालवसे, गालवने विदर्भिकोणिडन्यसे, विद्भिकोंगिडन्यसे' वत्सन- 
पातबाश्रवसे, वत्सनपातबाश्रवने पन्‍था ओर सोभरसे, पन्‍्था ओर 
सोभरने आयास्य ओर आउ्विरसस, आयास्य भआ्डिरसने आभूति- 


२४६ बृहदारगयको पनिषद्‌ स० । 


त्वापसे, आभतित्वाए्ने विश्वरूपत्वाप्ट्से, विश्वरूपत्वाष्टने अश्विद्यय से, 
अश्वि ने दृध्यडआथवंणसे, दध्यडज्माथवंणने अथवादेवसे, अथवादिवने 
मृत्यु प्राध्वसनसे, मृत्युप्राध्वंसनने प्रध्वंसनसे, प्रध्यंसनने एकर्षिसे, एकर्षिने 
विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यप्टिसे, व्यपष्टिन सनारुसे, सनारुने सनातन 
से, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मसे, ब्रह्म स्वयंभू 
है, उस ब्रह्मको नमस्कार है ॥ १।३॥ 
इति षष्ठ ब्नाह्मगाम ॥ ६ ॥ 


इति श्रीबृहदारणयको पनिषदि भापानुवादे द्वितीयोडध्यायः ॥ २॥ 


श्रीगणीशाय नमः । 
अ्रथ ब्ृहदारण्यकोपनिषदि ततीयाध्याये 


जनकाश्वमेघप्रकरणम्‌ । 





अथ प्रथम ब्राह्मणम । 


सन्त्रः ₹ 


#3“जनको ह  वेदेहो | बहुदाक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुपश्वालानां 
ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्थ ह जनकस्य वेदेहस्य विजिज्ञासा 
बभव कस्विदेषां ब्राह्मणानामनूचानतम इति स ह गवा& सहखम- 
वरुरोध दश दश पादा एककस्याः शरृड्ययोराबद्धा बभूबुः ॥ 

पदच्छेदः । 
3>म्‌ , जनक: , ह, वेदेंहः, बहुदक्षिणेन, यज्ञेन, इंच्े, तत्र, हु, कुरु- 
पश्चालानाम्‌, न्ाह्यणा३, अभिसमेता:, बभूव:, तरय, है, जनकत्य, 
वेदेहस्य, विभिज्ञासा, बभूव, कः, स्वित्‌, एषाम्‌, ब्राह्मगानाम्‌, अनू- 
चानतमः, इति, सः, है, गवाम्‌ , सहसत्रम्‌, अवरुरोध, दक्ष, दश, पादा 
एकेकस्या:, #ड्भयोः, आबद्धा:, बभृवु: ॥ 





% जितने मिथिलादेश के राजा हये हैं वे संघ जनक नाम से श्रस्िद्ध हुये हैँ , 
क्योंकि वे अपनी प्रजा के ऊपर पिता के सदृश कृपा रखते थे ॥ 

+ वैंदेह--हस शब्द में वि उपसगे है, जिसका अर्थ नहीं है, ओर देह का श्र्थ 
शरीर है, वैदेह वह पुरुष कहा जाता है जिसका शर्राराभिमान नष्ट होगया है, चूंकि 
मिथिलादेश के राजा जितने हुये हैं वे सब विद्वान्‌ अक्मविद्‌ देहामिमानराहित हुये हें 
स कारण वे वेदेह कहलाते रहे ॥ 

| बहुद॒लिणा वह यज्ञ है जिसमें बहुत दक्षिणा आाह्मणों को दिया जाय, ऐसे यज्ञ 


अश्वमेध और राजसूयादिक हैं ॥ 


र्भ्र८ बृहदारणयकोपनिपद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथोीः , अन्वयः पदाथोः 
३/म्‌-3/म्‌ इति>ऐसी 
देज्म्सिदध विजिशासा-तीत्र जिज्ञासा 
चेदेहः-विदेद्द देशका राजा बभूव--उत्पन्न होती भई कि 
ज़नकः-जनक प्थषामू5इन उपद्रियतमान्य 
बहुदक्षिणेन-बहुदक्षिणासम्बन्धी | ब्राह्मणानाम्‌-बाह्मणों के मध्य में 
यक्षेनल्यज्ञ करके कः-कोन 
ईजेन्यश करता भया स्वित्‌जसा ब्राह्मण 
चरश्रोर अनूचानतमः-अ्ति बह्यवेत्ता हे 
+ यदा>जब + एवंविचार्य-ऐसा विचार करके 
तत्र-उस यज्ञ में पकेकसया:>एक एक गोके 
कृरुपश्चालानामज-कुरु श्र पश्चाल अड्भयोःजदोनों सींगों में 
देश के दश दशनदस दस 
>परम प्रसिद्ध पादाः<पाद सुवर्णे 
ब्राह्म॒ण।:-विद्वा न्‌ त्र'ह्मण अआवद्धा:-बंघे 
झाभिसमेता:<एकत्र बभूव॒ुः ञहुये 
बभूवुःजदोते भये गवाम्‌ सहस्रम-एक सहसत्र गोओं को 
हन्तब स; ह--वह राजा 
वेदेहस्य-विदेह देश के राजा अवरूरो ध८एक जगह रखवाता 
जनकस्य>जनक को भया 
भावाथे । 


है सोम्य | एक समय मिथिलादेश के राजा जनक ने वहुदक्षिणा- 
नामक यक्षकों किया, उस यज्ञ में देश देशान्तर के ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण 
बुलाये गये, उसमें से विशोष करके कुरु और पशच्चालदेशके ब्राह्मण थे, 
एसा बिचार कर राजा जनक ने इस यज्ञ का आरम्भ किया कि जो 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष इस यज्ञ निमित्त यहां एकत्र होंगे उनमें से कौन अति- 
श्रेष्ठ ब्रह्मत्रेत्ता निकलेगा, जो भेरे को उपदेश करने को योग्य होगा, 
ऐसी विशेष जिज्ञासा करके एक सहसत्र नवीन दुग्बवती गौओं को 


हम क 


सींगों में सुवरां के पत्र मढ़वाकर दान निमित्त एकत्र करवाया ॥ ९ ॥ 


धध्याय ३ ब्राह्मण ९ २५६ 


मन्त्र! २ 
तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिप्ठः स एता गा उद- 
जतामिति ते ह ब्राह्मणा न दधृपुरथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्ह्म- 
चारिणमृवाचेताः सोम्योदज सामश्रवा ३ इति ता होदाचकार ते 
ह ब्राह्म॒णाश्चक्रुधु) कथ॑ नो ब्रह्मिष्ठा ववीतेत्यथ ह जनकस्य वेद्हस्य 
हाताउश्वला बभूव्र सं हन पम्रच्छ त्व नु खलु ना याज्ञत्ल्कत 
ब्रक्मिप्ठोीसी ३ इति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा 
एबवय ० सम इति त७ ह तत एव प्रष्टु दे होताश्वलः ॥ 
पदरच्छद 
तान्‌ , है, उबाच, ब्राह्मगा;, भगवन्त:, यः, वः, ब्रह्मिध्व:, स$, 
एता:, गाः, उदजताम्‌, इति, ते, ह, ब्राह्मणा:, न, दधपु:, अथ, ह, 
याज्षत॒रल्क्यः, स्वम्‌, एवं, त्रह्मचारिणाम्‌ , उबाच, एता;, सोम्य, उदज्ञ, 
स।मश्रवा:, इति, ता:, हू, उदाचकार, ते, ह, ब्राह्मगाः, चुक्रूघु:, कथम्‌ , 
नः, त्रक्षिएः, त्रुवीत, इति, अथ, है, जनकस्य, वेदेहस्य, होता, अश्वल:, 
बभूत, सः, है, एनम्‌, पप्रच्छ, त्वम्‌, नु, खत्तु, नः, याज्ञवल्कय, 
ब्रद्चिए:, शअ्रसि, इति, सः, हू, उवाच, नमः, वयम्‌, बत्रक्षिप्ठाय, कुमे:, 
गोकामाः, एवं, वयम्‌ , स्मः, इति, तम्‌, हू, ततः, एव, प्रष्टम्‌, द्ने, 
होता, अश्वलः ॥ 


अल्यय: पदाथों * | अन्चयः पदार्थाः 
सः हन्वह प्रसिद्ध राजा वः्तज्ञापलोगों में 
जनक यः>"जो 
तान:>उन ब्राह्मणों से प्रह्मिए्ठ:-अति बद्मानिष्ठ हो 
इतिरऐसा सः्ल्वद्द 
उदचाचनच"कऋहता भया कि एता;८5इन 
+ हे ब्राह्म गाःनदे ब्राह्मणों ! गाः>गो आओ को 
यूयम-आप उदजताम--श्रपने घर ले जाय 
भगवन्तः-सबही पूज्य हें + यदारुजब 


+ परन्तु-परन्तु तेन्वे 


३२६० 
ब्राह्म णा:न्‍्त्राह्मण 
+ गाःलडन गोओं को 
नन्‍नहीं 
दूधृषुः-अहण करते भये 
अधथननतब 
हज पृज्य 
याशवल्कय:ःचन्याज्ञवल्क्य ने 
स्वम्‌ प्रह्म- | _अपने एक ब्रह्मचारी 
सारिणम $ शिष्य से 
इंतिजऐएसा 
उदाच>कहा कि 
सामभ्रवाः-हे सामवेदिन्‌, 
सोम्य"सोम्य ! 
+ त्वमल्त्‌ 
एताः-इन गोओ को 
उदज़न्मेरे घर लेजा 
ञतब 
+ सःमन्‍्वह्द शिष्य 
फएंताः-डन गाओं को 
उदाचकारन--गुरु के घर क्ष गया 
इंन्डस पर 
ते>वे 
ब्राह्मणाः-त्राद्यण 
चुकुचुः-कोघ करते भये: 
न चरूओर 
इति>-ऐसा 
+ ऊचुप्जकहते भये कि 
 नः-्हम लोगों में 
ब्रद्मिप्ठः-श्रधिक बह्मवेत्ता 
असम” हूं में 
+ स्थम्‌-त्‌ने 


बूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


कथम्‌>केले ऐसा 
ब्रवीतज्श्रपने को कहां 
अधथ-जतिसके पश्चात्‌ 
हजतनव 
वेदेहस्य-विदेद देश का राजा 
जन फस्यन्जनक का 
हज्प्‌ज्य नि 
अएयलः-अश्वलनामक ऋषि 
यश्च्जो 
होतान्यज्ञ में होता , 
बभूवत्हुआ था 
सबथ्न्वहद 
पएुनम+इस याजक्षवक्क्य से 
हन्स्पष्ट 
एप्रच्छु-पुंछता भया कि 
याक्षवटक्यनदे याज्ञवल्क्य ! 
सुन्क्या 
खलु-निश्चय करके 
त्वम्ज्तू 
नःज्हम लोगों में 
ब्रह्मिप्ठः-अ्रतित्रद्चिष्ट 
असिन्‍्हे 
इतिरऐसा 
+ श्रत्वानतिरस्कार वाक्य को 
सुन कर 
सः हच्व्रह पृज्य याज्ञवल्क्य 
उवाचज"-कहता भया कि 
वयम-में 
ब्रह्मिप्ठाय--बअध्यवेत्ताओं को 
नमः>नमस्कार 
कुर्म:-करता हूं 
वबयम>में 


भ्रध्याय ३ शब्राह्मयगा ९ २६१५ 


एव-केवल ततः पच॑-्ग्रद्मिष्ट प्रतिशा स्वी- 
गोकामा; स्म:ल्‍गोओं की कामना कार करने के कारण 


अपफश्यलःाः-शभ्ररवलनामक 


वाला हू > हर 
डर हातान्होता 
इति-तब प्रष्ट्म-प्रश्नों का करना 
तम्‌नडस याजक्षवल्कय से दूध्रे-श्रारम्भ किया 


भावाथ । 

है सोम्य |! जब राजा जनक न देखा कि सब ब्राह्मण एकत्र हो गये हूँ 
तब उनस बोले कि हें माननीय, पूज्य, ब्राह्मयणो ! आप छांगों में से जो 
शअतिशय करके त्रह्मविद्‌ हों वे इन गोओआं को अपने घर लेजायें, इतना 
कह कर चुप द्वोगये, यह सुनकर सब ब्राह्मयगा एक दूसरे की तरफ़ देखने 
लगे, पर उनमें स किसी को साहस न हुआ कि वह उन गोओं को अपने 
घर ले जाय, जब याह्षवत्क्य ने देखा कि कोई लेने को समर्थ नहीं होता 
है, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सामश्रवा स कहा कि हे प्रिय ! तू इन 
गोओं को मेरे घर ले जा, ऐसा सुनकर वह उन सब गोओं को लेकर 
याज्ञवस्क्य के घर चला गया, यह देख कर समस्त ब्राझरणा क्रुद्ध हो एक- 
बाग्गी बोल उठे कि यह याज्ञवस्क्य हम लोगों में अपने को अ्रति ब्रह्मनिछठ 
आर ब्रह्मदिद्‌ केसे कह सकता है १ इसके पीछे राजा जनक का होता अश्वल 
नामक ब्राह्मण क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य से कहता है श्रे याज्ञवरक्‍्य ! 
क्या तूही सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हे याज्ञवसक्य ने कहा ह होता, अश्वत्न ! 
में अपन को ऐसा नहीं समभता हूं, में श्रह्मवेत्ता पुरुषों का दास हूं, उनको 
में नमस्कार करता हूँ, मेंने श्रपने को गाआकछ्यी कामनावाला और आप 
ल्लोगों को गोओ की कामना से रहित पाकर गाओं को अपने घर भेज 
दिया है, ऐसा सुनकर श्रश्वल्न ने कहा यह बात नहीं तू अपने को अवश्य 
अति अछ मानता है, में प्रश्न करता हूं, तू उनका उत्तर दे ॥ २ ॥ 

मन्त्रः २ 
याज्ववल्कयेति होवाच यदिद ९० सब मृत्युनाप्त७ सब मृत्युनाभि- 


२६२ बृहदारणयको पानेषदू स० । 


पत्न॑ केने यजमानो मत्योराष्तिमतिमुच्यत इति होत्रत्विजाग्निना 
चाचा वाग्वे यज्ञस्थ होता तथेयं वाक्सोयमाग्निः स होता स मुक्किः 
सातिमक्किः ॥ 
पदच्छेद: । 

याज्ञवस्‍क्य, इति, है, उवाच, यत्‌ , इदम्‌, सवम्‌ , समृत्युना, आप्तम्‌, 
सर्वम, मृत्युना, अभिपन्नम्‌, केन, यजमानः, मृत्योंट, आप्रिम्‌, अतिमु- 
चु्यते, इति, होत्रा, ऋत्विजा, अग्निना, वाचा, वाग्‌, वे, यज्ञस्य, होता, 
तत्‌ , या, इयम्‌, वाक्‌, सः, अयम्‌ , अग्नि, सः, होता, सः, मुक्तिः, सा, 


धअतिमुक्तिः ॥ 
अन्वय:ः पदार्था: | अन्वयः पदार्थाः 
इतिरऐसा आप्तिमनअहोरात्ररूप पाश को 
श्रुत्वा-सुन कर अतिमुच्यते-उल्लड्लन करसक्का दे 
उवाय हन्अश्वल कहता + याशवरढकय<:ध्य्याज्ञवल्कय 
भया कि + उवाचन्‍न्कहते भये कि 
याज्षवटक्‍्य-द्दे याज्ञवल्क्य ! + अश्वलज्हे अश्वल ! 
यत्‌ल्‍जो हाज त्वजाजदोतारूप ऋत्विजू 
इद्‌म-्यह अग्निना-ऋत्विज्रूप श्रग्नि 
सर्वेम|ल्‍सब पदार्थ यज्ञ बिपे _ वाचान्श्रग्निर्प वाणी करके 
दीखते हैं + सःच्वह यजमान 
तत्‌ूज्वह + मुच्यतते-रूस्यु के पाश से 
स्॒त्युना-रूत्यु करके मुक्त दोजाता हैं 
आप्तम्‌लमस्त हें + हिच्क्योंकि 
खनन्‍्आार यशज्षस्थ-यज्ञका 
सर्वेम>सब पदाथ होतात्होतादी 
सुत्युना-सूत्यु करकेही वाकू-वाक्य हे 
अआसिपन्नम-वशीकृत हुये हें ततू-इस लिये 
+पएुतद्शायाम्‌>ऐसी हाज़त में हयमन्‍न्यद 
केन-किस साधन करके याजजो 
यजमान:/ल्‍्यजमान वाक्‌-वाक्य हे 


सतत्योः>स्वव्यु के सःन्‍वद्दी 


अध्याय ३ ब्राह्मण १ २६३ 


अयमज्यद म॒क्किः-मुक्ति दे यानी मुक्ति 
झग्निःःअग्नि है का साधन 
सभ्च्वद्दी न चजओर 


टला हे सा>वद्दी मुक्ति यानी 
किक वही मुक्ति का साधन 
सः-वहीं होतारूपी अ्रग्नि अतिमक्किः-भ्रतिमुक्कि हद 


भावाथे । 
हे याज्ञवल्क्य ! यज्ञ में जो कुछ वस्तु दिखाई देती हैं, वे सब मृत्यु 
से ग्रसित हैं, ऐसी हालत में किस के द्वारा यजमान मृत्यु की पाश से 
छूट जाता है, इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि होता नामक 
ऋत्विजू की सहायता करके यजमान मुक्त होजाता हे, वह होता 
ध्पग्निरूप हे, अग्निसे तात्पय वाक्य से हे, यानी जब होता शुद्ध वाणी 
से उदात्त, अनुदात्त, स्व्रित स्वरों के साथ बैदिकमन्त्रों का उच्चारण 
यज्ञ बिषे करता है तब देवता प्रसन्न होकर यज्ञमान को ख्र्ग में ले 
जाते हैं, इस लिये हे अश्वल ! वाणी ही यज्ञ का होता है, वही 
अग्नि हे, ओर वही मुक्ति का साधन दे ॥ ३ ॥ 
मन्त्र: ४ 
याज्ञवल्क्थेति होवाच यदिद७ स्वेमहोरात्राभ्यामाप्त७ स्ेम- 
होरात्राभ्यामाभिपन्न॑ं केन यजमानो5होरात्रयोराप्रिमतिमुच्यत इत्य- 
ध्वयुणात्विजा चक्षषादित्येन चक्ष॒र्वे यज्ञस्पाध्वयुस्तथादिदं चश्नः 
सोसावादित्यः सोध्वयुः स मुक्किः सातिमुक्किः ॥ 
पदच्छेद: । 
याज्षवलक्य, इति, है, उबाच, यत्‌, इदम्‌, सम, अहोरात्राभ्याम्‌ , 
धआ्राप्तम्‌, सबेम्‌ , अहोरात्राभ्यामू, अभिपन्नम्‌, केन, यजमान:, अहो- 
गात्रयो:, आप्रिम्‌, अतिमुच्यते, इति, अ्रध्वयुणा, भ्रृत्विजा, चल्ुषा, 
आदित्येन, चक्षु), वे, यज्ञस्य, अध्ययुः, तत्‌, यत्‌ , इदम्‌, चक्षुः, सः, 
असो, आदित्य:, स:, अध्वर्युः, सः, मुक्तिः, सा, अतिमुक्तिः ॥ 


२६४ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


अन्चवयः पदार्थाः 
+ अश्वलः>अश्वल ने 
इति>ऐसा 
उवाचजकहा कि 
याशवल्कयन्हे याज्ञवल्क्य ! 
यत्‌>जो 
इदम>यह 
स्वेम्*सब सामग्री 
+ दृश्यतेन्यज्ञ बिषे दिखाई 
देती हैं 
तस्‌"वह सघ 
अदोरात्राभ्याम्८दिन रात्रि करके 
आप्त म>गद्दीत हैं 
व्>ओर 
सर्वेमजसब सामग्री 
अहोराधषाभ्याम्ूदिन रात्रि करके 
अभिपन्नम्‌ल्‍-वशीककृत हुई हैं 
+ एतद्दशायामरऐसी हालत में 
केन-किस साधन करके 
यज्ञमानःल्यजमान 
अदोरात्रयो:-अहोरात्र के 
आपधिमजपाश को 
अतिमुच्यते८उ ल्लद्न करके मुक्त 
हो जाता है 
+ याक्षवरकय: -याकज्षवलक्य व 
+ उवाच+-उत्तर दिया कि 
+ अश्वलन्हे श्रश्वत् ! 
अध्वग्रुणा-अध्वयरूप 





लि 


भावाथे। 


अन्य य। 


पद्ाथा+ 
ऋ त्वि जा-ऋत्विज्‌ 
चश्षुषा-ऋत्विज़रूप चक्ष 
रे 
आर 
ञ्प। दित्येन>चक्षरूप श्रादित्य 
करके 
+ सः>वह जाँव 
+ मुच्यते-समुक्त होता हे 
हिज्क्र्योंकि 
यज्ञलस्यन्यञ्ञ का 
अध्वरय्यु ४ न्श्रध्वयु 
वे-ही 
अधश्लुःलनेत्र हद 
यत्‌ल्‍जो 
इृद्म-यह 
चश्षुप-नेत्र द्वे 
सःज-वही 
असोन्‍्यह 
आ।दित्यः-सूर्य है 
सतः-वहीं सूये 
अध्ययु:-श्रध्वयु है 
सः-वही अध्वयु 
मुक्कि स्यजमान की मुक्ति का 
कारण हे 
सा>वही 


अतिमुक्लकिः-उसकी अतिमुक्ति का 


भी कारण है 


प्रथम प्रश्न के उत्तर के पाने से समाधान होकर अश्वल होता 
सन्‍्तुष्ट होता हुआ फिर प्रश्न करता है, हे याज्षवल्क्य ! इस संसार में 


अध्याय ३ ब्राक्षण ९ २६१४ 
यावद्‌ वस्तु हैं सब दिन ओर गात्रि से ग्रहीत हैं, ऐसी हालत में किस 
उपाय करके यज्ञ का कता यानी यजमान अहो गत्र के पाश को उललद्ठन 
करके मुक्त हो जाता है, इस के उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 
हैं अश्वल * अध्वयुनामक जो ऋत्विज़ है, उसकी सहायता करके यज्ञ का 
कत्ता यजमौन मुक्त हो ज्ञाता है, हे अश्वल | अध्वयु के कहने से मेरा 
मतलब नत्र ओर सूथ्र हे, जब यजमान नेत्र के द्वारा भल्री प्रकार विधि- 
पूरक यज्ञ करता हे, तत्र सूयदेवता अपनी गश्मियों द्वारा उस यज्ञकत्ता 
को श्रह्मलोक को ले जाकर आवागमन से गक्त करदेता है, इस लिये 
यज्ञमान का शुद्ध चश्लु ही अध्ययु है ॥ ४ ॥ 

सन्च।; ५ 
याज्वल्क्यात हाबाच यादद ० सच प्वपक्षापरपक्षास्थपामाप्त७ 
सर्वे पूवेपक्षापरयक्षाभ्यामभिपन्न केन यज़मानः पूवेपक्षापरपश्नयो- 
राप्रिमतिमच्यत हत्युद्वात्रात्विजा वायना प्राणन प्राणो वे यज्ञस्यो- 
द्वाता तदोय॑ प्राण स वायू। स उद्गभाता स पुक्किः साउतिवक्किः ॥ 
पदच्छुद:ः 
याज्ञवत्क्य, इति, ह, उबाच, यत , इदम्‌ , रूवम्‌ , पूवपक्षापरपश्षा- 
भ्याम्‌, आपध्रम्‌ , सवम्‌, पृूवपश्चापरपक्षाभ्याम्‌, अआभपन्नम्‌ , केन, यज्ञ- 
मानः , पूवपक्षापरपक्षंयो:, आ प्रिम्‌ , अतिमुच्यत , इति, उद्गात्रा, ऋत्विजा, 
चायुना, प्रागन, प्राणाः, वे, यज्ञस्पय, उद्गःता, तत, यः, अयम्‌ , 





प्राण, सः, वायु:, सः, उदगाता मुक्तः, सा, श्रतिमुक्ति 
ध्रन्व ये: पदाथ।: | अ्न्वयः पराथा: 
+ अश्चलः्ज्श्रश्वल ने तत्नवद्द सब 
+ उदाचरनकहा कि | पूर्वपक्षापर- ! कक दल करे 
याजक्षवल्क्य-जहे याश्वल्क्य पक्षाभ्य'म्‌ 
यत्‌ूजो आत्तम-अस्त ह् 
इृदसमून्यह + च>-शभरार 


सर्वेम>सब पदार्थ यज्ञ बिपे ह्वें! सर्वेम्तव्दी सब 


२६६ बृहदार्ययकोी पनिषद्‌ स० । 
चूवे पश्षापर- | _शक्र ओर कृष्ण पक्ष + मुच्यतेन्म॒क्क हो जाता है 


पक्षाभ्याम्‌ करके हिजक्योंकि 
आमभपन्षमन्बशीकृत हुय हैं यज्ञस्यन्यज्ञ का 
+ पएतद्रशायाम्‌>एसा हालत मे प्राण॒ुः-प्राण ही 


+ याजक्षवटक्‍य->दे याज्ञवल्क्य ! 
यज़मानःचयजमान 


उद्गाता>उद्गाता है 


कनरू-किस साधन करके के पक लिये 
पूथपक्षापर- | लत कक पलक आओ; 
पक्षया: > अयम-यह " 
आपधिम्‌रएश को पाणःस्प्राण है 
अतिमुच्यत>उल्लइ्डन करके मुक्र | समत्वही . «० 
होता हे वायुः-बाह्यवायु है 
के याशवत्कक्‍म:नयाज्षवत्कय सः-वही 


+ उदवाचन्‍कहते भये कि उद्गाता>उद्गाता है 


+ अश्चलज्हे अ्श्वल ! । सःञ्वही 
उद्वात्रानउद्ाता रूपी । स॒क्किः-यजमान के मुक्ति क 
ऋ।त्वज्ञानऋत्विज साधन दे 
चायुना-ऋचत्विजरूप वायु सान्‍वही मक्कि 
प्राणनन्वायुरूप ग्राण करके अआंति मुक्किःल्‍्अ निमुक्कि का भी 
सः->-वह यजमान । साधन हैं 


भावाथे | 

आ्रश्वल होता फिर प्रम्न करता ह, हे याज्ञवत्क्य | संसार मे सच 
पदार्थ कृष्ण ओर शक्षपक्ष करके व्याप्त हें, ऐसी अवस्था में हे याज्ञ- 
वन्‍्क्य ! किस उपाय करके पृत्रपक्ष ओर अपन्पक्ष की व्याप्ति से 
यज्ञकर्ता मुक्त होता छे इस के उत्तर में याजक्षवल्क्य कहते हैं कि 
है अश्वल | उद्घादानामक ऋत्विज॒ की सहायता से यज्ञमान दोनों 
पक्षों की, व्याप्रि से छूट जाता हैं, मनुष्यसम्बन्धी उद्घाता से मेरा 
मतलब नहीं है, बल्कि घराणवायु से ओर वाह्मवायु से मतलब हे, 
है अश्यल्न ! यह बाणावायु प्राणगावायु है, यही उद्बाता है, यही बाह्य- 
वायु है, यही प्राण दे प्राणादी को इन्द्रियां भी कहते हैं, प्रत्थेक इन्द्रियों 
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का शुद्ध करना ही परम साधन है जब इन्द्रियां शुद्ध होत्नाती हैं तब 
इनकी सहायता करके यजमान का कल्याण होता दे ॥ ५ ७ 
सन्त्रः ८ 
याज्ञवल्क्पेति होवाच यादिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव केनाउ5क- 
मेशण यजमानः स्वग लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणलिंजा मनसा चन्रेण 
मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा तबादिदं मनः सो5सो चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्किः 
सातिपुक्किरित्यतिमोक्षा अथ संपदः ॥ 
पदच्छेंदः । 
याज्ञवल्क्य, इति, है, उबाच, यन्‌, इदम्‌, अन्तरिक्षम, अनार- 
म्बगाम्‌ , इव, केन, आक्रमेगा, यजमान:, स्वगम्‌ , लोकम्‌ , आक्रम)े, 
इति, ब्रद्मगा, कऋूत्विजा, मनसा, चन्द्रेण, मन:, वे, यक्ञस्य, ब्रह्मा, 
ततू , यत्‌ , इदम्‌ , मनः, सः, असो, चन्द्रन्‍, स:, ब्रह्मा, सः, मुक्तिः, 
सा, अतिमुक्तिः, शेति, अतिमोश्चा:, अथ, संपदः ॥ 


अन्वयः पदाथो: | अन्वयः पदाथाः 
+ अश्वलः>”अ्रश्वल ने |. आक्रमतेस्प्राप्त होता है 
इति>इस प्रकार. | + याशवद्क्यःनयाशवलत्य ने 
उद्यात्र कहा कि + उदवायजकहा 
याशवद्क्यनहे याज्ञवदक्य ! ब्रह्मणा>-बत्रह्म/ रूप 
यत्‌जजो ऋत्विजाजऋ:त्वज्‌ 


इद्सल्‍्यह मनस्ता-ऋषत्विजूरूप मन 
अन्तरिक्षम्‌ल्आकाश + चज्ओोर 


अनार स्व॒णम | राय खो 5 चन्द्रेणु-मनरूप खत करके 
श्व ओक्रमतेज्प्रापत होता है | 


+ दृश्यतजदीखता दे तो हिजक्योंकि 
केन-किस यज्ञस्यल्यजमान का 
शाकरमरणु-अआ्राधार करके मनःजमन 
यजञ्ञमा[नःज्यजमान घे-ही 
स्वगंम्‌रस्वगं ब्रह्मा-बच्या है 


खोकमलोक को तत्‌जइस लये 


२६८ दृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


यत्‌जजो मुक्किःन्यजमान के मुक्कि का 
इृदम्‌जयह साधन है 
मनः-मन है साज-वह म॒क्ति 
स॒ःल्वही अतिमुक्किः-अतिमुक्ति है 
असोन्‍यह इति>इस प्रकार 
चन्द्र :-चन्द्रमा है अतिमोक्षाः-यजमान तापम्रय से 
सः्न्वदी चन्द्रमा छूट जाता है 
ब्रह्मा-्अद्या है अधथर-अब आगे 
ख्रःज्बही ग्रद्मा संपद्‌:-परुषार्थक संपत्तियां 
+ कथ्यन्तेज्कही जाती हैं 
भावाथ । 


अश्वल फिर प्रश्न करता हैं, है याज्ञवस्क्य ! यह सामने का अन्‍्त- 
रिक्ष यानी आकाश निरातम्ब प्रतीत द्ोता हें, ओर स्वगगलोक इससे 
आगे है, तब किसकी सहायता ले यज्ञमान स्वर्गलोक को पहुँचता है, 
इस पर याज्ञवतक्य कहते हैं कि हे अश्वल्ल ! ब्रह्मानामक कऋत्विज 
की सहायता से यजमान स्वगलोक को चढ़ता हैं, हे अश्वल ' ब्रक्षा 
से भरा मतलब मनरूपी चन्द्रमा से हैं, जब यजमान का कस्याणा 
होगा तत्र केबल शुद्ध मन करकेही होगा यही मन यज्ञ का ब्रह्मा हे, 
इस लिये जो यह मन दे वही चन्द्रमा हैं, वही ब्रह्मा हे, वह चन्द्रमाही 
मुक्ति का साधन हे, इस लिये शुद्ध मनमही यज्मान को चन्द्रज्ञोक में 
द पहुँचा कर उसको अत्यन्त सुखनोगी बनाता हद ॥ & ॥ 
“सन्खल$ई ७ 
यात्षवल्क्येति होवाच कृति भिरपमद्र्िमिहे ता 5स्मिन यज्ञे करिष्य- 
तीति तिम्रभिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरानुवाक्या च याज्या च 
शस्पेव तृतीया कि ताभिजेयतीति यत्किश्वेदं प्राणश्दिति ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ञवत्ुक्य, इति, हू, उवाच, कतिभिः, अयम्‌, शअ्रद्य, कऋग्भि:, 
होता, अस्मिन्‌ू, अश्े, करिध्यति, इति, तिसुभिः, इति, कतमाः, ताः, 
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२६६ 


तिस्र:ः, इति, पुगोनुवाक्या, च, याज्या, च, शस्या, एवं, तृतीया, 
किम्‌ , ताभिः, जयति, इति, यत्‌ , किच्च, इदम्‌, प्राणाभ्रत्‌ , इति ॥ 


अन्चयः पदाथाः 
+ अश्वल्:-अश्रश्वल ने 
इृति>इस प्रकार 
उद्वाच-"कहा कि 
याश्षवल्क्रयज्हे याशवल्क्य ! 
अयम-यह 
ही तालहाता 
छार[>श्राज 
कतिभि /"कितनी 
फ्रारिसिः-ऋचाओं करके 
अआस्मन>इस संमुख 
यश्चन्यज्ञ में 
करिष्यति>स्तुति करता हुआ 
अपना काये करेगा 
इतिजऐसा सन कर 
+ याज्षवढक्‍्यःनय।ज्ञवल्क्य ने 
उवाचरउत्तर दिया के 
तिसुभि/ल्‍तीन ऋचाओं करके 
करेगा 
+ अश्यलः>अश्वल ने 
ने आह>-कद्दा 
ता*--वे 
कतमाः-कानसी 
तिस्नर:-तीन ऋचाय हैं 


अन्वयः पदाथों: 
इति-इस पर 
+याक्षवटकक्‍्य*५्न्याशवल्क्य ने 
+ उदवाच-कहा 


पुरोनुवाक्या-पहिली पुरोनुवाक्या हे 
याज्या-दूसरी याज्या है 
>आओर 
तृतीयाचतीखरी 
शस्या”"शस्या है 
तत<*-तिसके पीछे 
+ अश्वलः-अश्वल ने 
+ पप्रच्छु-पुछा 
तामिःजडन तीन ऋच/ओं 
करके 
यजमानःत-यजमान 
किमरकिसको 
जयतिज-जीतता हे 
इति८-इस पर 
+ याज्षवलक््य:न्याज्ञवलक्य ने 
+ आह-कहा 
यत्‌ किश्व-जितने इस जगत्‌ में 
' पराणभृत्‌-प्राणधारी हैं उन 
सब को 


भावाथ | 
अश्वल फिर प्रश्न करता है, हे याज्ञवल्क्य ! कितनी भ्रचाओओं से 
ध्याज यह होता प्रस्तुत यज्ञ में हवनादि काय करेगा, उसके उत्तर में 
याज्षवल्क्य कहते हैं, तीन क्र्चाओं करके होता अपना कार्य करेगा, 


२७० बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | 
फिर अश्वल पूंछता है, हे याज्ञवल्कय ! वह तीन कऋरूचायें कौन कौनसी 
हैं, इसके उत्तर में याज्ञवह्क््य कहते हैं, हे अश्वज्न | पहिली फ्रूचा 
पुरोनुवाक्या है, दूसरी याज्या है, तीसरी शस्या है, यानी जो क्षचाये 
काय्यारम्भ के पहिले पढ़ी जाती हैं, वे पुरोनुवाक्या हैं, ओर जो 
क्र्चाय प्रत्येक विधि में पढ़ी जाती हैं, वे याज्या कड्टी जाती हैं, ओर 
जो अन्त में स्तुतिनिमित्त बहुतसी क्रूचाय पड़ी जाती हैं, वे शस्या 
कहलाती हैं, उन्हीं सब्र क्र्चाओं को पढ़ कर होता आज यज्ञ करेगा, 
उसको सुन कर फिर अश्वल पूंछता है कि हे याज्ञवल्कय ! इन तीन 
ग्रकार की क्रचाओं खे यज़मान का क्या लाभ होताहे ? इस पर याज्ष- 
वल्क्य उत्तर देते हैं कि हें श्रश्वल ! जगत में जितने प्राणी हैं थे सत्र 
यजमान को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
मन्त्र: ८ 

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वयुरस्मिन यज्ञ आहुतीह दिय- 
तीति तिख्र इति कतमास्तास्तिस्न इति या हुता उज्ज्वलन्ति या 
हुता अतिनेदन्ते या हुता आधिशेरते कि ताभिजयतीति या हुता 
उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव तामिजेयति दीप्यत इबव हि देवलोको 
या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव तामिजयत्यतीब हि पितलोको 
या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव तामिजेयत्यथ इब हि 
मनुष्यलोकः ॥ 

पदच्छेदः । 

याज्ञवसक्य, इति, ह, उद्र्य) कति, अयम्‌ , अद्य, अध्वयु:, अस्मिन , 
यज्ञ, आहुत्तीः, द्ोष्यति, इति, तिख्रः, इति, कतमा:, ताः, तिख्रः, इति, 
या:, हुताः, उज्ज्वलन्ति, याः, हुताः, अतिनिदन्ते, या:, हुता:, अधिशे- 
रते, किम्‌, ताभि:, जयति, इति, या:, हुता:, उज्ज्वल्लन्ति, देवलोकम्‌ , 
एवं, तामिः, जयति, दीप्यते, इबं, हि, देवलोक:, या:ः, हुता:, अति- 
नेदन्ते, पितुलोकम्‌, एवं, ताभि;, जयति, अतीव, हि, पितृलोकः, याः, 
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हुताः, आधिशेरते, मनुष्यलोकम्‌, एवं, तामि:, जयति, अधः, इब, हि, 
मनुष्यलोकः ॥ 


शः 


अन्वय: पदाथा:  भअभ्रन्चयः पदाथा:; 
+ अश्वलःज"अ्रश्वल ने हुता५भज्ञाहुतियां कुण्ड मे 
हात-इस प्रकार डाली हुई 
उचाच- पूछा कि | उज्ज्वलन्तिजऊपर को प्रज्वल्नित 
याक्षवतक्‍यनूह याज्ञवकक्य | ' होती हे 
अयजश्राज । या:>जो आहुतियां 
अयम्‌न्यह क्‍ हुता।>कुण्ड में डाली हुईं 
अध्वयुःन्‍्अध्दयु भदन्‍लेन्अव्यन्त नाद करती हैं 
आस्मन-द या;>जो आहइहतियां 
यज्ञन्यश्षमें हुताः-कुण्ड में ढाली हुईं 
कतिल्‍कितनी ,. अधिशेश्त>ऊपर जाकर नीचे 
पख्राहूतीः-्ञ्राहा यां को णठ जाती हैं 
हो प्य तिजदो म करेगा + इति>इस पर ह 
इतलि->इस पर । अपफपवलःचज्श्रश्वल ने 


+ याज्ञवटक्‍्यः्च्याज्षवल्क्य ने | कि 24 क पु 
| ताभः"उन झाहातंया करके 
+ यज्ञमानबल्यजमान 
किम्‌जकिसको 
जयतिजजीतता है ? . 


आहन्कहा 
निरत्रःस्तीन आहुतियां 
हाप्यतिजहोम करेभा 


इतिजतब । के शा 
| इतिजइस पर याक्षवल्क्ष्य 
स्रः>वह अरवबकत के 
| क्‍ कहते हूँ 
उवबाचन्ब।ला या5जजो 
_ताम्ल्वे 7 « हुताःज्श्राहतियां 
तिस्न+जतोन उउज्वलन्ति-ऊपर ज्वल्षित हात श् 


ताशभिः>डउन करके 
देवलाकम्‌>देवलोक को 


कतमाः-कोन आहुतियां है ! 
+ याज्षवल्क्यः-इसके उत्तर भ 
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याज्ञवल्क्य प्वज्ञ्रवश्य 
कथयतिनज-कहते हें जयतिजजीतता है 
या।चूमो हिल्‍्क्याि 


२७२ बृहदाग्ययकोी पनिषद्‌ स० । 


देवलोकः<देवलोक अतीव-अत्यन्त शब्द करते है 
दीप्यते इवन्पकारावांन पता या:८जो 
जल हुताः->आहुतियां 
या;नूजो 


अधिशेर ते८नीचे बेठती हैं 
ताभिःल्डन करके 
मनुष्यलोकम्‌ल्मनुष्यलोक को 


हुताःजश्राहुतियां 
अतिनेदनन्‍तस्ञ्राति नाद करती हैं 
तामिः-डउन आहुतियों करके 


पितृलोकम्‌-पिवृलोक को जयतिज्जीतता है 


एवन्अवश्य हि>क्योंकि 
हद्विल्कयोंकि मनुष्यलोकः-मनुप्यलोक 


३ बिका । आा की 


| 
। 
। 
। 
जयतिलल्‍जनीतता है अयमन्यदह 
| 
पितलोकः"पितृलोक | 


अधः नीचे स्थित हे 

भावाथ ! 

पुत्र अआश्ज्न प्रश्न करता है फि हें याज्ञवन्क्य | श्यात्न यह ध्यध्ययु 
कितनी आहुतियाँ को इस यज्ञ त्रिषे देगा ! इसके उत्तर में याज्ञवत्क्य 
कहते हैं कि तीन आहुतियां, फिर अश्वल पूंछुता है वे तीन अआहु- 
तियां कौन कोन रू हैं । याज्ञवल्क्य कहते हैं पहिली श्ाहुति वे हैं ज्ञो 
अग्निकुगड भें डालने पर ऊपर को प्रज्वलित होती हैं, दूसरी वे हैं 
जो अग्निकुग्ड में डालन पर अ्रत्यन्न नाद करती हैं, तीसरी वे हैं 
ज्ो अग्निकुयड में डालने पर नीच को बेठती हैं, इन तीन आहुतियों 
के साथ ऊपर कही हुई तीन प्रकार की क्रूचाय पढ़ी जाती हैं, तिस 
पर अश्वल फिर पृछता है कि हे याजक्षव॒ल्क्य ! डन आअआहुतियों करके 
यजमान किस बस्तु को पात'डे / आप कहे, इस पर याज्ञवल्क्य समा- 
धान करते हैं कि हे अश्वल ! जो आहुतियां ऊपर को प्रज्वलित 
होती हैं उन करके यजप्तान देवलोक को जय कर्ता है, क्योंकि 
देवलोक प्रंकाशवान्‌ है, इस कारगा देवलोक की प्राप्ति प्रज्वल्लित 
आहुतियों करके कही गई है, जो अआहुतियां अति नाद करती हैं उन 
करके यजमान पिशुल्लोक को जय करता है, क्योंकि पितल्लोक में पितर 


अध्याय ३ त्राक्षण २ २७७ 
ल्लोग सुख के कारणा उन्मत्त होकर नाद करते हैं, इस कोरंण पितृ- 
ल्लोक की प्राप्ति नाद करती हुई आहुतियों करके कही गई है, जो 
आहतियां नीचे को बेठती हैं, उन करके वह मनुष्यलोक को जय 
करता है, क्योंकि मनुष्यलोक नीचे है, इसी कारणा इसकी प्राप्ति 
उन आहुतियां करके कही गई है जो नीचे को जाती हैं ॥| ८ ॥ 
सन्खः 6 
याज्ञवसक्येति होवाच कतिभिरयमत्र ब्रह्मा यज्ञ दक्षिणतों 
देवताभिगोंपायतीत्येकयेति कतमा सेकेति मन एवेत्यनन्तं वे मन्छे- 
अनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोक जयति ॥ 
पदच्छेंद: । 
याज्ञवल्क्य, इति, है, उवाच, कतिभि:, श्रयम्‌ , अद्य, ब्रह्मा, यज्षम्‌, 
दक्षिगातः, देवतामि:, गोपायति, इति, एकया, इति, कतमा, सा, एका, 
इति, मनः, एवं, इति, अनन्तम्‌, वे, मनः, अनन्ता:, विश्वेदेवाः, 
अ्रमन्‍तम्‌ , एवं, सः, तेन, लोकम्‌ , जयति | 


ख्रन्वय:ः पदाथो: | अन्बयः पदार्था: 
+ अ्रश्वलःज्श्रश्वल ने | हतिजइस पर 
इतिरऐुसा + याज्षवल्क्य:न्‍्याज्षवल्‍कक्‍्य ने 
उशाच-पंछा |. + उवाचलकहा 
याशवल्क्यन्हे याज्ञवल्क्य ! एकयारूएक देवा करके 
अच्य-आाज इतिजूतबव 
श्रयमरयह | + सः5डउसने 
ब्रह्मा-त्रद्मा पप्रच्छु-पूंछा कि 
दक्षिणतः्न्दक्षिण दिशा में सानन्‍्वह 
+ स्थित्वानबैठ कर कतमाजकोनसा 
क तिमिः-कितने एका-एक देवता हे 
देबताभिःजदेवता करके हूति+इस पर 


यज्ञम्‌>यज्ञ की + स्तरः८उसने 
गोपायतिनरक्षा करेगा + आाहद-अ्तर दिया कि 


२७४ यूहदारणएयका पानषद्‌ स० | 


मनःजमन विश्वेदेवाः-विश्वेदेवता भी 
प्वृन्दी अनन्‍्ताः-अनन्त हैं 
तत्न्‍वदह् देवता दे तेन-उसी कारण 
घै-ओर सःन्‍्वह यजमान 
मनःजमन अननन्‍्तम्‌-अननन्‍्त 
अनन्तम्‌रदृत्तिभेद करके लोकम>लोक को 
अनन्त है पव>अवश्य 
+ तस्यनडस मन के जयति>जीतता है 
भावाथे । 


गअ्रश्वल फिर प्रश्न करता है कि है याज्ञवल्क्य ! यह ब्रह्मा दक्षिण 
दिशा में बेठ कर कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करेगा ! इसके उत्तर 
में याक्षवल्क्य कहते हैं कि केवल एक देवता करके यज्ञ की रक्षा होती 
है, इस पर अश्वल पूंछुता है कि वह एक कोनसा देवता है ! याज्ञवल्क्य 
उत्तर देते हैं कि वह एक देवता मन है, मन यद्यपि एक है, पर 
उसकी वृत्तियां अनत्त हैं, इस कारशा मनसम्बन्ध करके विश्वे- 
देवता भी अनन्त हैं, ऐसे मन करके यज्ञमान अनन्तल्ोकों को 
जीतता है ॥ ६ ॥ 
सन्त्र+; १० 
याज्ञवस्क्येतरि होवाच कत्ययमद्योदगातास्मिन यज्ञे स्तोत्रिया 
स्तोष्यतीति तिस्न इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या 
च शस्येव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनु- 
वाक्यापानों याज्या व्यानः शस्या कि ताभिजयतीति पृथिवीलोक- 
मेव पुरोनुवाक्यया जपत्यन॒रिश्षलोक याज्यया चुलोक७ शुस्यया 
ततो ह होताश्वल उपरराम ॥ 
इति प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ञवतक्य, इति, है, उवाच, कति, श्रयम्‌, अद्य, उद्गाता, 
अस्मिन्‌ , यज्ञे, स्तोत्रिया:, स्तेप्यति, इति, तिख्नरः, इति, कतमाः, ता;, 
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तिस्र:, इति, पुरीनुवाक्या, च, याज्या, च, शस्या, एवं, तृतीया, 
कतमाः, ता:, याः, अपध्यात्मम्‌, इति, प्राणः, एवं, पुरोनुवाक्या, 
अपान:, याज्या, व्यान:, शस्या, किम्‌, तामभिः, जयति, इति, प्रथिवी- 
ल्नोकम्‌, एव, पुरोनुवाक्यया, जयति, अन्तरिक्षल्ो कम्‌, याज्यया, चुलो- 
कम्‌, शस्यया, ततः, हू, होता, अश्वलः, उपरराम ॥ 


अन्वयः . पदा्थोः | अन्वयः पदाथा* 
+ झ्रश्वलः-श्रश्वल ने + याक्षवल्कय:-याज्षवल्क्य ने 
इति८इस प्रकार + उवाच- कहा 
उवाच-“पूंछा कि पुरोनुवाक्या-पुरोनुवाक्या पदह्टिली 
याज्षवल्कय- दे याज्षवरक्य ! ऋचा हे 
अटु्आज चजओर 
अयमजूयद्द याज्यान्दूसरी याज्या ऋषा है 
उद्गाताूडउद्गाता स>ओर 
आस्मिनइस तृतीय(>तीसरी 
यशेन्यज्ञ में एव-निश्चय करके 
कति>कितनी शुस्या-शस्या ऋचा है 


स्तोतजिया:-ऋग्वेद ओर सामवेद 
की ऋचाओं की 
स्तोष्यति>स्तुति करेगा 
इति>इस पर 
+ सः८"उसने 
+ उदवाचनज्कहा कि 
तिस्लःच्तीन ऋचा 
इति८तब फिर 
पप्रच्छुपूंदा कि 
ताःनवे 
कतमाः-कोनसी 
तिस्नः-तीन ऋचा हैं 
इृति>”ऐसा 
न थशुत्यान्सुन कर 


+ पुनः प्रश्नः"फिर प्रश्न है 
कतमाः-कोनसी 
ताःनवे ऋचा हैं ? 
याःसनो 
अध्यात्मम-अ्रध्यात्मविद्या से 
+ सम्बन्धिनः-सम्बन्ध रखती हैं 
+ स*अ+्-याज्ञवलक्य ने 
'+ उदाच<उत्तर दिया कि 
प्राण॒ःन्म्राण 
पवन्ही 
पुरोछुवाक्या-पुरोनुवाक्या ऋचा हैं 
शपान!-अ्पान 
याज्यान्याज्या ऋचा है 
बदय९ न ल्‍व्यान 


२७६ बृहदारययको पतन्िषद्‌ स० । 


शस्यार-शस्या ऋचा हे प्च>अवश्य 
+ पुनः प्रश्न: +फिर प्रश्न है कि ज्ञयति>जीतता दे 
तलाभि *ल्‍सीन ऋचा करके याज्ययातज्याज्या ऋचा करके 
पं पजमान:ल्ापसा न श्रन्तरिक्षम-श्रन्तरिक्षत्षोक को 
किम-किसको + जयतिजजीतता है 
जय तिज>जीतता है 


शस्यया"जशस्या ऋचा करके 
घुलाकम्‌>स्वगेलोक को 
+ जयतिजजीतता है 


इति-इस पर 
+ याशवल्क्य:न्याज्ञ वद्क्‍्य ने 
उवाच--उत्तर दिया कि 


पुरोन्ञुवाक्यया-पुरोनुवाक्या ऋचा ततः इल्तत 
पृथिवीलोकम्‌>प्रथिवीलोक को आपएवलःन्थश्वल 
+ सभनवह्र यजमान .. उपररामजचुप होगया 


भावार्थ । 


अश्वल फिर प्रश्न करता है कि द्वे याज्ञवक्य ! इस यज्ञ बिपे 
ध्ाज उद्बातानामक क्रृत्विज कितने स्तोत्र पढ़ेगा, तब याज्ञवल्क्य उसके 
उत्तर में कहते हैं कि जो अध्यात्मसम्बन्धी है वह तीन स्तोत्र पढ़ेगा, तब 
अश्वल पूंछता है कि वह तीन स्तोत्र कोन से हैं ! याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं 
प्रथम पुरोनुवाक्या क्रूचा है, दूसरी याज्यानामक क्लूचा हे, तीसरी 
शस्यानामक क्रूचा हे, फिर अश्वल पूंछता है कि हे याज्ञवल्कय ' 
पुरोनुवाक्या आदि क्रूचाओं से आपका क्या ताप्पर्य हे ? इसके उत्तर 
में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रछेनुवाक्या ऋचा से मेगा मतलब प्राणवायु 
से है, याज्या ऋचा से मेगा मतलब अपानवायु से है, शस्या ऋचा से 
मेरा मतलह्लघ व्यानवायु से है, फिर अश्वल पृंछता है कि है याज्ञवट्क्य ! 
यदि इन तीनों क्रूचारओ करके यज्ञ कियाजाय तो उन से क्या प्राप्ति 
होंगी ! याज्ञवल्क्य उत्तर देते हूं कि, हे अश्वल ! पुरोनुवाक्या ऋचा 
से यजमान प्रृथ्वीश्ोक को जीतता है, याज्या ऋचा करके वह 
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धन्तरिक्षन्नोक को जीतता है, ओर शस्या ऋूचा करके घुलोक को प्राप्त 
होता है, ऐसा सुन कर अश्वल्ल चुप होगया ॥ १० ॥ 

इति प्रथम श्राह्मगाम्‌ ॥| १ ॥ 





जय &तीय॑ बाह्मणम । 
सनन्‍्त्रः १ 
अथ हैन॑ जारत्कारव आत्तेभागः पग्नच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
कति ग्रहाः कत्यातिग्रहा इति अष्टो ग्रह अष्टावतिग्रहा इति ये तेज्शौ 
ग्रहा अ्रष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ 
पदच्छेद: । 
अथ, है, एनम्‌ , जाग्त्कारवः, आतंभागः, पप्रच्छ, याज्ञवरक्य, 
इति, हू, उवाच, कति, ग्रहा;, कति, अतिग्रहाः, इति, अप्टो, ग्रह।:, 
अष्टो, श्तिग्रहा;, इति, ये, ते, श्रष्टो, प्रहाः, अष्टो, अतिग्रद्दा:, 
कतमे, ते, इति ॥ 


अन्वय:ः पदार्थाः | अन्वयः पदाथं: 
अधथ हन्अ्रश्वल के चप होने अतिग्रहाः-अतिग्रह हैं ? 
पर इृति-इस पर 
एनम्‌ हच्डस प्रसिद्ध हज-साफ़ साफ़ 
याज्ञवल्क्य से याज्ञषवल्क्यः-्याज्ञवल्‍्क्यने 
जत्कारवःज"जरत्कारु॥ वंश का उवाच--कहा 
आरप्तेभागःजथ्रात्त भाग * अप्टोडआ 
इति पप्रच्छु-ऐसा पूछता भया कि गहाः्अह हें 
याशवल्क्यन्दे याक्षवल्क्य ! + चर्ओऔर 
कतिन-कितने अषछो-अाठ 
अहाःस्प्रह हैं ? अतिगश्रदहाः-अति ग्रह 
न चज-ओऔर इतिजऐसा 


कतिरकितने + श्रुत्या-सुन कर 


र्ज्ट बृहदारणयकोपनिषद स० । 


+ पुनः प्रश्नः"फिर प्रश्न किया कि अष्टो-आठ 
ये-जो झति ग्रहाः--अ्रतिय्रह हैं 
ते--वे कतमेजउनमें से कितने 
अछो-:आठ ते-वे ग्रह ओर कितने 
अहाःन्पह हैं अतिग्रह हैं 
+ चजभौर ह 
भावाथे । 


जब अश्वल चुप होगया, उसके पीछे जरत्कारु के पुत्र आत्तभाग 
ने प्रश्न करना आरम्भ किया, यह कहता हुआ कि है याज्ञवल्क्य ! 
अह कितने हैं ? ओर अतिग्रह कितने हैं १ याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि 
थआ्राठ ग्रह हैं, और आठदी श्रतिग्रद हैं, पुनः आत्तंभाग पूंछता है 
हे याज्ञवल्क्य ! वे आठ ग्रह कोन कोन हैं, ओर आठ अतिग्रह कोन 
कोन हैं ॥ १ ॥ 
मन्त्र: २ 
पाणो वे ग्रह" सोपानेनातिग्राहेण श्रहीतोपानेन हि गन्धा- 
ज्िप्रति ॥ 
पदच्छेदः । 
प्राण:, वे, ग्रह', सः, अपानेन, अतिग्राहेण, ग्रहीतः, अपानेन, 
हि, गन्धान्‌ , जिम्नति ॥ 


अन्व यः पदाथों: | अन्वयः पदार्थाः 
+ याज्षवल्क्य+नया शवल्क्य ने _ अपनेन>अपानवायु करके 
नः आह-उत्तर दिया कि ग्रहीतः-ग्रहीत हे 
प्राणः-प्राणेन्द्रिय हिला कि 
चे>"ही हे 
प्रहः-भ्रद है नैः लोकः-लोक 
सः-वही घ्राणेन्द्रिय अपानेनज-अ्रपानवायु करके 
अतिग्राहे शु-अश्रस्यन्त प्रहण कराने गन्धानजूगन्धों को 


वाले जिप्रतिजसूंघता हे 


श्रध्याय ३ ब्राह्मण २ २७६ 
भावाथे। 
आतेभाग के प्रश्न को सुन कर याज्ञवस्क्थ कहते हैं कि हे अार्त- 
भाग | उन शअ्याठ ग्रहों में से प्रथम ग्रह प्राणेन्द्रिय है, ओर इसका विषय 
सुगन्धी ओर दुर्गन्‍न्धी अतिग्रह हैँ, इस लिये वह धाशारूप इन्द्रिय ग्रह 
विषयरूप आतिग्रह करके ग्रहीत हैं, क्योंकि श्रपानवायु करके घारोन्द्रिय 
नाता प्रकार के गर्न्धा को ग्रहण करता है, याज्ञवल्क्य के कहने का 
तात्पय यह हे कि श्राठ ग्रह यानी इन्द्रियां हें, ओर आउठही उनके 
शतिग्रह हैं, यानी विषय हैं ओर चूंकि विषय इन्द्रियों को दबा लेते हैं, 
इसल्लिये इनम्द्रियों की अपेक्षा विपय बलवान होते हैं, ओर यदी कारण 
है कि विषयों का नाम अतिग्रह है ॥ २ ॥ 
सन; २ 
वाम्बग्रहह स नाज्नातिग्राहेश ग्रहीतोवराचा हि नामान्यमि- 
वदति ॥ 
पदच्छेदः । 
वाकू, वे, अ्रदः, सः, नाम्ना, अतिग्रहिणा, ग्रहीतः, वाचा, हि, 
नामानि, अभिवदति ॥ 


अन्चयः पदाथों: | अन्वयः पदाथोः 
वाकून्वागिन्द्रिय गुहीतः-ग़हीत दे 
पर / ५ 
बन्हा हिल्‍क्ष्योंकि 
प्रहःस्अह है पु + लोकः-लोक 
+न्‍्वही वा।गेन्द्रियरूपग्रह दे 
आना गे चाचान्वाणी कर 
शातिग्राहणु-्श्रतिग्रह यानी नामानिन्‍नामों को 
विषय से अभिवद्ति-कद्दता हे 


भावाथे । 
वागिन्द्रिय ग्रह है, वह वागिन्द्रिय वाणी और नाम अ्रतिग्रह से 
गृद्दीत है, क्योंकि जितने नाम हैं वे सत्र वाणी के प्रकाशक हैं, और 


श्८०  बृहदारगयका पनिषद्‌ स० । 

चाणी वागिन्द्रिय का प्रकाशक है, बग्रेर नाम के वाणी की सिद्धि नहीं 
होसकती है, जेसे किसी पसस्‍्तु की सिद्धि बगेर नाम के नहीं होसकती 
है. यह घट है, यह पट है, यह ब्रह्म है, यह जगत है, इन सबकी 
सिद्धि नाम करके ही होसकती है, यदि नाम न हो तो किसी वस्तु की 
सिद्धि कभीं नहीं होसकती है, ओर यदि वाणी न होय तो वागि- 
न्द्रिय यानी मुख की सिद्धि नहीं होसकती हे, इस लिये वामिन्द्रिय से 
वाणी श्रेष्ठ हे, और वाणी से नाम श्रेष्ठ है, वागिन्द्रिय को ग्रह 
( बन्यक ) इस कारणा कद्दा है कि वह पुरुषों को बांबती है, क्योंकि 
संसार में असत्यादिक अधिक कहजाते हैं, यदि वागिन्द्रय से सत्यादिक 
अधिक कहा जाय तो वही वागिन्द्रिय उस कहनेवाले को मुक्ति का 
कारण होसकती है, यहां पर संस।र के व्यवहार की अधिकता के 
कारणा वागिन्द्रिय को ग्रह कहा है ॥ ३ ॥ 


सन्‍ज:; ७ 


जिड्ा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण ग्रहीतों जिहया हि रसा- 
न्विजानाति ॥ 
पदच्छेदः । 
जिह्ा, वे, ग्रहह,. सः, ग्सेन, अतिग्रहिगा, ग्रहीत:, जिह्या, हि, 
रसान्‌ , विज्ञानाति ॥ 


अन्चयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थाः 
जिहा-जीभ क्‍ ग्हीतः-गृहीत है 
वेन्दी हि-क्योंकि 
महल है # जोकालओश 
रखसेन-रसरूप जिह्या>नी भही करके 
अतिश्रादेशन्अतिग्रह करके यानी रसान-रसों को 


विषय करके विजानातिजजञानता है 


ध्यंध्याय ३ ब्राह्मण २ रेप 
क्‍ भावाथे | 
. जीभ प्रह है, और इसका विषय रस अतिग्रह है, रस करके ही 
जीभ गृहीत हे, क्योंकि जीभसेही विविध प्रकार के रसों का ज्ञान होता 
है, यह जीभ अनेक प्रकार के रस यानी विपयसम्बन्धी स्वाद को श्रदशा 
करती दे, इस लिये ज्ञीबके बन्धन का हेतु है ॥ ४ ॥ 


मन्त्र: ५ 
चकुवें ग्रह: स रूपेययातिग्राहेण गहीतश्चक्षुषा हि रूपाशि पश्यति ॥ 
पदच्छेंदः । 


चल्लु:, वे, अ्रहः, सः, रूपेण, अनिम्नादेण, ग्रहीतः, चक्षुपा, हि, 
रूपाणि, पश्यति ॥ 


झन्वयः पदा्थो: , अम्वयः पदार्था 
चश्लुः-नेत्र ग्रुही तः८यहीत हे 
४३५० ० है 
वे5ही ल्‍ हि>क्यों कि 
490 हे ने लोकः८"लोक 
सःच्वही नेत्र 


रूपेए[+रूपस्वरूंप चप्लुषा-नश्र करके दी 


धरतियग्राहेण-श्रतिग्रह यानी 
विषय करके 


रूपा रिज>रूपे! का 
पश्यति-देखता दे 





भाषा । क्‍ 

नेत्र निश्चय करके ग्रह है, ओर रूप उसका अपतिग्रह है, रूप 
करके नेत्र यूहीत है, क्यांकि पुरुष चल्लु करकेही अनेक प्रकार के रूपों 
को देखता है, चूंकि रूप करके पुरुष बन्धन में पड़ता हे, इस कारग्ण 
चल्लु को ग्रह यानी बांधनेवाला कहा है ॥ ५ ॥ 

सन्त्रः दे 

भरोत्र वे ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण ग्रहीतः भ्रोत्रेण हि शब्दा- 

ध्यूणोति ॥ 


श्८रे बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
श्रोत्रम, वे, ग्रह, सः, शब्देन, अतिग्राहेया, ग्रहीत:, श्रोत्रेणा, 
हि, शब्दान्‌ , शरणोति ॥ 


अन्वय:ः पदार्थाः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
श्रोत्रम-कर्ण ग्रही तः-ग्रहीत डे 
अहः्त्मह है हिल्‍क्योंकि 
सःप-वही कर्ण + लोकः-लोक 

शब्दन-शब्दरूप श्रोत्रेण-कान करके * 
झतिग्राहेश-अतिग्रह यानी शब्दान-शब्दों को 
विषय करके >टणो।तिजसुनता हैं 

भावार्थ । 


श्रोत्रेन्द्रिय निश्चय करके ग्रह है, शब्द अतिग्नह है, क्याकि शब्द 
करकेही श्रोत्रेन्द्रिय गृूटीत है, चूंकि विषयसम्बन्धी शब्द पुरुष को 
बांघता है, इस कारण श्रोत्रेन्द्रिय को ग्रह यानी बांधनेवाला 
कहा है ॥ ६ ॥ 
| सन्त्र; ७ 
मनो वे ग्रह; स कामेनातिग्राहेश ग्रहीतों मनसा हि कामा- 
न्‍्कामयते ॥ 
पदच्छरः । 
मनः, वे, ग्रह., सः, कामेन, शअ्तिग्राहेणा, ग्रहीत:, मनसा, हि, 
कामान , कामयते | 


अन्चयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
0 कक गृहीतः-्ण्हीत है 
बै>निशचय करके हिज-क्योंकि 
बे 

20 हक जे + लोक५्नलोक 

सःन्‍न्वही मन ह 

कामेनजकाम नारूप मनस्त्राज्मन करकेही 
झतिग्राहेश-भ्रतिग्रह थानी कामान->इच्छित पदार्थों की 


विषय करके कामयते-हशुछा करता हैं 


काथ्याय ३ ब्राह्मगा २ २८३ 
भाषाथे । 
मन इन्द्रिय ग्रह है, कामरूप उसका अतिग्रह है, क्योंकि कामना 
करके मन ग्ृहीत होरह्ा है, यानी मनसेद्दी अनेक कामना पुरुष करता 
है, चूंकि विषय की कामना में पुरुष फैसा रहता है, इस कारण मन 
को ग्रह यॉनी बांधनेबाला कहा है ॥ ७ ॥ 
सन्‍जाः द 
हि. वे ग्रहः स कमेशातिग्राहेण शहीतो हस्ताम्या ७ हि कमे 
|| 


पदच्छेदः । 
( 8 
हस्तो, वे, प्रह', सः, करमंणा, अतिग्राहेण, गृहदीत:, हस्ताभ्याम्‌ , 
हत क्र 
हि, कर्म, करोति ॥ 
अन्चयः न पदाथाः | ग्रन्वयः पंवायो। 
पे अंक के ग्रहीतः>गृहीत है 
हस्तो-दोनों हाथ पा 
प्रह:>मप्रद हैं हिज्क्योंकि 
।क पी 'क्षो 
स:>वहीं दोनों हाथ + लोक है 
कर्म णारकम रूपी हस्ताभ्याम॒ज्डाथों से 
अतिग्राहेणुन्‍अ्रतिप्रह यानी कमे-काम 
विषय करके करोतिजकरता है 
भावाश । 


दोनों हाथ ग्रह हें, और कर्म उसका अतिग्रह है, दोनों हाथ कर्म 
करके ग्रह्दीत हैं, क्योंकि हाथों करके ही पुरुष कर्म को करता है, चूंकि 
ध्धिक करके हाथ करकेही छुंरे कर्म किये जाते हैं, ज्ञिसल कि कमंकत्ता 
बन्धन में पड़ता है, इसी लिये दोनों हाथों को ग्रह यानी बांधलेवाला 
कहा है ॥ ८ 0 
सनन्‍्खः € 
त्वग्वै ग्रहः स स्पर्शनातिग्राहेश शहीतस्त्वचा हि स्पशोन्‌ वेद 
यत इस्येतेज्ष्टो ग्रह अष्टावतिग्रहाः ॥ 


२८४ बृहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
त्वक्‌ू, वे, ग्रहः, स:, स्परशेन, श्मतिग्राहेणा, ग्रहीतः, त्वचा, हि, 
स्प्शान्‌ , वेदयते, इति, एते, अष्टो, ग्रहाः, अष्टो, अतिग्रदा: ॥ 


अन्चयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थों: 
व्थकूज्स्वागेन्द्रिय + पुरुषः-पुरुष « 
व-निश्चय करके वेद्यतेजानता ह्ढे 
बजकर हति८इस प्रकार 
सः्न्वह्दा त्वम्प अह हे 
स्पशन--स्पशरूप प्तेनये 
ग्रतिग्राहेश-अ्रतिग्रह करके शभ्रषछ्तो-आठ 
गृही तः-गृहीत है तह अमेह है 
हिल्‍्क्याकि 3 
त्वचान्त्यचा करके ही $ 26 4 003 
स्पशोन्‌>श्रनेक प्रकार के अछो-आठ 
स्पश्नों को अति ग्रहाःज्ञति ग्रह हैं 


भाषा । 
त्वकू इन्द्रिय ग्रह दे, ओर स्पर्शरूप उसका अतिग्रह है, त्वगि- 
न्द्रिय स्पश से ग्रहीत है, क्योंकि त्वगिन्द्रिय से ही विविध प्रकार के 
स्पश। को पुरुष जानता है, चूंकि त्वगिन्द्रिय द्वारा अनेक प्रकार के स्पर्श 
को भोगता है, ओर भोग कर बन्धन में पड़ता हे, इस लिये त्वगिन्द्रिय 
को ग्रह यानी बांबनेबाला कहा है ॥ ६ ॥ 
सनन्‍्ञवई २० 
याज्वलक्थेति होवाच यदिद७ सर्व मृत्योरन्न॑ कास्वित्सा देवता 
यस्या मृत्युरन्नमित्यग्नि्वे मृत्यु! सोउपामन्नमपपुनशेत्युं जयति ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ववल्क्य, इति, है, उबाच, यत्‌ , इदम्‌, सर्वम्‌, मृत्योः, अन्नम्‌, 
: का, स्वित्‌, सा, देवता, यस्या:, मृत्यु), अन्नम्‌, इति, अग्निः, वे, सत्युः, 
सः, अपाम्‌, अन्नम्‌, अप, पुनः, मृत्युमू, जयति ।९ 


क्राष्याय ३ ब्राह्मगा २ श्८्श 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्था: 
+ आतंभागः-श्रातंभाग ने सत्युः-रत्यु है 
इति-इस प्रकार इति>ऐसा 
उवाचच्कदा + श्रत्वासुन कर 
याक्षवलक्यन्दे याज्षवल्क्य ! + याशवट्कयः-याज्ञवल्क्य ने 
यत्‌ज्जो + उदवाचूउत्तर दिया कि 
इृदमलयह अग्नि! >अग्नि 
सर्वम्‌-सब वस्तु दृष्ट व श्रदृष्ट वे"निश्चय करके 
| स्थल व सूक्ष्म है सृत्यु:-उसका रूत्यु हे 
+ तत्‌ सर्वेम-वह सब स॒ः-वह अग्नि 
स॒त्योः-यरह अतिग्रहरूप अपाम्‌-जल का 
खत्यु का अन्नम-भक्ष्य है 
अन्लम्-आ्राहार है + य५"-जो पुरुष 
काजकीन + इतिजइस प्रकार 
स्वित्‌च्सा विज्ञान|तिज्जानता दे 
सान्वह वह 
देखता-देवता है पुनः>फिर 
यस्या+-जिसका सत्युम”सूत्यु को 
अन्नम्‌-आरा द्वार गअपजयतिन>जीत लेता है 
भावाथ । 


अरत्कारु के पुत्र आतंभाग ने देखा कि याज्ञवरक्य का उत्तर ठीक 
है तब द्वितीय प्रश्न इस प्रकार करता भया कि जो यह सब दृष्ट अरष्ठ 
ध्मथवा मूत्त अमूत्त अथवा स्थूल सूक्ष्म दिखाई दता हे वह सब ग्रह ओर 
ध्पतिग्रहरूप मृत्यु का आहार हे तब वह कोन देवता है ? जिसका आहार 
अह अतिग्रहरूप मृत्यु है, याक्षवलक्य महाराज उत्तर देते हैं कि वह 
देवता अग्नि है, वह अग्नि जल का अभक्ष्य है, जो मनुष्य इस विज्ञान 
को जानता है, वह मृत्यु का जय करता है, याज्ञवल्क्य महाराज ने जो 
ऐसा दुष्टान्त देकर मृत्यु का मृत्यु बताया है उससे उनका मतलब यह 
द्टे कि संसार में जितने पदार्थ हैं सब मृत्यु से असित हैं, जो मृत्यु से 


२८६ यूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


ग्रसित नहीं हैं उसका अन्वेषणा करना उचित है यही ब्रह्म ज्ञान का 
साधन दे, वही त्रह्म ज्ञान इश्वर का साक्षात्‌ कराता हैँ ओर तभी पुरुष 
सब दुःखों से छूट जाता है ॥ १० ॥ 
मन्त्र: ११ 
यान्नवल्क्येति होवाच यत्राय॑ पुरुषो म्रियत उदस्मात्याणाः क्राम- 
न्त्याहो ३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो5त्रेव समवनीयन्ते स उच्छू- 
यत्याध्मायत्याध्मातों मृतः शेते ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ञवल्क्थ, इति, है, उदाच, यत्र, अयम्‌, पुरुष:, प्रियते, उत्‌, 
अस्मात्‌ , प्राणाः, क्रामन्ति, आहो, न, इति, न, इति, हू, उबाच 
याज्ञवस्क्यः, अत्र, एव, सम्‌ , अव, नीयन्ते, सः, उच्छुयति, अआाध्मा: 
यति, श्राध्मातः, मृतः, शेते ॥ 


अन्ययः पदार्थाः | अ्न्वयः पदार्था: 
+ अआत्तेभाग४-श्रातं भाग ने इति>ऐसा 
इति-इस प्रकार + मम प्रएनः-मेरा प्रश्न है 
उवाचनल्‍-कहा कि +याशवल्क्यः-याज्ञवल्क्य ने 
याशवल्कय-हे याज्ञवल्क्य ! हज्स्पष्ट 
यत्र-जिस समय दइति>"ऐसा 
अयम-यह उवाचज-उत्तर दिया कि 
पुरुषःजज्ञानी प्रुष >नहीं 
प्रियत-"मरता है + क्रामन्ति-ऊपर को जाती हैं 
+ तदानतब अत्र प्चनयहीं पर यानी 
अस्मात्‌-हख मरे हुये पुरुष से उसी मेंहदी 
प्राणाःज्मायादि इन्द्रियां. | खमवनीयन्ते5क्षीन होजाती हैं 
डउत्‌>”ऊपर को + च>झोर 
क्रामन्ति>जाती हैं सरः-वह ज्ञानी पुरुष 
आहो-अ्रथवा उच्छूयति-ऊर्ध्व को श्वास केरे 


न->नहीं लगता दे 


शाध्याय ३ ब्राह्मयगा २ श्८७ 


पुमः८फिर अध्मातः-्वाय से घोंकनी की 
आध्मायति-खरखराहट का शबद्‌ तरह फूला हुआ 
करने लगता है मुतः>मरा हुआ 
ततः-तिसके पीछे शेतेन्सोता है 
भावार्थ । 


अ्रात्तभाग फिर द्वितीय प्रश्न करता है, हे याज्ञवल्क्य ! जब यह 
ज्ञानी पुरुष भ्रह अतिग्रहरूप मृत्यु से छूट कर मरता हैं तब उस 
मरे हुये पुरुष से सब इन्द्रियां वासना सहित ऊपर को जाती हैं या 
नहीं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर भे कहा कि इन्द्रियां ऊपर को नहीं जाती हैं 
उसी में लीन होजाती हैं, ओर वह ज्ञानी शझ्मानन्दपूवक देह को 
त्यागता हैं, और सोया हुआ सा प्रतीत होताह ॥॥ १९ ॥ 
सन्त्रः १२ 
याज्ञवल्क्थेति होवाच यत्रार्य पुरुषा स्रियते किमेनं न जहातीति 
नामेत्यनन्ते वे नामानन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोक 
जयति ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ञवल्क्य, इति, हू, उवाच, यत्र, अयम्‌ , पुरुष:, म्रियते, किम, 
एनम्‌ , न, जहाति, इति, नाम, इति, अनन्तम्‌, वे, नाम, अनन्ताः, 
बिश्वे, देवा:, अनन्तम्‌, एवं, सः, तत, लोकम्‌ , जयति ॥ 


अन्वयः पदाथाः अन्वयः पदाथो:ः 
झात्तभागः-आत्तेभाग ने ] + तहि>तब 
इति-इस प्रकार किम्‌ल्‍्फोनसा पदा्थ 
उवाच-कऊहा कि एनम्‌>इस विद्वान्‌ को 
याज्ञवटक्‍यलदे याज्षवल्क्य ! नल्‍नहीं 
यत्र/जिस समय जहातिन्‍्त्यागता है 
अयम्‌-यह इृति>ऐसा 
पुरुष:-शानी पुरुष + मम प्रश्नः->मेरा प्रश्न है 


छ्रियते-्मरता है + याशवलकयःन्याशवरुक्व ने 


शक्ल बृहदारणयकापनिषद्‌ स० । 


+ उचधाच--उत्तर दिया कि सेन-तिस कारण 
+ न जहाति--नहीं त्यागता दे 


श्ननन्‍्तम्‌-निध्य ब्रह्म 


नाम<नाम कम कह 
अनन्तम्‌जूश्रनन्त है 2008 पा 
विश्वेद वाः८विश्वे देव ज्ञयतिज्जीतता है यानी 
अननन्‍्ताः-अननन्‍्त हैं प्राप्त होतादे 


भावार्थ । 

शआतंभाग सम्बोधन करके फिर पूछता है कि हे याज्ञवस्क्य ! जन 
ज्ञानी पुरुष मर जाता है, तब क्या छोड़ जाता है ? इसके उत्तर में 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि अपने पीछे अपना नाम छोड़ जाता 
है, यानी जो जो श्रेष्ठ काय करता है जिस के कारणा वह प्रसिद्ध 
होजाता है, उस अपने नाम को छोड़ ज्ञाता है, जैसे पाणिनि ऋषि 
की बनाई अप्राध्यायी के पठन पाठन का प्रचार रहने स पाणिनि का 
नाम अभीतक चला जाता हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के मरने के 
पीछे उसका नाम बना रहता है, चूंकि नाम श्रनन्त हैं और लोक 
भी अनन्त हैं, ओर उनके अभिमानी देंवता भी अनन्त हैं, इस लिये 
बह विद्वान्‌ जिसने अनेक शुभ कार्या करके अनेक नाम श्रपने पीछे 
छोड़ा है, उन नामों करके अनेक देवताओं के लोकों के श्रविनाशी 
ल्लोक को वह जीतता है यानी प्राप्त होताहे ॥ ९२ ॥ 

सनन्‍्त्रः १३ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति 
वात॑ प्राणश्चनक्षरादित्यं मनश्चन्द्र दिशः श्ोत्र पृथिवी ७ शरीरमा- 
काशमात्मोषधीलोमानि वनस्पतीन्केशा अप्स लोहित॑ च रेतश्च 
निधीयते कार्य तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमात्तेभागावामे- 
वेतस्थ वेदिष्यावों नावेतत्सजन इति तो होल्क्रम्य मन्त्रयाश्चक्राते तो 
ह शढल त; कमे हेव तद्चतुरथ यत्पशश 3सतुःकर्म हेव तत्रशश ७ 


अ्रध्याय ३ ब्राह्मयगा २ रस्पह 


सतुः पुएयो वे पुण्येन कमेणा भवति पापः पापेनेति ततो ह जार- 
त्कारव आत्तभाग उपरराम ॥ 
इति द्वितीय॑ ब्राह्मणम्‌ ।। २ ॥ 
पदच्छेदः । 

याज्षवल्क्य, इति, ह, उवाच, यत्र, अस्य, पुरुपस्य, मृतस्य, अग्निम्‌ , 
वाक्‌ू, अ्प्येति, वातम्‌ , प्राणगाः, चक्ष, आदित्यम्‌, मन:, चन्द्रम्‌, दिश,, 
श्रोत्रम्‌, परथिवीम्‌, शरीरम्‌, आकाशम्‌, श्रात्मा, ओपथी:, लोमानि, 
वनस्पतीन्‌ , केशाः, अप्सु, लोहितम्‌, च, रेतः, च, निधीयते, कछ, 
ध्पयम्‌ , तदा, पुरुपः, भवति, इति, आहर, सोम्य, हस्तम्‌, आत्तेभाग, 
आ्राय।म्‌ , एव, एतस्य , वेदिष्याव:, नो, एतत्‌ , सजने, इति, तो, ह, 
उत्क्रम्य, मन्त्रयाञ्वक्राते, तो, है, यत्‌ , ऊचतुः, कम, ह, एवं, तत , 
ऊचतु:, अथ, यत्‌, प्रशशंसतु:, कम, ह, एवं, तत्‌, प्रशशंसतुः, पुयय:, 
वे, पुय्येन, कमंणा, भवति, पापः, पापेन, इति, ततः, हू, जारत्कारवः, 
आत्तभागः, उपरराम ॥ 


अन्वय: पदार्था: | अन्वयः पदा्था+ 
» शअ्र।त्तभा[गःज्श्रात्तभाग ने मनःञमन 
इति>इस प्रकार चन्द्रम>चन्द्रमा में 
उदवाच>कहा श्रोत्रस"कर्ण 
याशवल्क्यजहे याज्ञवल्क््य ! दिशः-दिशा में 
यत्र-जिस काल में अआात्मा-शरीर का श्राकाश 
अस्यजइस आकाशम्‌-बाद्य आकाश में 
स्तस्य-मरे हुये शरीरम/"]शारीरक पाथिवभाग 
पुरुषस्य-ज्ञानी पुरुष को पृथिव म>"एथ्वी में 
वाकू-वागिन्द्रियशाक्रि लोमानि-रोवां 
अग्निम-श्रग्नि में ओर षधाः-अ्रोषधी में 
शअ्रप्येति-प्रवेश कर जाती है केशा+-्केश 
प्रा ण॒:-प्राण वनस्पतीन-वनस्पति में 
वातमल्‍-बाद्यवायु में चरूओर 
चश्लु-नेन्न लोहितम्‌-रक्त यानी रजोगुण 


आदित्यम--सूर्य में जलीयभाग 


२€० 
रेतः-वीये 
अ्रप्सु जल में 
निधीयतेजजा मिलते हैं 
तदाजतब 
अयम्‌-यह 
पुरुष :>पुरुष 
क्तजकिस शआ्राधार पर 
भवतिर"स्थित्त रद्दता दे ? 
+ तदुत्तरे-इसके उत्तर में 
याश्षवल्क्य:-याज्ञवल्क्य ने 
उवायणजकहा 
सोम्य 
खआात्तभाग 
+ त्वमन्तू 
+ मामर-मुकको 
ह स्तम्‌८हाथ 
आहर+-दे 
आवाम-दम तुम 
. » एतस्य 
चाद्तव्यम्‌ 


३ व्वन्‍ीकि 


| नद्टे सोम्य, आत्तेभाग 


| “इस जानने योग्य को 


पव--श्रवश्य 
खेदिष्यावः-जानेंगे 
पतत्‌-यद्द वस्तु 
नो-ह मारे-तुम्हारे 
+ निर्णंतुमनिश्चय करने के लिये 
सजन+र-जन समूह में 
न्न्नहा 
शुक्‍यते-शकक्‍्य हे 
हज-तब 
तोरदोनों 
उत्क्य>उठ कर 


बृूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
+ प॒रकान्तम-एकान्त जगह में 


+ गत्वानजा कर 


ः करते भये 


+ चजओर 
+ विच्ाये-विचार करके 
यत्‌>जो कुछ 
ऊचतुःल्‍उन दोनों ने कहः 
+ तत्‌ल्‍-वह 
कम ह पवजकमही को कट्दा 
श्रथर-इसके पीछे 
यत्‌रजो कुछ 
प्रशशंसतुः-प्रशंसा करते भये 
तत्‌>बद्द 
कमेज--कम की ही 
प्रशशंसतुःन्प्रशंसा करते भये 
छिल्‍जक्ष्योकि 
वे-निश्चय से 
पुएयेननपुण्यजनक कम से 
पुणयः-पुण्य 
चरओर 
पापन>पापजनक कर्म से 
पापः>पाप 
भवतिच्होता है 
इतिरऐसा 
+ भ्रत्वानसन कर 
त 3नय्तत्परचात्‌ 
जारत्कारवः--जरत्कारु गोत्र का 
आ्राप्तुसाग:-श्रात्त भाग 
उपररामनज-उपराम यानी चुप 
होता भया 
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श्रात्तमाग ने बहुत कठिन प्रश्न किया, पर उनका यथार्थ उत्तर 
पाकर अति प्रसन्न हुआ. अब अद्वितीय प्रश्न करता हे, यद्द कहता 
हुआ कि 'हे याज्ञवल्क्य ! जिस काल मे इस मरे हुथ पुरुष की बागि- 
न्द्रिय शक्ति अग्नि में नष्ट होजाती है, ओर हृदयस्थ उष्णाता चली 
जाती है प्रागा बाह्यवायु में मिल जाता है, दशनशक्ति चक्षु आदित्य 
मे चली जाती है, मन की जृत्ति चन्द्रमा में लय होजञाती है, श्रवरणा 
शक्ति दिशाओं में मिल जाती है, शारीरक स्थूल्न पार्थिव भाग प्रृथ्वी 
के साथ जा मिलता है, शरीर के अभ्यन्तरीय आकाश, बाह्य गआ्राकाश 
मे प्रवेश कर जाता है, शरीर के गोम ओऔषधी मे मिल जाते हैं, ओर 
शरीर के माथे के केश वनस्पति मे प्रवेश कर ज्ञाते हैँ, शरीर के रक्त 
ओर रह्त के साथ अन्यजलीय भाग वीय अथवा वीर्य के तुल्य 
अन्य पदाथ जल मे मिब्न जाते हैं अ्थात्‌ जब काय कारण में लय 
होजाता है, तब यह पुरुष कहां ओर किस आधार पर रहता है ! 
हे याज्ञवल्क्य ! इसका उत्तर आप मुझको दे, याज्ञवल्क्य कहते हैं, 
है प्रिय, आत्तभाग * इस प्रश्न का उत्तर जनसमूहों में देना ठीक नहीं 


बिक 


है, अपना हाथ हमको देव, उठो चलो, इस प्रश्न के विषय में ज्ञो 


कक 


कुछ विचारणीय है उसको हम तुम दोनों एकान्त में विचार करेंगे, 
इस प्रश्न के उत्तर को इस सभा में कोई नहीं सममेगा, इस लिये 
उसका कहना सभा के मध्य में अ्रयोग्य हैं, इस पर वे दोनों कहीं 
एकान्त में जाकर विचार करने लगे ओर बिचार करते करत ऐसा 
निश्चय किया कि कमही श्रेष्ठ है, कमंक्रेही आश्रय पुरुष की स्थिति 
है, ज़बतक पुरुष कम करता रहेगा तबतक वह बना रहेगा, उसकी 
मुक्ति नहीं हे, पुपयजनक कम से पुण्य होताहै, ओर पापजनक कर्म 


से पाप होताहे, पुययकम मोक्ष का साधक है, ओर पापकर्म बन्ध 
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का कारणा है, ऐसा यथार्थ उत्तर पाकर जरत्कारु का पुत्र शआत्तभाग 


चुप होगया ॥ १३ ॥ 
इति द्वितीय॑ ब्राह्मगाम्‌ ॥| २ ॥ 


तथ तृतीय बराह्मयणम्‌ | 
सन्‍्त्रः १ 
अथ हेन॑ भज्युलाह्यायनिः पप्नच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु 
चरकाः पयेत्रजाम ते पतथ्वलस्य काप्यस्य ग्रहानेम तस्यासीडुहिता 
गन्धवेगहीता तमपृन्छाम कोसीति सोउब्रवीत्सुधन्वाज्ञिस्स इति त॑ 
यदा लोकानामन्तानपृच्छामाथेनमत्रूम क पारिक्षिता अभवन्निति 
कू पारिप्तिता अ्रभवन्स त्वा पृच्छामि याज्वल्क्य के पारिक्षिता 
अभवज्निति ॥ 
पदरच्छद: | 
अथ, ह, एनम्‌ , भुज्यु, लाह्यायनि-, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य, इति, ह, 
उवाच, मरद्रेषु, चरक्राः, पयञ्नजञाम, ते, पतथ्वलस्प, काप्यस्य, य्हान्‌ , 
ऐम, तस्य, आसीत्‌, दुद्विता, गन्बत्रगरहीता, तम्‌ , अपृच्छाम, क:, असि, 
इति, सः, अन्रवीत, सुधन्वा, आ्विस्स:, इति, तम्‌, यदा, लोकानाम्‌ , 
अन्तान , अपूच्छाम, अथ, एनम्‌, अन्नम, क, पारिक्षिता:, अभवन , 
इति, क, पारिद्षिताः, अभवन, सः, त्वा, प्रृच्छामि, याज्षवसक्य, कक, 
पारिक्षता, अभवन्‌ , इलि ॥ 


अन्चयः पदा्थाः | अन्वयः पदार्था: 
अधशथ-द्ृस + पीछे ' पी कल 
लाहायनि:<ल!|ह्यायनि उद्याचज्कद्दा कि 
अज्य्॒भृम्यु ने | _याज्षवल्कयनहे याज्ञवल्क्य ! 
इति- ऐसा मद्रेपुल्मद्ददेशों में 


प प्रच्छु-प्रश्न किया वयम्‌-हम सब 
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घचरका:ल्‍य्रत करने वाले यदा-"जब 
विद्यार्थी द्वोकर वयम्‌-ह मलोगों ने 
पयत्रजाम>पर्यटन करते भये लोकानाम>लोको के 
+ पुनः८फिर अ्रन्तान>अन्त को 
ते-वे हमलोग अपूच्छा म>पृछा 
काप्यस्य>कपिगोतन्न वाले अधथन्ओर 
पतशञ्चलस्य-पतश्चल के पएुनम्‌-उस से 
गृद्ान-घर को अवुमरकह/ कि 
पम-जाते भये पारिक्षिताः-परिक्षित वंश के लोग 
तस्यज"उस पतश्चल की क्तजकहां 
दुहिताल्‍कन्या अभवनऊूगये ? 
गन्धवेग्रहीता। _गन्धर्वगृहीत थी याने + तदाच्तब 
अरसात्‌| उसको गन्धर्व लगाथा + सः”उसने 
430 आओ कक + अ्रत्र्वीत्‌ू-सब वृत्तान्त कहा 
+ वयमज"हम लोगों ने + इदानीम-भ्रव 
अपृच्छामनप्‌छा + अ्रदम-में 
त्वम्ल्तू त्वानतुक याज्ञवल्क्य से 
कः-कोन पृच्लछा मिनपंछुता हूं कि 
असिजहे पारिक्षता:-परिक्षित वंश के लोग 
*+ तंदाजतब क्कज्कहाँ 
स्रः८उस गन्धवे ने ग्रभवन>गये ? 
इाति>एसा हि याक्षवल्कय-जहे याज्ञवल्क्य ! 
(लक मा ट पारिक्षिता:-परिक्षित वंश के लोग 
हक क्कच्कहां 


अआ्विरसःत्ञाजििरस गोन्रवाला 
सुधन्वान्सभन्वानाम वाला हूं 
तम्‌>उस गन्धर्व से हांत>ऐसा मेरा प्रश्न है 
भावाथे । 
शआ्ात्तमाग के चुप होजाने पर लाह्यायनि अभुज्युनामक ब्राह्मण 
याज्ञवलक्य से पृछता है कि असां हुआआ जब हम सब विद्यार्थी ब्रता- 
चरणापूर्वक मद्रदेश में बिचरते थे, और काप्य पतश्चल के घर पर 


अभवन-जाते भये ? 
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आये, वहां देखा कि उनक्री कन्या गन्धवंग्रहीत हो रही थी, उस 
गन्धवे से जो उसके शरीर बिषे स्थित था, हमलोगों ने पूंछा, आप 
कोन हैं, आपका क्या नाम हैं ? उसने कहा में गन्धर्व हूं, मेरा नाम 
सुधन्‍्वा है, आद्विरस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं, उससे हमलोगों ने 
अनेक लोकों के बारे मे प्रश्त किया, इसका उत्तर उसने यथायोग्य 
दिया, जब हमलोगों ने उससे पूंछा कि हे गन्बव ! इस समय पारि- 
क्षित यानी अ्रश्वमेथ यज्ञक्रत्ता के वंश वाले कहां दें ? जो कुछ उसने 
उत्तर दिया वह मुकको मालय दे, आप कृपा करके बताइये कि 
पारिक्षित कहां पर हैं ? अगर आप ब्रह्मनिष्ठ हें जेसा आप अपने को 
समभते हैं तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर यथाथ देंगे ॥ १ ॥ 
सनन्‍्चतडर २ 

स होवाचोवाच वे सो5्गच्छन्बे ते तथत्राश्वमेधयाजिनों गच्छ- 
न्‍्तीति क न्वश्वमे घयाजिनो गच्छन्ती ति द्वात्रि शत वे देवरथाहचा- 
न्ययं लॉकस्त& समस्त पृथिवी द्विस्तावत्पर्यीति ता» समन्‍्तं पृथिवीं 
द्विस्तावस्समृद्रः पर्यति तद्मावतीः क्षरस्थ धारा यावद्रा मक्षिकायाः 
पत्र तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्रः सुपर्णो भृत्वा वायवे प्रायच्छत्ता- 
न्वायुरात्मनि घित्वा तत्रागमयद्यत्राश्वमेधयाजिनोंभवज्नित्येवमिव 
वे स वायुमेव प्रशश »स तस्माद्वायुरेव व्यप्टिवायुः समष्टिरपपु न- 
मृत्यु जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युलांद्यायनिरुपरराम ।। 

इति तृतीय ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
परच्छुर: । 

सः, है, उवाच, उबाच, वे, सः, अगन्छन्‌, वे, ते, तत्‌, यत्र, 
ध्प्रश्वमेधयाजिन:, गच्छत्ति, इति, के, नु, अश्वमेघयाजिन: , गच्छ ्ति, 
इत, द्वात्रिशनम्‌, वे, देवस्थाह्यानि, अयम्‌, लोकः, तम्‌, समन्तम्‌ , 
पृथवी, द्विः, तावत्‌, पर्यति, ताम्‌ , समन्तम्‌ , परृुथत्रोम्‌ , द्विः, तावत्‌, 
समुद्र, पर्यति, तत, यावती:, क्षुरस्थ, धारा, यावत्‌, वा, मक्षिकाया:, 
पत्रमू, लाबान, अन्‍्तगरेश, आकाशः, तान, इरद्व:, सुपरण[:, भूत्या, 
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यायव, प्रायच्छत्‌ , तान्‌, वायुः, आत्मनि, घित्वा, तत्र, अगमयत्‌ , 
यत्र, अश्वमेघयाजिन:, अभवन्‌, इति, एवम्‌, इब, वे, सः; वायुम्‌, 
एव, प्रशशंस, तस्मात्‌ , वायुः, एवं, व्यष्टि;, वायुः, समष्टिः, शअ्रप, पुनः; 
मृत्युमू , जयति, यः, एवम्‌, वेद, ततः, ह, भुज्युः, लाह्यायनिः, उपरराम ॥ 


अन्चवयः पफ्दाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
हजतब + उदवाच>उत्तर दिया कि 
सः-वह याज्ञवल्कय भुज्युच्हे भुज्यु ! 
डवाच-कहते भये कि सूथेका रथ एक दिन 
+ चरकज्द्दे चरक ! देवरथाहश्था नि 4 रात में जितने देश 
सःञ-वह गन्धवे में जाता है 
बे-निश्चय करके तस्यजडसका 
द्वात्रिशतम--बत्ती सगुना 


+ त्वामन्‍तुर से 
इतिरऐसा 
उद्ााच--पारिक्षितों का हाल], 
कहता भया कि 
यत्रज्जहां 


अयमन्यह 

लोकः->लोक यानी भारतवर्ष हव़ 
+ अतःपरमर-इसके उपरान्त 
+ परमलोकः-श्रन्तरिक्ष लोक हे 


मेध- नम तम>डउसको 
धाजिन! ।ढ 56 7 तावद्‌ द्विः>उतनाही द्विगुण 
गच्छान्ति-जाते हैं प्रमाणवात्ता 
तत्‌जवहां समनन्‍तमर-चारों तरफ़ से 
तेजवे पारिक्षित पृथिवा-एथ्वी 
वे-निस्संदेह पर्यति>पघेरे दे 
अगच्छुन-जाते भये + चनन्‍्ओर 
इतिरऐसा ताम्‌>डउस 
+ श्रुत्थानसुन कर पृथिबामरएथ्वी को 


समस्तम्‌न्‍-चारों तरफ़ से 


शुरूमेने प्रश्न किया कि 
तावत्‌्>उतनाही 


30000: | >-अश्वमेध करने वाले 


याजिनः द्विःलदूने प्रमाणवाला 
कहां समुद्र ः-समृद्र 
गच्छान्ति>जाते हैं ? पर्येति-घेरे है 


+याज्षवट्क्यःन्‍्याक्ष वढक्‍्य ने तत्‌रऐसा होने पर 
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अन्तरेणु-उसके श्रन्द्र 
श्राकाशः-भाकाश व्याप्त हे 
+ सःन्‍्वह 
तावान-उतना ही सूक्ष्म हे 
यावत्‌-जितनी 
क्षुरस्य-छूरा की 
धाराज-धार यानी श्रग्नभाग 
वान्तओर 
. यावत्‌ज"जितना 
मक्षिकायाः"”मक्षिका का 
पन्रम्‌-पंख सूक्ष्म हे 
+ तत्र>वहां 
इन्द्र :>पर म।त्मा 
सुपणेः-पक्षी 
भरूत्वान्हो कर 
तान>उन अश्वमेध यज्ञ 
करने थाला को 
वायवेन-वायु के 
प्रायच्छुत्-सिपुद करता भया 
वायुःच्वायु 
तान-डनको 
अ।त्मनिज्श्पने में 
घित्वानरख कर 
तत्रन्चहां 
अगमयत्-ल जाता भया 
तत्र>वहां 


भावाथे । 


अश्वमेध- 
या जिन: ' _>अ्श्वमेध कत्ती 


अभवन>जाते हैं 
एवं रवर्वेनइसी प्रकार 
स$-वह गन्धवे 
बाणुमएवनज्वायु कीहा 
प्रशशसन्म्रशंसा करता भया 
तस्मात्‌>इस लिये 
वायु नन्वायु 
+ एवर्न्ई 
व्याए्धच्व्यश्र्प दे 
वायुःच्वायु 
एवन्ही.. 
समाछः-जखसम।ाश्टरूप हृ 
+भुज्यु-्हे भज्य ! 
एवम्‌इस प्रकार 
| भ्म्न्जा 
वेदल्जानता है 
+ सब्ल्‍झवह 
पुर *-फिर 
मत्युम-सत्यु को 
अपजयति>जीतता हे 
ततःह-इस प्रकार याशवल्क्य 
के उत्तर पाने पर 


लाह्यायनिः-लाह्य का पुत्र 


भुज्यु भ्-्भज्य 
उपरराम>चप होगया 


याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि हे लाह्यायनि, भुज्यु ! आप सुनो में 
* है 
कद्दता हूं. उस गन्धव न आप से इस प्रकार कहा, पारिक्षित वहां गये 
लहां अश्वमेघयज्ञ के करनेवाले जाते हैं, वह लोक कैसा है ? उसको 
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भी तुम सुनो, जितना सूयदेव का रथ एक दिन रात्रि में निरन्तर 
जाता आता है, उसके ऊपर अ्मन्तरिक्षज्ञोक है, उस त्लोक के चारों 
ताफ़ द्विगुणा परिमाणावाला प्रृथ्वीलोक है, उस पृथ्वी के चारों तरफ़ 
द्विगण परिमागायुक्त समुद्र विद्यमान हे, उन दोनों यानी अन्तरिक्ष 
ओर पृथ्वीलोक के मध्य में आकाश व्याप्त है, वह इतना सूक्ष्म है 
जितना छुरा का अ्रग्रमांग ओर मक्षिका का पर होताह, ऐसे अति- 
सक्य ओर दुर्विशेय देश में परमात्मा पक्षी के आकार में होकर उन 
पारिक्षितों को वायु अभिमानी देवता के सिपुद्‌ करता भया ओर वह 
चायु उन्‍्द अपने में रख कर वहां ले गया जद्दां अश्वमेव्वक ता रहते थे. इस 
उत्तर के देने से याज्ञवल्क््य महाराज ने वायु की प्रशंसा की इस लिये 
साग ब्रह्मागड ओर उसके अभ्यन्तर सारी सूष्टि, व्यष्रि ओर समष्ठि वायु 
करके व्याप्त है जो विद्वान पुरुष वायु या प्राण को इस प्रक्रार जानता 
ह ओर उसकी उपासना करता हे वह मृस्यु की जय करता है और 
आजर, अमर होजाता है. ऐसा सुन कर लाह्यायनि भुग्यु चुप 
होगया ॥ २ ॥ 

इति ततीय ब्राह्मयणम्‌ ॥। ३ ॥ 


अथ चतु५ वाह्मणम। 
सन्त्रः १ 

अथ हेनगुपस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवस्क्येति होवाच यत्सा- 
प्लादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्पा सवान्तरस्तं मे व्याचश्वेत्येष त आत्मा 
सवोन्तर$ कतमों याज्वल्क्य सवोन्तरों यः प्राणेन प्राणिति स त 
आत्मा सवोन्तरों योड्पानेनापानिति स त आत्मा संवान्तरों यो 
व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सवोन्तरों य उदानेनोंदानिति स॒ 
त आत्मा सयोन्‍्तर एप ते आत्मा सवन्तरः ॥ 


ध्ध्प बूहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 
पदच्छेद 
ध्यथ, ह, एनम्‌, उपस्तः, चाक्रायण:ः, पप्रच्छ, याज्ञवस्क्य, इति, 
हू, उवाच, यत्‌ , साक्षात्‌ , अपरोशक्षात्‌ , ब्रह्म, यः, आत्मा, सदाग्तर 
तम्‌ , मे, व्याचक्ष्व, इति, एष:, ते, आत्मा, सर्वान्चरः, ऋतन: याद 
वल्क्प, सवान्तरः, यः, प्रागोन, प्राशिति, सः, ते, आत्मा, सवरान्‍्तर:, 
यः, अपानेन, अपानिति, सः, ते, आत्मा, सवान्तरः, यः, व्यानेन, 


| 


व्यानिति, स:, नें, आत्मा, सवान्तरः, यः, उदानेन, डदानिति, सः, 


आपस्माजच्आत्मा +याज्षवट्क्ष्पन न्याज्षवत्वय ने 


ते, आत्मा, सवान्तरः, एप:, ते, आत्मा, सर्वान्तर: ॥ 
अन्वयः पदार्था | अन्वयः पदा्था: 
छाप एनजपत्प्श्चात्‌ याज्षचल्क्य*ःय्याज्ञवत्क्य न 
जष्दा ण,ःचु्यक्र का पत्र उदच्वाय5८उत्तर दिया कि 
उपर .ल्‍डउपस्त | एप: यह 
एन/जठस याशवल्य्य से तसेन्तेरा 
४ चऋछु-एंडरता भया आत्मान्थात्सा 
+ अ॑"ओर सवान्तरः>८सब के अ्रभ्यन्तर 
टालिलऐुसा विराजमान हैं 
उ्ासच्कदता भया कि + पुनः८फिर 
न॑ याश्यस्कपनडे याज्षवल्कय ! + उपस्तः-उपस्त ने 
ययूल्‍जो प्र[ह-+कहा 
ग्या:स्ुसकल्षात्‌ याक्षदलकक्‍य->हे याजश्ववल्क्य ! 
धाणा २ घ्दाल स्ञ्पराध्ष झरवानल्यडह 
हान्त्रद्म हूं ;समः->कॉनसा 
यःच्जो सर्वान्तरः-ञ्रात्मा सर्वान्तर है 
सदागाशराच्सब के अभ्यन्तर + उत्तरम5उत्तर 
तःच्उसको + दृत्तमूल्‍दिया कि 
भनमरे लिये यः>जों आत्मा 
व्यद्ध्क््यन्कद प्राशन-"प्राणवायु करके 
इं(तल्गुसा प्राणिति-चष्टा करता दे 


“त्वानसुन कर सःनवद्दो 
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ते नतेरा 
जत्माजथआत्मा 
सवान्तरः-सवान्तर्यामी है 
यः्च्जों 
अपनेनज्थपान वायु करके 
आअपानिति-चेष्टा करता दे 


तेन्तेरा 
अआउत्मान्थ्रात्मा 
सवान्तरः्सर्वान्तर्यामी है 
यःन्जो 
उदानेन८उ दान वायु करके 
उदानितिन्चेष्टा करता हे 


सःन्‍्वह सःन्‍-वह 
तेन्तेरा तेनतेंरा 


अआत्मा-थ्रा्मा 
सर्वान्तर:-सर्वान्तयामी है 


आत्मान्थात्मा 
सवान्तर:-सवान्तयामी है 


यः्च्जो एुष:८एसा कहा हुआ 
व्यानेनज-व्यान वायु करके तेन्तेरा 
व्यानितिज्चेष्टा करता ह्दे आगत्मान-श्रात्मा 
सभ्च्वह ॥॒ सवान्तरः-सर्वान्तयमी हू 
भाचाथ । 


जब ल्ाह्यायनि भुज्यु चुप होगया तब चक्र के पुत्र उपस्त ब्राह ग॒ 
ने याज्ञवस्‍क्यथ महाराज से पूछना आरम्भ किया कि है याज्षवल्कय ' 
जो प्रत्यक्ष त्रह्म हे, ओर जो सब फे अभ्यन्तर है, उसको मेरे प्रथ 
कहिये. यह्‌ सुनकर याज्ञवस्क्य महाराज्ञ उत्तर देते हं. हे उपस्त ! छेरा 
हृदयगत आत्मा सत्र में विराजमान हे, इस उत्तर को पाकर सन्तुष्ठ 
न होकर उपस्त फिर याज्ञवटक्‍्य से पूंलछता हे. हे याज्ञवल्क््य ! कौनसा 
आत्मा सवान्तर है, याज्ञवलक्य ने उत्तर दिया. हे उपस्त ! सुन जो 
प्राण वायु करके चेष्टा करता है वही तेरा आत्मा सवान्तर हे, जो 
अपान वायु करके चेषट्टा करता हूं वही तेरा आत्मा सवान्तर है, जो 
व्यान वायु करफे चेष्टा करता हे वही तुम्दारा आत्मा सवान्तर है, जो 
उदान वायु करके चेष्टा करता हे वही तुम्हारा आत्मा स्वान्तर हे, यह 
तेगा आत्मा सब्र के अभ्यन्तर स्थित ६ ॥ १९ ॥ 

सन्‍्चञर 4८ २ 
सहोवाचोपस्तश्चाक्रायणो यथा विद्ययाद्सों गोरसावश्व्‌इस्ये- 


३०० बृहददारणयकोपनिषद्‌ स० । 


वर्मबतद्‌ व्यपदिर्ट मत्रति यदेव साक्षादपरोक्षादूबह्म य आत्मा सवा- 
न्तरस्तं में व्याचक्ष्वेत्येथ त आत्मा सवान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सर्वान्तरः | न दष्टेद्रंशरं पश्येने श्रतेः भ्रोतार ७ थ्रृणाया न मतेमेन्तार 
मन्वीथा न विज्ञाते्विज्ञातारं विजानीयाः | एप त आत्मा सवान्तरों 
तोन्यदार्च ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ 
इति च_र्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, हे, उवाच, उपरत:, चाक्रायण:ः, यथा, वित्रयात्‌ ,असौ, गोः, 
असो, अश्वः, इति, एवम्‌, एवं, एतद्‌, व्यपदिष्टम्‌, भवति, यत्‌, एव 
साक्षात्‌, अपरोक्षात्‌ , श्रह्म, यः, आत्मा, सवान्तरः, तम्‌, मे, व्याचद्ष्त्र, 
इति, एप:, ते, आत्मा, सर्वान्तरः, कतमः, याज्ञवसक्य, सर्वान्तर:, न, 
दृष्टे:, द्रष्टारम्‌, पश्येः, न, श्रोः, श्रोताग्म्‌, अ्वणुया:, न, मतेः, मन्ता- 
रम्‌, मन्‍्वीथाः, न, विज्ञापेः, विज्ञाताग्मू, विज्ञानीयाः, एपः, ते, 
आत्मा, सवान्तरः, झतः, अन्यत्‌, आत्तम्‌ू, ततः, ह, उषस्त:, चाक्रा- 
ययणा:, उपराम ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्था: 
का अखो--यह 
चाक्रायणसनचक्र का पृत्र अश्वः-भरव हे 
सः्न्वह एवम्‌ एव-उसी प्रकार 
उषस्तः”उपस्त एतत्‌न्यड 


उदाचनकहता भया कि 


"याक्षवदक्‍्यनहे याज्ञवक्क्य | व्यपद्ष्टम>आप करके कहा हुआ 


यथा-नेसे त्रह्म-्बह्म 

+ कश्चित्‌जकोई भवति्द्दोता है 
विभूयात्‌-कद्दे कि + परन्तुनपरन्तु 
असोन्‍-यद + त्वम्‌न्थाप 


गौःल्गौ है नरनहीं 


दिखाते हो शअशधथोत 
जसे कोई सामने 
की वस्त का [दिखा 
कर कहता है कि 
यह गा हु, यह 
+ द्श्यते८। घोड़ा हे ऐसी आप 
ने आत्मा के दिखाने 
की प्रतिज्ञा की ह 
सो "अब आप 
दिखाव॑ मे प्रश्न 
करता हूं 
+ याज्षवल्क््यन्ददे याज्ञवल्क्य ! 
यत्‌जजं 
पएव-ू"निश्चय करके 
साक्षात्‌-प्रत्यक्ष 
+ चज्ञओओर 
ग्परोक्षात॒तसाक्षी है 
+ चनज्भर 
य जो 
सर्वान्तरः-सबका श्रन्तयांमी 
ग्रात्मान्थात्मा हे 
तम्‌5उसको 
मे-मेरे लिये 
अचद्व-आप कहें 
इति>ऐसा 
मम प्रश्नः-मेरा प्रश्न है 
+ याज्षवलक्य५््याज्ञवल्क्य ने 
+ उवाचन-उत्तर दिया कि 
प्रषः-यह 
तेन्तेरा 
भ्रत्मान्आात्मा 
वन्ददी 


सर्वोन्तरः-सबका अन्‍्तर्यामी हे 


+ पुनः>फिर 


+ याज्षवतकय 


+ उपस्तेन-"उषस्त ने 
+ प्रश्नः८-प्रश्न 
न ऊृत:८किया कि 
याज्षवल्कयनहे याज्ञवल्क्य ! 
कतम*$८को नसा 
सर्वान्तरः:-सर्वान्तर्यामी आत्मा है? 
भव्याज्ञवल्क्य ने 
-+ आहनजकहा 
+ उषस्त-हे उपस्त ! 
+ श्टरुजतू सुन 
दष्टः-दशनशक्ति के 
द्रष्टारमनचद्टा को 
न-नहीं 
पश्येः-तू देख सक्का हे 
श्रुतेः-श्रवणशक्षि के 
श्रोतारम-सुनने वाले को 
न श्टणुया:-तू नहीं सुन सक्का हे 
मतेः"मननशक्ि के 
मन्तारमल्‍मनन करने वाले को 
न मन्वीथाः-नहीं तू मनन कर 
सक्का हे 
>ओर 
विज्ञातेः-विज्ञानशक्षि के 
विज्ञातारम्‌-विज्ञाता को 


न विजानीया:-नहीं तू जान सक्का है 


प्ष$-यही 
-तेरा 
आउत्मानआत्मा 
€ रे 6 हे 
सर्वान्तर:-सर्वान्तर्यामी हे 
श्रतः-इससे 
अन्यत्‌जभ्रोर सब 


३०२ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


आत्तम-दुःखरूप हे चाक्रायणुः>चक्र का पुत्र 
हन्तब उषस्त+*-उपस्त 
ततः-उत्तर पाने के पीछे उपरराम>उपरत होता भया 
भावाथे । 


याज्ञवलक्य के उत्तर को पाकर, सन्तुण्ट न होकर उपस्त फिर प्रश्न 
करता है, ८ याज्ञवसक्य | आपने ऐसा कहा था कि में आत्मा को 
ऐसा स्पष्ट जानता हूं जेसे कोई कहें कि यह गो है, यह घोड़ा हे, 
परन्तु आप ऐसा नहीं दिखाते हैं, अब आप श्रात्मा को प्रत्यक्ष करके 
बतावें, में पुनः आप से पूंछता हूं, जो सबका आत्मा है, जो सब 
के मध्य में विराजमान हूँ, उसे अच्छी तरह समभझा कर बतावे. ऐसा 
सुन कर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, है उषस्त | जो आत्मा सबके अन्दर 
विराजमान हे, वही तेरा आत्मा है, वह दोनों एकही हैं, भेद आत्मा में 
नहीं हे, केवल शरीरों में है, फिर उपस्त प्रश्न करता हैं वह कौन सा 
आत्मा है ) जो सवान्तयांमी है, उपस्त ऋषि के पूर्वोक्त प्रश्न को सुन कर 
याक्षवरक्य अआऔऔर रीति से कहते हैं, हें उपस्त ! सुन दशनशक्ति के 
द्रष्टा को तू गो अश्वादिक की तरह नहीं देख सक्ता है, यानी जिस 
शक्ति करके दशनशक्ति अपने सामने के पदार्थों को देखती है उसे 
अपने पीछे स्थित हुई शक्ति को वह दशनशक्ति नहीं देख सकती हे, 
इसी प्रकार हे उपस्त ! जो श्रवणशक्ति का श्रोता है उसको तू नहीं 
सुन सकता है, अथात्‌ जिस शक्ति करके श्रवणशक्ति बाह्य वस्तु के 
शब्दों को सुनती है उस शक्ति को श्रवणशक्ति नहीं सुन सक्तकी हे, 
है उपस्त ! मननशक्ति के मन्‍्ता को तू मनन नहीं कर सक्तका है, 
अथात्‌ जिस शक्ति करके मन मनन करता है उस शक्ति को मनन- 
शक्ति मनन नहीं कर सक्ती हूं, हे उषस्त ! विज्ञानशक्ति के विज्ञाता 
को तुम नहीं जान सकते हो, अथात्‌ हे उपस्त ! उस शक्ति को विज्ञान 
शक्ति नहीं जान सकती हू जो दृष्टि का द्र॒ष्टा हे, श्रति का श्रोता 
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मति का मन्ता है, विज्ञप्ति का विज्ञाता है, वही तेरा आत्मा है, वद्दी सब 
के अन्दर प्रिराजमान हे. इस आतस्मविज्ञान से अतिरिक्त जो वस्तु दें, 
बह दुःख मय है, ऐसा सुन कर चक्र का पुत्र उपस्त चुप होगया ॥ २ ॥ 

इति चतुथ ब्राह्मयगाम्‌ ॥ ४ ॥ 


य् 





अथ पद्चम वाह्मणम । 
सन्त्रः ₹ 

अथ हेने कहोलः कोपीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
यदेव साक्षादपरोक्षादत्रह्य य आत्मा सवोन्तरस्तं में व्याचश्ष्वेत्येप 
त आत्मा सवोन्तर:। कतमो याज्ञवल्क्य सवान्तरों यो5शनायापिपा- 
से शोक मोह जरां मृत्यमत्यति | एवं वे तमात्मान विदित्वा ब्राह्म- 
णा; पुत्रपणायाश्च वित्तपणायाश्च लोकेपणायाश्च व्युत्थायाथ 
भिक्षाचर्य चरन्ति या छोव एत्रपणा सा वित्तपणा या वित्रपणा सा 
लोकेपणो भे बेते एपणे एव मवतः | तस्मा दूव्ाह्मणः पाएिट त्य॑ निर्विद्य 
वाल्येन तिष्ठासेत्‌ | वाल्यं च पाएडित्यं च निर्विद्याथ मुनिर्मोन॑ च 
मौन च निविद्याथ | ब्राह्मणः स वराह्मणः केन स्याय्रेन स्यात्तेनेदश 
एवातोन्यदाच ततो ह कहोलः कापीतकेय उपरराम ॥ 

इति पंचम ब्राह्मणम्‌ | ५॥ 
पदच्छेदः । 

अथ, हू, एनम्‌ , कदोलः, कोपीतकयः, पप्रच्छ, याज्ञवह्क्य, इति 
हू, उबाच, यत्‌ , एव, साक्षात्‌, अपरोक्षात्‌, ब्रह्म, यः, आत्मा, सर्वा- 
न्तगः, तम्‌ , मे, व्याचक्ष्व, इति, एप;, ते, आत्मा, सवान्तर:, कतम 
याज्ञवलक्य, सवान्तरः, य:, अशनायापिपासे, शोकम्‌ , मोहम्‌ , जगम्‌ , 
मृत्युम्‌, अत्येति, एतम्‌, वे, तम्‌, आत्मानम्‌, विदित्वा, ब्राह्मणः, पुत्रे- 
पणाया:, च, वित्तपणायाः, च, लोकेपणया:, च, व्युत्थाय, अथ, 
मिक्षाचयम्‌ , चरन्ति, या, हि, एवं, पुत्रेपणा, सा, वित्तेषण, या, 
वित्तेषणा, सा, ल्लोकेपणा, उभे, हि, एते, एपणे, एवं, भवतः, तःमात्‌, 
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ब्राह्मण, पायगिडत्यम्‌, निर्विद्य, बाल्येन, तिष्ठासेतू, वाल्यम्‌, च, 
यागिडत्यम्‌, च, निर्तविद्य, अथ, मुनिः, अमोनम्‌ ,च, मोनम्‌ , च, नि्िद्, 
ध्पथ, ब्राह्मणाः, सः, ब्राह्मगा:, केत, स्थात्‌, येन, स्थात्‌, तेन, इहशः, 
एवं, अतः, अन्यत्‌, आत्तमू, ततः, हू, कहोल्:, कोपीतकेयः, 


उपगराम ॥। 

अन्यय:ः पदाथा: | अन्चयः पदाधथीः 
रथ हजइसके पीछे + कहो लज्हे कहोल ! 

कोपीतकेयः-कुपीतक का पुत्र प्षःन्‍्यही हृद्यस्थ 


ते-तेरा 
अत्मान्श्रात्सा 
सच: न्‍्तर:-<सर्वान्तर्यामी है 
+ पुन+८फिर 
+ कहोलः-"कदोल ने 
पप्रच्छु-प्‌छा के 
याज्षबल्कयन्हे यातवल्क्य ! 
+ सचतरेंह 
कतमः-कानसा आस्सा 
सर्वान्तरः-सर्वान्तर्यामी हैं ? 
न पपरसनच्यह 
+ मम प्रश्नः>मेरा प्रश्न हे 
याक्षबत्क्य:लयाज्ञवए्क्य ने 
उद्याय्चज्कहा 


बिक ७ 
कहाल+:<-कहाल 
पप्रच्छुज्प्रश्न करता भया 


की जज>+-+++- _+. +७-_नच॑.-++ 


>< 
हजशअश्रार 


इतिजऐसा 
उकत्वान्कह कर 
उदाचह्च"्सम्बोधन किया कि 
याशवल्क्यज्हे याज्षवल्कय ! 
यत्‌जजों 
पए्व८निश्चय करके 
साक्ष/तज्साक्षात्‌ 
+ च>ओर 
अपरो क्षात्‌-प्रत्यक्ष 
ब्रह्म -्त्रद्मय है 


न .........>--- -+-+--+-०७-+>न-क ली की जा + ++- +++-०-+++ -+ 


+ चज्ओर यःल्जों धात्मा 
आप 0 35 । >भख प्यास को 
शअत्म[+आात्सा पपारत न्‍ 
सर्वान्तर;लसब क॑ अभ्यन्तर द्द शोकम्‌>शोक 
तम्‌ल्‍डस आत्मा को मोहमजमाह को 
मेन्मेरे किये जरगाम्‌-जरा 
व्याचक्ष्य-फहिये सत्युम-स्त्यु को 
+ याज्षवलक्यः>याजवल्क्य ने झत्यतिन्उत्लड्वन करके 


का ब्डे 
+उच्रालयनल्कद्ा वद्यमान ६ 


च्छ 
है. 


डाध्याय 
$* से प्थव"वहा 
+ ते आत्माच्तेरा आष्मा हे 
+ सर: पव॑-वही 
सचान्तरः-सब के अभ्यव्तर है 
घें>निश्चय करके 
तम्‌ल्‍्उसी 
एतस्‌-इस 
आत्मानम्‌न्श्रात्मा को 
विदित्वालजान कर 
अ्रथरूआर 
धुत्रपणायाः च”पुत्र की इच्छा से 
वित्तेपणायाः:>वित्त की इच्छा से 
लोकपरणाया:८लोककी इच्छा से 
व्युत्थाय"छुटकारा पा कर 
ब्राह्म णाः->व्ाह्मण 
भिक्षालर्यम"”मभिक्षात्रत को 
चरान्तजकरते हैं 


४. की इच्छ _५ 
या पुत्रेपण[-जो पत्र को इच्छा हैं 


वही 
हि पवकऋनिश्चय करके 
कै 
बत्तपरता-द्वव्य का इच्छा हू 
सान्वहा 
७ को ञ्र व; हे बच ु 
लॉकऋषरा]<लाक का इच्छा है 
उमभेनये दोनों निक्ष्ट 
एपरो-इच्छायें एक दूसरे 
के बाद 
एवं भवतःच्अ्रवश्य होती हैं 
तस्मात्‌-इस लिये 
ब्राह्म॑ ग॒ुः-त्राह्मय 
पाणिडत्ट मं-शाखसम्बन्धीज्ञानका 
निर्विद्यज्त्याग कर 
बाल्यन->शज्ञान वजान शाक्र 
के श्राश्नित द्वोकर 


श्राद्यग[ ५४ ३०५४ 


निष्टासेत्‌-रद ने का इच्छा करे 
तत्‌पश्चात्‌-इसके पीछे 
बाल्यम्‌जजान विज्ञान 
च-आओर 
पाणिडत्यमल्‍शाखीयज्ञान को 
निर्विश्चलत्याग करके 
रस:-चवहे नातह्मग्य 


भवतिज्होंता ह 
सर पुनः-्ओर फिर 
अमोनम्‌ | _>सान, विज्ञान आर 
स मोौनम $ मननक्ृत्ति को 
निविद्यनू्त्याग करके 
ब्राह्मग॒ःच्व्रद्यवित्‌ 
भवांतज्हो वा हर 
स्शज्तवरह 
ब्राह्मगा:-बाहयमण 
य्न-जिस 
केन-किसी साधन करके 
स्यात्‌त्हो 
तन-<उसी साधन करके 
दृट श॒ः८ऐसा कहे हुये प्रकार 
्रद्यवेत्ता 
स्थात्‌च्होता है 
अ्रत:-ल्इस लिये 
अन्यत्‌-आर सब साथन 
अ।त्तम्‌-दुःखरूप है 
तंतः हल्याजवल्क्य महाराज 
से उत्तर पाने के पीछे 
कोपीतकेय:-कुपीतक का पूत्र 
कहोलः-्कद्दोौल 
उपररामज्उपरत छ्वौता भ्य। 


मुनिः-मननशील मनि 
। 


३०६ बृहददारणयकी पनिषद से० । 
भावाथ । 

जब चाक्रायश्‌ उपस्त चुप होगया, तदनन्तर कहोल ब्राह्मशा 
थाज्ञवस्क्य स प्रशन करने लगा यह कहता हुआ कि, हे याज्ञवत्क्य ! 
जो ब्रह्म साक्षात्‌ आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, और जो सब 
प्राशियों के अभ्यन्तर में स्थित है, उस त्रह्म के विषय म॑ में आपका 
व्याख्यान सनना चाहता हूँ. इसके उत्तर में याक्षगहृ्क्रय महाराज कहते 
हैँ कि, है कहोल ! बह ब्रग्म तुम्दाग आत्माही है, वही सब के अभ्यन्तर 
स्थित है, वही अन्तयामी है, इसको सुन कर उपस्तवत्‌ कहोलन ने पूंल 
हे याज्ञवस्क्प |! दह कौनसा अआःत्मा सयान्तर है ? याज्ञवल्क्य कहते हैं 
है कहोल ! जो आत्मा क्ष॒त्रा पिपासा से गहित है; जो शोक, मोह, जरा, 
मृत्वु से रहित ६; वही आपका आत्पा है, वही सवान्तर है, वही सत्र 
| हन्‍तराही है. ७ कहो ! जब पृत्रपणा, वित्तपणा, लोकपणा 


4] 


के ि तय > प्र हू इनडह (आपका हक हे ्‌ ग&4 ३ छा होनी हि य्‌ गो लगागनागर 

सत है| 8 *, ९ १०५ > ३३६ + १ ८, १ ४:८५७ ० 4 हे जे | (२ ३ । ६६] | 
कम गेट ८7 हु ते कयल + 

खपने चद-य आअतय को तऊ जला करने है, तंत्र केजले रशागार 


ि हि हैः का या या खाल र अप च्द्ठ होत्न | ्‌ ७ जल हर 
लिदादीयथ ले बी “ए कैश है. है फेहाल - थय तीना स्प्डाय 


ए+टी ४. थे दीदी हिट झाठझा, है, इनको त्याग कर शाखभम्बन्धी 
ज्ञतल का आश्र+ जय हि उगा भी त्याग करके ज्ञान विज्ञ नश क्ति 


के आय हो। और अपने क्षन के 4 के स्थित हो: हा 
के आशय हो। आर आपच क्षन के दल करके स्थित होमे. जब वह 
दा: हा कर जल, - ख्राद्म ज्नि हा ॥ 

क्ाजत उला करता हे, आज बह शाद्यएा मान कहलाता ह, अथा त 


के ही हक तप हे _ क्र हि वः कक 
अपन आईश्याबाटराप के मंचन क्ता 8, ध्य्रोर कर्त करत कुछ कान 


कू पीछे छकोन होझाता ३, सब बह बअअवित होता हं. ऐसे ज्ञान से 
लव के 7 अं दुषचच पं का! अयजक्य से ऐसा उत्तर पाकर 
आझोर इसके वात्ाय को समझा कर, ऊुपोतक का पुत्र कहोल्न स्तब्ध 
होते; भया ॥ ९ ॥ 

इनि पञ्चमं त्राह्मगाम ॥ ५ ॥ 
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अथ प४ बाह्मणम । 
सनन्‍्त्रः २ 

अथ हेन॑ गार्गी वाचक्नवी पप्रच्छ याज्ञवसक्थेति होबाच यदिद७ 
स्वेमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्न खत्थाप ओताश्च प्रोताश्चेति 
वायो गार्गीति कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्तरिश्वलो के पु 
गार्गीति कस्मिन्न खत्वन्तरिक्षत्षोका ओताश्च प्रोताश्चति गन्धवे- 
लोकेपु गार्गीति कस्मिन्न खल गन्धवेलोका ओताश्च प्रोताश्चे- 
त्यादित्यलोकेप गार्गीति कस्मिन्न खल्वादित्यलोका ओताश्च 
ग्रोताश्वति चन्द्रलाकेपु गार्गीति कस्मिन्नु खलु चन्रलाका ओताश्च 
प्रोताश्चति नक्षत्रलोकेप गार्गीति कस्मिन्न खल॒ नक्षत्रलोका ओताश्च 
ग्रोताश्वेति दवलोकेपु गारगोंति कस्मिन खल देवलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेतीन्द्रताकेप गार्गीति कस्मिन्न खल्विन्द्रलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेपु गार्गीति कस्मद्न खल प्रजापतिलोका 
ओताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलकिपु गागीति कस्मिन्न खल ब्रह्मलोका 
ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गि मातिप्राक्षीमा ते मूचों व्यप- 
प्दनतिप्रश्न्यां वे देवतामतिप्ृच्छासे गागि मातिप्राक्षीरिति ततो ह 
गार्गो वाचक्रव्युपरराम ॥ 

इति पष्टे ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 

अथ, है, एनम्‌, गार्गी, वाचक्कबी, पप्रच्छ, याक्षबलक्य, इति, ह,,. 
उबाच, यत्‌, इदम्‌, सवेम, अप्सु, ओतम्‌, च, प्रोतम्‌, च, कस्सिन्‌, 
नु, खल, आप:ः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, वायो, गार्गि, इति, 
कस्मिन्‌, नु, खल्लु, वायु;, ओत:, च, प्रोत:, च, इति, अन्तरिक्षलो- 
केपु, गार्गि, इति, कस्मिन, नु, खल्लु, अन्तरिक्षत्ोकाड, ओता:, च, 
प्रोताः, च, इति, गन्धवलोकेपु, गार्गि, इति, कस्मिन्‌, नु, खल्लु, गन्ध- 
बल्लोकाः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, आदित्यल्लोकेपु, गागे, इति, 
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कस्मिन, नु, खत्तु, शआदित्यल्ोका:ः, ओता:, च, प्रोता:, च, इति, 
चन्द्रल्लोकेपु, गार्गि, इति, कस्मिन्‌, नु, खल्लु, चन्द्रल्ोका:, अआओोताः, च, 
प्रोता:, च, इति, नशक्षत्रलोकेपु, गा।गें, इति, कस्मिन्‌, नु, खलु, नक्षत्र- 
लोकाः, ओता:, च, प्रोताः, च, इति, देवलोकेपु, गार्गि, इति, कस्मिन, 
नु, खलु, देवल्नोका:, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, इन्द्रलोकेपु, गार्गि, 
इति, कस्मिन्‌, नु, खलु, इन्द्रलोका:, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, 
प्रजापतिलोकेषु, गारगिं, इति, कस्मिन, नु, खल्ल, प्रज्मापतिलोका:, 
ख्रोता:, च, प्रोताः, च, इति, ब्रह्मलोकेपु, गारगि, इति, कस्मिन्‌, नु, 
खलु, ब्रद्मन्लीकाः, ओता:, च, प्रोताः, च, इति, सः, हू, उवाच, 
गार्गि, मा, अतिप्राक्षी., मा, ते, मूर्चां, व्यपप्तत्‌, अनतिप्रश्न्याम्‌, 
वे, देवताम्‌, अतिपुरुछसि, गागे, मा, अतिप्राक्षी:, इति, ततः, ह, 
गार्गी, वाचक्नलबी, उपरराम ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अ्रन्वयः पदार्था: 
अथ हज्इसके पांछे अआपःजजल 
चाचक्तवीजवचक्नुकी कन्या कस्मिन"किसमें 
गागीनगार्गी खलु-निश्चय करके 
एनम्‌८इस याज्ञवल्कय रु अता:च्ञ्रोत 
पश्रच्छुज्प्रश्न करती भई चज्आर 
चन्ओऔर प्रोताः च-प्रोत हें 
उदाच-बोली कि इतिन्यह मेरा प्रश्न है 
याशवचल्कयनहे याज्वल्कय ! + याशवल्क्यःच्याज्ञवल्क्य ने 
ततू-जा + उदवाच>"उत्तर दिया कि 
इद्मन्यह गागमिज्ददे गार्गि ! 
सर्वम्च्सब दश्यमान वस्तु | वायोच्वायु मे जल श्ोत 
ध्रप्यु>जल में | प्रोत हैं 
अं ,तम्ल्‍्ओोत इति>ऐसा 
चज्आर + अभ्रत्वाज्सुनकर 
प्रं/तम्‌ चअन्प्रोत हे + सान्‍्वह बोली 
सुन्त। वायु ःच्वाय॒ 
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कस्मिन-किसमें 
अआ[तःञ्ञ्रोतत 
चजओर 
ग्रोतः चम्प्रोत हैं 
इतिरऐसा 
+ श्ुत्वान्सुनकर 
+ सन५ल्‍ूवह याक्षवलकय 
+ उदयाचन-बोले कि 
गागिल्हे गार्गि ! 
झन्तरिक्ष- । 
लाकप 
इति श्षत्वान्यह सुन करके 
सान-वह गार्गी 
+ पप्रच्छु-बोली 
कस्मिन्नु-किसमे 
खलु>निश्चय करके 
अन्तरि- 
क्षलोकाः 
गरताः-ओत 
चरूओओर 
प्रोताःच-प्रोत हैं 
इंति-इस पर 
सः$-वह याज्ञवल्क्य 
+ उचाच--बोले 
गार्गिलद्दे गार्गि ! 
भन्धव लोकेपु-गन्धवेल्तोकों में वह 
भ्रोत प्रोत हूं 
इति-इस पर 
गागीनजगार्गी 
+ उचाचन्बोली 
कस्मिन्‌"किसमें 
शु खलु"निर्चय करके 


_अन्तरिक्ष लोक में 
बह ओत प्रोत है 


( जश्रन्तरिक्ष जोक 





३०६ 
गन्धर्यलोका:-गन्धवैलोक 
अधताः:-श्रोत 
चजओर 
प्रोताः चूप्रोत हैं 
इतिल्‍यह 
+ श्रत्वा-सुन कर 
याज्षवरक्‍य:चयाज्ञवल्क्‍्य ने 
+ बआाहजकहा 
गा।गे- दे गारगि ! 
चन्द्रलोकेपु-चन्द्रलोकों में वह 
श्रोत प्रोत हैं 
इं।ते-इस पर 
गार्गीजगार्गी 
उदचाच-न-बोली 
चन्द्रलोकाः-चन्द्र लोक 
कास्मन-किसमें 
नु खलु-निश्चय करके 
अआ।ता;>भ्रात 
चरजओर 
प्रोताः चूप्रोत हैं 
इति८ऐसा होने पर 
याज्ञवल्क्य :व्याज्ञवल्क्य ने 
उदवाच--जउत्तर दिया कि 
+ गागिच्डे गारगिं ! 
नक्षत्रलोकफेषु-नक्षत्र लोकों में वद्द 
आोत प्रोत है 
इतिजऐसा उत्तर पाने पर 
सा-वह गार्गी 
+ उदाचन्बोली 
नक्षत्रक्ञोकाः->नक्षत्रलोक 
कस्मिन+किस से 
आता:+ज>श्रोत 


३१० 
ओर 
ग्रेत!४ चजप्रोत हैं 
इलि-ऐसा प्रश्न होने पर 
याज्षवटक्य:ःन्याज्ञवल्क्य ने 
अ्राहजउत्तर दिया 
गा गिज्हे गारगि ! 
देवलोकेषु-देवल्लोकों में वह 
 ओत प्रोत हैं 
इसिन्यह सुन, कर 
गार्गीूगार्ग ने 
पुनः पप्रच्छु-फिर पूंछा 
कास्नन्नसु"कंसन 
खलुरनिश्चय करके 
देवलोकाः>देवलोक 
अग्रोता:-अ।त 
चन्आओोर 
प्रोताः चत्प्रोत हे 
इति>5इस पर 
+ स५्च्वह याकज्षवल्क्य 
उदचाच--बोला 
गा।गेजहे गार्गे ! 
इन्द्रला ऊेपुलइन्द्रलोकों में वह 
श्रोत्त प्रोत ह 
इति>”ऐसा उत्तर पाने पर 
गार्गीजगार्गी ने 
न पुनः फिर 
पप्रच्छ-पडा 
कस्मिनन्‍्किस मे 
नु खलुरूनिश्चय करके 
इन्द्रलाकाः-इन्द्रलोक 
ग्रोता।-ञोत 
चज्ओोर 


बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


प्रोताः चज्प्रोत हैं 
इतिच्यह सुन कर 
याज्षवल्कयः-याक्षवल्क्य ने 
+ उदव/्च-"कहा 
गारगिज्द्रे गार्गि ! 
प्रजापति- | _प्रजापति ल्वोकों मे 
लीकेणु ५ वह ओत प्रोत हैं 
इंतिन्यह सन कर 
गारगीजगार्गी 
+ उवच-बोली 
प्रजापति- 
ल। का: 
कस्पमिन-किसमे 
नु खलुजनिश्चय करके 
अ्रोताः-आंत 
स>आओ।र 
प्रोताः च-प्रोत हैं 
इतिजरेखा प्रश्न सन कर 
न सःच्चह याज्षवल्क्य 
उदवाच-बाले 
गागिच्द्दे गार्गि ! 
प्रह्मलोकेपु--तद्मल्नोकों में वह 
आोत प्रोत हैं 
इति>ऐसा उत्तर पाने पर 
गार्गीजूगार्गी 
उदाच--बोली 
बच्रह्मलोका :>बह्म ज्ञोक 
कस्मिन्‌>किसमें 
ग्रोता:-ञ्ोत 
चर>आओर 
गरताः चत्प्रोत हैं 
इति>-ऐसा प्रश्न होने पर 


। >प्रमापति लोक 


अध्याय ३ ब्राह्मगा 


* याशवल्कय:व्याज्षवल्कय 
ह--स्पष्ट 
उद्वाच्नज्कह ते भये कि 
ग।।गेल्हे गार्गि ! 


्‌ २११ 


अनातेप्रश्याम्‌ृज्जा दुवता बात प्रश्न 


डिये जाने योग्य नहीं है 
देवताम्‌>उस देवता के प्रति 


अतिपृर्छसि-बारम्वार तू पुंछती है 


गा।गिनहे गार्गि ! 


श 


उपरग्'मजचूप होगई 


मा इंति-इस प्रकार 
मान्ममूसे मान्मत 
अतिप्राध्षी:न्थपघिक पंछ (तिप्रार्श्च,+>अधविक प्छु 
ग्रन्यथान्‍न-ं तो तलसः हन्तबत्र 
लजनेरा य'चक्कच।| जवचकन के कन्या 
सध्थाज्स र्सक गागील्‍ूगागों 
| 


व्ययप्ततूत्ञगरप या 

भावाथ । 
जब क्होल चुप होगया तब उसके पीछे श्रीमती ब्रह्मवादिनी 
वाचक्त ले गार्वी यज्ञ सक्‍्य महाराज से प्रश्न करने लगी , ६ याज्ञवत्क्य ! 
जा यह सत्र दस्तु >िख्बराइ देती 5, बह जलमे ओत प्रोत है यानी 
जिस प्रकार कपड़े मं ताना बाना संत एक दूसर से ग्रथित रहते हैं 
बसही सब जल भे इृइसमान पहथ प्रखित हे, ऐसा शास्र कहता है 
आ्याप ऊपा करके बतल्ाइ। कि वह जल किसर्भ ओत प्रोत हैं, याज्- 
वल्क्ष्य इसके उत्तर में कहते हैं, हे गार्गि ! वद जल वायु म॑ ओत प्रोत 
हैं, हे याज्ञवत्क्य ! वायु किस ओत प्रोत है, हे गागे ! दह वायु 
अन्तरिक्षनोक मे ओत प्रोव है, छे याहपत्क्य ! अन्तरिक्षनोक किसमें 
श्रोत प्रोत है, हे गागि ! वह अन्‍्तरिक्षलोक गन्बदेलोक में ओऔत प्रोत 
है, हे याज्ञ हक्य * गन्ववलोक किसभ ओत प्रोत ४, है गार्गि ! वह गन्धर- 
लोक अदित्यज्नोक मे ग्रोत प्रोत है, हे याज्ञवर्क्य | आारित्यलोक किसमें 

आंत प्रोत हैं, है गारग | तह आदित्यज्ञोक चन्द्रज्ञोक में ओत प्रोत 
है याक्षवसक्‍्य * बह चन्द्रमोक किसमें ओत प्रोत है, हे गाथि ! वह 
चन्द्र॒ल्लाक नक्षत्रल्ोक में ओत प्रोत हे, हे याज्षवरक्य ! वह नक्षत्रलोंक 
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किसमें ओत प्रोत है, हे गार्गि ! वह नक्षत्रलोक देवत्नोक में ओत॑ 
प्रोत है, हे याज्ञवल्क््य ! वह देवलोक किसमें ओ्रोत प्रोत है, है गार्गि 
वह देंवलोक इन्द्रलोक में ओत प्रोत हे, हे याज्ञवल्क्य * वह इन्द्रलोक 
किसमें ओत प्रोत है, हे गार्थ ! वह इन्द्रलोक प्रजापतिल्रोक में 
आोत प्रोत है, हे याज्ञवल्क््य ! वह प्रजापतिलोक किसमें ओत प्रोत 
है, हे गार्गे ! वह प्रज्ापतिलोक ब्रह्मलोक में ओत प्रोत है, हे याज्ञ- 
वरक्य * वह ब्रह्मलो क किसमें ओत प्रोत हे, यह सुन कर याज्ञवल्कय 
महाराज बोले कि, हे गार्गि ! तू अतिप्रश्न करती है, बत्रह्मवेत्ताओं से 
घ्रतिप्रश्न करना उचित नहीं है, यदि तू अतिप्रए्न करेगी तो तेरा 
मस्तक तेरे घड़ से गिरजञायगा, हे गार्गि ! ब्रह्मलोक से परे कोई लोक 
नहीं हे, सवका आधार ब्रह्म है. याज्ञवसकय से ऐसा उत्तर पाकर 
गार्गी चुप होगई ॥ १॥ 

इति पष् त्राह्मगाम ॥ भू | 


थे सप्तम आह्यण॒स । 


सन्‍्ज: १ 

अथ दहेनमुद्दालक आरुशिः पप्रच्छ याज्ञवस्क्येति होवाच मढ्ठे- 
प्ववसाम पतश्वलस्य काप्यस्य ग्रहेपु यज्ञमधीयानास्तस्यासी द्भायों 
गन्धवेग्हीता तमपृच्छाम कोअसीति सो3ब्रवीत्कवन्ध आथर्वण इति 
सोउब्रवीत्पतश्चलं काप्य॑ याज्िका०श्च वेत्थ नु त्व॑ काप्य तत्सूत्र 
येनायं च लोकः परश्व लोकः सवाणि च भूताने संब्ब्धानि 
भवन्तीति सो3ब्रवीत्पतश्वलः काप्यो नाहं तद्भगवन्वेदेति सोड्ब्रवी 
त्पतश्चलं काप्यं याज्ञिका०श्च वेत्थ नु त्व॑ं काप्य तमन्तयामिणं ये 
इमं च लोक परं॑ च लोक& सवाणि च भूतानि यो5न्तरो यमय- 
तोति सोउब्रवीत्पतश्वलः काप्यो नाह त॑ भगवन्वेदेति सो3ब्रवीत्‌ 


अध्याय २ शत्राह्मगा ७ ३१२३ 
पतश्चल काप्यं याज्िका“श्व यो व तत्काप्य सत्र विद्यार्त चान्तयो- 
मिणमिति स ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्म वेदबित्स भ्रतवित्स 
आत्मवित्स सवोवोदे।[ति तेभ्या 5ब्रवीत्तद हे वेद तचेत्त्ये याज्वल्क््य सत्र- 
मांवद्रा ०स्त चान्तयोमियं ब्रह्मगवीरूदजसे मृधा ते विपतिष्यतीति 
बंद वा अह गातम तत्सूत्न त चान्तयामणामात या वा इद काथद 
घ्यादेद बेदाति यथा वेत्थ तथा ब्रहीति ॥ 

पदच्छेदः । 

अथ, है, एनम्‌ , उद्दालकः, अारुगिः, पप्रच्छ , याज्ञवत्क्य, इति, ह, 
उबाच, मद्रेपु, अवसाम, पनअ्वलस्य, काप्स्य, ग्ृहेपु, यज्ञम, अधथी- 

याना:, तस्य, आसीन , भायोां, गन्धर्वग्रहीता, तम्‌, अपुनच्छाम, क 
्पसि, इति, सः अत्रवीत, कबन्ब:, आशथवंगाः, इति, सः, अन्रवीत्‌ , 
पतत्चल्नम्‌, काप्यम्‌, याज्िकान , च, वेत्थ, नु, त्वम, काप्य, तत्‌ , सूत्रम्‌, 
यन, अयम्‌ , च, लोकः, परः, च, ल्ोकः, सर्वाणि, च, भूतानि, 
टब्या नि, भवन्ति, इति, स:, अन्रवीत , पतअ्वल:, काप्य:, न, अहम , 
ततू , भगवन , वेद, इति, सः, अन्रवीत्‌ , पतच्चल्लम्‌, काप्यम्‌ , याक्षिकान , 
च, वेत्थ, नु, त्थम्‌, काप्य, तम्‌, अन्तयामिणाम्‌, यः, इमम्‌, च, 
ल्ोकम्‌, पग्म्‌ , च, लोकम्‌, सवाशि, च, भूतानि, यः, अन्तरः, यम- 
यति, इति, सः, अन्रवीत्‌ , पतथ्चलः, काप्य:, न, अहम , तम्‌, भगवन , 
बंद, इतने, सः, अतन्नवीतू, पतथ्चल्लम्‌, काप्यम्‌, याज्षिक न, च, यः, 
वे, तन, काप्य, सून्नम, विद्यात्‌, तम्‌, च, अन्तयामिशम्‌, इति, सा, 
ब्रह्मदित्‌ू, सः, लोकवित्‌, सः, देववित्‌, सः, वेदवित्‌, सः, भूनपरित्‌ , 
स', आत्मवित्‌, सः, सत्रबित्‌ू, इति, तेभ्यः, अन्नर्त्नत्‌, तत्‌, अहम , 
बेद, ततू, चेतू, त्वम, याजक्षयल्क्य, सूद्रम, अदिद्वान, तम्‌, च 
प्न्तया मगाम्‌ , ब्रद्मगची:, उदजसे, मूथां, ते, विपतिष्यति, इति, वेद, 
बे, असम, गोतम , तत्‌ , सूत्रम्‌, तम्‌ू , च, अन्तयामिणाम्‌ , इति, यः, जे, 
इदम्‌, कश्वत्‌, भूयात, वेद, बेद, इति, यथा, वेत्थ, तथा, ब्रहि, इति ॥ 


३१९४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथाः 


७४ अर 


अथ ह>गार्गी के चप हो 


पर 
आरुणिः-अरुण का पुत्र 
उद्दालकः-उद्दालक ने 


एनम्‌ ह>इस याज्ञवल्क्य से 


पप्रच्छुन्प्रश्न किया 
+ चर-श्रोर 
उदवाचन्-बोला कि 


याज्षवट्क्य-नडे याज्ञवल्क्य ! 


+ वयम्‌-दृम लोग 
काप्यस्य"कपिगोतन्र के 
पतञ्चलस्य-पतश्वल के 
ग्रृहजु-धर 
यजश्ञमल्‍्यज्ञशास्त्र को 
शर्थीयानाः”पढ़ने हुये 
मद्रेषु>मददेशा में 
अचसाम्"विचरते थे 
तस्य>"उसका 
भायोन्श्री 
गन्धघग ही त्‌ू>गन्धवग्रहीत 
आसात्‌ल्‍थी 
तश्ल>इस गन्धव से 


अप चलामरदमले। गाने पुंछा कि 


के स्यमन्त 
बा:स्कन 
छा/सिजदे ? 
ईइलिस्तवब 
सःच्वह गन्धवे 
अग्रवीत्‌ू-बोखा कि 
+ अहमरमें 
आशथवेणःल्भ्रथर्यां का पुत्र 


सटदब्धानि 
भवन्ति 


अन्वयः पदार्थाः 


कबन्धः८"कबन्धनामक हूं 
इति८इसके पीछे 
स्त:ल्‍उप्त गन्धवे ने 
काप्यम्‌्रकपिगोजन्रवाल्ते 
पतश्चलम>पतब्ल 
>आओर 
याक्षिकान>डउसके शिष्यों से 
अब्रवीत्‌-पूंछा 
काप्यन्ददे काप्य ! 
ल्क्या 
त्वमजत्‌ 
त त्‌ज्डख 
सूत्रम॒-"सूत्र को 
वेत्थनजानता है ? 
येनज्जिस करके 
अयम-यह 
लोकःललोक 
ख-ओर 
पर:-पर 
लोकःनलोक 
चज्ओर 
सर्वारिर-संपूर्ण 
भूतानिजप्राणी 


| >गथे हैं 


इतलिर-ऐसा प्रश्न 
न अत्वान्सुन कर 
सःत्वह 
काप्य:-कपिगोतश्रवाला 
पतशञ्रन्त->पतश्चल 
अग्रवोत्रबोला कि 


अ्रध्याय ३ ब्राह्मगा ७ ३१९४ 


अहमर-में हति>ऐसा 
तत्तू-डस सूत्रात्मा को + श्र॒त्या >सुन कर 
भगवनऊहे पूज्य ! सःत्वह 
नरनहीं काप्यः"कपिगोत्रवात्ा 
चेद"जानता हूं पतशञ्चलःनपतश्वल 
इति>ऐसा अत्रवात्--बोला कि 
अहम-में 


+ थ्रत्वान्सुन कर 
सः-वह गन्चवे 
काप्यम्‌ज-कपिगोन्रवाल्ते 


भगवन>हे पज्य ! 
तम्‌रउस श्रन्तर्यामी को 


पतश्चलम्‌-पतब्वलसे प्प्न 
चरओर वेदजजानता हूं 
याशिकान"हम याज्ञिकों से इति>ऐसा 
अत्रवीत्‌ज्प्रश्न करता भया अत्वा-सन कर 
सः्-वह गन्धवे 


काप्य>दे करपिगोश्रवाल्ते ! 
काप्यम्‌-कपेगोत्र के 


नुन्‍्कया 
त्वमज्तू पतश्चलम्‌-पतच्चत्न से 
तम्‌जउस >और 
अन्तयामिणम्‌्"अन्तर्यामी को याज्ञिकान-हम याज्ञिकों से 
यधभ्च्जों । अब्रर्वी तू-बोला कि 
इमम्‌जइस काप्यज्हे कपिगोन्रवाले ! 
लोकम-लोक को यःप्जो 
ल्‍्ओर वे-निश्चय करके. 
परस्पर तत््‌णचज्उस 
लोक म्‌>लोक को सूत्रम-सत्र 
यमयति>नियम में रखता है चज्श्रोर 
चज-ओर तम्‌ज”उस 
यभञजो अन्तर्योमिणप्‌-श्रन्तर्यामी को 


अ्न्तरः-अन्तयामी विद्यातू-जानजावे तो 


सवाणि”-सब सः्च्वह 

भूतानिजभूतों को ब्रह्मवित्‌-बह्मवित्‌ 

यमयति-नियम में रखता है स$५-वह 
चेत्थलजानता हे लोकवित्‌-लोकवित्‌ 


३५ 
सस्‍स्तः-्वह 
देववित्‌-देववित्‌ 
सःन्वदह्द 
यदवित्‌-वेदबित 
सःन्‍्वह 
भूतवित्जभूतवित्‌ 
स॒ःज-वह 
अआत्मवित॒ज्अास्म वित्‌ 
सः-वह 
सब्नेवित्‌>सवे वित्‌ 
+ भवतिजहोता है 
इंति>इसके पीछे 
यत्‌्जमो कुछ 
गन्धवः-गन्वर्च ने 
तेभ्य:5उन लोगों से 
अन्नर्व/ल्‌ू-कहा 
तत्‌>”उस सबको 
अहम-में 
याज्नवल्कयन्हे याज्ञवल्क्य ! 
चेद-जानता हूं 
चत्‌ज्ञगर 
त्वमनदू 
तत्‌जउस 
सूत्रम>सत्र को 
चज"्ओार 
लम्‌झउस 
अन्‍न्तयाभिणम-अन्तयामी को 
अविद्वान->नढीं जानता हुआ 
ब्राग्मगयी:ज्वाह्मयणों की गोौओं को 
उदजसजलिय जाता ह तो 
नेझपेरा 
सू था>मस्तक 


९ ब्रृहदारएयकोी पनिषद्‌ स० । 


विपतिष्याति5गिरप डे गा 
इति>ऐसा 
नी अत्व/-सुन कर 
+ याश्वल्कयःच्याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
गातमन्हे गौतम ! 
अहम-में 
तत्‌"उस 
सूत्रम-सृत्र श्रात्मा को 
चत्आओर 
तम्‌जउस 
अन्तयामिणमजश्रन्तर्यामी को 
बें-भल्नी प्रकार 
वेद्>जानता हूं 
दूतिल्तब 
+ गोतमः-गौतम ने 
+ श्राह-कद्ठा कि 
याज्षचल्क्य>हे याज्ञवल्क्य ! 
यः कश्चित्‌जजो कोई यानी 


सब कोह 
इद्मन्यह 
बयातू-कद्ते हैं कि 
वदरमें जानता हूं 
वेदज-में जनता हूं 
लुल्कया 
त्वम्ज्तम 
तथा>वेसा 
ब्रयात्‌ू-कहोगे 
यथाज्जेसा 
घत्थजजानत हो 
ब्रयातृ-श्रगर के होगे तो 


दी 3 न का मा के 2 ० अजब अली बल सी हर 2 ही 


' भूह्ि-कट्टिये 


धध्याय ३ ब्राह्मण ७ ३१७ 
भावाथ । 

जब याज्ञवसक्यथ महाराज को दुब्षपष और अज्ञय विद्वान्‌ पाकर 
प्रश्न करने से गार्गी उपरत दोगइई, तव अरुण क्रृपि के पुत्र उहालक 
ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न करना शआरग्म्भ किया, ऐसा सम्वोधन करता 
हुआ कि, है याज्ञवल्क्य ! हम लोग एक बार कपिनाम के गोत्र मे 
उत्पन्न हुये पतब्चलनामक विद्वान्‌ के ग्रह गये, ओर यज्ञशाञतत्र पढ़ने 
के निमित्त वहां ठहगे, उनकी भायी गन्धर्वग्रहीत थी, उस गन्धर्व से 
हमलोंगों ने पूंछा कि आप कोन हैं ? उप्ने उत्तर दिया कि में अथवा 
क्रृषि का पुत्र हूं, मेरा नाम कबन्ध दे, इसके पीछे उस गन्धब ने कपि- 
गोत्र विषे उत्पन्न हुय पतथ्चल ओर यज्ञशाश्र के अध्ययन करनेवाले 
हमलोगों से पूंछा, ऐसा सम्बोधन करता हुआ कि है पतअ्चल्न / तू 
उस सूत्र को जानता हे जिस करके यह दृश्यमान लोक ओर इसका 
सूक्ष्मारणा, ओर परलोक ओर उसका सूक्ष्ममारण और समस्त 
जीव जन्तु सत्र ग्रथित हैं, इसके उत्तर भ काप्य पतश्वल ने कहा 


के 


हे भगवन्‌ ! उसको में नहीं जानता हूं, फिर उस गन्धव ने काप्य 
पतथ्चल ओर हम यज्ञशास्त्र के अध्ययन करनेवालों से पूंछा है काप्य ! 
क्या तू उस अन्तर्यामी को जानता है / जिस करके यह इृ्यमान लोक 
अपने कारण सहित ओर सब भूत जो उसमें विराजमान हैं ग्रथित होरहे 
हैं ? काप्य पतञ्चल ने कहा हे पूज्यपाद, भगवन्‌ * में उसको नहीं 
जानता हूं, जब गन्धव ने अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं पाया, 
तब उसने काप्य पतचअ्चल ओर यज्ञशात्र के अध्ययन करनेवाले हम 
लोगों से कहा कि है पतञ्चल ! जो विद्वान्‌ उस सूत्र को ओर उस 
ध्रन्तर्यामी पुरुष को अच्छी प्रकार जानता हे वह ब्रह्मवित्‌, भूः, भुवः, 
स्व: लोकवित्‌ , वह अग्नि, सूर्य आदि देववितू, वह ऋक्‌, यजु:, साम, 
प्प्रथबवेदवित्‌, वह्‌ भूतवितू, वह आत्मवित्‌, वह सबंबितू्‌ कहलाता हे, 
यानी सब का ज्ञाता दह्ोता है, हे काप्य, पतथ्यल्ष ! जब आप उस सूत्र 


श्श्८ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 
को ओर अन्‍्तयांमी को नहीं ज्ञानते हैं तब अध्यापकवृत्ति केसे करते 
हैं ! इस पर पतथ्चल ओर हमलोगों ने कहा, यदि आप उस सूत्र को 
ओर अन्तयांमी को जानते हैं, तो हमोरे लिये कहें, इसके उत्तर में 
उस गनन्‍्थव ने कहा में ज्ञानता हूं, फिर उस सूत्र और अन्‍्तयामी का 
उपदेश हमलनोगों से किया. हैं याज्ञदत्क्य |! में उस गन्धव के उपदेश 
किये हुये विज्ञान को जानता हूं, यदि आप उस सूत्र ओर उस अन्त- 
यांमी को न ज्ञानते हये ब्रह्मवेत्ता निमित्त आई हुई गौओं को उन 
ब्रह्मवेत्ताञओं का निरादर करके ले गये हैं तो आपका मस्तक अवश्य 
गिर जायगा, इसके उत्तर में याज्ञवह्क्य कहते हैं कि, हें गोतम ! में 
उस सूत्र को ओर उस अन्तयामी को भली प्रकार जानता हूं, इस पर 
उदहालक ऋ्रूपि कहते हैं कि ऐसा सबही कहते हैं, में जानता हूं, में 
जानता हं. यदि आप जेसा जानते हैं तो वेसा कहें, अथात्‌ गजने से 
या प्रयोजन हैं, यदि आप जानते हें तो उस विपय को कहें ॥ १॥ 

र्‌ बह. अर ० कट र्‌ की. के आर । 

स हावाच वायुव गातम तत्सत्र वायुना व गातम सत्रगाय च 
लोकः परश्च लोकः सवाणि च भूतानि संट्ूब्धानि भवन्ति तस्मादे 
गोतम पुरुष प्रेतमाहुव्येस्र॒/सिपतास्याज्ञानीति वायुना हि गोतम 
सृत्रेण संट्ब्धानि भवन्तीत्येवमेबेतद्याज्ञवल्क्यान्तयामिरं बूहीति॥ 


पदरच्छेदः । 
सः, है, उवाच, वायुः, वे, आग सृत्रम्‌, वायुना, वे, गोतम, 
सूत्रेण, अयम्‌, च, ल्ोक:, परः, च, लोकः, सत्रांगि, च, भूतानि, 
हृव्थानि, भवन्ति, तस््मात्‌, वे, गौतम, पुरूपम्‌, प्रेतम्‌ , आहु:, व्यर्त्न- 
सिपत, अस्य, अज्ञानि, इति, वायुना, हि, गोतम, सूत्रेण, संटव्धानि, 
भवन्ति, इति, एवम्‌ , एवं, एततू , याज्ञवल्क्य, अन्तयामिणाम्‌ , ब्रृहि, इति ॥ 
अन्ययः पदार्थाः | अ्रन्वयः पदाथाः 
सस्‍्प््॑वह याज्ञवरक्य उद्याच-बतब्रानक्ष [क 
ह्स्पष्ट गोतमज्हे गौतम ! 


अध्याय ३ ब्राह्मण ७ 


३१६ 


तत्‌ल्‍वह घ ञनिस्सन्देह 
सूत्र म-स्सूत्र आहुः-कहते हैं कि 
वे-निश्वय करके श्रस्य-दसके 
वायुस्त्वायु है अड्भानिज्श्रज्ञ 
गोतमल्हे गोतम ! व्यस्लासपतनदीक्षे होगये है 
वायुनानवयुरूप हिज्क्योंकि 


सूजेण-सूत्र करके 


चे ७ छोटे | 
गातमनह गातम ६ 


चेत्डी वायुनात्वायुरूप 
33 जा सूअण-सूत्र करके 
33 आकार 7 । “सब अ्रज्ञ ग्रथित हो तेहें 
चज्ओर भवन्ति 
परः चजपर इति>ऐसा 
लोक*-लोक + भ्रत्वानसन कर 
+ चज्प्रोर गोतमः-गौतम ने 


सवोशिनज्सब 
भूतानिसप्राणी 
य 6 आर लोक 
जल बानि | >्ग्रथित हैं 
भंचानत 
तस्मात्‌-इस लिये 
गोतमन्हे गातम ! 
प्रेतम-मरे हुये 
पुरुपम्‌्जप॒रुष को 


आाहर-कहा 
याज्षवत्कय-दे याज्ञवल्क्य ! 
एतत्ल्‍यह विज्ञान 
एवम्‌ एव"ऐसाही है जसा आप 
कहते हैं 
+ अ्रथच्अत्र 
अन्तर्यामिणम्‌-श्रन्तया मी को 
ब्र(हि-श्राप कहे 


भावाथे । 

याज्ञवल्क्य ने कहा हें गौतम ! आप सुने, में कहता हूं. वायु ही 
वह सूत्र है, जिसको गन्धव ने आप से कहा था, वायुरूप सूत्र करके ही 
कारण सदित यह दृश्यमान लोक, ओर आकाश पिपषे स्थित दृश्या- 
हृश्य संपूर्ण क्लोक, प्राणी ओर पदार्थ जो उनके अन्दर हैं, ग्रथित हैं, 
हे गौतम ! जब पुरुष मृत्यु को प्राप्त होज्ञाता है, तब उसके मृतक 
शरीर को देखकर मनुष्य कहते हैं, कि इस पुरुष के सब अवयव ढोीले 
पड़गये हूँ, जसे माला में से सूत्र के निकल जान पर उसके मणि इधर 


३२० यूहदारणयकापनिपद्‌ स८ । 
उधर गिर पड़ते हैँ, इस उदाहरण से आपको मालूम होसक्ता है कि 
वायुरूप सूत्र करके ही सत्र पदार्थ प्रथित हैं, ऐसा सुन कर गोतम 
उद्दालक कहते हैं कि, हें याज्ञवल्क्य |! यह विज्ञान ऐसाही हैँ जेसा 
आपने कहा हैं, हे याज्षवल्क्य | श्राप कृपा करके अन्तयामो विपय 
के प्रश्न का उत्तर दे4 ॥ २ ॥ 
मन्त्र: ३ 
यः प्रथिव्यां तिष्ठन्पूथिव्या अन्तरों य॑ पृथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीर यः पृथिवीमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयम्यमृतः॥ 
पदच्छेदः । 
यः, पृथिव्याम्‌ , तिष्ठन , पृथित्या:, अन्तरः, यम्‌ , प्रथिवी, न, वेद, 
यस्य, पृथिब्री, शगीरम्‌, यः, पृथिवीम्‌, अन्तर:, यमयति, एप:, ते, 
आत्मा, अन्तयामी, अमृत 


अन्चयः पदाथ।[: अन्चयः पद्ार्थाः 
भ्न्जो पृथिवीए ध्वी हे 
पृथिव्याम८एथ्वी मे यभ्च्जो 
तिडन>स्थित । अनन्‍न्तरः-प्रथ्वी के बाहर 
+य५्चजो भीतर रहकर 
पृथिव्याः-प्रथ्त्री के पृथिवीम-शथ्वी को 
ख््नलरः-जबाहर हे यमयात-स्व व्यापार म लगाकर 
य्रम्‌-जिसको शासन करता दे 
पृ!थवी>प्रथ्वी प्थषः>वही 
ननहीं तनूतरा 
वेद्रनानती हे अम्यतः-मरणधघमरहित 
यस्य"ूजिसका ध्रात्मा-आत्मा 
शरीरम८शरीर प्रत्तयोमीजश्रस्तयामी है 
भावाथ | 


याज्ञवत््क्य महाराज कहते हैँ कि, है गौतम ! ज्ञो प्रण्वी म॑ गहता 
हुआ वत्तमान हू वही अन्तयामी है, गोतम कहते हैं हे याज्ञदत्क्य ! 


अध्याय ३ ब्राह्यंग ७ 3२ ९१ 
पत्र ये आग थ्‌ ऐप 0. न 8 हर 
पृथ्वी में तो संब पदाथ रहते हैं क्या सबही अन्लयामी हैं € याज्षवन्क्य 
कहते हैं, हे गोतम | ऐसा नहीं, जो प्रृथ्वी के अन्तग है, जो पृथ्वी के 
बाहर है, जो प्रृथ्बी के ऊपर है, जो पृथ्वी के नीचे हे, जिसको पृथ्वी 
नहीं जानती है, जो प्रृथ्वरी को जानता है, जिसका प्रृथ्वी शरीर हैं, 
जो पृथ्वी के बाहर भीतर रहकर प्ृथ्त्री को उसके व्यापार म॑ लगाता 
५ >> ल्‍ न्‍्छ 6 है श्र कप जज ओह ब 
हे आर जो अविनाशी है, निनिकार हे, ओर जो तुम्हागा ओर स 

का शआआरात्मा है, वही हे गौतम ! अन्तयामी है ॥ ३ ॥ 
सन्णय:; ४ 
के कप द्ध्यो पर, छा # 6 6 
योउ्प्सु तिप्नन्नद्ध्रो5न्तरो यमापों न विदुयस्थापः शरीर 
बन कब न _ है हि मिलन 
या5उपान्तरा यमयत्यप ते आत्माउन्तयाम्य4त: ॥॥ 
पदच्छद: । 
यः, अ्रप्सु, तिप्रनन , अद्धयः, अत्तर/, यम, आप:, न, विदुः, यस्य, 
छ्याप', शरीरम्‌, यः, अप:ः, अन्तरः, यमयति, एपः, ते, आत्मा, 
अन्तयामी, अम्ृतः ॥ 





आत्मानश्रात्मा 


ने 0] ही ७ 2 
अनतयामाॉज््अ्रन्तवासा है 


यरय"जिसका 
शरीर म्‌-शरीर 


अन्चय:ः पदार्थाः | अन्वयः हि पदा्ा: 
यःचजा है । 54 कि ह्ृ 
अपसु-जल म | य*ःल्जा 
तिप्ठन>रहता है खअ्रस्त रः:-जलके श्रभ्यन्तर 
+ चज्श्रोर ५ । रे 
अहन्य:-जल क । है 
झन्तरः-बाहर भी स्थित है | 5320 कक हे 
यम्‌रजिस को यमयतिन-स्वव्यापार में गाता 
आपःजल | हे 
नजनहीं एपः:-वही 
विदुः-जानते हैं ' तन्तेरा 
+ च-श्ोर अम्ृतः-अविनाशी 
! 


छुशर बृहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 
भावाथे । 
हे गौतम | ज्ञो जल में रहता है, ओर जो जल के बाहर भी है, 
जिसको जल नहीं जानता हैं, ओर जिसका शरीर जल्न हे, ओर 
जो जलन के बाहर भीतर रह कर उसको शासन करता है, वही 
तुम्हारा आत्मा है, वही अविनाशी है, वही निर्विकार है, यही वह 
अन्तयामी है ॥। ४ ॥ 
सनन्‍्जई रे 
योडगनों तिप्ठल्नग्नेर्तरो यप्ग्निनें वेद यस्याग्निः शरीर 
थी 5ग्निमन्तरो यमयत्येप ते आत्माउन्तयाम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, अग्नो, तिष्ठन्‌ , अग्नेः, अन्तर:, यम, अग्निः, न, वेद, यस्य, 
अग्नि), शरीरम्‌, यः, अग्निम्‌, अन्तर:, यमयति, एपः, ते, शआत्मा, 
ध्प्रन्तयामी, अमृतः ॥ 


अन्वयः पद्ाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
भ्त्नो शरारम"शरीर 
अग्नो[-्अग्नि में अपग्निः-अरगिन हे 
तिप्ठटन-रहता हे यःलजो 
न स>ओर 


है अम्तर:-अग्न के भीतर रह कर 
बा मय अग्निमरूभगिन को 
खउत्‌:-अग्गन के 


४. पे 
5० यमयाति5"शासन करता 
अन्तरःरभीतर स्थित है हे 


६६ जब शक जल 
अात-- नल! गने के हि 
नहीं अम्छतःज्अविनाशो 
वेद-जानता हे आत्मान्आात्मा 
यस्य-"जिसका अग्न्तयोमीन-अन्तर्यामी है 


भावार्थ । 
हे गौतम ! और भी सुनों, जो अग्नि के अन्दर ओर बाहर स्थित 


अध्याय ३ ब्राह्मगा ७ २२३ 
है, ज्ञो अग्नि का शरीर है, जिसको अग्नि नहीं ज्ञानता है, आर जो 
ध्ग्नि को जानता है, ओर जो अग्नि के बाहर भीतर रह कर अग्नि 
को शासन करता है, जो अमृतरूप आपका आत्मा हैँ यही वह पअन्त- 
यामी हैं ॥ ५ ॥ 
सन्त्रः दे 
योउन्तरिक्षे तिप्ठन्नन्तरिक्षादन्तरों यमन्तरिश्न न वेद यस्यान्तरिक्ष 5 
शरीर योउन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येप त आत्माउन्तयांम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, अन्तरिक्षे, तिछन्‌, अन्तरिशक्लातू, अन्तर:, यम्‌, अ्रन्तरिक्षम्‌ , 
न, वेद, यस्य, अरन्तरिक्षम , शरीस्म, यः, अन्तरिक्षम्‌, अन्तर:, यम- 
यति, एष:, ते, आत्मा, अन्तयांमी, अम्ृतः ॥ 





अरर्वयः पदा थो | प्न्वय: पदार्था $ 
ध्ल्जो शरीरम्‌-शरोर 
अन्तर शत्आकाश मे अन्‍न्तारिक्षम-आकाश है 
पक ह् दम 
+ चत्ओर | े 
+ य*चजो । न्तरःज्ञाकाश मे रह कर 
अन्तरिक्षात्‌-आकाश के अन्तरिक्षमरआकाश को 
अन्तरः-बाहर है यमयति-नियमबद्धू करता है 
यम्‌5जिसको प्‌ष:-वही 
झन्तरिक्षम"अआराकाश तेन्तेरा 
नहीं अम्ततः-अविनाशी. 
वेदरजानता है अ्रात्मा-श्ात्मा 
यस्य>जिसका अन्तर्यामी-अन्तर्यामी है 
भावाथ । 


है गौतम ! जो अन्तरिक्ष में रहता हे, ओर जो अन्‍न्तरिक्ष के बाहर 
स्थित है, जिसको अन्तरिक्ष नहीं ज्ञानता है, ओर जो अन्तरिक्ष को 
जानता है, जिसका शरीर अन्तरिक्ष हे, ओर जो अन्तरिश्ष के बाहर 


३२४ बृह रा रणयको पनिषद्‌ स० । 
भीतर स्थित होकर अन्तरिक्ष को शासन करता है, और जो शआपक। 
छाविनाशी आत्मा है, यही वह अन्तयांमी है ॥ ६ ॥ 
न्त्रर 3 
यो वायो तिप्ठन वायोरन्तरो ये वायुने वेद यस्य वायुः शरीर 
यो वायुमन्तरों यमयत्येष त आत्माउसन्तर्याम्यम्ृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, वायो, तिष्ठन , वायोः, अन्तरः, यम, वायुः, न, वेद, यस्य: 
वायु;, शरीग्म्‌, यः, वारुम्‌, अन्तरः, यमयति, एपः, ते, श्रात्मा 
छ्न्‍्तयांमी, अमृतः ॥ 


हन्वय:ः पदाथोः | अ्रन्वयः पदार्था: 
य:-मों वायुः-वायु हे 
वायोनवायु में यःजो 
तिछ्ठन-स्थित हे अन्तरःजवायु के श्रभ्यन्तर 


+ य$ल्‍"जो 
वायोःच्वायु के 
अन्तरः-बाहर है 


रह कर 
वा।युम--वायु को 
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यम्‌-जिसको यमयति-नियमब द्ध करता है 
घायु:-वायु पुष:-वही 
न-नहीां ै तेज्तेरा 
वंदजजानता हे । ॥$ 
न अम्उत:-अविनाशी 
न व सो | आत्मा-श्रात्मा 
शरीरम्‌्"शरोर ' . अल्तर्यामी-अन्तर्यामी है 


भावार्थ । 
जो वायु के बाहर भीतर रहता है, जिसको वायु नहीं जानता हे, 
श्योर जो वायु को ज्ञानता है, जिसका वायु शरीर है, जो वाय के 
भीतर बाहर रह कर वायु को शासन करता है, जो आपका अविनाशी 
निर्वकार आत्मा हे, यही वह श्रन्तर्यमी है ॥ ७ ॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मयगा ७ ३२५ 
मन्त्र; ८ 
यो दिवि तिष्ठन्दिवो5न्तरो य॑ द्यौनें वेद यस्य द्यो शरीर यो 
दिवमन्तरों यमयत्येष त आत्मा उन्तयाम्यमृतः ॥ 
पद॒च्छुद: । 
यः, दिवि, तिष्ठन्‌ , दिवः, अन्तर:, यम्‌ , द्यो:, न, वेद, यस्य, द्यो:, 
शरीरम्‌, यः, दिवम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, अन्तर्यामी, 
अमसतः । 


यःल्जो शरीरमर-शरीर 
दिविच्स्वग मे द्यो:>स्वर्ग है 


धनन्‍्वयः पदाथाः अन्चयः पदाथोः 
तिष्टन्‌-स्थित है 


न््जो 
का च+-और अन्तर ः-स्वर्ग में रह कर 
कक दिवम-स्वग को 
पा यमयति-नियमबद्ध करता है 
झन्तरः-बाहर है 
यम्‌-जिसको एष:ः-वही 
दोःन्‍्स्वर्ग तन्तरा 
ननहों अम् तः-अविनाशी 

वेदरजानता है आत्मा-आत्मा 

यस्य-जिसका अन्तयामीज-अन्तयांमी है 


भावाथे। 
जो चुलोक भें स्थित है, जो चुलोक के बाहर है, जिसको 
टुलोक नहीं जानता हैं, ओर जो दुलोक को जानता है, जिसका 
शरीर युक्नोक है, ओर जो दुलोक के बाहर भीतर स्थित रह कर 
टुल्लोक को शासन करता है, ओर जो अविनाशी आपका आत्मा 
है, यही वह अन्तयांमी है ॥ ८ ॥ 
मन्ज।ः & 
य आदित्ये तिषनन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्य: 
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्त्याम्यमृतः ॥ 


३२६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
यः, आदित्ये, तिपतन्‌, आदित्यातू, अन्तर:, यम्‌, आदित्य:, न), 
चेद, यस्य, आदित्य:, शरीरम्‌, यः, श्रादित्यम्‌, अन्तरः, यमयत्रि, 
एप:, ते, आत्मा, अन्तयांमी, अ्रमृत: ॥ 


अन्वयः पदाथो: | अन्ययः पदाथाः 
यभच्जो शरीरम्‌जशरीर 
आादित्येन्सूर्य मे आदित्यः-सूरयय हे 
तिष्ठन-स्थित है यो 
+ यःच्जो अन्‍्तरःचसूर्य के भीतर रह कर 
आदित्यात-सूर्य के आदित्यम>सूये को 
अन्तरः-बाहर है यमयतिरनियमबद्ध करता हे 
य म्‌-जिसको प्‌षः-वही 
आदित्य:चसूर्य तेजतेरा 
नरनहों अमृतःन्अ्रविनाशी 
वद-जानता हे आत्पान्ञात्मा 
यस्य"जिसका अन्तयामी-अन्तर्यामी हे 
भावाथ । 


जो आदित्य के भीतर बाहर रह कर स्थित रहता है, जिसको आदित्य 
नहीं जानता है, जो श्रादित्य को जानता है, जिसका शरीर आदित्य 
है, जो आदित्य के भीतर बाहर रह कर आदित्य को शासन करता 
है, और जो अविनाशी आपका शरात्मा हे, यही वह अन्तर्थामी हे ॥ ६ ॥ 
सन्ञ5ः ९० 
यो दिक्षु तिप्ठन्दिग्भ्योड्न्तरो ये दिशो न विदुगेस्थ दिशः 
रर॑ यो दिशोउन्तरों यमयत्येष त आत्माउन्तर्याम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, दिल्लु, तिछठन्‌, दिग्भ्य:, अन्तर:, यम्‌, दिशः, न, विदु:, यस्य, 
दिशः, शरीरम, यः, दिश:, अन्तर:ः, यमयति, एष:, ते, श्मात्मा, 
झान्तयामी, अमृत: ॥ 


अध्याय ३ श्राह्मगा ७ ३२७ 


न्वयः पघदाथोाः: | अन्वय: पदाथ[+ 
यःञ्मो दिशःदिशाय हें 
दिश्लु-दिशाशओ्रं मे जो 4 
(दी छन-स्थित श्र सु. को 
2 अन्त रः-दिशाओं के भीतर 
श्ल्जा 


दिग्भ्यः-दिशाओं के रह कर 


अ्प्रन्तर:-बाहर हे दिशः८दिशाओं को 


यम्‌र्जसको यमयति-निभ्रमबद्ध करता है 
दिशः८दिशायें एप:-वही 
नरनहों तेजतेरा 
विदुः-जानती हें अम्ठु तः-्अविनाशी 
यस्य"जिसका श्रात्मान्यात्मा 
शरीरम्‌८शरीर अन्तर्यामी-अन्तर्यामी हे 
भावाथ । 


जो दिशाओं के अभ्यन्तर रहता है, जो दिशाओं के बाहर हे, 
जिसको दिशार्य नहीं जानती हैं, जो दिशाओं को जानता है, जिस 
का शरीर दिशाये हैं, जो दिशाओं के भीतर बाहर स्थित होकर 
दिशाओं का शासन करता है, जो आपका आत्मा है, जो अमृतरूप 
है, यही वह अन्तयामी है ॥ १० ॥ 


मन्त्र: ११ 


यश्चन्द्रतारक तिष्ठ०श्चन्द्रतारकादन्तरा य॑ चन्द्रतारक॑ न वेद' 
यस्य चन्द्रतारक& शरीर यश्चन्द्रतारकमन्तरों यमयत्येष त 
आत्माउन्तयोम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, चन्द्रतारके, तिष्ठन्‌, चन्द्रतारकात्‌, अ्रन्तरः, यम्‌, चन्द्र- 
तारकम्‌, न, वेद, यस्य, चन्द्रतारकम, शरीरम्‌, यः, चन्द्रतारकम्‌ , 
धअपन्तरः, यमयति, एष:, ते, आत्मा, अन्तयामी, अमृत; ॥ 


रेरे८ बृूहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


अन्चयः पदाथाः | अन्वयः पदार्था! 
यः-जो चन्द्रतारकम-चन्द्र श्र तारे हैं 
चन्द्रतारके>चन्द्रतारों में अं 
कक है अन्तरः-चन्द्र श्रोर तारों के 
+ य५"जो 
चन्द्रदारकात्‌-चन्द्रतारों के 34000 
अन्तरः-पाहर है चन्द्रतारकम--चन्द्र तारों को 
यम"जिसको यमयतिऊ-नियमबद्ध करता हे 
चन्द्रवारकम--चन्द्रतारे एप:--यही 
न-नहीं तच्तेरा 
बेद-जानते हैं अस्त त:ः-अ्र विनाशी 
यस्य"जिसका ग्रात्मान्श्रात्मा 


शरीरम्‌८"शरीर अन्तर्यो मीजअ्नन्तर्यामी हे 


भावाथ। 


हि 


जो चन्द्रमा ओर तारों के भीतर वाहर स्थित है, जिसको चन्द्रमा 
ओर तारे नहीं जानते हैं, ज्ञो चन्द्रमा ओर तारों को जानता है, जिस 
का शरीर चन्द्रमा आर तारे हैं, ज्ञो चन्द्रमा ओर तारों के भीतर 
रह कर उनको शासन करता हैं, जो आपका आत्मा है, जो अमृतरूप 
है, यही वह अन्तयामी है ॥ ११ ॥ 


सन्त्र; १२ 
ये आकाश तिष्ठन्नाकाशादन्तरों बमाकाशो न वेद यस्यथाकाशः 
शरीर य आकाशमन्तरो यमयत्येप त आत्म्ाउनन्‍्तयांम्गमृतः ।। 
पदच्छेदः । 
यः, आकाशे, तिपतनू, आकाशात्‌ , अन्तरः, यम, आकाश:, न, 


बेद, यस्य, आकाश:, शरीरम्‌, यः, आकाशम्‌, अन्तरः, यमयति, 
एपः, ते, आत्मा, अन्तयामी, अम्ृतः ॥ 


अध्याय २ ब्राह्मगा ७ ३२६४६ 


बन 


अन्ययः पदाथाः | अन्चयः पदार्थाः 
यः५्च्जो शझाकाशःज्आकाश हैं 
आकाशेजअआकाश मे यःजो 
तिष्टन-स्थित है 


अ्रस्तर:-थश्राकाश के अभ्यन्तर 


+ य*च"जो 
रह कर 


आकाशात्ज्ञ्ञाकाश से 


अन्तर :-बाहर है आाफाशम्‌-आकाश को 


यमयतलिलनियमयह करता है 


यमजजिसको 
ह्रकाश:ः-अाकाश एपः-बहा 
न्नहीं | नन्तरा 
वेद>जानता हे । अमख्तुतः-्अविनाशी 
यस्य-जिसका ह आत्मान्श्रात्मा 
| 


श॒रीरम्-शरीर अन्तयर्म-अ्न्तया मी है 
भावाथ । 
जो आकाश के भीतर बाहर स्थित है, जिसको आकाश नहीं 
ज्ञानता है, जो आकाश को जानता हे, जिसका शरीर आकाश हैं, 
जो आकाश के भीतर बाहर रह कर उसको शासन करता हे, जो 
आ्रापका आत्मा है, जो अमृतस्वरूप है, यही वह अन्तयामी है।॥| १२॥। 
सनन्‍्त्र; १३ 
यस्तमासि तिप्ठ&स्तमसोउन्तरों य॑ तमोी न वेद यस्प तमः शरीर 
यस्तमो5न्तरो यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, तमसि, तिछन्‌, तमस:, अन्तरः, यम्‌ , तमः, न; वेद, यस्‍स्य, 
तम:, शरीग्मू, यः, तमः, अन्तरः, यमयति, एप:, ते, आत्मा, 
अ्रन्तयामी, अमृतः ॥ 
अन्व यः पदार्थाः | श्रन्ययः . पदार्थाः 
य४्जा न य:ल्‍5जा 
तमासिन्श्रन्धकार में तमसःन्अ्रन्धझ्ाार के 
तिष्ठटन्‌स्थित हे अन्तरःन्‍्बाहर है 


३३७ बूहद्भऋरणयको पनिषद्‌ स० । 


यम्‌ तमः-जिसको अन्धकार तमः>श्रत्धकार को 
न वेदरनहीं जानता है यमयतिरनियमबद्ध करता दे 
यर्य"जिसका पष:न्‍-वही 
शरीरम--शरीर ते-तेरा 
तमःचूतम है व 
आओ अम्उतः-अविनाशं 
ख़न्तरः-अ्रन्चकार के भीतर आत्मान्ञ्ात्मा 
घाहर रह कर अ्रन्तया मीज"श्रन्तर्यामी है 
भावार्थ । 


जो तमके भीतर बाहर रहता है, जिसको तम नहीं जानता हे, 
जो तमकों जानता है, जिसका शरीर तम हू, जो तम के अन्तर ओर 
बाहर रह कर उसको शासन करता है, जो अमृतस्वरूप हे, झोर जो 
आपका आत्मा है, यही वह अन्तयामी है || १३ ॥ 
सनन्‍्तः ६७ 
यस्तेजसि तिष्ठ७स्तेजसो5न्तरों य॑ तेजो न वेद यस्य तेजः 
शरीरं यस्तेजो5न्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्ृत इत्यथघिदे- 
वतमथाधिभूतम्‌ ।। 
पदच्छेदः । 
यः, तेजसि, तिए्ठन्‌, तेजस:, अन्तरः, यम्‌, तेजः, न, वेद, यस्य, 
तेज:, शरीरम, यः पज:, अन्तरः, यमयति, एपः, ते, श्रात्मा, 
अन्तयांमी, अमृतः, इति, अरिदेवतम्‌, अथ, अधिमूतम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथा; | अन्वयः पदार्थाः 
यःसजो अन्त रः-बाहर है 
तेज्जलिन्तेज में यम्‌रजिसको 
तिष्टन--स्थित है तेंजः-तेज 
+ यभचजों नल्‍नहीं 


तेज्सभ्स्तेज के बेदु-नानता दे 


धध्याय ३ ब्राह्मण ७ ३३९ 


यस्य"जिसका अम्छृतः-अविनाशी 
शरीरम्‌-शरीर आत्मारूश्रात्मा 

तेजः-तेज है अ्रन्तयोमी-अ्न्तर्यामी है 

यःचजो इॉते5"इस प्रकार 

अन्तर:-तेज के भीतर रह कर देवता के उद्देश्य से 

तेजः-तेज को अधिदेवतम- ! अन्तयामी विषय 
यमयति-"नियमबद्ध करता है कहा है 

एपःन्वही अधथ--अरय . 

तेल्तेरा अधिभूतमरभोतिक विषय कहेंगे 
भावाथे । 


जो तेज के भीतर बाहर रहता है, जिसको तेज नहीं ज्ञानता है, 
जो तेज को जानता है, जिसका शरीर तेमञ है, जो तेन के भीतर 
बाहर स्थित रह कर उसको शासन करता है, जो आपका श्ाात्मा है 
जो अमृतस्वरूप है, यही वह अन्तयामी है इस प्रकार अधिदेव का 
वर्णन होकर अधिभूत का प्रारंभ होता है ॥ १४ ॥ 
मसनन्‍्जञ।ः ५ 
यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्स्वें भ्यो भूते भ्यो 5न्‍्तरो य ७ सवा शि भूतानि 
न विदुयेस्थ सवोणि भूतानि शरीरं यः सवोणि भूतान्यन्तरो 
यम्रयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रत इत्यघिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, सर्वेपु, भूसेपु, तिष्ठन्‌, सर्वेभ्य:, भूतेभ्यः, अन्तरः, यम्‌ , 
सर्वाणि, भतानि, न, विदुः, यस्य, सवाणि, भूतानि, शरीरम्‌, यः, 
सवाणि, भतानि, अन्तरः, यमयति, एपः, ते, आत्मा, अन्तयामी 
ध्प्रमृत:, इति, अधिभूतम्‌, अथ, अध्यात्मम्‌ |। 


झन्वयः पदाथोः | अ्रम्वयः पदार्थाः 
यः-जो सर्वेभ्य :5सवब 
सर्वेषुल्‍सब भूतेभ्य:-प्राणियों के 
भूत षु-प्राणियों में अम्तरः-बाहर है 
तिष्ठन्‌-स्थित है यम्‌-जिसको 


यः्णजो सर्वाणशिग्सब 


२३२ बृहदारणयका पनिपद्‌ स०« । 


भूतानिल्‍्माणी यमयति>नियमबद्ध करता हे 
न्नहीं एथ:--वही 
विद॒ुः-जानते हैं “तेरा 
यस्य"जिसका अ्रम्मतः-अ्रविनाश 
शरीरम्‌जशरीर आत्मा"आत्मा 
सूवीणिजसब अन्तयामी>अ्रन्तर्यामी है 
भूतानिनश्राणी हैं इति>इस प्रकार 
यः-जो अधिभूतम्अ्धिभूत का वर्णन 
अ्रन्तरः-प्राणियों के अ्रभ्यन्तर होचका 
रह कर अधथ-अब 


सवाशिजसब अध्यात्ममन्श्रध्यात्म का वर्णन 
भूतानिन्माणियों को होगा 
पे 
भावाथ । 
जो सव भूतों मे रहता है, जो सब भूतों के बाहर भी स्थित है, 
जिसको सत्र भूत नहीं जानते हैं, जो सत्र भूतों को जानता है, जिस 
का शरीर सब भृत हैं, जो सब्र भूर्तां के भीतर बाहर रह कर उनको 
शासन करता हैं, जो अमृतस्वरूप है, जो निर्विकार हे, जो आपका 
आत्मा है, यही वह शभ्न्तयामी है, इस प्रकार अधिभत का वर्गान 
होकर अध्यात्म का आरम्भ होता है ॥ १५ ॥ 
सनन्‍्त्र: १६ 
ये प्राण तिष्ठन्प्राणादन्तरों य॑ ग्राणो न वेद यस्‍्य प्राण: 
शरीर यः प्राणमन्तरों यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, प्रागो, तिप्नन्‌, प्राणात्‌, अन्तर:, यम्‌, प्राणा:, न, वेद, यस्य, 
प्रागा:, शरीरम्‌, यः, प्रागाम्‌, अन्तरः, यमयति, एपः, ते, आत्मा, 
अन्तय।मी, अम्ृतः ॥ 
अन्वय: पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
यःल्जो ह तिष्टन->स्थित हे 
प्राणुन्प्राण मे + यःल्‍जो 


प्राणात्‌-प्राण के 
अन्तरः-बाहर है 
यम्‌<जिसको 
प्राणुःत्प्राण 
न--नहीं 
घद-जानता हे 
यस्य"ाजसका 
शराोरम--शरीर 
प्राण॒ःस्प्राण है 


अध्याय ३ ब्राह्मण ऊ ३३३ 


य*:-जो 
धअ्रग्तरः-प्राण मे रह कर 
प्राणम-प्राण को 
यमयति८"नियमबद्ध करता हे 
पष:-वही 
तेरा 
खम्यनतः-अविनाशी 
आत्मानज-अआत्मा 
८ 3 छह ये 
श्रन्तयामाचजअश्रन्तयामी हे 
भावाथे । 


जो प्रागा के अन्तर रहता है, और बाहर भी रहता है, जिस को 
। है ञ्ख्‌ 
प्राण नहीं जानता हं, जो प्राण को जानता है, जिसका शरीर प्राण 


है, ज्ञो प्राण के भीतर 


बाहर रह कर उसको शासन करता है, जो 


आपका आत्मा हैं, जो अविनाशी है, यही वह अन्तयामी है || १६॥ 


न्त्रडः २9 


यो वाचि तिष्टन्वाचो5न्तरो ये वाडः न वेद यस्य वाक्‌ शरीरं 
यो वाचमन्तरों यमयत्येप त आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ 


पदच्छरः 


यः, वाचि, तिपछ्ठन्‌, वाचः, अन्‍्तर:, यम्‌, वाक्‌, न, वेद, यस्य, 
वाक्‌, शरीरम्‌, यः, वाचम्‌, अन्तरः, यमयति, एपः, ते, आत्मा, 


अ्रन्तयामी, अम्रृतः ॥ 
अन्चय* 

य भन्जो 
वाजबिज्वाणी 
तिपए्ठन--स्थ 
नै य*जजो 
वाच३:-वाणी के 

झन्तरः-बाहर हे 
य म्‌>जिसको 


मे 
न्जु 
हे 


पदार्थाः | अ्रन्वयः पदाथोः 
वाणीज-वाणी 
न-नहीं 
वेद्जजानती हृ 
स्यज्ञजजसका 
शरीरम-शरीर 
वाकूज्वाणी है 
यबल्जा 


३३४ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


अन्तरः-वाणी में रह कर तेजतेरा 
वाचमन-वाणी को अम्ततः-अविनाशी 
यमयति-नियमबद्ध करता है भ्रात्मानश्रात्मा 
एषः-वही ग्रत्तयामीजशअ्रन्त्यांमी है 
भावाथे । 


जो वाणी के अन्तर स्थित है, जो वाणी के बाहर स्थित है, 
जिसको वाणी नहीं जानती हे, जो वागी को जानता है, जिसका 
शरीर वारी हैं, ज्ञो वाणी के भीतर बाहर रह कर वाणी को शासन 
करता है, जो आपका आत्मा है, जो अमृतस्वरूप हे, यही वह 
अ्न्तयामी है ॥| १७ ॥ 
मन्त्र; १८ 
यश्चक्षुपि तिप्ठ>श्चप्लुपोउन्तरों य॑ चक्षुने वेद यस्य चक्तु३ 
शरीरं यश्चक्षरन्तरों यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यम्ृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, चक्षुपरि, तिपतन्‌ , चश्लुप:, अन्तरः, यम्‌, चश्लुः, न, नेद, यस्य, 
चक्षु, शरीग्म्‌, यः, चल्लु:, अन्तर:, यमयति, एपः, ते, आत्मा, 
अ््रन्तयामी, अमृत: ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वय:ः पदार्थाः 
य५्च्जों शरारम-शरीर 
चक्षुपिजनेत्र सें चक्षुःनेत्र है 
तिष्टन-स्थित है यः-जों 
+ यश-जो अ्रन्तर:-नेत्र म रह कर 
चलश्लुषःनेत्र के चश्लुःनेत्र को 
पग्रन्त रः-बाहर है यमयति>नियमबद्ध करता है 
यम्‌-जिसको प्‌ष:-वरही 
चशक्षुप्सनेत्र तेजतरा 
नलनदीं झम्उतः-अ्रविनाशी 
वेदरुजानता हे आत्मा-आत्मा 


यस्य>जिसका ! अन्तय।/मी>श्रन्त्यामी है 


अध्याय ३ ब्राह्मगा ७ ३३५४ 
भावाथ। 
रे ० श हैक े स्लु थ हक. 
जो चक्षु के अन्तर स्थित है, जो चलश्लु के वाहर स्थित है, जिसको 
चक्तु नहीं ज्ञानता है, जो चल्लु को जानता है, जिसका शरीर चदश्चु है, 
जो चश्लु के भीतर बाहर रह कर उसको शासन करता हू, जो आपका 
आत्मा हे, जो अविनाशी हे, यही वह अन्तयामी है ।। १८ ॥ 
सनन्‍्ख। २ 
को के. कर. हि के, गा कर ९ थे ऐई बकरे अप + 
यई शात्र तष्टज्डात्रादन्तरा य< श्रात्र न वद यसय श्रात्र७ 
५ ० ः.ु >> ने हि ९ 
शरार ये श्राज्रमन्तरा यमयत्यप त आत्मान्तया स्यमृत: ।। 
कर 
पदच्छेदः । 
यः, श्रोत्रे, तिष्ठन, थ्रोत्रातू, अन्तरः, यम्‌, श्रोत्रमू, न, वेद, 
यस्य, श्रोत्रमू, शरीरम्‌, यः, शथोचत्रम्‌, अन्तर:, यमयनि, एप:, ५, 
आत्मा, अन्तयामी, अमृतः ॥ 
अन्वय: पदार्थाः | श्रन्चयः पदाथा: 
यःन्जो श्रोत्रम-्कर्ण है 
श्रोजेन्करण मे 
तिप्ठन>स्थित हे 
नै य5च्जो 
श्रोत्रात्‌ल्कण के 
शन्तरः--बाहर हे 


य्‌ भ््जोा 
अन्तरः-कण के पअभ्यन्तर 
रद्द कर 
! श्रोत्रम"कर्य को 


यम्‌-जिसको यमयतिरनियमबद्ध करता है 
श्रोत्रमजकर्णे पषपः-वही 
सनी तनन्‍्तरा 
वेदजजानता है अम्य तः>श्रविनाशी 
यरुय>जिसका आत्मानथआ।ःत्मा 
शरीरम्‌्रशरीर अन्तरयामीजश्रन्तयांमी है 
भावाथे । 


जो श्रोत्र के अभ्यन्तर स्थित है, जो श्रोत्र के बाहर स्थित हैं, 
जिसको श्रोत्र नहीं जानता है, जो श्रोत्र को जानता है, जो श्रोत्र के 


३३४६ बृह गरणयको पनिपद्‌ स० । 
अभ्यन्तर और बाहर स्थित होकर श्रोत्र को शासन करता है, जो 
आ्राप का आत्मा है, जो अमृतस्वरूप है, यही वह अनन्‍्तयामी है ॥ १६ ॥ 
सन्खयथ८ २० का 
या सनास त४न्मनसाउन्तरों य मना ने वंद यस्य मनः शरार 
यो मनोउन्तरों यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यमृतः ।। 
पद्दच्छेदः । 
य:, मनसि, तिप्ननू, मनसः, अन्तर:, यम्‌, मनः:, न, वेद, यस्य, 
मन:, शगीरम्‌ , यः, मनः, अन्तरः, यमयति, एप:, ते, आत्मा, अन्त- 
यामी, अम्रत: ॥ 


७." ने 
बरल्जानता ह 
यस्य"जिसका 


अन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदाथा: 
' यधभ्जजो शरारमज"शरीर 
मनसलिन्मन में मनःच्मन है 
तिष्टन-स्थित हैं यःच्जो 
+ यश"जों अ्रन्तरः-मन मे रद्द कर 
मनसः-मन के मनः८मनको 
अन्तरःज्बाहर याति-नियमबद्ध करता है 
यमस्‌5"जिसको । एपःन्व री 
मनः५च्मन | तेन्तरा 
न्नहों अमतः->अ्रावनाशा 
| 
| 


अत्मान्आत्मा 
श्रन्तया मी >अ्न्तय।मी हे 

भावाथ । 

जो मन के बाहर भीतर स्थित है, जिसको मन नहीं जानता है 
जो मनकों जानता है, जिसका शरीर मन है, जो मन के भीतर बाहर 
ग्हू कर मनकोी शासन करता है, जो आपका आत्मा है, जो अ्रमृत- 
स््रूप हूं, यही वह अन्तयामी ६ ॥| २० ॥ 

सन्त; २१ 

यस्त्वाचि तिप्ठ&स्त्वचो3न्तरो य॑ त्वद्ः न वेद यस्य त्वऋ शरीर 

यस्त्वचमन्तरों यमयत्येप त आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥ 


अध्याय ३ ब्राद्मगा ३३७ 
पदच्छेद: । 
यः, त्वचि, तिए्रन, त्वच:, अन्तगः, यम, त्वक, न, वेद, यस्य, 
जज 
रूक , शगीरम्‌, यः, स्वचम्‌, अन्तर:, यमयति, एप:, ते, आत्मा, 
अन्तयामी, अम्रतः ॥ 


अन्वयः पदार्था: ' अन्वयः पदाथाः 
यः-जो रूराोरम-शरीर 
त्वचिजत्वचा मे त्वकूच्त्वचा है 
तिछ्रन-स्थित हे यः-जो 
+ यध्खजो ख्रन्तरः-त्वचा मे रह कर 


त्वच्म्‌-त्वचा को 
यमय ति-नियमबद्ध करता है 


व्वंच5-य्त्वचा के 
ध्न्तर:-बाहर हे 


3 4ी। पर> 28५०-२३) प परमार जलन कोने न 


यम्‌जजिसको ए.घः:-वदी 
त्वक्न्त्वचा तज्तेरा 
न्‍नहीं अम्उ तः-अ विनाशी 
बेदरजानती है । आ।त्माज्आत्मा 
यस्य-ाजिसका ।... अन्तर्यमाज्अ्न्तयामी है 


भावाथ । 
ज्ञों त्वचा के भीतर बाहर रहता है, जिसको त्वचा नहीं जानती 
है, जो त्वचा को जानता हे, जिसका शरीर त्वचा हैं, जो त्वचा के 
भीतर बाहर रह कर त्वचा को शासन करता हैं, ज्ञो आपका आत्मा 
है, जो अम्ृतम्वरूप है, यही वह अन्तयामी है ॥ २१ ॥ 
न्त्रः२२ 
यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरों य॑ विज्ञान न वेद यस्य विज्ञान» 
शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तय/म्यमृतः ॥ 
पदच..दः: । 
यः, विज्ञाने, तिप्नन्‌, विज्ञानात्‌, अन्तरः, यम, विज्ञानम्‌ , ने, 
बेद, यस्य, विज्ञानम, शरीरम्‌, यः, विज्ञानम्‌, अन्तरः, यमयति, 
एप;, ते, आत्मा, अन्तयाभी, अमृत: ॥ 


श्श्द बृहदारणयको पसिपद्‌ स० । 


झमग्ययः पदार्था: | अन्वयः पदाथा।' 
य।"जो शरीरम्‌-शरररि 
विज्ञाने>विज्ञान में विज्ञानम्‌-विज्ञान है 
तिष्टन-स्थित है यः-जो 
यःजजों ग्रन्तर:>-विज्ञान भें रह कर 


रे 


विज्ञानातू-विज्ञान के विज्ञानम्‌-विज्ञान को 
अन्तरः्न्बाहर हे यमयतलि-नियमबद्ध करता है 
यम्‌ज"जिसको पएष:ः-वही 

। 

| 


विज्ञानम>विज्ञान ते-तेरा 
नर-नहं। शम्ततः-्अविनाशी 


वेदरजानता हे 
यस्य"जिसका 


आत्मा-आत्मा 
ग्रन्‍्तर्यामीजअन्तर्यामी है 
भावाथ । 
जो विज्ञान के अन्तर स्थित है, जो विज्ञान के बाहर स्थित हैं, 
जिजको विज्ञान नहीं जानता हे, जो विज्ञान को जानता है, जिसका 
धवन विज्ञान है, जो दिज्ञान करे भीतर बाहर म्थित होकर विज्ञान को 


शाप्स काया है, को आपका आत्मा है, जो श्रमृतस्वरूप है, यही 


6. (5 छा 20 
बह अन्तयामी है ॥ २२ ॥ 


यो रेतमसि तिन ग्तसो5न्तरों य७ रेतो न वेद यस्य रत शरीर 
यो रेतोउन्तरों यम्रयत्येप त आत्मान्तयम्यम्रतो5्दृ्टो द्रष्टाउश्तः 
श्रातामता मनन्‍्नाविज्ञातों विज्ञाता नान्‍्यो उतोश्ति द्रष्टा नान्‍्यो उतोस्ति 
श्रोता नान्योउतोस्ति मन्‍्ता नान्‍्यों उतोस्ति विज्ञातेष त आत्मान्तया- 
स्थमृताउतान्यदा वे तता होदालक आरुणिरूपरराम ॥ 

इति सप्तम ब्राह्मणस || ७ ॥ 
पदच्छुद: 

यः, रेतसि, तिपन , गेतसः, अन्तरः:, यम, ४त:, न, ये, यस्ग, गेतः, 
शरीत्म , यः, तः, अन्‍न्तर:, यमयति, एप:, ते, आत्मा, अन्‍्तर्यामी 
खमृतः, आ८८:, >टॉ, अश्रतः, श्रोता, अमतः , मन्‍्ता, अविज्ञात:, विज्ञात 
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न, अन्य:, अतः, अस्ति, द्रष्टठा, न, अन्यः, श्रत:, अस्ति, ओओओता, न, 
ध्प्रन्य-, अतः, शअ्रस्ति, मन्‍्ता, न, अन्यः, श्वतः, अस्ति, विज्ञाता, एपः, 
ते, श्रात्मा, अन्तयामी, अमृतः, अतः, अन्यत्‌, आत्तम्‌, ततः, ह, 


उह्ालक:, आरुणि:, उपग्राम ॥ 


अन्ययः पदाथों: | अम्वयः पदर्थाः 
-जो + पएथः-यही 
रेतसिन्वीय मे अश्वतः-श्रश्नत होता हुआ 
तिष्ठन->स्थित हे शओरोता-भोता है 
+ यभचजो पप:ः-यही 
रेतसःच्वीये के अमतःच्श्रमत होता हशा 


जे के ९५ 
अाखरतर:ध्ल्याहर हैं मन्तास्मन्ता हु यामी मनन 


3. -+>>ब कक» 


यम5"जिसको करने वाला है 
रेतः्न्वीये.. + पष:-वही 
नरनहीं पु अविज्ञातः-अविज्ञात होता हुआ 
चेद्‌ू-जानता है विज्ञाता-विज्ञाता है 
यस्‍स्य८भिसका अतः-हससे 
शरीरमजशरीर अन्य:-भनन्‍्य कोई 
रेतः-वीये द्व द्रष्टा-दश 
यः्न्जो नत-नहीं 
ग्रन्तरः-वीये मे रह कर अस्तिन्हे 
रेत५्नवीर्य को अतः-हससे 
यमयरति-नियमबद्ध करता है अन्यः-भनन्‍्य कोई 
एष+ल्‍वही भोतारश्रोता 
तेजतेरा नर>-नहीं 
श्रात्मा्ञ्ात्मा अ्रस्ति-है 
खम्ृतःरअत्रविनाशी अम्दृत- अ्रतः-इससे 
स्वरूप हे अन्य ःस्श्रन्य कोई 
+ पष:न्‍य ही मन्ता-मन्ता 
झरटपः-अद्ष्ट होता हुआ नेरनहीं 


द्रशन्द्रष्टा हे शास्ति-है 


३४० बृहदारणयकोापनिपद्‌ स० । 


खतः-इससे श्रन्तर्यामीजश्रन्तर्यामी है 
अन्य ःज्अन्य कोई अतः-इससे 
विज्ञाता-विज्ञाता 


अन्यत्‌-एथक्‌ अःर सब 


न्ध्न .। ्ि 
हे आत्तेम-दुःखरूप है 
अस्तिन्‍्ह बा 
ने एप+-यही ततः हज्इसक पांछु स्पष्ट 
तेन्तेरा अआ[रारा[ए|जअरुण का पुत्र 
अ्रम्न तः-अविनाशी उद्दालऊः-उद्दालक 
आत्मालतआात्मा उपरराम--चुप द्वाता भ्या 


भावार्थ । 

जो वीय के भीतर वाहर स्थित है, जिसको वीर्य नहीं जानता हें, 
जो वीय को जानता है, जिसका शरीर वीर है, जो वीय के भीतर 
बाहर रह कर बीय को शासन करता हैं, वही अरष्ट होता हुआ द्रष्ट 
है, वही अश्वत होता हुआ श्रोंता है, वही अमन्‍्ता होता हुआ मनन 
करने वाला है, ओर अविज्ञात होता हुआ विज्ञात है, वही आपका 
आत्मा है, वही अमृतस्वरूप हे, इससे पृ«क ओर कोइ द्रष्टा नहीं हे, 
इससे प्ृथक्‌ काइ दूसरा श्रोता नहीं हे, इससे अन्य कोई मन्ता नहीं 
है, इससे अन्य कोई विज्ञाता नहीं हे, यही तगा शअ्रविनाशी शभ्रात्मा 
अन्तथामी है, इससे प्रथक ओर सब दुःखरूप है, इसके पीछे अरुण 
का पुत्र उद्दालक चुप होता भया ॥ २३ ॥ 


[4 


इति सप्रमं ब्राह्मगाम ॥ ७ ॥| 


अथाष्टम॑ वाह्यणम्‌ | 
सन्जी। २ 
अथ ह वाचक्रव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हम्ताहमिमं दो प्रश्नौ 
ग्रक्ष्यामि ता चन्मे वक्ष्यति न जातु युप्माकमिम कश्चिद झोब॑ जेतेति 
पृच्छ गागाति ॥ 


श्रध्याय ३ ब्राह्मग ८८ ३४१९ 


पदच्छेदः । 
अ्रथ, है, वाचक्नवी, उत्राच, ब्राह्मगा:, भगवन्त:, हन्त, अहम , 
इमम्‌ , द्वो, प्रश्नो, प्रक्ष्यामि, तो, चेतू, मे, वस्ष्यति, न, जातु, युष्मा" 
कम्‌, इमम्‌ , कश्चित्‌ , ब्रह्मोद्यम्‌ , जेता, इति, प्रच्छ, गार्गि, इति ॥ 


झन्चयः 
अधथ ह-इसके बाद 
वाचक्तनवी>गार्गी 
उदचाच-न-बोली कि 


पदाथाः | अ्रन्वयः 


पदार्थाः 
वक्ष्यति८उत्तर देंगे तो 

युष्माकम-आ्रापलोगों में 
कश्वित्‌+कोई भी 


मगवन्तः ( दे पूल, बाहयणो ! अं अप 
शत चरह्मोद्यमम"ब्रह्म वादी याज्ञवल्क्य 
हन्तल्यदि आपकी अनु- को 
मति हो तो जातुज"कभी 
हममन-इन याज्ञवलक्य से न्म्न 
द्वो-दो जञताजजीत पावेगा 
प्रश्नी-प्रशन इति>इस प्रकार 
अहम>में + श्त्वान्छघुन कर 
प्रक्ष्यांम-पृछेंगी + ब्राह्मणाः-बाह्मण 
चेत्‌-अगर + आहुःन्बोले कि 
+ खसः्च्वह गार्गिजहे गार्गि ! 
गम पृच्छु-तुम पूछी 
तो-उन दोनों प्रश्नों का इतिऊऐसा सबों ने कहा 
भावाथ । 


आरुणशि उद्दालक के चुप होने पर वह प्रसिद्धा वाचक्रवी गार्गी बोली 
कि हे ब्रह्मवेत्ताओ हे परमपूज्य, महात्माओं ! यदि आपलोगों की 
ध्ाज्ञाहो तो में इन याज्षवलक्य महाराज से दो प्रश्न पूलूं, हे त्राह्मणो ! 
यदि वह उन मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर कह देंगे तो मुककों निश्चय 
होजायगा कि अआपल्लोगों में ख॑ कोई भी ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य महा- 
राज़ को जीत नहीं सकेगा, गार्गी के इस वचन को सुन कर सब 
श्राह्मण्म प्रसन्न होते हुये बोले कि, हे गार्गि ! तुम अपनी इच्छानुसार 
याज्ञवल्क्य से अवश्य प्रश्न करो ॥ १ ॥ 


३४२ यृूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
मसन्ञः २ 
सा होवाचाहं वे त्वा याज्ववल्क्य यथा काश्यों वा वेदेहो वोग्रः 
* शी । दे कप बी का कक 
पुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्य॑ं कृत्वा दो बाणवम्ती सपत्नातिव्याधिनों हस्ते 
कृत्वोपोत्तिप्ठेदवमेवाह त्वा द्वाभ्यां अश्नाभ्यामुपोदस्थां तो में 
ब्रहीति पृच्छ गार्गीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, हू, उवाच, अहम , वे, त्वा, याज्ञवल्क्य, यथा, काश्यः, वा, बदेहः , 
वा, उप्रपुत्र:, उज्ज्यम्‌ , धनुः, अधिज्यम्‌ , कत्वा, द्रो, वाणावन्तो, सपत्नाति- 
व्याधिनो, हस्ते, कृत्वा, उपोत्तिप्रेत , एवम, एवं, अहम्‌ , त्वा, द्वाभ्याम्‌ , 
प्रश्नाभ्याम , उपोदस्थाम्‌ , तो, मे, ब्रृहि, इति, प्ृच्छ, गार्गि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अ्रन्वयः पदाथा+ 
सा हजवह गार्गी उपोत्तिप्टत्‌-शत्रुद्डनन के लिये 
उद्याच--बोली कि उपस्थित होवे 
याशवल्क्यतहे याज्ञवल्क्य ! एघम्‌ एवम्वैसेही 
यथा-जसे अहम-में 
काशयः-काशी त्वा-तुम्हारे निकट 
वान्श्रथवा द्वाभ्याम्>दो 
वेंदेह:-विदेह के प्रश्नाभ्याम-्पश्नों के वास्ते 
उग्नपुत्र:-शूरवीरवंशी राजा उपोदस्थाम-”उपस्थित हूं 
उज्ज्यम्‌न्प्रत्यश्चारहित तो-डन दोनों प्रश्नों के 
घलु+-वलुप्‌ को . दत्तर को 
कि में- मरे लिये 
52 हक | >प्रत्यज्ञा चढ़ा करके वृहि-कहिये 
सपलाति- ? शत्र के बेधन करने पहल 
व्य धिनो ; तने + अत्याज्सन कर 


+ याशवद्कयः-याज्ञवलक्य ने 

+ आाह>-कहा कि 

हस्ते-दाथ मे गारगिलज हे गार्गि ! 
कृत्व[+छेकर पृरुछ इतिस्न्तुम उन प्रश्नों को पद्धो 


५ 


बाणुवन्तो>तीक्ष्णाग्र बाणों को , 


अध्याय ३ श्राद्यणा ८ २४३ 
भावाथे। 
है याज्षवल्क्य ! वह मेरे दो प्रश्न केसे हैं स्रो सुनिये. जसे काशी 
अथवा विदेह के शूरवीरबंशी राजा प्रत्यश्वारहित घनुप्‌ पर प्रत्यच्चा 
चढ़ा करके शत्रु के हनन के किये उपस्थित होवे॑ वसेह्दी में आपके 
सामने आपके पराजय के निमित्त दो प्रश्नों को लेकर उपम्थित हूं, 
आप उन दोनों प्रश्नों के उत्तर को मरे लिये कहिये, ऐसा सुन कर 
याज्ञवतक्य ने कहा है गार्गि ! तुम उन प्रश्नों को प्रसन्ननापूवक मुझ 
से पूछो, इसके उत्तर में गार्गी कहती है, आप घबड़ाइये नहीं, में 
अवश्य पूछूंगी ॥ २ ॥ 
सन्त: ३ 
सा होवाच यदूध्वे याज्ञवसक्य दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा 
द्यावापृथिवी इमे यद्भत॑ च भवज्च भाविष्यक्ेत्याचक्षते कस्मि३१- 
स्तदाते च ग्रोत॑ चेति ॥ 
क्‍ पदच्छेदः । 
सा, ह, उवाच, यन्‌ , ऊध्व्म्‌, याज्ञवल्क्य, दिवः, यत्‌, अवाक, 
पृथ्रिव्या, यत्‌ , अन्तग, द्यावापृथ्रिवी, इमे, यत्‌, भूवम्‌, च, भषत्‌ , 
च, भविष्यत्‌ , च, इति, आचदत, कस्मन्‌, तत्‌ , ओतम्‌, च, प्रोतम्‌ , 
च, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थों: ' श्रस्वयः पदार्थों: 
सान्‍्वह गारगीं यत््‌रजो 
हन्स्पष्ट प्रथिव्या:-एथ्पीलोक के 
उदाच-परछती भई कि ग्रवाकूलनीचे ह 
याशवल्कयरदे याज्षवल्क्य ! यद्न्तरारजिसके बीच में 
यत्‌ऊजो इमे--ये 
दिवःजघ्लोक के दावापृथिवीनज्यलोक ओर पृथ्वी 


रः ऊु च्े कक ७ 
ऊध्यम>"ऊपर हूं ब्लाक हूँ 


३४४ यूहदारणयक्रो पनिषद्‌ स० । 
यत्‌रजिसको आचक्षते-कहते हैं 
+ पुरुषा:-पुरुष तत्‌-वह सब 
भ्रूतमरूभूत कस्मिन>किसमे 
ख-औओर ओआतमरऊओत 
भवत्‌-वत्तेमान चज्ओर 
शोर गतम्‌ इतिजप्रोत है ऐसा प्रश्न 
भविष्यत्‌जभविष्यत्‌ किया 


भावाथे । 
तदनन्तर वह गार्गी पूछती है कि, हे याज्षवत्क््य | जो युल्लोक के 
ऊपर है, जो प्रथ्वीलोक के नीचे हे, ओर जो द्युलोक ओर प्रश्वी 
ल्नोक के मध्य में हे, ओर जिसको लोक भूत, वत्तमान, भविष्यत्‌ 
नाम करके कहते हैं, हे याक्षवसक्य ! वह सब किस में ओत प्रात है, 
यानी क्रिसके आश्रित है, यह मेरा प्रथम प्रश्न है, आप इसका 
उत्तर दें ॥ ३ ॥ 
सनन्‍्त्र। ४ 
स होवाच यदूध्वे गार्गिे दिवों यदवाझ पृथिव्या यदन्तरा 
द्यावाशथिवी इमे यद्भत च भवज्च भविष्यचेत्याचक्षत आकाशे 
तदोत च ग्रोत॑ चेति ॥ 
प 


«* | 
9 7९ 


न्‍्भ्प 
>. $/ 


/ 


सः, ह, यत्‌ , ऊध्वम्‌ , गागि, दिवः, यत्‌, अवाक्‌, 
पुथिव्या:, यदन्‍्तगा, द्यावाप्रथिवी, इमे, यत, भूतम्‌, च, भवत्‌ , च, 
भविष्यत्‌ , च, इति, आचक्षते, 
च, इति ॥ 


उदाच, 


कल क 


आकाश, ततू, आतम्‌, च, प्रोतम्‌ , 


अन्ययः पदार्थाः | अन्वयः पदाथोः 


सब५्च्वह याज्ञवल्कय 
हन--स्पष्ट 
उद्यान्-कहता भया कि 
श्र # । 
गा।|गेजहे गा ! 


यत्‌ल्‍जो 
दिचःच्यलोक के 
ऊध्वम्‌-ऊपर द्वे 
यत्‌ज्जो 


अध्याय ३ त्राह्मात ८ ३४४ 


धुथि्या:८प्र८ ल्ञोक के भविष्यत्‌-भावेष्यत्‌ 
अ्वाकुजनीचे दे इतिज"करके 
यदन्तरा-जिसके बीच में कप ल्महिलि है 
इमे-प्ये 
द्यावापृथि ब्री-य॒लोक और पृथ्वी जज सब ह 
लोक हैं अआाकाशजश्राकाश स 
यतू>जिसको । आोतम्‌"ओत 
पुरुपा: >पुरुष चर-ओर 
भूतमूजभूत प्रोतमजप्रोत है 
भवत्‌च्वर्तमान इंतिजऐसा उत्तर दिया 


भावाथ । 
गार्गी के प्रश्न को सुन कर याज्षउह्क्य मद्राराज़ बोले हे गार्गि ! 
जो युज्नाक के ऊपर है, जो प्रृथ्वीलोक के नीचे हे, ओर जो द्यल्ोक 
ओर प्ृथ्त्रीलोक के मध्य में हे, ओर जिसको विद्वानल्नोग भूत, 
वर्तमान, भविष्यत्‌ नाम करके कहते हैं वह सयर आकाश में ग्रथित 


कक, हे; 


हैँ अरथात्‌ आकाश मे शओतप्रोत हैं, हे गार्गि ! यह तुम्हारे प्रश्न 
का उत्तर हैं ॥ ४ ॥ 
सन्खई 
सा होवाच नमस्ते5स्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं व्यवोचो 5परस्मे 
धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, ह, उवाच, नम३, ०; अरनु, याज्ञवरक्य, यः, मे, एतम्‌ , व्यवोच:, 
स्प्रपरस्मे, घारयस्व, इति, प्रृज्छ, गार्गि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथोाः | अन्वयः पदार्थाः 
साज-वह गारगीं नम :-नमसस्‍्कार 
ह्जफर स्पष्ट अस्तुर्होवे 
उद्यात्च-कहती भई कि यः>जिसने 
याक्षवटक्यरहे याश्षवल्क्प ! । मे-मेरे 


तेन्श्रापके लिये पतम्‌-इस प्रश्न को 


३४६ ब्रहदाश्ययको पनिषद्‌ स० । 


व्यधोचः-यथायोग्य कट्दा + शुत्वान्सन कर 
६0% 2 +याज्षवलकयःन्याज्षवदक्य नें 
+ मम-समेरे हे 
अपरस्मैं-दूसरे प्रश्न के लिये हा 27 3 
धारयस्व-"अपने को तेयार करो गागिल्दे गार्गि ! 
इंति>ऐसा पृच्छ इति-तुम पूछो 
भावाथ। 


याज्ञवल्क्य महाराज के समीचीन उत्तर को सुन कर गार्गी अतिप्रसन्न 
हुईं, ओर विनयपू७क बोली कि, हे याज्ञवल्क्य ! आपको मेरा नम- 
स्कार है, आपने मेरे पहिले प्रश्न का उत्तर विशेषरूप से व्याख्यान 
किया हे, मेरे दूसरे प्रश्न के लिये आप अपने को इृड़तापृअक तेयार 
करें, गा्गीं के इस वचन को सुन कर याज्ञवरक्‍्य कहते हैं, है गागि ! 
तुम अपने दूसरे प्रश्न को भी पूछो, में उत्तर देनेको तेयार हूं ॥| ५ ॥ 
सन्त: ५९ 
सा होवाच यदूवे याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक पृथिव्या यदन्तरा 
द्रावापृथिवी इमे यद्भूत च भवज्च भविष्यच्ेत्याचक्षते कास्मि“स्त- 
दोत॑ च प्रोते चेति ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, ह, उबाच, यत्‌, ऊध्वम्‌, याज्ञवल्क्य, दिव: यत्‌, अवाक्‌ , 
पृथिव्या:, यदन्तरा, द्यावरापृथिबी, इमे, यत्‌, भूतम्‌, च, भवत्‌, 
च, भविष्यत्‌, च, इति, आचक्षते, कस्मिनू, ततू, ओतम्‌, च, 
प्रोतम , च, इति ॥ 


अन्चय:ः पदार्थों: | अन्ययः पदार्थाः 
सान्वद्द ग गो यत्‌ल्‍जो 
ह--स्पष्ट ऊध्वम्‌>"ऊपर ड्ढ 
उदाचन्बोल्ली कि यत्‌-जो 
याश्षवल्क्यचदे याज्ञवर्क्‍्य ! पृथिव्याः-एथ्वीलोक से 


द्वःज्युजोक से अवाक-नीचे है 


श्रध्याय ३ ब्राह्मणा ८ ३४७७ 


यदनन्‍्तराजजिसके बीच में भविष्यत्‌-भविष्यत्‌ 
इमे-ये आचक्षते-कद्ते हैं 
झ्याव एथिवील्यूलोक ओर प्रथ्वी तत्‌-वद्द सब 
स्तोक स्थित है कस्मिन-किसमें 
>्ओर धोत मज्ओत 
यत्‌-भिसको च-शआरर 
पुरुष[:-पुरुष प्रोतमजप्रोत है यानी किसमें 
भ्रूतम-भूत प्रथित हे 
भवत्ल्‍्वत्तेमान । इतिजइस प्रकार गारगी 
योर का प्रश्न हुआ 
भावाथ । 


याज्ञवसक्य महागाज़ की आज्ञा पा करके गार्गी बोली कि, हे याज्ञ- 
वल्क््य ! जो दिवलोक के ऊपर हे, जो पृथ्वीज्ञोक के नीचे हे, ओर 
जो दिवलोक ओर पृृथ्वीज्नोक के मध्य में है, ओर जिसको विद्वान 
लोग भूत, वत्तमान, भविष्यत्‌ नाम से कहते हैं, वह सब किसमें ओत 
प्रोत हैं यानी किसमें ग्रधित है, इस प्रकार गार्गी का प्रश्न हुआ ॥ ६ ॥ 
मन्त्र: ७ 
स होवाच यदूध्वें गागि दिवो यदवाऊ्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावा- 
पृथिवी इमे यद्भूत च भवच्च भविष्यच्ेत्याचक्षत आकाश एवं तदोत॑ 
च प्रोतं चेति कस्मिन्न खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह, उबाच, यत्‌ , ऊध्वम्‌ , गारगे, दिव:, यत्‌ , अवाक्‌, प्रथिव्या:, 
यदन्तरा, द्यावापरुथिवी, इमे, यतू, भुतम्‌, च, भवरत्‌ , च, भविष्यत्‌ , 
च, इति, आचक्षते, आकाशे, एवं, तत्‌, ओतम्‌, च, प्रोतम्‌, च, इति, 
कस्मिन, नु, खल्लु, आकाश:, ओतः, च, प्रोतः, च, इति ॥ 
अन्वयः पदाथोः | अन्बवयः पदाथो: 


सः-वह याज्षवल्त्र्य उवाच-घधोल कि 
हन्स्पष्ट गार्मिज्हे गारगि [. 


३४८ बृहदारयबको पनिपदू स८ । 


पैजमन३ 
यत्‌>जों अ्राचक्षते-कह ते हें 
दिवःल्युलोक के तत्‌-वह सब 
ऊध्व॑म>ऊपर है आकाशिेजआकाश में 
यत्‌>जो आतमर्ओत 
पृथित्याः-एथ्वीजोक के चज्ओर 
ध्रवाकूरनीचे है प्रेत चज्प्रोत हैं 
यद्न्तराजजिसक बीच मे इति>ऐसा सुन कर 
इमेन्ये फिर गार्गी ने प्रश्न 
द्यावापृथिवीचज्य॒लोक और पएृथ्वी- किया कि 


लोक स्थित हैं ध्राकाशः-आकाश 


यत्‌>जिसका कस्मिन-किसमें 
पुरुषाः>लोग खलुरनिश्चय करके 
भ्रूतम्‌>भूत आरतः-ओत 
भवल्ूज्वत्तमान चर>ओर 
चर-ओऔर ग्रोतः चजप्रोत हैं 
भविष्यत्‌-भविष्यत्‌ नाम से इति८इस प्रकार प्रश्न किया 


भावाथे । 
गार्गी का प्रश्न सुनकर याज्ञवह्क्य वोले कि है गार्श ! जो दिव- 
ल्लोक के ऊपर हैं, ओर जो प्रृथ्वीलोक के नीच है, आर जो दिव- 
लोक ओर पृथ्वीलोक के मध्य में है, ओर जिसको विद्वावलोग भूत, 
वत्तमान, भविष्यत्‌ नाम से कहते हैं, वह सब आकाश में ओोत प्रोत 
है अथांतू आकाश के आश्रय है, ऐसा सुनकर गार्गी पुनः पूछती है 
कि, है याक्षवन्‍क्य ! वह आकाश किसमे ओत प्रात है. इसका उत्तर 
आप मुकसे सविस्तार कहें || ७॥ 
सन्जर ८ 
स होवाचेतद्र तदक्षरं गार्गि ब्राक्णा अभिवदन्त्यस्थूलमनएव- 
हस्यमदीघमलोहितमस्नेहम च्छायमतमो5 वास्वना का शमस जम र सम - 
गन्धमचल्षप्कमश्रो बम वागमनोते नस्कमप्राए मम ख मात्र मनन्‍्तरम - 
बाह्य न तदश्नाति किचन न तदश्नाति कश्चन ॥ 


१६7 
ण्र्‌ 
र्ि> 


श्रव्याय ३ व्राह्यगा ८ 


कक 


पदच्छेदः । 

सः, है, उवाच, एतत्‌, वे, तत्‌ , अक्षग्म्‌, गार्गि, ब्राह्यणाः, अभि- 

वद॒न्ति, अस्थूलम्‌, अनणु, अहम्बम्‌ , अदी्घम्‌, अल्नोहितम्‌, अस्नेहम्‌ , 

अ्च्छायम्‌, अतमः, अवायु;, अनाकाशम्‌, असड्रम, अरसम , अग- 

न्धम्‌, अचल्षुष्कम्‌, अश्रोन्रम्‌, अ्वाक, अमन:, अंतजस्कम , अप्राणम , 

अरमुखम्‌ , अमात्रम्‌, अनन्तरम्‌, अवाह्यमम्‌, न, तत्‌ , अश्नाति, किचन, 
न, तत्‌, अश्नाति, कश्चन ॥ 


झन्वयः पदार्था: | अन्चयः पदा्थोः 
सःज्वह याज्ञवल्क्य अश्रोत्रम-श्रोत्ररहित है 
>स्पष्ट गअच!क॒ज्वाणीरहित है 
उद्याच-कदद ते भये कि ख्रमनः-मनरहित हे 
गाशेज्द्रे गागे ! अतेजस्कम्‌-तेजरहित हें 
तलून्वह अप्राणम>प्राणरहित हे 
एतत्‌ल्‍्यह असमुखम्‌-मुखरहित हे 
अक्षरम्रअविनाशी हे अमात्रम-परिमाणरद्वित है 
अस्थूलम--न वह स्थूल है अनन्तरम्‌-श्रन्तररहित है 
अनरु-न वह सूक्ष्म है अवाह्मम-बाद्चरद्दित दै 
अहस्वम-न वह छोटा है नजन' 
अदीधेम्‌्रन वह बड़ा हे तत्‌ल्‍वह 
झलोहितमनन वह लाल है. | किचन-न्कुछ 
अस्नेहम्‌जन वह संसारी जीव- अश्वातिन्खाता हे 
वत्‌ स्नेहवाल्ा हे स-आओर 
अच्छायम्‌-न उसका प्रतिबिम्ब दे न-न 
अतमःन्‍वद तमरदित हे कश्चन-कोई पदार्थ 
अवायुस्नवायुरादेत द्व तत्‌जडसको 
अनाकाशम-आ्राकाशरद्दित है अश्वाति-खाता हे 
असक्भमजअसज्ञ है गार्गिन्हे गार्गि ! 
अरसम्‌रस्वादरहित हे इति-इस प्रकार 
अगन्धमरगन्ध रहित हे त्राह्मणाः>त्रह्मवेत्ता 


अचश्षुष्कमलनेन्ररदित है अभिवद्न्तिजकहते हैं 


३५० बृहरारणएयकापनिषद्‌ स० । 
भावार्थ । 
याज्ञवल्क्य बोले है गागि ! जिसमे सब झओत प्रोत हैं वह शअबि- 
नाशी है, वह न स्थूल है, न सूक्ष्म हे, न छोटा है, न बड़ा है, न वह 
लाल है, न वह संसारी ज्ञीव की तरह पर स्नेहवाला है, वह आवरणा- 
रहित हे, तमरहित हे, वायुरहित हे, स्वादरहित हे, गन्घरहित हे, नेत्रर- 
हित हैं, श्रोत्ररहित है, वाणी रहित है, मनरहित है, तमरहित है, प्राणारहित 
है, मुखरहित है, परिमाण॒रहित है, अ्रन्तररहित है, बाह्यरहित है, न वह 
कुछ खाता है, न उसको कोइ खाता है, हे गार्गि ! जिसमें श्राकाश 
भी ओत प्रोत हैँ, उसको ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार कहते हैं ॥| ८ ॥ 
सन्त्र: € 
एतस्य वा अप्वरस्य प्रशासने गार्गि सूयोचन्द्रमसो विध्वतों तिप्ठत 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृ्थिष्यों विध्रते तिष्ठत 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा मृहत्तो अहोरात्राण्यधै- 
मासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विध्वतास्तिप्ठन्त्येतस्य वा अश्व- 
रस्य प्रशासने गार्गि प्राच्यो उन्‍या नव्वः स्यन्दन्ते श्वेते भ्यः पवेते भ्यः 
ग्रतीच्यो5न्या यां यां च दिशम्न्वेतस्यथ वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
ददतों मनुष्याः प्रश७सन्ति यजमान देवा दर्वी पितरोउन्वायत्ताः ॥ 
पदच्छेदः । 
एतस्य, वा, अकश्षरस्यथ, प्रशासने, गार्गि, सूर्याचन्द्रमसों, विधृतो, 
तिष्ठतः, एतस्य, वा, अश्षरस्य, प्रशासने, गारगि, द्यावाप थिव्यो, विधृते, 
तिए्त:, एतस्थ, वा अश्षरस्थ, प्रशासने, गार्गि, निमेषाः, मुहत्ताः, 
अ्रहोरात्राणि, अर्थमासा:, मासा:, कऋ्रतवः, संवत्सरा:ः, इति, विधृताः, 
तिष्ठन्ति, एतस्य, वा, अक्षरस्य, प्रशासने, गार्गि, प्राच्य:, अ्रन्या;, नद्यः, 
स्यन्दन्ते, श्वेतेभ्यः, पर्वतेभ्य:, प्रतीच्य:, अ्रन्या:, याम्‌, याम्‌, च, 
दिशम्‌ , अनु, एतस्य, वा, अ्रक्षरस्य, प्रशासने, गार्गि, ददतः, मनुष्या:, 
प्रशंसन्ति, यम्रमानम्‌, देवाः, दर्वीम्‌, पितर:, अन्वायत्ता: ॥ 
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अन्चयः पदाथो: 


गाशिन्डहे गार्गि ! 
वा”निश्चय करके 
एतस्य८इसी 
अपध्ष रस्य-श्रक्षर के 
प्रश।सन--आज्ञा में 
सूर्याचन्द्र मसी >सूर्य और चन्द्र 
विश्वुतो-नियमित द्ोकर 
तिष्ठतःनस्थित हैं 
वान्श्रोर 
वज-निश्चय करके 
प्तस्यज्इसी 
अध्ष्रस्यन-अ्क्षर के 
प्रशासनेन्श्राज्ञा मं 
गागिज्हे गारगें ! 
द्यावापृथिव्यो-स्वग भोर प्रथ्वी 
विश्वुतेजनियमित होकर 
तिए्नत+ल्‍स्थित हैं 
एतस्य"इसी 
शाध्यरस्य--अ्क्षर के 
प्रशासनेज-अआाज्ञा में 
गार्गिज्डे गागे ! 
निर्मेषाः>निमेष 
मुहृत्ताः>पहूत्त 
झहाराजारिर्दिन रात 
अधेमासा:न्श्रपमास 
ऋतवः्च्ऋत 
संबत्सरा५्च्सवः्सरादि 
विध्वता++नियमित हुये 
इतिऊःइस प्रकार 
तिष्ठ॒न्तिरस्थित हैं 
गागिन्हे गार्गि ! 


अन्वयः पदार्थो+ 


एतस्यरूइसी 
अध्षरस्य”अ्रक्षर के 
प्रशासनन”"-आज्ञा मे 
नद्यःज्कछ नदियां 
इवेतभ्य:-श्वेत यानी बरफवाले 
पर्वेतेभ्य:-पह।ड़ों स निकल कर 
प्राय :>पूर्त दिशा को 
स्बन्द्न्तरबहती हैं 
अन्या:>कछ नदियां 
प्रतीचय:>र्पाश्चम दिशा को 
+ स्यन्दन्ते>बदती हूँ 
याम्‌"जिस 
याम्‌"जिस 
दिशम्‌रदिशा को 
अनु>जाती हे 
+ ताम्‌न्उस 
+ तामल्डस 
दिशम्‌"दिशा को 
नन-नहीं 
व्यभिनत्ररन्तिच्छोड़ती हैं 
गा।गन्‍्ह गारगे ! 
घवे-निश्चय करके 
एतस्यर-इसी 
धध्षरस्यजभक्षर की 
प्रशासनेन्श्राज्ञा में 
मनुष्या:जमनष्य 
ददतः-दान देनदालों की 
प्रशंसन्तिजप्रशंसा करते हैं 
+ चज्झोर 
देवा *-दुवता 
यजमानमून्यजमान के 


२५२ बृहदारणयकोपनिपद्‌ू स० । 


अन्चायत्ता:>अनुगामी होते हैं दर्वीम्-दर्वी होम के 
+ चरुओर अन्यायत्ताः>आधीन हं।ते हैं 


पितरः"पितरलोग 
भावाथे । 
याज्षवलूस्थ कहते हैं, हे गारगे ! इसी अक्षर की श्राज्ञा से सर्य 
धयीर चन्द्रमा नियमित होकर स्थित हैं, इसी अश्षर की आज्ञा स घुलोक 
प्रोर पृथ्वीलोक नियमित होकर स्थित हैं, हे गार्गि ! इसी अक्षर की 
श्राज्ञा से निमिष, मुटत्त, दिन, रात, मास, अवमास, ऋतु, संवत्सगादिक 
नियमित होकर स्थित हैं, हे गाल ! इसी अक्षग की श्ञाज्ञा से काई 
क्रोई नदियां बरफवाले पहाड़ से निकल कर पूत्र को बहती हैं, और 
फ्रोई कोई नदियां पश्चिम को भी बहती हैं इसी अक्षर की आज्ञः को 
पा करके जिस जिस दिशा को जो जो नदियां बहती हूँ उस उस दिशा 
की वह नहीं छोड़ती हैं, हे गा!गि | इसी अक्षर की शआज्ञा से मनुष्य- 
गगा दानी की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्मान के अनुगामी होते हैं, 
पोग विलस्त्तोग दिये एथे दर्बी पिंड को ग्रदगा करते हैं, इस अभश्षर 
क्री महिमा अपार ह ॥ ६ ॥ 
सन्त्र: १० 
यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वास्मिलेंलोके जहोति यजते तपस्त- 
यते बहुनि वर्षसहख्राण्यन्तवदेवास्य तद्भधवति यो वा एतदक्षर 
पग्याचाट तल्ास्माज्ाकातसात से कपणाउथ ये एतदक्षर गाग वाद- 
बास्माजाकाआत स ब्राह्मण) ॥। 
पदच्छचदः । 
यः:, वा, एतन्‌, अश्रक्षर्मू, गाथि, अविदित्वा, अस्मिन, लोके, 
जुद्*ोति, यजते, तपः, तप्यव, वह्टूनि, वपसहस्थागि, अन्तवत्‌ , एव, 
प्रभ्य, तन, भवति, यः, वा; एतन, झक्षरम्‌, गार्गि, अविदित्वा, 
अ्स्पान, लोकातू, प्रति, सः, कंपणाः, अथ, यः, एततू, अक्षर्म्‌, 
शा, दविदित्वा, अमात्‌, लोकात्‌, प्रति, सः, ब्राह्मण: ॥ 
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अभ्यय! पदाथोः | अम्वयः पदाथ 
गागिल्दे गार्गि ! एतत्‌-इस 
यड८जो अधक्षरम-अक्षर को 
से-निश्चय करके झअविदित्वाजन जान कर 
पएतमज-श्स अस्मात्‌८इस 
अक्षर रम-अक्षर को लोकात्‌>लोक से 
धतिदित्वाजज जान कर प्रेति-मर कर जाला है 
झस्मिन्ट्स ःय्वह 
लोके-लोक में फपराः-कृपण होता है 
ज्ुहोति-होम या यज्ञ करता है ग्रथ>”"आओर 
यज़तेल्‍पूजा करता है ः्न्ट्जो 
बहुनि-अनेक गारशिल्‍ददे गार्गि ! 
घरैस हस्म।णि-सहसों वर्ष तक एतत्‌-इस 
तपः तप्यते-तप करता दे अक्षरम-अक्षर को 
अ्रस्य-उसका विदित्वान्जान कर 
तत्‌-वह सब कम झसस्‍्मातू-इस 
झनन्‍्तवत्‌-नाश छोकात्‌-लोक से 
प्व>"अवश्य प्रेति-जाता दे 
भवतिनद्दोता हे सःच्वह 
गार्गिज्द्दे सार्गि ! ब्राह्मण ः>म्राह्मण 
यःल्‍जो + भवतिजद्दोता हे 
भावाथे । 


याक्षवल्क्य महाराज फिर कहते हैं, हे गार्गि | सुनो जो पुरुष इ 
ध्रक्षर को न जानकर इस लोक में होम या यज्ञादि करता द्ै या पूर 
करता हूँ या सहसत्रों वष तक तप करता है उसका वह सब व 
निष्फल होता है, ओर हे गार्गि ! जो पुरुष इस अक्षर को न जानव 
इस जोक से मर कर चल्ना जाता है वह जब फिर संसार में उत्प 
होता है, तो बड़ा कृपणा दरिद्र होता है, पर हे गार्गे | जो इस अपध8 
को जानकर इस ल्लोक से प्रयाण करता है वह ब्राद्मणा होता है या: 
ब्रह्म के तुल्य होजाता है || १०॥ 


३४०७ वबृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 
मसन्ख। ११ 
तद्ा एतदक्षरं गाग्येदण्ट द्रश्रश्भत» श्रो्मत मन्त्रविज्ञार्त विज्ञातू 
नान्यदतोस्ति द्र्ठ नान्‍्यदतोस्ति भ्रोतर नान्यदतोस्ति मन्तू नान्यद- 
तोस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्न खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च ग्रोतश्चेति ॥ 
पदच्छेदः । 
तनू , वा, एततू, अक्षरम, गागि, अद्ष्टम, द्रप्ठ, अश्रुतम्‌, श्रोलृ, 
अमतम्‌, मन्त, अविज्ञातम्‌ , विज्ञातु, न, अन्यत्‌, अतः, अस्ति, द्रष्र, 
न, अन्यत्‌ , अतः, अरिति, श्रोत, न, अन्यत्‌ , अतः, अस्ति, मन्तृ, न, 
अन्यत्‌, अतः, अस्ति, विज्ञात, एतस्मिन, नु, खलल, अक्षरे, गार्गि, 


हे 


आ्राकाशः, ओतः, च, प्रोत:, च, इति ॥ 


अन्यय: पदा्था: | अन्वयः पदाथाः 
गाशिलह गार्गे ! । द्रष्ट>देगखनेवाला 
तत्‌ वेच्वही नूनहीं 
एततूरूयह अ्ति>ह 
अध्षरम्‌नज्थ्क्षर अतः>इससे प्रथक 
अटछम्‌-अदृष्ट होते हुये क्‍ अन्यत्‌-दूसरा कोई 
द्रष्टन्व्रष्टा हैं लिज्ञात"जाननवाला 
अशध्रुतम्‌ल्थ श्षत होते हुये भी न्न्नहीं 
श्रात-श्रोत्रा ह । ख्रास्ति-हे 


| 4 भर 
| सनन इन्द्रय का ' एतस्मन-ट्सी 
अमनतम> | ग्रविषय होते. अदूतरझ/्अक्षर में 
हुये भा । सु खलुरनिश्चय करके 
गागिजहे गागे ! 


मन्तृझूमनन करनेवाला हे 
अविजश्ातम्‌न्श्रविज्ञात होते हुये भी. आकाश+ःल्त्राकाश 
विशासु5जाननेवाला दे ले जल 
अतलःलइससे प्रथक वॉर 
अन्यत्तुत्तर: रकाइ दूसरा प्रोत: चू-प्रोत हे 
भावा्थ । 
याज्ञवल्क्य महागज फिर बोले, दे गागि ! वद्दी यह अक्षर अद्ृ0 
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होते हुये भी द्रष्टा है, अथात्‌ इस अक्षर को क्रिसी ने नेत्र से नहीं 
देखा है, क्योंकि वह दृष्टि का अविपय हैं, परंतु वह स्वयं सब का 


पे 
ने 
ढ़ 


द्रष्टा है, यानी दखनेत्राला है, यही अश्षग अश्रत होता हुआ भी 
आता है, याती वह क्रिसी के श्रोत्र इन्‍्ठ्रय का विपय नहीं -, प«्न्‍्तु 
सबका सुननेबाला है, वह्दी अक्षर परमात्मा मनन इन्द्रिय का अविपय 
होते हुये भी सब का मनन करनेवाला है, हे गागे ! वही अन्‍्त- 
यामी आत्मा सब्र को अविज्ञात होते हुये भी सब का चिज्ञाता है, 


हे गार्गे | इससे पृथक कोइ दूसरा मनन करनेवाला नहीं हे, हद गार्गि ! 
इसे पृ५क कोई दूसरा जाननेव्राला नहीं ह, हैं गार्गे | निश्चय करके 
इस अआविनाशी परमाप्मा में आकाश आंत प्रोत है ॥ ९१९ ॥ 
सन्त्र; १२ 
मन्यध्व यदस्प्तान्नसस्कारण प्रच्यव्व न व जात यप्माक्रामम 
काथद्ब्रह्माद्य जतवात तता ह वाचक्रव्युपरर|म ।। 
इत्य्टम॑ ब्राह्मणम्‌ || ८ 
पदच्छेदः । 
मन्येध्वम्‌ू, यत्‌, अस्मात्‌, नमस्कागेण, मुन्येध्यम्‌, न, वे, जञातु, 
युप्माकम्‌, इमम्‌ , कश्वित्‌, ब्रह्मोद्रमू, जता, इति, ततः, हू, वाचक्लवी, 
उपरराम ॥। 


अन्चयः पदार्था: | अन्वयः पदार्थाः 
+ सान्वह गागी यत्‌जजो 
+ हन्स्पष्ट अस्मात्‌-इस याज्ञवल्क्य से 
+ उवाचन्बोली कि नमस्कारे णु-नमस्कार करके 
मकर उ्येध्वयम/जश्रापलोग छटकारा 
नै गो ॥ ( नहें मेरे पूज्य ब्राह्मणों ! जा के पाजावें 
ह निस्सन्देह 
जज लक युष्माकमत्ञ्ापलोगा से से 
कर बह जड़ मु कांओ्यितृ-काई भी 
मन्येध्यम्‌-मानने के याग्य हैं इमम्‌-इस 
याना कुशल समकना बह्मोच्यम-अह्यवादी याज्ञवदक््य 


चाहिये का 


३४५६ बृूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


जातुल-कभी + उक्त्वा-कहकर 
न-नहीं ततःरफिर 
जेता-जीत सकेगा वाचक्तकवीजयगार्गी 
इति>इसप्रकार उपररामरूउपराम दहोती भई 
भावाथे । 


याजक्षवत्क्य महाराज के उत्तरको सुनकर, सबकी तरफ सम्बोधन 
करके गार्गी बोली कि, हे मेरे पृज्यत्राह्यणो ! यदि आपलोगों का 
छुटकारा याज्ञवल्क्य महाराज से नमस्कार करके होजावे तो कुशल 
सममिये, हे ब्राह्मणों ! आपलोगों में से कोई ऐसा नहीं है ज्ञो याज्ञ- 
वल्क्य महाराज को जीतसके इसप्रकार कह करके ओर उपराम द्वोकर 
वह गार्गी बेठगई ॥ १९२ ॥ 
इत्यट्टमं श्राह्मगाम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ नवमं ब्राह्मणम । 

सन्त्र; १ 
अथ हेन॑ विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञवल्क्येति 
स हेतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वेश्वदेवस्य निविध्युच्यन्ते अयश् 
त्री च शता त्रयश्न त्री च सहस्रेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ- 
वल्क्येति त्रयस्रि"शदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवरक्येति 
पडित्योमिति होवाच कत्येब देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति हो- 
वाच कत्येव देवा याज्ञवस्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्येत्यध्यद्ध इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्वल्क्येत्येक 
इत्योमिति होवाच कतमे ते त्रयश्च जी च शता त्रयश्व त्री च सहखेति ॥ 

पदच्छेद: । 
दाथ, है, एनम्‌, विदग्थः, शाकल्यः, पप्रच्छ, कति, देवाः, याज्ञ- 
वढक्य, इति, सः, है, एतया, एवं, निविदा, प्रतिपेदें, यावन्तः, बेश्व- 
देवस्य, निविदि, उच्यन्ते, त्रयः, च, न्नी, च, शता, तन्रयः, च, त्री, च, 
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सहस्र, इति, ओम, इति, है, उवाच, कति, एवं, देवाः, याज्षवरक्‍्य, 
इति, त्रयख्रिशत्‌ू, इति, श्रोम्‌, इति, ह, उवाच, कति, एव, देवाः, 
याज्ञवल्क्य, इति, पद्‌, इति, ओम , इति, ह, उवाच, कति, एव, देवाः, 
याज्ञवल्क्य, इति, त्रयः, इति, ओम, इति, ६, उवाच, कति, एव, देवा: , 
याज्ञवल्कय, इति, द्वो, इति, ओम, इति, ह, उबाच, कति, एवं, देवाः, 
याक्षवल्कय, इति, अध्यद्ध:, इति, ओम, इति, ह, उवाच, कति, एव, 
देवाः, याज्ञवल्क्य, इति, एकः, इति, ओम, इति, हू, उबाच, कतमे, ते, 
त्रयः, च, त्री, च, शता, त्रयः, च, त्री, च, सहस्न, इति ॥ 


अन्चयः .. पदार्थों; | अन्वयः पदार्थ: 
अ्रथ ह८इस के उपरान्त 4 के आह 
शाकल्य:-शकल्ञका पुत्र इमाः-ये 
विद्ग्धः८-विदृग्ध घयः>-तान 
एनम्‌"उसी याज्ञवल्क््य से आग इ 
इति८इसप्रकार ज्ली-तीन 
पप्रच्छु-पूछता भया कि आह 
याशबल्क्यन्द्रे याशवरक्य ! अर 
कति-कितने >ो 
देवाः-देव हैं कक: 
इतिन्यह मेरा प्रश्न हे ला 
स९८उस याज्षवल्क्य ने प्री-तीन ही 
ह-स्पष्ट 330 व की कक हे 
एूतया निविदा-इस मंत्रसमृह के इतिज"ऐपा 
विभागद्वारा + श्रुत्वा-सुनकर 
प्रतिपेदेलउत्तर दिया कि... शाकल्यः ! _शाकल्य विद्र्धने 
यावन्त:-जितने झाह $ कहा 
घेश्वदेवस्य-विश्वेदेवों के ओम-हंं ठीक है 
निविदे >समन्त्रों में + पुनः>फिर 
+ सन्ति<लिखे हैं + सः>”शाकल्य विद्ग्ध ने 
तावन्त:-उतने ही + पप्रच्छु-पुष्दा कि 


उच्यन्ते-कट्टे जाते हैं याश्वल्क्यनदे याज्षबरक्‍्य ! 


रेशप८ 
कति एवइनके झन्तगंत 
कितने 
देवाः-देव हें 
इसति-इसपर 
+ याशवल्कय:न्याज्षवल्क्य ने 
+ आहरउत्तर दिया 
तअयस्व्रिशत्‌रतेतीस हें 
इतिजऐसा 
+ श्रत्वान्सनकर 
शाकल्य:-शाकल्य ने 
आउद्च-ल्‍कहा 
ओंम-हां ठीक है 
पु फिर 
+ शाकल्य:८शाकल्य विदग्ध ने 
उवाचज-कहा कि 
याक्षवल्क्‍्यन्हे याज्ञवल्क्त्य ! 
कति एव"उनके अन्तगत 
कितने 
देवाः-देवता हे 
इति>-इसपर 
+ याक्षवल्क््यःन्याज्ञवल्क्य ने 
+ शआ्राह>उत्तर दिया 
षट्ज्छः हें 
इति८ऐसा सुनकर 
शाकल्य:-शाकल्य ने 
आअहज-कहाः 
ओोम-हां ठीक है 
पुत्रः ञलफिर 
के शाकट्य:-शाकल्य ने 
उवाच- पूछा 
+ याजक्षवल्क्य>दे याज्ञवल्क्य ! 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


देवा:-देवता हैं 
इति>एऐसा सुन कर 
याशवल्क्यः हज्याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट 
उदवायज”"कहा 
त्रयचतीन देवता हैं 
इति-इस पर 
शाकल्य:-शाकल्य ने 
+ आहन-कहा 
आम--हां ठीक है 
न शाकल्य:८शाकल्य ने 
उवाचन्पूछा 
याज्षवल्क्य-हे याज्षवतक्य ! 
काति पुव"कितने उसके 
घअनन्‍्तगंत 
देवाः-देवता हें 
इति-ऐसा सुन कर 
याज्षवल्कय:-याकज्ञवल्क्य ने 
हन्स्पष्ट 
उवबाच-कहा 
द्वोजदो हैं 
इति>एसा सुन कर 
+ शाकल्य:ज"शाकल्य ने 
+ आहरऊकहा 
शोमजहां ठीक है 
+ पुनः-फिर 
+ शाकल्य:"शाकल्य ने 
उवाचन-पुछा 
+ याजक्षवल्कयनहे याज्षवल्क्य ! 
कति एव"उसके अन्तग्गंत 
कितने 
+ देवाः-देवता हैं 


कति एव"कितने उनके श्रन्तर्गत |+ याज्षचल्क्यः-याज्ञवल्क्य मे 
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भें 'आाह-कहा +पप्रच्छुन्पूद्दा 
रः रू | 
अध्यद्धःल्अध्यद्ध हे ८ 0 उसके अन्तर्गत 
है ! कित॑ने देवता हैँ 


शाकट्य:-शाकल्य विदग्ध ने 
उदचायमन्कहा 


याज्षवल्कय:व्याज्ञवल्क्य ने 


सी ् उदाच>"कहा 
आमनलहा ठाक्‌ हू ३ 5 
5 तंन्व 
इति>ऐसा सनकर की 
कि ध्ण्तान 
न पुनः-फर 
मिल । सज्भश्रार 
+ शाकद्यः-शाकल्य ने पक 
नय्ती 
उद्ाच-पछा । 
_ कि | खअच्यञार 
याज्षचत्कय-हे याज्षवएकक्‍्य |! | प्री-तीन 
+ कतिएच-उस के अन्तगंत तो 
कितने । 
चजआर 
ऊे े है 
दवा:-दवता है त्रय/ल्‍ूतव।न 
+ याज्षवल्कयधभ्य्याज्वसक्य ने सहस्म८ह जार हैं 
उवाच-उत्तर दया + शाकहट्य:-श।कल्य ने 
एकः८एक है | + पुनः-फेर 
इति->इसपर | + पप्रच्छुन्पछा 
+ शाकल्य:-शाकल्य ने उसके अन्तगंत 


भावाथे । 
तिसके पीछे शाकल्यऋषि के पुत्र विदग्घ ने कहा है याज्ञवसक्‍्य ' 
मैं तुम से पूछता हूं, आप वताइये कि कितने देवता हैं, इसके उत्तर मे 
याज्ञबल्क्य कहते ६, हे विदग्य ! जितने विश्वेदेवसम्बन्धी मन्त्रों में 
देबता लिखे हैं, उतने ही हैं, ओर उनकी संख्या तीन ओर त्तीनसो 
झौर तीन ओर तीन हजार है, इस उत्तर को सुनकर विदग्घ ने कहा 
हां ठीक हैं, जितनी देवसरू्या आप कहते हं उतनीही हे. फिर शाकल्य 
ने पूछा हे याज्षवत्क््य | उनके अन्तगंत किनने देवता हैं, ऐसा सुन 
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क्र याज्ञवस्क्य ने कहा, हे विदग्ध | उनके अन्तर्गत तेतीस देवता हैं, 
ऐसा सुनकर शाकल्य बविदग्ब ने कहा हां ठीक हैं, फिर शाकल्य विदग्घ 
ने पूछा दे याज्ञवल्‍्क्य ! उन तेतीसों के अन्तर्गत कितने देवता हैं, 
ऐसा सुनकर याज्ञवल्‍क्य ने कहा हे विदग्ध ! छः देधता हैं, इसको 
सुनकर शाकह््यने कहा हां ठीक है, फिर शाकल्य ने पूछा है याज्ञ- 
वल्क्य ! उनके अन्तगंत कितने देवता हैं, याज्षवह्क्य ने कहा तीन हैं 
फिर शाकह्यने पूद्धा उन तीन के अन्तर्गत कितने देवता हैं, याज्ञवह्क्य 
ने कहा दो हैं, फिर शाकल्यने पूछा हे याज्ञवत्क्य ! उन दो के अन्तगत 
कितने देवता हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, हे विदग्थ | उस दो के अन्तर्गत 
झध्यद्ध देवता हे यानी वह सूक्ष्म वायुरूप सत्ता हे जिसके रहने पर सब 
स्थावर जंगम पदाथ परमवृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, ओर यही कारण 
है कि उस वायुदेव को अध्यद्ध कहते हैं, शाकह्यने कहा हां ठीक है, 
तदनन्तर विदग्ध ने पूछा हे याज्ञवह्क््य ! उसके अन्तर्गत कितने देवता 
हैं, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया एक है, शाकल्य ने फिर पूछा कि उसके 
अन्तगंत कितने देवता हैं, याज्ञवह्क्य ने कहा वे तीन और तीनसौ 
ओर तीन हमार हैं, फिर विदृग्ध पूछता हे, हे याज्ञवह्क्य ! वे तीन 
ओर तीनसो ओर तीन ओर तीनसहस्र कौन देवता हैं | १ ॥ 


सन्खसर3 २ 
स होवाच महिमान एवेपामेते त्रयस्रि2शर्वेव देवा हति कतमे 
ते त्रयख्रि०»शदित्यष्टो बसव एकादश रुद्रा द्रादशादित्यास्त एक- 
+ के ही 
त्रि७शदिन्द्रथव प्रजापतिथ त्रयख्रिडशाविति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, हू, उवाच, महिमानः, एवं, एपाम्‌, एते, त्रयत्चिशत्‌ , तु, एव, 
देवा, इति, कतमे, ते, त्रयश्चिशत, इति, अप्टो, वसब:, एकादश, 
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रूुद्रा:, द्रादश, आदित्या:, ते, एकत्रिशत्‌, इन्द्रः, च, एवं, प्रज्ञापलिः, 
च, त्रयश्लिशों, इति ॥ 


एतनये 
तअ्ययस्थिशत्‌जतेतीस देवता 
माहिमानः-महिमा के योग्य 
+ विद्ग्धः"विदग्ध ने 
+ पृच्छुतिनपूछा कि 


भन्वयः पदाथा:ः अच्यग: पदाए। / 
स$ल्‍्वह याज्ञवल्कय , आहरउत्तर दिया 
ह-स्पष्ट अप न्आठ 
उदवाय-बोले कि | बसरनः:-वस 
8६ 3 कम पकादश-ग्यारह 
एवजनिश्चय करके रुद्राः-रुद 
। 


द्रादश-बारह 


& आदित्याः-्सूर्य 


ह 





इति८इस प्रकार 
एकर्त्रिशत्‌एक तीस हुये 


वनननमनमन+->-नक-न-मन- 
अनममम-मनी +पीत-मीयानाक+मिन-++न, 


तेल्वे चर>आर 
कतमे-कानसे इन्द्र :- इन्द्र 
त्रयास्त्रशत-तेतीस शॉट 
दृवाः एवनदेवता हैं प्रजापति:-प्रजापति 
इतिजहस पर इति्लकर 
+याक्षवलक्‍्यःन्‍याज्ञवल्क्य ने अयरिं्रशों-तेतीस हुये 


भावाथ। 
तब याज्ञवल्क्य बोल कि, है विदग्ध | इन में से निश्चय करके केवल 
तेतीस देवता महिमा के योग्य हैं, विदग्ब ने फिर याज्ञवस्क्‍्य से पूछा 
कि वे कौन तेतीस देवता हैं, यह सुन कर याज्ञवह्क्य ने उत्तर दिया, 
है विदग्च * आठ वसु, ग्यागह रुद्र, बारह सूय मिलाकर एकतीस हुये, 
बत्तीसवां इन्द्र है, तेतीसवां प्रजापति है ॥ २ ॥ 
सन्त्रः २ । 
कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्ष चादित्यश्च 
द्योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राण चेते वसव एतेपु हीद७» सबे७& हित- 
मिति तस्मादृसव इति ॥ 
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कतमे, वसवः, इति, अग्निः, च, प्रथिवी, च, वायु:, च, अन्तरिक्षम , 
च, आदित्यः, च, द्योः, च, चन्द्रमाः, च, नक्षत्राणि, च, एते, वसवः, 
े 6 
एतेषु, हि, इदम्‌, सवम्‌ , हितम्‌, इति, तस्मात्‌, वसवः, इति ॥ 


अन्चय: 
+ विदग्धः-विदग्ध 


को 


+ पृच्छुति-पूछता है कि 


तेनवे 
कतमेज"कोन से 
वसवः्ल्ञ्ाठ वस्‌ हैं 
न याशवद्कय<:-याज्ञवल्क्य 
+ वक्किज्कह ते हैं कि 


अन्वयः पदार्थाः 


2. 
चनज्आार 


नक्षत्राणि चलनक्षत्र 


एतेजये 
वसव :च्ञआाठ वसु हैं 
एतेपु-इन्हीं वसुओ में 
इृद्म-दृश्यमान 
सर्वेम-सब जगत्‌ 


अग्नि: >अग्नि हितम्‌रस्थित है 
पृथिवी>एथ्वी तस्मात्‌-इस लिये 
व | वसु यानी अपने 
अन्तारक्षम्‌ चनन्‍्त्राकाश वसवब४८- < ऊपर सब का 
आदित्यः चतसूय बसाये हुये हैं 
द्योः च-स्वग इलतिज्ऐसा 
चन्द्रमाः-चन्द्रमा कथ्यन्ते-कद्दे जाते हें 


भावार्थ । 
विदग्ब फिर पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! थे आठ वसु कोन कोन हैं, 
याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे विदग्य | सुनो अग्नि, पृथ्िवी, वायु, श्राकाश, 
सूर्य, स्वर्ग, चन्द्रमा, नक्षत्र यही आठ वसु हैं, इन्हीं आउ बसुओं में 
टृश्यमान सब जगत्‌ स्थित हे, इस लिये वसु इस कारण कहलाते हैं 
कि वे अपने ऊपर जीवमात्र को वसाये हुये हैं ॥| ३ ॥ 


मन्त्र; ४ 
कर ७७ अर ञ 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे ग्राणा आत्मकादशस्ते यदास्माच्छ- 
रीरान्मत्योदुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्रद्रोदयन्ति तस्माडुद्रा इति ॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण ६ ३६ ३ 
पदच्छेदः । 
कतमे, रुद्राः, इति, दश, इमे, पुरुषे, प्राणाः, आत्मा, एकादशः, 
ते, यदा, अस्मात्‌ , शगीरात्‌, मत्यांत्‌, उत्क्रामन्ति, अथ, रोदयन्ति, 
तत्‌ , यत्‌, रोदयन्ति, तस्प्ात्‌, रुद्राः, इति ॥ 


अन्चयः पदाथाः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
+ विदग्धः-विदग्घ रुद्राः>ग्यारह रुद्र हैं 
+ पृच्छुति"फिर पूछता है यदाजजब 
याज्षवल्कयनहे याज्ञषवलक्य ! तेजवे रुद् 
+ तेजवे ग्यारह श्रस्मात्‌ू-इस 
कतमेज-कोन से मर्त्यात्‌+मरणधर्मवाले 
रुद्राः-रुद्ध हैं शररीरात्‌-शरीर से 
इति>इस पर उत्क्रामन्ति-निकलते हैँ 
+ याज्षवटक्ष्य+जयाज्ञवल्क्य अथ-तब 
+ गदतिजकहते हें कि रोद्यन्ति-मरने वाले के सम्ब- 
पुरुषे-पुरुष के बिपे न्धियों को रुलाते हैं 
डूमेजये यत्‌: -चूकि 
दुश-दश तत्‌>मरण समय में 
ग्राणाःतपांच कर्मेन्द्रिय ओर + तेन्चे 
पांच ज्ञानेन्द्रिय रोदयन्ति"रुलाते हैं 
चजओर तस्मात्‌-इस लिये 
एकादशः<ग्यारहवां रुद्रा:-वे रुद्र 
आत्मान्मन इति>”करके 
+ एते--येही ॥॒ कथ्यन्त-कहे जाते हैं 
भावार्थ । 


विदग्ध फिर पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! वे ग्यारह रुद्र कोन कोन 
हैं, इनके नाम आप बतावें. याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, हे विदग्घ ! 
जो पुरुष के विषय पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन है येही 
ग्यारह रुद्र हैं. जय वह रुद्र इस मरणाथमवाले शरीर से निकलते 
हैं तब मरने वाले के सम्बन्धियों को रुलाते हैं चूंकि मरणसमय मेँ 
वे रुलाते हैं इस कारणा वे रुद्र कहे जाते हैं ॥ ४ ॥ 


२६४ बूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
सन्त; रे 
कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सरस्थेत आदित्या 
एते हीद » सवेमाददाना यन्ति ते यद्िद७» स्वेमाददाना यन्ति 
तस्मादादित्या इति ॥ 
पदच्छेदः । 
कतमे, आदित्या:ः, इति, द्वादश, वें, मासाः, संवत्सरस्य, एते, 
आदित्या:, एते, हि, इदम्‌ , सवम्‌, आददाना:, यन्ति, ते, यत्‌ , इदम्‌, 
सर्वम्‌, आददानाः, यन्ति, तस्मात्‌, आदित्या:, इति ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अश्रन्वयः पदार्था: 
हू विदग्धः-विदग्ध पते हिन्येद्दी 
पुनः८फिर इृद्मइस 
+ आह-पुछता है कि अत 


आददानाः>लिये हुये 


कतम-न्‍वे कान से हु 
यान्तज्गमन करते हैं 


आदित्याः-वारह सूये हैं 
+ याश्षवटक्य:व्याज्ञवल्क्य ने 
+ उदाचजकहा कि 
सदवन्सरस्य-वर्ष के 
दाद शज-बारह 


यत्‌>"जब कि 
आदित्यासल्‍वे सूर्य 
इृदम्‌ स्वेम-”इस सब को 
आददाना+-ग्रहण करते हुये 
मारता; जमास यन्ति-चल जाते हें 
बेज्द्दी तस्मात्‌-इसी से 

एनलये |. श्रादित्याः-श्रादित्य 

। 

| 


। 
। 
| 
। 
याज्षवटक्‍यनहे याज्ञवल्क्य ! 
| 


+ द्वादश-चारह इतेच्करके 
आदि त्याःल्सूय ड्ढ + कथ्यन्त-वे कद्दे जाते 
भावाथ । 
दिये फिर पूछते हैं, है याक्षबल्क्य ! आप कृपा करके बताइये 
वे दाग्ह सूथ कोन कोन हैं इस्ध पर याज्षवल्क्य कहते हैं, हे विदग्ध ! 
संव॒त्सर के यानी वर्ष के जो वारह मास होते हैं, वेही बारह सूर्य हैं, 


ध््रध्याय ३ ब्राह्मण ६ ३६५ 
वेही इस संपूर्ण जगत्‌ को लिये हुए गन करते हैं, चूंकि वे सूर्य 
इस सब को ग्रहण किये हुये चलते हैं, इसी कारणा वे आदित्य 
कहे जाते हैं ॥ ५ ॥ 
मन्त्रः दे 
कृतम इन्द्र: कतमः प्रजापतिरिति स्तनयिलुरेवेन्द्रो यज्ञ: प्रजाप- 
तिरिति कतमः स्तनयिलुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति॥ 
पदच्छरः । 
कतम:, इन्द्र,, कतमः, प्रजापति;, इति, स्तनयित्लुः, एव, इन्द्र:, 
यज्ञ:, प्रज्ञापति;, इति, कतम:, स्तनयित्रः, इति, अशनि:, इति, कतम:, 
यज्ञ:, इति, पशवः, इति ॥ 


अन्वयः पदार्था: | अन्चयः पदार्थों: 
+ विदग्धःूविदृग्घ इति>८ऐसा 
+पुनन्‍फि + श्रुत्वा>सुन कर 
+ आहरपछता हैं के + विद्ग्धः>विदग्ध 
याशवल्कयतदे याशवल्क्य पुनः-फिर 
इन्द्रःनइन्द्र पृच्छुति>पछता है कि 
कतमःल्‍कोन हे याशवल्क्यनहे याज्षवल्क््य ! 
प्रजापति:-प्रजापति कतमः८कोन 
कतमः५्स्कोन ढे स्तन यित्नुः-स्वनयित्न॒ है 
इतिरऐसा इति>ऐसा प्रश्न 
+ भ्त्वाजसुन कर न अत्वाजसुन कर 
+ याज्ञवक्‍क्यम्न्याक्षवल्क्य + याश्षवल्कय<ः-याजशवत्क्य 
+ अआहन्बोले कि + आहन-बोले कि 
स्तनयित्लुः्लस्तन पित्नु अशनिः-बिजली 
पुव-ही स्तनयित्नुः-स्तनयित्नु है 
इन्द्र :-इन्द्र है इति>ऐसा उत्तर पाने पर 
+ च--ओर + पुनः८फिर 
यज्ञः्य्यज्ञ शाकल्यः-विद॒ग्घ 


प्रजापति:>भ्रजापति है उवाच--बोले 


३६६ बहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


30 बिक उवाचन-कदा 
कतम'ः्कोन दे 
इति>इस पर पशवः-पशु 
+ याज्षववक्य५्-याज्षवल्क्य ने यज्ञः-्यज्ञ हैं 
भावार्थ । 


विदग्ध फिर पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! इन्द्र कोन है, प्रजापति कौन 
है, ऐसा सुनकर याज्ञवलकय उत्तर देते हैं, हे विदग्ध | मेघ इन्द्र हैं, 
आर यज्ञ प्रज्ञापति है, ऐसा सुनकर विदग्य फिर पुछते हैं, हे याज्ञ- 
वल्क्य ! मेघ कोन है, याज्ञवल्क्य इस के उत्तर में कहते हैं विद्युत्‌ मेघ 
है, ऐसा उत्तर पानेपर फिर विदग्घ पूछते हैं कि यज्ञ कोन है, इस पर 
याज्ञवल्क्य बोलते हैं पशु यज्ञ हैं ॥| ६ ॥ 
सन्त्र)ः ७ 
कतमे पहित्यग्निश्र पृथित्री च वायश्रान्तरिक्ष चादित्यश्र यौश्ेते 
पडेते हीद७& सबे> पडिति ॥ 
पदच्छेदः । 
कतमे, पट्‌, इति, अग्निः, च, प्रथिवी, च, वायुः, च, अन्‍्तरि- 
क्षम्‌ू, च, आदित्यः, च, द्यो;, च, एते, पट्‌, एते, हि, इृदम्‌, स्वम्‌ , 


षट, इति ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्था+ 
+ शाकल्यः-शाकल्य विदग्धने अन्‍्तरिक्षम्‌ चररअआराकाश 
+ पप्रच्छु-पूछा कि आदित्यः च-सूय्य 
ते कतमेलवे कोन दो: चर-स्वर्ग 
पट्-छः देवता हू एंते-यही 
इृततजइस पर घटजछुः देवता हैं 
+ याक्षवकयःयाज्ञवल्क्य ने एत-इन्‍्हीं 
+ उवाच-उत्तर दिया . पटन-छः देवताओं के 
खअ्रग्निः चूअग्िनि अधीन 
पृथियी च-प्थ्वी इृद्मज्यद 


वायु: चन्वायु । सर्वम"सब हे 


अध्याय ३ ब्राह्मगा 8 ३६ 
भावा्े । 
शाकल्य विदग्ध याज्ञवरक्य से पूछते हैं कि, है याज्ञवल्क्य | ज॑ 
आपने छः देवता गिनाये हैं वे कोन कोन हैं, याज्ञवलक्य कहते हैं कि 
है विदग्ब |! अग्नि, प्रथिवी, वायु, आकाश, सूय्य, स्वग॑ ये ही छः देवत 
हैं, इन्हीं के अधीन यह सब जगत्‌ है ॥| ७ ॥ 
सनन्‍न्च+ क 
कतमे ते त्रयों देवा इतीम एवं त्रयो लोका एप हीमे सर्वे देव 
इति कतमों तो द्वो देवावित्यन्न॑ चव प्राण श्चेति कतमो<5ध्यद्ध ईरि 
यो5यं पवत इति ॥ 
पदच्छेदः ! 
कतमे, ते, त्रयः, देवा:, इति, इम, एव, त्रय:, लोका:, एघु, हि 
इमे, स्व, देवा, इति, कतमो, तो, द्वो, देवो, इति, अन्नम्‌, च, एव 
प्रागा:, च, इति, कतम:, अध्यद्ध:, इति, यः, अयम्‌ , पवते, इति ॥ 


अन्वयः पदार्था: | अन्वयः पदार्था 
तेचवे इमे>ये 
त्रय:-तीन सर्ेनसब 
देवाः>देवता देवाः-देवता 
कतमेच्कान हैं इातिल्श्रन्तर्गत हे 
इृतिज८ऐसा प्रश्न + पुनःरफिर 
+ श्रत्वान्सन कर शाकल्यः-विदग्च 
+ याक्षवल्कय:५्नयाज्ञवल्क्य नें नः पप्रच्छु-पृद्धत हें कि 
+ आहरकद्दा कि तोज-वे 
+ तेन्वे द्लो-दो 
इमेनये दे वीज>देवता 
पव-ही कतमभो>कोन हैं 
अयः तीनों इति-इस पर 
लोकाः-लोक हें + याज्षवल्क््यः-याज्ञवल्क्य ने 
हि्क्योंकि धआ्राह-उत्तर दिया 


पषु-इनमें दी + तोन्चे दोनों देवता 


३६८ बृहदारणयका पनिषद्‌ सं० । 


पएुवरनिश्चय करके इति-इसकों 
4405 + श्रत्वा>सुन कर 
हक + याशवल्क्यःन्याज्षवल्क्‍्य ने 
332 अल + आहरकहा 
इति>इस उत्तर पर है 
+ पुनः८फिर ३02 
पप्रच्छु हिज्पछते हैं कि अयम्‌न्यह वायु 
याक्षवल्क्यजहे याज्ञवतक्य ! इति>ऐसा 
अध्यद्धेःन्अध्ये पवते-चलता हे 
कतमः-कोन देवता है सःन्‍्वही यह अध्यड्ध है 
भावाथ । 


श्र 


विदग्घ पूछते हैं कि, हे याज्ञवल्क्य ! आपने पहिले कहा था कि 
तीन देवता हैं, आप क्या करके बताइये कि बे तीन देवता कोन कोन 
हैं, इस पग याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे विदग्य ! वे तीन देवता यही तीनों 
त्नोक हैं, क्यांकि वे सब देवता इन्हीं तीनों ज्ञोकों म॑ रहते हैं, मतलब 
इसका यह हे कि एक लोक प्रथिवी है, उसमें अग्नि देवता रहता है, 
दूसरा लोक अनन्‍्तरिक्ष है, उसमे वायुदेवता गहता हे, तीसगा लोक 
घुलोंक है, उसमें आदित्य देवता गहता हं, यानी इन्हीं तीनों देवताओं 
में सवका अन्तभाव होता है, पहिल आठ देवताओं को छः देवताओं में 
अन्तभाव किया, फिर उन छूहां को तीन में अनग्तभाव किया, फिर 
विदग्ब पूछते हैं, हे याज्षव॒स्‍क्य ! वे दोनों देवता कोन कोन हैं, जिस 
को आप पहिले कह आये हैं, याज्षवतक्य कहते हैं उन दोनों मं से 
एक देवता प्राण है, दूसरा अन्न है, यहां पर प्रागा शब्द से नित्य 
पदार्थ का ग्रहण है, ओर अन्न से अनित्य पदार्थ का ग्रहण है, अथवा 
पहिलला कारगारूप है, दूसरा कायरूप है, इन्हीं दोनों में सब ओत- 
प्रोत हें, इसके पश्चात्‌ विदग्घ पूछते हैं हे याज्ञवल्क्य ! अभध्यर्द्ध कोन 
है, याज्षबल्क्य उत्तर देते हैं जो बहता हे वह अ्रध्यद्ध हे, दे विदग्घ ! 
वायु को अध्यद्ध कहते हँ ।| ८ ॥ 


अध्याय ३ ब्राद्मगा ह ३६६ 


मन्थ।ः & 
तंदाहयंदयमेक इवेव पव्तेउथ कथमध्यंद्ध इति यदस्मिन्निद०» 
स्वेमध्याध्नोत्तेनाथ्यद्ध इति कतम एको देव इति ग्राण इति स ब्रह्म 
त्यंदित्याचक्षते ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, आहु:, यतू, अयम्‌, एकः, इव, एवं, पदते, अथ, कथम्‌ , 
अध्यद्ध: 9 इति, यतू , अस्मिन , इदम्‌ , सवम्‌ , अधि, ञ्। ध्नेत्‌, तन, 
' अध्यद्ध:, इति, कतमे:, एक:, देवः, इति, प्राण:, इति, सः, ब्रह्म, त्यत्‌, 


इति, आचक्षते ॥ 


अन्वय: पदार्थाः | अन्बयः पदाथो: 
ततूनतिस विषय में अस्मिन>इस वायु में ही 
आहुः>विद्वान्‌ कहते हैं कि इंद्म्‌न्यड इश्यमान 
यत्‌जजब सर्वेमू-सब जगत्‌ 
अयमूजयह वायु आध्याध्नात्‌ृ-अधिक वृद्धि को 
एकः:>एक होता हुआ प्राप्त होता ह 
प्व>निश्चय करके तेन-तिस कारण 
पवतेज्बहता है +सःन्वह 
अधथन्तों प्रश्न हे कि अध्य द्ध-्थ्रध्यद्ध 
सभ्च्वह इतिम्नाम करके 
अध्यद्धेः्अ्रध्य दे दे + कथ्यतेनल्कहा जाता हे 
इव>ऐसा + पुनः८फिर 
कथम्‌>कक्‍्यों + विदग्धश्ूूविदग्घ ने 
आहुः-कहते हैं + आहरूपछा कि 
इतिजइस पर + सभ्न्वह 
+ याज्षवट्कय पन्याज्षवल्क्य ने एक एक 
आहर-कहा कि देवः-देव 
यतू>जिस कारण कतमः कोन है 


१ श्रध्याध्नोतिजश्रधि+ऋद्धि, अधिज्यपिक, ऋद्धिज्लेद्धि, जो अधिक वाद्धे को 
करे, वह अध्यर्द्ध कहल्लाता है २ त्यत्‌ और तत्‌ ये दोनों शब्द एकही अ्रथ के बाधक हैं। 


३७० बृहदारययकोी पनिषद्‌ स० । 


इति->इस पर सः्च्सोई प्राण 
याशवल्कयः्न्याज्षवल्क्य ने त्यत-वह 
आाह-कहा ब्रह्म-त्रह्म है 
सब५्न्वह इतिरऐसा 
प्राण॒ः-प्राण करके विख्यात हे अआरचध्षते-लग कद्दते हैं 
भावार्थ । 


तिप्त विषय में विदग्थ॒ कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! जब यह वायु एक 
होता हुआ बहता है तत्र उसकों ल्ञोग अध्यद्ध क्‍यों कहने हैं. इसके 
उत्तर में याज्ञतस्क्य कहते हैं, हे विदग्ध ! जिस कारणा इस वायु में ही 
यह सत्र दरृश्यमान जगत्‌ अधिक बृद्धि को प्राप्र होता है तिसी कारण 
उसको अध्यड्ध नःम करके कहते हैं. अध्यद्ध दो शब्दों से मिलकर 
बना है, अधि क्रछिज्मधिका अथ आबिक्य है आर ऋद्धि का अथ 
वृद्धि है. चूंकि वायु करके सबको वृद्धि होवी हे इसलिये वायु को 
अध्यद्ध नाम से कहा है. फिर विदग्य पूछते हैं कि, हे याज्षवल्क्य ! 
वह एक देवता कोन है जिसको आपने पहिले कहा था. उस पर 
याज्षवसक्य कहने हैं, हें विदग्ध ! बह एक देवता प्राण हे वही प्राण 
ब्रह्म है ऐसा लोक कहते हैं. इस मन्त्र में त्यत्‌ शब्द का अर्थ तत्‌ है 
यानी जो तत्‌ है वही त्यत्‌ है ॥ ६ ॥ 

सनन्‍्ज।ः १० 

पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनो ज्योतिरयों वे ते पुरुष विद्या- 
त्सवेस्थात्मनः परायण७ स वे बेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा 
अह त प्ररुप०» सवस्यात्मनश परायण यमात्थ ये एवाय 2 शारार: 
पुरुष; स एप वृदव शाकल्य तस्य का दवतत्यग्रतामात हावाच ॥ 


पदच्छेदः । 

पृथिदी, एबं, यस्य, आयतन्म्‌, अग्निः, लोकः, मनः, ज्योतिः, 
यः, वे, तम्‌ , पुरुपम्‌, विद्यात्‌ , समस्य, आत्मनः, परायणाम्‌ , सः, बे, 
बढ्िता, स्यातू, याज्ञवरक्य्, बंद, वा, अहम, तम्‌, पुरुपम्‌, सर्वस्य, 


अध्याय ३ ब्राह्मण ६ ३७९ 


आत्मनः, परायणम्‌, यम, आत्थ, यः, एवं, अयम्‌, शारीर:, पुरुष:, 
सः, ए१:, वद, एवं, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, अम्रतम्‌, इति, 


ह, उवाच | 
अन्यय: 
यस्थजजिस पुरुष का 
आायतनमऊ-शरीर 
एव-निश्चय करके 
पृथिवीजश्थिवी है 
ले।कः-रूप 
अआग्निः-अग्नि हे 
मनःचज्मन 
ज्यं।तिः-प्रकाश हे 
यश्चजमो 
सववेस्यजसब 
शआत्मनः-मीवों का 
परायणम्‌-उत्तम आश्रय दे 
तम्‌ल्‍जउस 
पुरुषम्‌>पुरुष को 
यबन््जा 
विद्यातजजानता है 
सबन्वह 
चे-श्रवश्य 
याक्षवबतक्यजहे याज्ञवलक्य ! 
चदिताजज्ञाता 
स्थात-होता है 
+ न अन्यः-वदूसरा नहों 
+ इति अ#त्वाजऐसा सुनकर 


8 जो 


याक्षवत्क्रयः-पाज्ञवल्क्य कहते हैं 


य५ न्‍्जो 
सर्वेस्य>सब के 
अआ्रत्मनः्आत्मा का 
परायणुम्‌>ारम भआ्राश्रय है 


पृ दर ९ था ४ 


के + 
न 


अच्चय: 


पुल, था: 
तम्‌>उस 
पुरुषम्‌-पुरुष को 
यम्‌-जिसको 
अआत्थच्तुम कहते हो 
अहम-समें 
वेद-जानता हूं 
यः्"जो 
अयमन्यह 
शारार:-शरीरसम्बन्धी 
पुरुष :-पुरुष ह्ले 
सः*--वही 
प्वरनिश्चय करके 
प्षः-यह सबका आत्मा है 
शाकत्यज्हे शाकल्य ! 
एवज"अवश्य 
बद--तुम पूछो 
+ पुनःरफिर 
शाकल्य:चशाकल्य ने 
आहर-पूछा कि 
तस्यज-उस पुरुष का 
देवता-देवता ( कारण ) 
का-कोन हे 


९ 


इति श्रुत्वालऐसा सुन कर 
याज्षवद्कयःन्यशज्षवल्क्य ने 


ह-स्पष्ट 
उचाच-कहा कि 
अम्तृतम्-अम्दत है यानी वीर है 


३७२ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 
भावाथे । 

विदग्घ कहते हैं कि, हे याज्ञवल्क्य ! जिस पुरुष का शरीर प्रथित्री 
है, रूप अग्नि है, मन प्रकाश है, जो सब जीवों का उत्तम आअआश्चय है, 
उस पुरुष को जो जानता है वह अवश्य हे याज्ञवसक्य ! उस पुरुष 
का ज्ञाता होता है, दूसरा नहीं, क्या आप उस पुरुष को जानते हैं. ! 
यदि आप जानते हैं तो में आपको अवश्य ब्रह्मवेत्ता मानूंगा. ऐसा 
सुन कर याज्ञवल्क्य कहते हें, हे विदग्ध ! जो सब के आत्मा का 
परम आश्रय है, ओर जिसको तुम ऐसा कहते हो उस पुरुष को में 
जानता हूँ, जो यह शरीरसम्बन्धी पुरुष है, वही निश्चय करके सत्र 
जीवमात्र का आश्रय है, हें विदग्ब ! तुम ठहरों मत, पूछते चले चलो, 
में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता चलंगा, इस पर विदग्ध ने पूछा, 
है याज्ञवह्क््य ! उस पुरुष का कारण कोन है, याज्ञवल्क्य ने कहा 
उसका कारणा अमृत यानी वीय है ॥ १० ॥ 

सन्ञ्र।ः २१ 

काम एवं यस्यथायतन>» हरय॑ लोको मनों ज्योतिर्यों वे त॑ परुष॑ 
वद्यास्सवस्यात्मनश परायशण< स व वादता स्यात्‌ । याज्वल्क्य 
चंद वा अह ते पुरुष०७ सवबस्यथात्मन: परायणा यम्तात्थ ये एवाय 
काममय: पुरुष: स एप वृदव शाकरय तरय का दवतात [ख्रय 
इति होबाच ॥ 


पदच्लेद: । 
कामः , एब, यस्य, आ्रयतनम्‌ , हृदयम्‌, ज्लोक:, मनः, ज्योति:, यः, 
थे, तमू, पुरूुपम्‌ , विद्यातू, सवस्य, आत्मन:, परायणाम्‌, सः, वे, 


बेदिता।, स्थात्‌, याक्षवल्क्प्र, वेद, वे, अहम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌, सवस्य, 
आ्रात्मन:, परायगाम, यम्‌, आत्थ, यः, एवं, अयम्‌, काममय: ,पुरुषः , 
सः, एप:, वद, एत्र, शाकल्य, तस्थ, का, देवता, इति, स्रियः, इति, 


हू, उवाच ॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मग € ३७३ 


झन्चयः पदाथोः | श्रन्वयः पदा्थाः 
यस्य-जिस पुरुष का तम्‌>उस 
आयतनमरूशरीर पुरुषम्‌-पुरुष को 
कामः-काम है अहम-में 
हृदरयमनचछदय चवेद-जानता हूं 
लोकः-रहने की जगह है यम्‌-जिसको 
बे रकम ली आत्थ-तुम कद्दते हो 
ज्योतिः>प्रकाश है य:-जो 
यःचजो एुव-निश्चय करके 
सवस्यनूपब के अयमनयह 
आतयत-ल्यावाजा का काममय:८-क्रामसम्बन्धी 
परायणम>परम आश्रय हें पुरुषः-पुरुष है 
सह कलश सः एच-वही 
लक आकर ! 22 5 जी 7 हद 
को शाकल्यजद्दे शाकल्य ! 
विद्यात्‌जजञानता है वद्-तुम पछी 
+ पुनः-फिर 
०्ट्ट् “>वही 
च्चे >निश्चय करके + शाकत्य पका 
सर्वेस्य८5सब का 3358 हलक 
बेदितानजज्ञाता याज्षवटक्यन्हे याज्ञवल्क्य ! 
स्यात-होता हे _तस्यच्उसका 
ने इति श्र॒त्वा-ऐसा सुन कर हक ही याना कारण 
याक्षवल्क्य+भल्याज्षवल्क्य ने काजकोन हे 
उद्ाचन-कद्दा इतिजइस पर 
य५्ञजों याज्षवल्क्य ः्व्याज्ञवढक्य ने 
स्वेस्यज"सबके ह-स्पष्ट 
अत्मनः-आत्मा का उवाच+-कहा कि 
परायणुम्‌रउत्तम आश्रय दै ख्रियः-कामका कारण णियां हैं 


भावाथे । । 
विदग्ध पूछते हैं. कि, हे याज्ञवल्क्य ! जिस पुरुष का शरीर काम 


३७७ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 

है, हृदय रहने की जगह है, मन प्रकाश है, जो सब जीवात्मा का 
परम आश्रय हे, जो उस पुरुष को जानता हे, वह हे याज्ञवल्क्य ! 
सब का ज्ञाता हं, हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम उस पुरुष को जानते हो ! 
यदि आप जानते हैं, तो में आपको सब का ज्ञाता मानूंगा, इस पर 
याज्ञयल्क्य महाराज कहते हैं कि ज्ञो सब के आत्मा का उत्तम आश्रय 
है, उस पुरुष को में जानता हूं, जिसके निसबत आप पूछते हैं उसको 
है पिदग्व | सुनो, जो यह कामसम्वन्यी पुरुष है वही जीवमात्र का 
उत्तम आश्रय है, हैं विदग्ब | ओर जो कुछ पूछने को इच्छा हो 


पूछी, शाकल्य विदग्थ फिर पूछुते हैं, हे याज्ञवहक्य ! उसका कारगा 
कोन है, इस पर याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं, हे विदग्ब ! काम का 
कारण बियां ६ ॥ ११ ॥ 

न्त्रः १२ 


रूपाए्येव यस्यायतनं चक्षलोकोी मनो ज्योतिर्यों वे त॑ पुरुष 
विद्यात्सवस्यात्मन: परायण< स व वादता स्यात्‌ | याज्ववल्क्य वेद 
वा अह त पुरुप८ सवस्यात्मन: परायण यमात्थय एयासावादत्य 
पुरुष! स एप वदव शाकल्य तस्य का दवताते सत्यामेति होवाच॥ 

पदच्छेदः । 

झपागि, एवं, यस्य, आयतनम , चल्लु, लोकः, मनः, ज्योतिः, यः, 
वे, तम्‌, पुरुपम्‌, विद्यात्‌ू, स्वस्थ, आत्मनः, परायणाम्‌, स:, वे, 
वेदिता, स्थात्‌ , याज्षवल्क्य, वेद, बे, अहम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌, सर्वस्य, 
आत्मन:, परायगाम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एवं, असो, आदित्ये, पुरुष:, 
सः, एप:, बद, एवं, शाकह्य, तस्य, का, देवता, इति, सत्यम्‌, इति,. 
हैं, उवाच ॥ 
अन्चय: पर पदाथोाः | अन्वयः पदार्थाः 

यस्य>जिस पुरुष का आयतनमन्श्राश्रय है 
रूपाणि एय-रूपही चक्लुः-नेत्रही 


अध्याय ३ ब्राह्मगा € 


ज्ञोक:८रहने की जगह दे 
मन<ः्च्मन ही 
ज्योतिः-पभ्रकाश है 
यः्न्जों 
सवस्य-ज-सब के 
आात्मनःत्आत्मा का 
परायणुम्‌८उत्तम आश्रय ह 
तम्‌जउस 
पुरुपम्‌-पृरुषको 
य$च-जा 
छे-निश्चय के साथ 
विद्यात्जजानता द्व 
स्भ्न्वह 
याजक्षवत्क्यजहे याज्ञवल्क्य 
चांद ता-वत्ता 
स्यात्‌जहोता है 
+॑ ईति श्र॒त्वा>ऐसा सुनकर 
याश्वट्कय:च्याज्षवलक्य ने 


उद्याच्च्कहा 
+ शाकस्यनहे विदग्ध | 
यः-जो हे 


सघेस्यज"सब के 
अातत्मन:च्आत्मा का 
परायणुम्‌>परम आ/धश्रय हे 
चज्आर 
यम्‌रजिसको 
त्वम्ूूतुम 
सर्वेध्य-सब 


ल्‍ 


। 
4 


! 


१७१४ 
आ्रात्मन:-जीवा का 
परायणम>परम श्राश्रय 
अआसत्थज्कहदते हो 
तम्‌>डउस परुष को 
अह मनन्‍्न्मे 
बदरूजानता हूं 
असर ल(यही परुष 
शरदित्यन्यय मे 
सबथभ्ज्वही 
एपःयह 
एरूप :-पुरुष 
+ अस्तिजद जो तुम्हारे बिपे 
म्थित है 
शाकल्यज्दे शाकल्य ! 
बंद एचय-तम पछीा ठहरो मत 
इतिल्ड्स पर 
+ शाकद्यः-शाकल्य ने 
+ पप्रच्छु-पछा 
तस्यजउस्र पुरुष का 
द्वतानवेवता यानी कारण 
का-5इ/न है 
इतिज्शाऊल्य के इस प्रश्न 
पर 


+याज्ञवल्कय:-्याज्ञवलक्य ने 


इतिज्एसा 
हज्-स्पष्ट 
उद्च!खजफहा कि 
जज 
कि हे हर 
सम्यम्‌जतञ् हे 


€ 
भावाथ । 


विदग्ध पि. प्रश्न करते हैं कि, हे याज्ष-ल्क्य | जिस पुरुष का 
रूप ही आश्रय है, नेत्रही रहने की जगह है, मन ही प्रकाश है, जो 


२७६ बृहंदारणयक्रीपनिषद्‌ स० | 
सबके आत्मा का उत्तम गआआश्चय हैं, जो उस पुरुष को निश्चय के 
साथ जानता है, वह हे याज्ञवह्क्य ! सबका वेत्ता होता है, क्‍या शाप 
उस पृरुपको जानते हैं ! अगर आप जानते हैं तो भें आपको सबका 
बेत्ता मानूंगा, ऐसा सुनकर याज्ञवह्क्य ने कहा द्वे विदग्घ | जो सबके 
आत्मा का परम आश्रय है, ओर जिसको तुम सब जीवों का परम 
आश्रय कहते हो भें उस पुरुषकों जानता हूं वही पुरुष सूथ है, वही 
पुरुष तुम्हारे ब्रिषि स्थित है, है शाकह््य, विदग्ब ! पूछो ओर क्‍या 
पुछुते हो, इसपर विदग्थने पूछा, उस पुरुष का कारण कोन है, इसके 
उत्तर में याज्षवल्क्य कहते हैं कि इसका कारणा ब्रह्म है ॥ १२ ॥ 
सनन्‍्त्र! १३ 

आकाश एवं यस्यायतन& श्रोत्र लोको मनो ज्योविर्योव त॑ 
पुरुष विद्यात्सवेस्थास्मनः परायण& स वे वोदिता स्यात। याज्ञवस्कक्‍्य 
वेद वा अह ते पुरुप७ सर्वेस्यात्मनः परायएं यमात्थ य एवाय& 
श्रोत्रः प्रातिश्र॒त्कः पुरुषः स एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति 
दिश इति होवाच ॥ रु 

पदच्छेद: । 

आ्राकाश:, एवं, यस्य, आयतनम्‌ , थ्रोत्रम्‌, लोकः, मनः, ज्योतिः, 
यः, बे, तम्‌ , पुरुषम्‌ , विद्यात्‌, सवस्य, आत्मनः, परायणाम्‌, सः, वे, 
बेदिता, स्यात्‌, याज्ञदल्क्य, वेद, वे, अहम्‌, तम्‌, पुरुषम , स्ेस्य, 
आत्मनः, परायशाम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एवं, अयम , ओत्र:, प्राति- 
श्रुत्क:, पुरुप:, सः, एपः, बंद, एवं, शाकह््य, तस्य, का, देवता, इति, 
दिशः, इति, है, उबाच ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाथोः - 
यस्य>”जिस पुरुप का श्रोत्रम-कर्ण 
अयतनम्‌”श्रश्रय लोकः:-रहनेकी जगह हे 
पव-निश्चय करके मनःत्मन 


आकाशःन्श्राकाश है ज्योतिः>प्रकाश है 
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य!८5जो त्वमून्तुम 
| 
| 
! 
क्‍ 
। 


सवस्यन्सब करे इतितऐसा 
शआ्रात्मन:८श्रात्मा का आत्थजकहते हो 
परायणम्‌रपरम आश्रय है तम्‌-उस 
तम्‌"उस पुरुपम्‌-पृरुष को 
पुरुषम्‌>पुरुष को अहमत्म॑ 
यः"-जो चर्निस्संदेह 


वद्नजानता हूं 
अयम्‌ून्यह 
श्राज्र:-अात्रसम्घन्धी 
प्रातेश्चत्कः-श्रवण साक्षी 
एरूप:॑पुरुप हे 
ए.पःन्‍्यही तुम्हारा आत्मा है 
शाकल्यन्हे शाकल्य 


बै-निश्चय करके 
विद्यातू-जानता ह 
सछःब्न्वह 
याजक्ष वल्क्यनहे याज्ञवल्क्य ! 
वेदिताजसब का ज्ञाता 
स्यात्‌>होता हे 
' इति श्र॒त्वानऐसा सुन कर 


बिक 


यम्‌र जिसको 


प्राज्वत्क्यःजयाज्ञवल्क्य ने वबद एव"तुम पदों 
उवायनजकहा + शाकल्य५-शाकल्य ने 
शाकल्यल्‍दे शाकल्य ! + आइह-पुछा 
यः>जा दस्य>उसका 
स्वेस्य-सब के देवता+देवता यानी कारख 
अआउत्मन+त्आत्सा का कानकोन हे ? 
परायणुम॒लन्‍परम श्ाश्रय हे इतिरद्स पर 
चज्ञोर उदाच हन्याप्नवल्कप ने कहा 


दिशःदिशा है 

भावाथ । 

शाकल्य विदग्थ कहले हैं कि है याज्षवल्क्य ! जिस पुरुष का शरीर 
प्राकाश है, कर्षंगोलक रहने की जगह है, मन प्रकाश है, और जो 
वत्र जीवों का परम आश्रय है, उस पुरुष को जो भज्ञों प्रकार जादया 
) वही ज्ञानी होसकता है, यदि आप उस पुरुष को जानते ४ तं। 
प्रापही ज्ञानी ओर सबमें श्रेष्ठ हें, यह सुन कर याक्षाल्क्य ने डा- 
देया, है शाकल्य | जिस पुरुष के वाबत आप कहते हैं झार जो स- 


श्ष्ट बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


जीवों का उत्तम आश्रय है ओर जो श्रोत्रसम्बन्धी पुरुष है उसको 
में निस्संदेह जानता हूं, हे शाकह््य ! वही श्रोत्रसम्बन्धी पुरुष तुम्हारा 
भी आत्मा है, हें शाकल्य ! जो तुम्हारी इच्छा दो पूछी * में उस 
का उत्तर अवश्य दूंगा ऐसा सुन कर शाकल्य ने प्रश्न किया श्रोत्र- 
सम्बन्धी पुरुष का देवता यानी कारणा कान है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया कि दिशा हैं ॥ १३ ॥ 
ह | सन्त; १४ 

तम एवं यस्थायतन ० हृदय॑ लोकों मनो ज्योतिर्यों वे ते पुरुष 
विद्यात्सवेस्यात्मनः परायण ७ स वे वेदिता स्थात्‌ | याज्वल्क्य बेद 
वा अहं त॑ पुरुष७ स्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं छाया- 


मयःपुरुषः स एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति म॒त्युरिति होवाच ॥ 
पदच्छद्‌ः । 
तम:ः, एवं, यस्य, आयतनम्‌ , हृदयम्‌ , लोकः, मन: , ज्योतिः, यः, वे, 


तम्‌ , पुरुपम्‌, विद्यात्‌, सवस्य, आत्मनः, परायणाम, सः, थे, वेदिता, 
स्यात्‌ , याज्षवल्क्य, वेद, वे, अहम्‌, तम्‌, पुरुपम्‌, सवस्य, आत्मनः, 
परायणम्‌, यम्‌, आत्य, यः, एव, अयम्‌ , छायामय:, पुरुषप:, सः, एषः, 
बंद, एवं, शाकह्य, तस्य, का, देवता, इति, मृत्यु), इति, हू, उवाच ॥ 


अन्वयः पदार्था। | अन्वयः पदार्थाः 
यस्य+जिस पुरुष का परायणुम८”परम आक्रय हे 
आयतनम-न-श्राश्रय तम्‌-उस 
तमः-तम पुरुषम-पुरुष को 
एच-द्दी हे यः्न्जो 
हृदयम-छदय विद्यात्‌-जानता हे 
लोकः:-रहने की जगह हे याज्षवटक्र्यज्दे याज्षवरक्‍्य ! 
सनः:-समन सस्‍स्--वह 
ज्यातिःज्प्रकाश हे वेदिता>सबका ज्ञाता 
+ यशभ्न्जो स्यात-होता है 
सवस्य-सब के + इतिज>ऐसा 


आरत्मन्तःन्आत्मा का + अत्वा-छून कर 


अध्याय ३ ब्राह्मण ६ ३७६ 


+ याशवल्क्य:-्याशवएक्य ने 
+ झाहज-कहा 
य५न्जों 
सर्घेस्य-सबके 
आात्मन:-आात्मा का 
परायणम्‌-परम आश्रय है 
+ च-भोर 
यम-जिप्तको 
व्वम-तुम 
आत्थ-पुछते हो 
तमजउस 
पुरुषम्‌-पुरुष को 
चे-निस्सन्देह 
अहम-में 
चेद्-जानता हूं 
अयम-वह 
पच-ही 


छायामय३:-अ्रज्ञानसम्बन्धी 
पुरुष हे 
सः-वही 
प्षः-यह तुम्दारा पुरुष है 
शाकल्य-ददे शाकल्य | 
एवज्अवश्य 
चद्-पुछी 


+ शाकट्य:-शाक्य ने 


+ झआ्राहन-पूछा 
तस्य"”उसकी 
देवतानदेवता यानी कारण 
का-कोौन हे 
इृति-हस पर 
उदाच हन्याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट 
उत्तर दिया कि 


सत्युः-रत्यु हे 


भावाथे । 

जिस पुरुष का शरीर तम हे, हृदय रहने की जगह है, मन प्रकाश 
है, जो सब के आत्मा का परम आश्रय है, उस पुरुष को जो जानता 
है, वह सबका ज्ञाता होता है, क्‍या आप उस पुरुष को जानते हैं, 
अगर आप जानते हैं तो अवश्य आप ब्रह्मवित्‌ हैं, ओर अगर नहीं 
जानते हैं तो वृथा अहंकार करते हैं, याज्षवत्क्य से उत्तर दिया कि 
में उस पुरुष को जानता हूं जो सब के आत्मा का परम अ्राश्रय हैं, 
आरोर जिसके निसबत तुम पूछते हो, हे शाकल्य | वही पुरुष अज्ञान 
बिषि स्थित हे, वही तुम्हारे ब्िषि स्थित है, हे शाकह््य | यदि आप ओर 
कुछ पूछना चाहो तो पूछी, मैं उसका उत्तर दूंगा इस पर शाकल्य 
पुछुते हैं है याज्ञवल्‍्क्य ! ऐसे तमसम्बन्धी पुरुष का देवता कोन है ! 
याक्षवल्क्य ने उत्तर दिया कि है शाकह्य ! वह मृत्यु है ॥ १४ ॥ 


३८६० बूहदारणयको पनिषद्‌ ख ० । 
सन्जञः १५ 
रूपाएयेव यस्यायतनं चक्षुलोंको मनो ज्योतियों वे त॑ पुरुष 
पियत्सवेस्यात्मनः परायण& स वे वेदिता स्यात्‌। याज्ञवल्क्य वेद 
या अं ते पुरुषछे सर्वेस्थात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमादर्शे 
पुरुष: स एप वर्दव शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच॥ 
पदच्छेदः । 
«पाणि, एवं, यस्य, आयतनम्‌, चक्षः, ्ोक:, मनः, ज्योतिः, यः, 
वे, 'म्‌, पुरुणम्‌, विद्यात्‌, सबस्य, आत्मनः, परायसाम्‌, सः, वे, 
बेडिता, स्थात्‌, याजक्षवसक्य, वेद, वे, अहम्‌, तम्‌, पुरूषम्‌, स्वस्य, 
त्मनः, परायशाम, यम्‌, आत्य, यः, एवं; श्रयम्‌, आरादर्शे, पुरुप:, 
स:, एप:, वद, एवं, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, असुः, इति, 


हु, उत्राच | 
अन्वयः पदाथोः | अन्चय* पदाथाः 
यस्य-जिस पुरुष का याजक्षवट्क्ष्यजहे याज्षवल्क्य ! 
रूपासखि>रूप स्रः वे-वह ही 
प्घ-ही चदिता-सबका ज्ञाता 
झायतनम-शरीर है स्यात्‌-दोता हे 
चश्लुःसनेत्रगो लक +याक्षवल्कय:च्याञझ्ञवल्कय ने 
लाकः-रहने की जगदह्ट हल न आह्कहा 
मनःच्मन यःज्जो 
ब्योतिः-प्रकाश हे सवेस्यन्‍सब के 
य*ज्जो अआउत्मनःच्शञ्ाात्मा का 
सर्वेस्य"सब के परायणमरऊपरम आश्रय दे 
अ्रत्मनः-्थ्रात्मा का + चअ->-ओर 
प्रायशमध>परम आश्रय है यम्‌-जिसको 
यःलजो त्वम"तुम 
तम्‌>डख इति>"ऐसा 
पुरुषम-पुरुष को आत्थ >कहते हो 


विद्यात्‌रुजानता है तम्‌ल्‍्डस 
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किक ही 
पुरुषम्‌-पुरुष को इॉति-इस पर 
और ० रे 
अहमत्म + शाकर्य:-शाकल्य ने 
वबदजजजानता हू न पप्रच्छु-पृदधा 
अयमल्‍्बही तस्यजउस पुरुष का 
0 ० देवताजदेवता यानी कारण 
30 कम क का>कोन हे ? 
सःल्वही 


इति-यह सन कर 
उदाच हृन्याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट 


रण 


एुपः-यह तुम्दारे बिपे है 
* शाक्य नह शाकल्य ! बे मल 
पव>"अवश्य उत्तर दिया कि 
वद5 तुम पुछी धरउ:-प्राण हे 
भावाथ । 
जिस पुरुप का रूपही शरीर हे, नेत्रगोलक रहने की जगह है, मन 
प्रकाश है, जो सबके आत्मा का परम आश्रय है, ऐसे पुरुष को जो 
जानता है, वह सबका ज्ञाता होता हं, याज्ञवलक्य ने उत्तर दिया कि 
हे शाकल्य ! जो सबके आत्मा का परम आश्रय है, और जिसको 
तुम ऐसा कहते हो उस पुरुष को मैं भन्नी प्रकार जानता हूं, वही 
पुरुष दर्पशा विष हे, वही पुरुष तुम्हारे बिपरे है, हें शाकह््य ! जो कुछ 
पूछना हो पूछते चलो, में उत्तर दूंगा ऐसा सुन कर शाकल्य पूछते हैं 
कि उसका देवता कोन हैँ ? यह सुन कर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
कि उसका देवता प्राण है ॥ १५ ॥ 
सन्त्र:; १५ 
आप एव सस्यायतन&» हृदय॑ लोको मनो ज्योतिरयों वे त॑ पुरुष 
विद्यात्सबंस्थात्मनः परायण& स वे वेदिता स्थात्‌। याज्ववल्क्य वेद 
वा अहं त॑ पुरुष७ सर्वेस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु 
पुरुष स एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ 
पदच्छेदः । 
आप:, एव, यस्य, आ्रयतनम्‌, हृदयम्‌, लोकः, मनः, ज्योतिः, यः, 


कि 


रेष्पर्‌ यूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


वै, तम्‌, पुरुषम्‌, विद्यात्‌, स्वस्य, अआत्मनः, परायणाम्‌ , सः, वै, 
वेदिता, स्थात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद, वे, अहम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌, सर्व॑स्य, 
आत्मनः, परायणम्‌ , यम्‌, आत्थ, यः, एव, अयम्‌, अप्सु, पुरुषः, 
सः, एषः, वद, एवं; शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, वरुणुः, इति, 


हू, उवाच ॥ 


अन्चय। 
यस्य-जिस पुरुष का 
श्रापः-"जल 
एव-ही 
आयतनमररदहने की जगह हे 
हृदयमन्हृद्य 
लोक: मदद है 
मनः:-पम॒न 
ज्योतिःन्प्रकाश है 
यःच्जो 
सर्वेस्यजसबके 
आत्मनःप्आत्मा का 
परायणम्‌-परम श्राश्रय हे 
तम-"उस 
पुरुषम्‌-पुरुष को 
भ्य्जो 
विद्यात"जानता हे 
सबश-वह 
याश्षवटक्यनदे याज्ञवल्क्य ! 
वोदिता-सबका ज्ञाता 
स्यातजहोता है 
+ इति“ऐसा 
+ श्रत्वा>सुन कर 
+ याज्षवल्क्यः--याज्ञवरक्‍्य ने 
+ आाह्कहा 


पदाथोः 


अन्वयः पदाथो: 
य५्ज्जो 
सर्वेस्यजसबके 
शआात्मनः-भआत्मा का 
परायणम-परम आश्रय है 
+ चम्न्झोर 
यम5८जिसको 
त्वमन्तुम 
इति>ऐसा 
आत्थजकददते हो 
तम्‌च्उस 
पुरुषम्‌"पुरुष को 
अहमूरमें 
वे-भवश्य 
बेदू-जानता हूं 
अयमरवही 
पुरुषः-पुरुष 
अप्सु-जलबिपे है 
सः्ज्वही 
छघः-तुम्दारे बिषे हे 
शाकत्यनदे शाकल्य [| 
एव--अ्रवश्य 
वद्न्‍्पुछी 
इति८-इस पर 
+* शाकल्यः-शाकल्यने 
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* अआाधहन्पछा कि इृति-ऐसा सन कर 
तस्य>उस पुरुष का डउवाच हनज्याज्ञषवतक्य ने स्पष्ट 
देवता>देवता यानी कारण उत्तर दिया कि 
का-कोन है ! वरूण्‌ः-वरुण है 
भावाथे । 


जिस पुरुष के रहने की जगह जलन है, हृदय ग्रह है, मन प्रकाश है, 
जो सबके आत्मा का परम आश्रय है, उस पुरुष को हे याज्षवह्क्य ! 
जो जानता हे वह सबका ज्ञाता होता है, यदि आप उस प्रुरुष को 
ज्ञानते हैं तो बताइये, ऐसा सुन कर याज्ञवह्क्य कहते हैं कि है शाकह्य ! 
जो सबके आत्मा का परम आश्रय है, आर जिसको तुम ऐसा कहते हो, 
उसको में अवश्य जानता हूँ, वही पुरुष जलविपे हे ओर वही पुरुष 
तुम्हारे बिषे है, हे शाकल्य ! ओर क्या पूछते हो, पूछो !? में उत्तर देने 
को तय्यार हूं, इस पर शाकल्न्य पूछते हैं कि उसका देवता कोन है ! 
याज्ञवहक्य उत्तर देते हैं उसका देवता वरुण है ॥ १६ ॥ 

सन्ख: १७ 

रेत एवं यस्यायतन& हृदय लोको मनो ज्योतिर्यों व त॑ पुरुष 
विद्यात्सवेस्पात्मनः परायण ७ स वे वेदिता स्थात्‌ | याज्वसक्य 
वेद वा अहं त॑ पुरुष» सर्वेस्थात्मनः परायणं यमात्थ य एवार्य॑ 
पुत्रमयः पुरुषपः स एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति 
होवाच ॥ 


रेतः, एवं, यस्य, आयतनम्‌, हृदयम्‌, ज्लीक:, मनः, ज्योति:, य३, 
वे, तम्‌, पुरुषम्‌, विद्यात्‌ , सर्वस्य, आत्मनः, परायणाम्‌ , सः, वे, वेदिता, 
स्‍्थात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद, वे, अहम्‌, तम्‌ , पुरुषम्‌ , स्वस्थ, आत्मनः, 
परायणाम्‌ , यम्‌ , आत्थ, यः, एवं, अयम्‌, पुत्रमयः, पुरुषः, सः, एष:, 
बंद, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, प्रजापति:, इति, हू, उबाच ॥ 


र्८ बृहदारएयको पनिषद्‌ स० । 


की 
6 
* 
| |, 
थ्प 
62 


रूप का 


आयतनम-रहने की जगह हे 
मनःलमन 
ज्योतिःच्प्रकाश है 
यः-जो 
सर्वेस्य"सबके 
आात्मन:ःन्अआत्मा का 
परायशम्‌ूपरम आधभ्रय हरे 
तम्‌>उस 
पुरुपम्‌-पुरुष को 
भल्जा 
विद्यात्‌-जानता हे 
स्पः-वह 


याज्षवल्क्य वदेजहे याज्ञवल्क्य | निश्चय 


करफे 
वेदिताजसबका ज्ञाता 
स्थातच्होता हे 
क॑ याजश्षवट्कयःच्याज्षवल्क्य ने 
+ आाहरऊउत्तर दिया कि 
यम्‌-जिसको 
सव्ेस्थ-सबके 
श्ात्मनःज्थात्माका 
परायणम>"परम आश्रय 


हि# 2] 
द्वा 


/ 


ईः 
परदाथा: 


| अन्वय: 


याकश्षचत्य 


पदाथो: 
आत्थ८तुम कद्दते हो 
तमलल्‍्उस 
पुरुषम-पुरुष को 
अहम: स्‍् 
तव>भज्ञी प्रकार 
घेदरजानता हू 
झयम्‌स्यह 
एुबरदी 
पत्रमयः-पुत्रसम्बन्धी 
पुरुष:्पुरुष ह 
सब्ज्तवहा 
एपः-तुम्हारे बिपे है 
शाकल्य>हे शाकल्य ! 
एयज्श्रवश्य 
वदन्यम पछी 


न सखाकलय:>शाकल्य ने 


+ आहन्पछा कि 
तस्थज-उसका 
का-केान 
देवतान्देवता यानी काश्ण है 
इंतलिज्ड्स पर 
याज्वलक्य ने 
हन-स्पष्ट 
उदवाचयज-कहा कि 


प्रजापतिः>प्रजापति हे 

भावाथे । 
है याज्ञवलक्य | जिस परूप के रहने की जगह वीय 
है, जो सबके आत्मा का परम आश्रय हैं, 


मन प्रकाश 
स पुरुष को जो ज्ञानता 


हे, वह हैं याज्षवल्क्य | निश्चय करके सबका ज्ञाता होता हे, क्या आप 
उस पुरूप को जानते हैं ! याज्ञव॒रक्य ने उत्तर दिया हे शाकल्य ! जिस 
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पुरुष को आप सबका परम॑ आश्रय कहते हैं, उस पुरुष की म भली 

प्रकार जानता हूं, यह वही पुरुष जो तुम्हारे बिपे स्थित है, ओर जो 

पुत्र बिपे स्थित हैं, हे शाकल्य ! ओर जो पूछना हो पृछो, में उत्तर 

देने को तेयार हूं, इस पर शाकल्य पूछते हैं कि उसका देवता कोन 

है ? आप कृपा कर बताइये, याज्ञवस्क्य ने कहा कि उसका देवता 
प्रजापति है ॥ १७ ॥ 

मन्जत्रः टट 
शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वा 5 स्विदिमे ब्राह्मणा अड्जारा- 


वक्षयणमक्रता ३ इति ॥ 
पदच्छेदः । 
शाकल्य, इति, हू, उवाच, याज्ञवसक्य:, त्वाम्‌ , स्वित्‌ , इमे, श्राह्मणा :, 
ध्द्भारावक्षयणाम्‌, अ्रक्रता, इति ॥ 


झन्वयः पदार्था। | अ्रम्वयः पदाथो: 
याशवट्कयः-याज्ञवल्क्य ने इसजइन 
ह-स्पष्ट प्राह्मगा।>प्राह्मणा ने 
हृति<ऐसा त्वाम-आापको 
उदवाचन्‍-कहा कि झह़ाराव- | >कश 
शाकल्यन्हे शाकल्य | क्षयणम 
स्वित्‌जक्यों अफ्रता इतिज्बना रबंखा हे 
भावार्थ । 


याज्ञवलक्य ने स्पष्ट ऐसा कहा कि, हे शाकल्नय ! क्‍यों इन ब्राह्मणों 
ने आपको अगीठी बना रक्खा हे, यानी भेरा उत्तररूपी जो वचन है 
वह अग्नि तुल्य है, ओर आप शअगीटी बने जा रहे हैँ आप इसको 
समभले ॥ १८॥ 

मसनन्‍्ज। 2€ 

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिद कुरुपश्वालानां ब्राह्मणा- 
नत्यवादीः कि ब्रह्मविद्वानिति दिशो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति 
यहिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ 


३८६ ब्रृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
याज्ञवल्क्य, इति, है, उवाच, शाकह्यः, यत्‌ , इदम्‌, कुरुपअ्बाला- 
नाम्‌, त्राह्मणान्‌ , अत्यवादीः, किम्‌, ब्रह्म, विद्वान, इति, दिशः, वेद, 
संदेवा:, सप्रतिष्ठा, इति, यत्‌ , दिशः, वेत्थ, सदेवा:, सप्रतिष्ठाः ॥ 


न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
याक्षवटक्‍य-हे याज्ञवल्क्य ! + याशवल्क्यःन्‍्याज्ञवल्क्य ने 
इति>८ऐसा सम्बोधन करके + आह्-उत्तर दिया के 
शाकट्यः-शाकल्म ने यत्‌-मैसे 
हज-स्पष्ट से 
+ त्वम्‌ज्तम 
उवाचनचकद्ा कि हि रः हे व 
यत्रजो सदेवाःज"देवता सहित 
इृद्म्‌-्यह सप्रतिष्ठा:-स्थान सहित 
कुरुप श्चा- दिशः"दिशाओं को 


ु चर 
ध कर आर पश्चाल के 
2 रन 


ब्राह्मण न-्त्राह्मण। को 
अत्यवादी:-श्रापने कठोर वचन 


व हक 


बेत्थ"भानते हो 


ताःच-उन्दीं 





कद्दा हैं | दिशः"दिशाश्रा को 
किमउक्या सदे वाः>देवता सहि 
ब्रह्म-्महा को सप्रतिष्ठाः-स्थान सहित 
विद्वान इति-आपने जानते हुये + अहम-में 
कक वेद इति-जानता हूं 


भावाथ । 

शाकल्य कद्दते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! श्यापने कुरुपच्चाल के ब्रह्मवा- 
दिया को कहा है कि 4 सब ब्राह्मण स्त्रय॑ डग्कर तुमको अँगीटी 
बना गक्‍खा है. यदि आप तब्रह्नत्रेत्ता हें तो यह आपका निरादर 
सहनीय हे, यदि आप ब्रद्मवेतता नहीं हैं तो ऐसा निरादर असहनीय 
है, आपसे पूछता हूं क्या आप ब्रमकों जानत हें ? याज्ञवलक्य उत्तर 
देते हैं, हे शाकल्य ! म नहीं कहसक्ता हूं कि में श्रद्मयको जानता हूं, 
आर न यह कहसक्ता हूं कि ब्रह्मको नहीं जानता हूं क्‍योंकि जानना 


हि 
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ओर न जानना बुद्धि के धर्म हैं, मुक आत्मा के नहीं हैं, में त्रद्मनिप्ठ 
पुरुषों को बारबार प्रग्याम करता हूं, में पूबदिशाओं को और उनके 
देवता प्रतिष्ठा को जानता हूं जिनको आप भी जानते हैं, यदि उनके 
बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछे, शाकल्य क्रोध में आकर पूछते 
हैं. हे याज्ञवत्क्य ! यदि आप देवता सहित प्रतिष्ठा सहित दिशाओं 
को जानते हैं तो बताइये प्राची दिशा में कोन देवता हेँ ॥ १६ ॥ 

सन्त; २० 

किंदेवतो 5स्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्य: 
कस्मिन्प्रतिष्टित इति चशुपीति कस्मिन्न चक्ष ञ्रतिघ्रितमिति रूपेष्विति 
चन्नुपा हि रूपाण पश्याति कस्मिन्न रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय 
इति होवाच हृदयेन हि रूपारि जानाति हृदये छेव रूपाणि प्रति- 
8तानि भवन्तीत्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥ 

पदच्छेदः । 

किर्ेदतः, अस्थपराम्‌, प्राच्यामू, दिशि, असि, इति, आदित्यदेवतः, 
इति, सः, आदित्यः, कस्मिन्‌, प्रतिष्ठित:, इति, चल्लुपि, इति, कस्मिन्‌ , 
न, चल्लुः, प्रतिष्ठितम्‌ , इति, रूपेपु, इति, चक्ष॒पा, ह्वि, रूपारिए, पश्यति, 
कस्मिन्‌ , नु, रूपाणि, प्रतिप्ठितानि, इति, हृदये, इति, हू, उबाच, हृद- 
येन, हि, रूपाणि, जानाति, हृदये, हि, एवं, रूपाणि, प्रतिप्ठितानि, 
भवस्ति, इति, एवम्‌, एवं, एतत्‌ , याज्ञवरक्‍्य ॥ 


झन्वयः पदाथोः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
+ शाकल्यः८शाकल्य ने किदेवतः-कोन देवतावाले 
+ आहजकहा | तुमहो यानी किस 
० 2 के ग्रासि- < देवताको प्रथान 
(हे नह यज्ञव ! 
+ याज्षवत्कयन्दे याज्ञवल्क्य मानते हो ! 
स्‌८ पं बच 
शस्याम-ह लिन कस परे 


प्राच्या म८-प्‌त + याज्ञवल्क्य:-याज्ञवल्क्य ने 
दिशि-दिशा में + आह-कटद्दा कि 


श्प्८ बृहदारणयकापनिषद्‌ स० । 


ड़ | में पूवे का सूयदेवता 
आदित्य- ) वाज्ञा हूं यानी पूर्व 


दिव्ब् 


+ शाकल्य५८"शाकल्य ने 
+ अआराह-पूछा कि 
सथभ्य्व ह 
आदित्यःचसूर्य 
कस्मिन-किसमें 
प्रतिष्ठितः-स्थित है 
इतिजइस पर 
+ याज्नवल्वयः-याज्षवल्‍्क्य ने 
+ आहर-कहा कि 
चक्षुपिरनेत्र में स्थित है 
इति-इस पर 
+ शाकल्यःज-शाकलक्य ने 
+ आहनपुछा कि 
चत्लुः ननेत्र 
जु कस्मिन-किस में 
प्रतिष्ठटितम-स्थित है ? 
इति-इस पर 
+ याश्षवट्कषय:-याजवत्क्य ने 
+ श्राह"कहा कि 
रूपेणु-रूपमें हे 
हिन्क्योंकि 
+ जनःञपुरुष 
चक्षुषाननेत्र करके 
इतिनददी 
रुपाणि"रूपों को 
पश्यति-देखता दे 


देखतः ॥ में सूषदवता को प्र- 
( धान मानता हूं 


+ पुनः-फिर 
+शाकल्यः८"शाकल्ष्य ने 
+ आहर>कहा 
रूपाणि-रूप 
कस्मिन-क्विसम 
प्रतिष्टितानि-स्थित है 
नुन्‍्यद्द मेरा प्रश्न है 
इृतिजइस पर 
याक्षवलक्यः-याज्षवल्‍्क्‍्य ने 
हन्स्पष्ट 
उदवाचन-कहा कि 
हृदये-हृदय में 
हिन्क्योंकि 
हृदयेनचछदय करके ही 
रूपाशि”रूप को 
+ अनः-पुरुष 
जानातिजजानता हे 
हिज्कारण यह है कि 
हृदये-हृदय में 
एवन्दी 
रूपाणि-रूप 


प्रतिष्ठितानि८स्थित 


भवन्ति+रहता है 


+ शाकदटक्य:-शाकल्य ने 


+ आहन्कदा कि 
याज्ञवरक्य-हे याज्ञवल्क्य ! 
एतत््‌--यह 
पएयम्‌ एवच"”ऐसा ही 


कर आई 


अस्ति इतिजहे जसा तुम कहते हो 


भावाथे। 


शाफल्य पूछते हैं हें याज्षवल्क्य ! झाप पूर्व दिशा में किस देवता 


अध्याय ३ ब्राह्मणा ६ ३८६ 
को प्रधान मानते हैं ? इस पर याज्ञवस्‍क्यने उत्तर दिया कि में सूर्य 
देवता को पूवदिशा का अधिपति मानता हूं, फिर शाकल्यने पूछा कि 
वह सूर्य किसमें स्थित है १ यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहद्दा वह सूर्य 
नेत्र में स्थित है, इस पर शाकल्य ने पूला नेत्र किसमे स्थित हे, याज्ञ- 
वल्क्य ने उत्तर दिया रूप में स्थित हे, क्योंकि पुरुष रूप को नेत्र करके 
ही देखता है, फिर शाकलह्न्य ने पूछा रूप किसमें स्थित है ९ याज्ञव्क्य 
ने उत्तर दिया कि रूप हृदय में स्थित है, क्योंकि पुरुष रूप को हृदय 
करके द्वी जानता है, कारणा इसका यह है कि रूप हृदय में ही रहता 
है, इस पर शाकल्य ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! तुम सत्य कहते हो ।। २० ॥ 

सन्त्रः २१ 
किंदेवतोउस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स यमः 
कस्मिन्प्रतिष्टित इति यज्ञ इति कस्मिन्षु यज्ञ: प्रतिप्ठित इति दक्षिणाया- 
मिति कस्मिन्न दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा शव श्रद्धत्तेड्थ 
दक्षिणां ददाति श्रद्धाया० बोोव दक्षिणा प्रतिष्ठटितेति कस्मिन्नु श्रद्धा 
प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये छोव 
श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥ 
पदच्छेदः । 
किदेवत:, अस्याम्‌, दक्षिणायाम्‌ू, दिशि, असि, इति, यमदेवतः, 
इति, सः, यमः, कस्मिन्‌, प्रतिष्ठित:, इति, यज्ञ:, इति, कस्मिन्‌, नु, 
यज्ञ: प्रतिष्ठितः, इति, दक्षिणायाम्‌, इति, कत्मिन्‌, नु, दक्षिणा, 
प्रतिष्ठिता, इति, अद्धायाम्‌ , इति, यदा, हि, एव, अद्धत्ते, अथ, वक्षि- 
णाम्‌, ददाति, श्रद्धायाम्‌, हि, एव, दक्षिणा, प्रतिष्ठिता, इति, कस्मिन्‌, 
नु, अद्धा, प्रतिष्ठिता, इति, हृदये, इति, है, उबाच, हृदयेन , हि, श्रद्धाम्‌ , 
ज्ञानाति, हृदये, हि, एव, श्रद्धा, प्रतिष्ठिता, भवति, इति, एवम्‌, एव, 
एतत्‌, याज्ञवस्क्य ॥ 


३६० बृहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 


झअन्वयः पदाथोः 
अस्याम-ह 
दक्षिणायाम्‌>दक्षिण 
दि्शि>दिशा में 


+ त्वमू-्तुम 


हर ._ / यानी किस देवता 
किदेवत+- तुम दक्षिण दिशा का 


अधिपति मानते 
असिन्हो 
इति>-इस पर 
+ याशवल्क्यः्-याज्ञवल्क्य ने 
+ आह्-कहा कि 
हे | यमदेवतावाल्ञा में 
यमदव तः८ हूं यानी यम को | 
अधिपति मानताहूं 
+ शाकल्य:जशाकल्य ने 
+ आहरफिर पूछा कि 
सः(“>वह 
यमःचयम देवता 
कस्मिन-किसम 
प्रतिषप्ठितः-स्थित है 
इति८"इस पर 
+याज्ञवस्कय:-याज्ञवल्कय ने 
+ आदहज-कद्दा कि 
यम देवता यज्ञ में 
यज्षि८ ! स्थित ह यानी यम 
यज्ञ मे पृज्य हे 
इतिरऐसा 
+ श्रुत्वा-सुन कर 
+ शाकल्यः-शाकल्य ने 
+ आहन-पुछा कि 
यज्ञभन्यक्ष 


अन्वयः पदार्थाः 


कस्मिन-किसमें 


प्रतिष्ठटित:-स्थित हे 


नुच्यह भेरा प्रश्न हे 
इति>इस पर 


किस देवतावाले |[+ याशवट्कयः-याज्ञवर्क्य ने 


+ आह्-कदा कि 


दक्षियायाम"दक्षिया में स्थित दे 


इति-इस पर 


+ शाकल्य:८-शाकल्य ने 


+ आहन्पूदा कि 
दक्षिणा-दक्षिया 
फस्मिन-किसमें 
प्रतिप्ठिता-स्थित हे 
सुन्यह मेरा प्रश्न है 


+ याशवट्क्यःन्याज्ञवलक्य ने 


+ आह-कहा कि 
भ्रद्धायाम-भ्रद्धा मे स्थित हे 
हिज्क्योंकि 
यद्‌[>जब 
पुरुष :८पुरुष 
भ्रद्धत्त-भ्रद्धा करता हे 
अग्रथ एव-तबही 
दक्षिणाम-दक्षिणा को 
ददाति>देता है 
हिजकारण यह है कि 
श्रद्धायाम्‌्-भ्रद्धा में 
दक्षिणा>दक्षिणा 
प्‌्व>निश्चय करके 
प्रतिष्ठिता-स्थित है 
इति>इस पर 


छाध्याय ३ ब्राह्मगा € ३६१९ 


+ शाकद्य!-शाकल्य ने जानातिजजानता दे 
+ आहरपूछा कि द्ि-कारण यह दे कि 
न्शश्वद्ध ७. 
कक हृदये-हदय में 
कास्मिन-किस 


भ्रद्यान्श्रद्धा 
प्रतिफ्िता-स्थित 
भवतिजरदहती है 


प्रतिप्ठिता-स्थित है 
नुन्‍्यद्द मेरा प्रश्न है 
याक्षवटक्ष्य;मन्याज्ञवलक्य ने 


उवाच हनज्कद्द। कि इति>इ्स पर 
हृदय-भ्रद्धा हृदय में सेथत शाकट्यः<शाकल्य ने 
हल श्रह-कहा 
हिजक््योंकि याक्षवलक्यत्हे याज्षवल्क्य ! 
न जनः-पुरुष एतत्‌ज्यह 
हृदयन-हदय करके पयम्‌ एवऐसाही 
ए्चन्दी अस्तिनहे 
श्रद्धाम-भ्रद्धा को इति>जसा तुम कद्दते हो 
भावा्े । 


है याज्ञवल्क्य | इस दक्षिण दिशा मे किस देवताकों प्रधान मानते 
हो ? याज्ञवरकक्‍य ने उत्तर दिया कि में यमदेवता को प्रथान मानता 
हूं, शाकल्य ने फिर पूछा कि वह यमदेबता किस+ स्थित हैं याज्ञवस्क्य 
ने उत्तर दिया वह यमदेवता यज्ञ में स्थित हूं यानी यज्ञ में उसका 
पूजन होता हूं फिर शाकल्य ने पूछा कि यज्ञ किसमें स्थित है याज्ञ- 
वल्क्य ने उत्तर दिया कि दक्षिणा में स्थित है क्योंकि दिना दक्षिणा 
के यज्ञ की पूर्ति नहीं हं!ती है फिर शाकल्य ने पूछा कि दक्षिणा 
किसमे स्थित है, याज्षवरक्‍्य ने उत्तर दिया कि श्रद्धा में स्थित हे, क्‍योंकि 
जब पुरुष श्रद्धा करता हैँ तभी दक्षिणा देता है, इसलिये दक्षिणा 

द्वा में स्थित है फिर शाकल्य ने पूछा कि श्रद्धा किसमें स्थित हे, 
याक्षबल्क्य ने उत्तर दिया कि श्रद्धा हृदय में स्थित हे, क्योंकि पुरुष 
हृदय करके ही श्रद्धा को जानता है, इसलिये हृदय में श्रद्धा स्थित है, 
इस पर शाकल्य ने कहा जअेस्ता तुम कहते हो वेसाही हे ॥ २१ ॥ 


बृहदारययकी पनिषद्‌ स० । 
सन्त्नः २२ 
किंदेवतो 5स्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति स वरुण 
कसिमिन्पतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्न्वापः ग्रतिष्ठिता इति रेतसीति 
कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमा- 
हुहेंदयादिव रुप्ो हृदयादिव निर्मित इति हृदये श्लेव रेतः प्रतिष्ठित 
भवतीत्येवमेवेतद्याज्ञवस्क्य ।। 
पदच्छेदः । 
किंदेवतः, अस्याम्‌, प्रतीच्याम्‌, दिशि, असि, इति, वरुणदेवतः, 
इति, सः, वरुणः, कस्मिन्‌, प्रतिप्ठित:, इति, अप्सु, इति, कस्मिन्‌ , नु, 
अआपः, प्रतिष्ठिता:, इति, रेतसि, इति, कस्मिन्‌, नु, रेतः, प्रतिप्ठितम्‌, 
हृति, हृदये, इति, तस्मात्‌, अपि, प्रतिरूपम्‌ , जातम्‌, आहुः, हृदयात्‌ , 
इव, सृप्तः, हृदयात्‌, इब, निर्मित:, इति, छदये, हि, एवं, रेतः, प्रतिप्ठि- 
लम्‌, भवति, इति, एवम्‌, एवं, एतत्‌ , याज्ञवल्क्य ॥ 


२१६२ 


अन्वयः पदाथ।: 
+ शाकद्यः-शाकल्य ने 
+ पप्रच्छु-पृद्ा कि 
अस्याम्‌--इस 
प्रतीच्याम-पश्चिम 
दिशि-दिशाम 
त्वमल्तुम 
( किस देवतावाले 
| हो यानी किस 


किदेवतः देवता का तम प- 
अारन । 


श्चिम दिशा का 


| कक जे 


3०७ 


( अधिपति मानते हा 


इतिज"दस पर 
+ याश्षवल्कय:न्याज्ञवल्क्य ने 
+ आहन्कहा कि 


अत्यवय: 


पदा्था 
[ वरुण देवतावाला 


यानी वरुण को 
वरुण॒देवतः-< 
9330 ! में आधपाते मा- 


( नता हूं 
हृति+इस पर 

+ शाकट्यःचशाकल्य ने 
+ पप्रच्छु>पूछा कि 

सब्न्वहद 
वरूणुः->वरुण 
कस्मिन>किसमे 
प्रतिष्ठित स्थित हरे 
नुल्‍्यह मेरा प्रश्न हे 

श्ति नस पर 


+ याज्ञवल्कय:-याक्षवदक्य ने 


धध्याय ३ आह्यरा € 


+ आह>८कहा कि 
अप्सु>जल में स्थित है 
इतिज्ऐसा 
+ अ्रत्वा्सुन' कर 
+ शाकट्य:न्शाकल्य ने 
+श्राह>पछा कि 
छाएप्‌:-जल 
कस्मिन-किस में 
प्रतिण्रिताः"स्थित ६ 
' नुच्यह भेरा प्रश्न हे 
इतिर्हस पर 
+ याजक्षवल्कय*ःल्‍याज्ञवल्क्य ने 
+ आहच-उत्तर दिया कि 
श्तसलिन्चीय में स्थित हे 
इतिजइसके बाद 
+ शाकल्य +-शाकल्य ने 
+ आहूपूछा कि 
रेत भ्वीय 
कस्मिन:>किस में 
प्रतिष्टितम्‌-स्थित हे 
सुल्यह भेरा प्रश्न हे 
इति-इस पर 
+ याक्षवटकय:याशवल्क्य ने 
+ अआहर्कहा कि 
हृदय इति-हदय म॑ स्थित है 


€ 
भावाथ | 
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क्‍ 


३६३ 
अपिज्ञओोर 


तस्मात्‌5उसी हृदय से 
जातमल्पंदाहुब पत्र को 
झतनुरूपम्‌5८पिता के सदश 


हृरयात्‌ इचन्हदय से ही दि 
खसप्त-#पुत्र ननकला ह 
हृदयात्‌ इद्न्हदय से ही 
लिभितः॑-निम ,ण हुआ है 
+ सखत्ओर 
ददयेज्हदय में 
एव-हा 
रत भ्वीय 
प्रतिष्ठितम-स्थित 
भवति-रहता है 
इति>ऐसा 
श्रत्वान्सुन कर 
शाकद्य:-शाकल्य ने 
अवतहनल्कहा 
याज्ञवटक्यन्हे याज्ञवल्क्य ! 
प्ततूच्यह 
एवम्‌ एवनऐसाही है जैसा तुम 


किक 


कहते हो 


शाकल्य ने पूछा कि तुम पश्चिम दिशा में किस देवता को प्रधान 
मानते हो ? याज्ञवस्क्य ने कहा वरुगादेवता को प्रधान मानताहूं, शाकल्य 
ने पूछा वह वरुणदेयता किसमें स्थित हू, इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा 
वह जलविपे स्थित है, ऐसा सुनकर शाकल्य ने पूछा जल्न किसमे स्थित 


३६४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
हें याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वीर्य में स्थित है, फिर शाकल्य ने पूछ्ठा 
वीय किसमें स्थित हैं, याश्ववल्क््य ने कहा वीय॑ हृदय में स्थित है, और 
उसी द्वदय से पेदाहुये पुत्र को पिता के सददश कहते हैं, क्‍योंक्रि हृदय 
से हो पुत्र उत्पन्न हुआ है, हृदय से ही पत्र निर्माण हुआ है, ओर 
हृदय में ही वीय स्थित रहता है, यह सुन कर शाकल्य ने कहा हे 
याज्ञवल्क्य ! जेसा तुम कहते हो बैसाही है || २२ ॥ 
सन्त्र; २९ 

किंदेवतो उस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः 
कस्मिन्ग्रतिट्रित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रति४्टितेति सत्य 
इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्य॑ बदेति सत्य छोव दीक्षा प्रतिष्टितेति 
कस्मिन्नु सत्य प्रति४तामेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्य 
जानाति हदये ब्ेत्र सत्य॑ प्रतिष्ठित भवतीत्येबमबेतद्याज्वस्क्य ।॥। 

पदच्छेदः । 

किदेवत;, अस्यथाम्‌, उदीच्याम, दिशि, असि, इति, सोमदेवतः, 
इति, सः, सोम:, कस्मिन, प्रतिष्ठित:, इति, दीक्षायाम्‌, इति, कस्मिन, 
नु, दीक्षा, प्रतिप्ठिता, इति, सत्ये, इति, तस्मात्‌, अपि, दीक्षितम्‌, 
आहः, सत्यम्‌, वद, इति, सत्ये, हि, एवं, दीक्षा, प्रतिप्टिता, इति, 
कस्मिन्‌ , नु, सत्यम्‌, प्रतिप्ठितम्‌, इति, हृदये, इति, ह, उबाच, हृदयेन 
हि, सत्यम्‌, जानाति, दृदये, हि, एवं, सत्यम्‌, प्रतिठितम, भ्रवति 
इति, एबम्‌, एबं, एलत्‌, याज्ञदरूक्य ॥ 
अन्वयः पदार्थों: 

[ कान देवतावाले हो 


नल | यानी किस देवता 
५.7 की तुम उत्तर दिशा 
| 

५३ 


अन्चय: पदा्थाः 
अस्याप्‌रइस 
उद्दीच्याम्र >उत्तर 
| 


+९८ 


५2) 


दिशि>दिशा में 
त्वमजठभ 


का अ्रधिपति मानते 
द्द 


- अध्याय ३ ब्राह्मण € 


इति>ऐसा 
+ श्रत्वान्सनकर 
+ याशवल्क्यःनयाज्ञवल्क्य ने 
+ आहजउत्तर दिया कि 


सोम देवतावाला हैं. 
सोमदेवत:;८ < यानी चन्द्रमा के 


प्रधान मानता 


+ पुनः प्रक्ष:-फेर शाकल्य का प्रश्न 


हुआ कि 
सःजपह 


साम:्८:चन्द्रसम्बन्धा स।मलता 


कांस्मनजाकस सम 
प्रतिष्ठितः-स्थित हे ? 
दूतिजट्डस पर 
न याज्षवल्कयःन्याज्षवत्क्य ने 
+ आाह८उत्तर दिया कि 
गीक्षायाम॒--दीक्षा में स्थित इ 
इति>"इस पर 
+ शाकहट्यःचशाकल्य ने 
+ आहन-प डा 
दीक्षारदीक्षा 
कस्मिन-किसम 
प्रतिष्ठिता-स्थित है ! 
सुन्यह मेरा प्रश्न हू 
दूति>रेसा 
+ भ्रत्वाज्सुन कर 
+याजक्षवल्कृ॒य:नयाजश्वल्क्य ने 
+ आहन्कहा कि 
सत्ये इतिज"सत्य म॑ स्थित है 
अपिज्शोर 
तस्मात॒ृज्इसी कारण 


। 
। 
| 
| 
। 
| 


|| 
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३६४ 


क्षितम्‌रदीक्षित यानी 
दीक्षा लेनेवात्े को 
सत्यमज्सत्य 
आहुः-कद्दते है 
त्वम-तुम 
सत्यम्‌च्सत्य 
वद>"कहों 
हिल्‍-क्योंकि 
दी क्षा-दीक्षा 
सत्ये-सत्य में 
प्वज्ही 
प्रतिष्ठिता-प्रतिष्टित हे 
इति>ऐसा 
+ श्रत्वानज्सन कर 
+ शाकल्यःच्शाकल्य ने 
+ आहनपूछा कि 
सत्यम्‌-सत्य 
कस्मिन-किस में 
प्रतिष्ठितम-स्थित है 
व्यह मेरा प्रश्न हे 
इति>ऐसा 
+ श्रत्वान्सन कर 


न याज्ञवत्कय  :-याज्नवलकक्‍य ने 


द् उवाच--्पष्ट उत्तर दिया 
हृदये-हृदय में स्थित हे 
हिन्क््यांकि 
हृदयेनज्हदय करके 
सत्यम्‌"सत्य को 
+ पुप :-पुरुष 
ज्ञानातिजजानता है 
हि पवनइसी कारण 
हृद्येच्ह्द्य मे 


३४६ बृहदा/ययको पनिषद्‌ स० । 


सत्यम्‌-सत्य याशवल्क्यच्दे याज्ञवल्क्य ! 
प्रतिप्ठितम-स्थित एतलूज्यह बात 
+ भवति>रहता है एवम एव-ऐसीही है जैसा तुम 
के शाकद्य शआ्राहज्रशाकृल्य ने कहा कहते हो 
भावाथ । 


शाकल्य पूछते हें कि, हे याज्ञवलक्य ! उत्तर दिशा में आप किस 
देवता को प्रधान मानते हैं ! यह सुन कर याज्ञवरक्य ने उत्तर दिया 
कि चन्द्रमा देवता को प्रधान मानता हूं, फिर शाकल्य ने प्रश्न किया 
वह चन्द्रमासम्बन्बी सोमज्जता किसमें स्थित है ? याज्षवल्क्य ने उत्तर 
दिया क्रि दीक्षा में स्थित है, शाकल्य ने पूछा दीक्षा किसमे स्थित है 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया सत्य में, ओर इसी कारणा दीक्षा लेनेवाले 
को सत्य भी कह्दते हैं, ओर यज्ञकम के आरम्भ मे दीक्षा लेनेवाले 
को कहते हैँ कि तुम सत्य वोलो क्‍योंकि, दीक्षा सत्य में ही स्थित है, 
फिर शाकह्य ने पूछा सत्य किसम स्थित हैँ ? याज्षवल्क्य ने उत्तर 
दिया सत्य हृदय में स्थित है, क्योंकि हृदय कम्केही सत्य को पुरुष 
जानता है, ओर इसी कारण हृदय सत्य भे स्थित हे, इस पर शाकल्य 
ने कहा जो तुम कहते हो टीक है ॥ २३ ॥ 

सम्त्रः २४ 

किदेवतो 5स्यां धवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत इति सोग्नि) कस्मि- 
न्मविष्ठित इति बाचीति कस्मिस्वराक््रतिष्टितेति हृदय इति कसिसिन्नु 
हृदय प्रतिप्ठितामेति ॥ 

पदच्छेदः । 

किदिवत:, अस्थाम्‌, भ्रुआयाम्‌, दिशि, असि, इति, अग्निदेवतः, 
इति, सः, अग्निः, कस्मिनू, प्रतिप्रितः, इति, वाचि, इति, कस्मिन , 
वाक्‌, प्रतिछ्ठिता, इति, हृदय, इति, कसिमन्‌, नु, हृदयम्‌, प्रति- 
डितम्‌ , इति ॥ 


अध्याय ३ श्राह्मयगा ६ ३६७ 


अन्वयः पदार्थों; | अन्चयः पदार्थ: 
अस्याम"इस क अ्त्वाजसुन कर 
घुवायामजम॒व + याक्षवल्कयच्याज्ञवल्क्य ने 
दिशिज्दिशा में + शआ्राहज्कहा कि 
+ त्वम-तुम वाचि इतिन्वाणी में अग्नि स्थितहे 
तिल कोन देवतावाल्े हो न शाकल्य :जशाकत्य ने 
कद वत ८ ! यानी पध्रव दिशाथि- + पप्च्छन्पूद्धा कि 
पति किसको मानते श 
अआसिज्हो पक 
+ याज्ञवटक्य+नयाशवल्क्य ने कस्मिन>किस में 


श्र[ह-कदा कि प्रतिप्ठि ता-स्थित हि 
(अग्नि देवतावाल्ा | 7 इति श्रुत्वा-ऐसा सुन कर 


देवी | हूं यानी भुवदिशा | याक्षवल्क्य:न्याश्वल्कय ने 
कार है] द्व के को ्प्र शो ७ । 
| के स्व्रामी अ्रग्नि को। 4 अजय लक 
आराहरउत्तर दिया 


मा) हृदयेजवाणी हृदय मे स्थित है 
इृतति>इस पर 
+ शाकटल्य+ल्‍शाकल्य ने ५83 

+ आहनपदा पुनः5फिर ॥॒ 

सश५्च्वयह शाकट्य:-शाकल्य ने 
अग्नि:जअग्नि उद्याय-प्‌छा कि 
कस्मिन-किस मे हृदयम्‌-छृद्य 

प्रतिष्ठितः८स्थित है कस्मिन-किसम 
इतिन्यह |. प्रतिष्टितम-स्थित है 


भावाथे । 


शाकल्य ने पूछा धुव दिशा में आप कोन देवता को प्रधान मानते 
हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा अग्निदेवता को, शाकल्य ने पूछा वह अग्नि 
किस में स्थित है ? यह सुन कर याज्ञत्रल्क्य ने कहा बारी में स्थित है 
फिर शाकल्य ने पूछा वाणी किस में स्थित हैं, याज्ञवस्क्य ने उत्तर 
दिया बाणी हृदय में स्थित है, इस पर शाकल्य ने पूछा हृदय किर 
में स्थित है ॥ २४ ॥ 


श्ष्८ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
सन्त; २४ 
अहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रेतदन्यत्रास्मन्मस्यासे यद्ध थे- 
तदन्यत्रास्पत्स्पाच्छानों बेनदयुवेया&सि वनद्विमथ्नीरन्रिति ॥ 
पदच्छेदः । ह 
अहल्लिक, इति, ह, उवाच, याज्ञवलकय:, यत्र, एततू, अन्यत्र, 
अस्मत्‌ , मन्यासे, यतू, हि, एतत्‌, अन्यत्र, अस्मत्‌, स्यात्‌, श्वानः, 
वा, एनत्‌, अ्रद्युड, वर्यांसि, वा, एनन, विमथ्नीरन , इति ॥ 


अन्वय:ः पदाथों: | अ्रन्वयः पदाथो: 
इतिरऐसा सुन कर पततूल्‍्यह आत्मा 
याज्षवल्क्यःच्याज्ञवल्क्य ने अस्मत््‌्-इस शरीर से 
हल जप अ्न्यत्ररए थक 
उद्या चज्कहा कि कल तो 


अहज्लिकत्थरे निशाचर, 


त्‌ल्इ श हक को 
+ शाकल्यनशाकल्य ! एनत्‌्-इस शरार को 


एानः प्न्कुत्त 
यत्रजब है 
इतिजऐसा 54 दि आक 

भन्यासे सन्यसेरमानोगे कि बन 

एततूल्यह थात्मा ( हृदय ) । चवयासलनपक्षा 

अस्मत्‌इस हमारे देह से एनतू-इस शरीर को 
अन्यत्र-शथक ह ता बाउ्अ्वश्य 
यत्‌लनो अएनीरन इसिज्खाडाले 
भावाथे । 


ऐसा सुन कर याज्ञवरक्‍य ने कहा अरे दुप्र निशाचर, शाकल्य ' 
जब तुम ऐसा मानोंगे कि यह हृदय इस हमारे शरीर से पृथक हू तो 
जो यह हृदय इस शरीर से पृथक हो तो इस शरीर को कुत्ते ओर 
पश्नी खाजायें ॥ २४५ ॥ 
मन्जल$ २६ 
कस्मिजु त्व॑ चात्मा च प्रतिष्टिता स्थ इति प्राण इति कस्मिस्न 


श्रध्याय ३ बत्राह्मगा € २६६ 
प्राणः प्रतिष्टित इत्यपान इति कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठित इति व्यान 
इते कसिमिन्न व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नदानः प्रतिष्ठित 
इति समान इति स एप नति नेत्यात्मा5गृद्यो न हि ग़ह्मते 5शीरयों न हि 
शीयते5सड़ो न हि सज्यतेडसितो न व्यथते न रिप्पति | एतान्यए्ावा- 
यतनान्यष्टी लोका अष्टी देवा अऐ्ठी पुरुषाः स यरतान्पुरुपान्निरुक्त 
प्रत्युव्ात्यक्रामत्त त्वोपनिषद पुरुष पृच्छामि ते चेन्मे न विवक्ष्यसि 
मूर्धा ते विपतिष्यतीति | त& है न मेने शाकल्यस्तस्थ ह मूथों 
विपपाताधि हास्प परिमो।५णोस्थीन्यपजहरन्यन्मन्यमाना: ॥ 

पदच्छेदः । 

कसिमन्‌ , नु, त्वम्‌ू , च, आत्मा, च, प्रतिष्ठितो, स्थः, इति, प्राणः, 
इति, कस्मिन , नु, प्राण, प्रतिप्ठितः, इति, अपाने, इति, कस्मिन , नु, 
अपानः, प्रतिप्ठितः, इति, व्याने, इति, कम्मिन , नु, व्यान:, प्रतिप्ठित:, 
इलि, उदाने, इति, कस्यिन , नु, उद्ानः, प्रतिप्ठित:, इति, समाने, इति, 
सः, एपः, न, इति, न, इति, आत्मा, अगृद्यः, न, हि, ग्रह्मते, अशीर्य:, 
न, हि, शीयते, असड्ग:, न, हि, सज्यते, अधित:, न, व्यथंते, न, रियति, 
एतानि, अष्टो, आयतनानि, अष्टो, लोका:, अऐ्टो, देवा: , अष्टो , पुरुषा: , स:, 
य:, तान , पुरुपान्‌ , निमुग्म, प्रस्युद्य, अस्यक्रामत्‌ , तम्‌ , तु, औपनिपदम्‌ , 
पुरुपम , पृन्ड्ामि, तम्‌, चत्‌ , में, न, विवक्ष्यसि, मूधा, ते, विपति- 
ध्यति, इति, तम्‌ , ह, न, मेने, शाकस्यः, तस्य, है, सूा, विपपात, अपि, 
हू, अस्य, परिमोषिण॒:, अस्थीनि, अपजह:, अन्यत्‌ , मन्‍्यमानाः ॥ 


अन्यय: पदार्थाः अन्‍न्चय: पदार्थाः 
+ शाकस्यः-शाकल्य ने प्रतिष्ठितो-स्थित 
+ आहन्पूछा कि स्थः-हे 
त्वमञ्ञआाप नुत्पह मेरा प्रश्न है 
चज्ओर इति>हस पर 
आत्मा चत्श्रापका आत्मा + याक्षवलक्‍य:व्याज्ञवल्क्य ने 


कस्मिन+किस मे + आहऊरउत्तर दिया 


११०० 


२ ०७ को 
प्राण॒ुत्प्राण सम है 
न पुनः-फिर 


+ पप्रच्छुज्शाकल्य ने पूछा कि 


प्रागन्पाण 
कस्मिन-किस में 
प्रतिछ्ठितः-स्थित हे 
इतिरइस पर 
+ याज्ञवस्कक्‍य:न्याकह्ुवल्क्य ने 
+ आहनज्कहा कि 
अपाने>-अपान में हे 
इति८ऊफिर 
+ प्रश्न:-शाकल्य ने पूछा कि 
श्पान:जअ्रपान 
कस्मिन >किस में 
प्रतिप्टितः-स्थित दे 
जुत्यह मेरा प्रश्न दे 
इतिज्इस पर 
याज्ञवटक्ष्यःच्याज्ञवल्क्य ने 
उदवाच->उत्तर दिया 
व्यानेल्‍-व्यान में 
+ शाकल्य+-शाकल्य ने 
+ उवाच-पृद्धा 
दखयास:४नयव्यान 
कस्मिन-किस मे 
प्रति छितः-स्थित हद 
लुल्यह मेरा प्रश्न हे 
इृति>इस पर 
+ याज्ञवट्कय:-याज्ञवल्क्य 
+ उत्तरम्‌5उत्तर 
+ ददातिन्देते हैं कि 
उदान>उदान मे 
इति८-इस पर 


बूहदारणयका पनिषद्‌ स० । 


उदान*८उदान 
कसश्मिन-किस में 
प्रति ऐित:-स्थित है 
जुल्यह मेरा प्रश्न है 
हृ(त>इस पर 


याक्षयद्क्यःलयाजवलक्य ने 


उयान्र"उत्तर दिया कि 
समामभेचसमान में 
ःल्जो ( वेद में ) 
ने हतिझनेति 
न इतिलनेति 
इंततिजकरके 
+ निर्दिएः-कहा गया है 
स्प्शझ्व ही 
प्‌पः-यह हे 
आत्मान्थात्मा 
अगहयःन्छग्राद्य है 
हिजक्यो कि 
स्ःशवह शभश्रात्मा 
न्न्नहीं 
गह्मयत >ग्रहण किया जा सक्काहि 
न सःल्वह 
अशीरय:ः-क्ष यरहित हे 
हिजक्याकि 
न शीयते-नहीं क्षीण किया 
जा सक्का हे 
+ सःच्वह 
अस ज्रः-सद्ग रहित है 
हिलक्योंकि 
सब्ल्वह 
न्‍नहीं 
सज्यतेनसंग किया जासक़्ा है 


शअध्याय ३ ब्राह्मण € 


के. सत८ 
झरितःल्‍बन्धन रहित हट 
हि-क्यों कि 


न-नहोीं 
ब्यथतेजपीडित हो सक्रा है 
ओर 
नन्न 
रिष्यति-नष्ट होसक्ा है 
शाकल्यल्‍दे शाकल््य ! 
श्रछ्टो-अआाठ 
अआायतनानि-स्थान प्रथ्वी आदि हे 
अषप्टो-श्रठ 
लोकाः>लोक अग्नि आदि हें 
अ्टों->आाठ 
देवा:चदेव श्रस्गत आदि हैं 
ध्रष्टो-आठ 
पुरुषाः-पुरुष शरीर आदि हैं 
स५्च्सो 
भ््जो कोई 
तान्‌>उन 
पुरुषान-पुरुषा को 
निरुह्यजजानकर 
+ चरजओर 
प्रत्युह्य-भपने भ्रन्तःकरण में 
रखकर 
झत्यक्रामतज्ञतिक्रमण करता है 
तम्‌ल्‍्डस 


झोपनिषदम ?ै _उपनिषत्सम्बन्धी 
... पुरुषम्‌ $ तस्ववित्पुरुष को 


8०१ 
जानाति-जानता है 
पच्छामि-में पछुता हूं 
चेत्-अगर 
तम्‌-डसको 
मे>मु कसे 
नन्‍्न 
विवध्यासि>कह्देगा तू तो 
तेन्तेरा 
सूध[-मस्तक 
विपतिष्यतिजसभा में गिरजायगा 
शाकद्य:"शाकल्य 
तम्‌5उस पुरुष को 
नलनहीं 
मेने-जानता भया 
+ तस्मात्‌-इसक्िये 
तरुयण-उसका 
सूधा-मस्तक 
हजूसबक सामन 
विपपातऊ्गिरपड़ा 
अपि हजओर 
अस्य८उसको 
अस्थीनि-हडियां यानी झूतक 
शरीर को 
अन्यत्ः-ओर कुछ 
मन्यमाना[$सममभते हुये 
परिमोषिणः८चोर 
अपजहुः-लेकर भाग गये 


भावाथे । 
शाकल्यने फिर पूछा आप ओर आपका श्ात्मा यानी हृदय किस 


४०२ बृहदारययको पनिपद्‌ू स० । 
में स्थित है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया प्राण में, फिर शाकढ्ंय नें 
पूछा प्राण किस में प्थित है ? याज्ञवत्क्यने कहा अपान में, शाकल्य 
ने पूछा अपान क्रिस में स्थित है ? याज्ञवलक्यने कहा व्यान में, फिर 
शाकल्यने प्रश्न किया छ्यान किसमें स्थित है, इस पर याज्ञवहक्यने 
कहा उदान में, फिर शाकल्यने पूछा उदान किस में स्थित है ! याज्ञ- 
वल्क्यने कहा समान में, परन्तु हे शाकह्य ! आत्मा जिसमे सब 
स्थित हैं ओर जो केद में “नेति नेति”” करके कहा गया है वही यह 
आत्मा अग्राह्म है, क्योंकि वह अहणा नहीं क्रिया जासक्ता है, वही 
क्लयरहित है क्‍याकि वह क्षीणा नहीं किया जासक्ता है, वह संगर्गा 
है क्योंकि वह संग नहीं किया जासक्ता है, वह बन्धनरहित है क्यांकि 
वह पीड़ित नहीं होसक्तका हे, ओर न नष्ट होसक्ता है, है शाकल्य ! 
सुनो जो आठ स्थान प्रृश्वी आदि हैं, आठ लोक अग्नि आदि हैं, 
आठ देव अम्रत आदि हें, आठ पुरुष शरीर आदि हैं जो कोइ उन 
पुस्षों को जानकर ओर अन्त:कररशा में रख कर उत्क्रमणगा करता है, 
यानी झ्षरीर को त्यागता है तुम उस उपनिपदूतत्त्ववित्पुरुष को जानते 
हो, में तुमसे प्रश्न करता हूं अगर तुम डसकोा मुझ से नहीं कहोगे, 
तो तुम्हाग़ा मस्तक सभा में गिग्जायगा, शाकल्य उस पुरुपकों नहीं 
जानता भया इसलिये उसका मम्नक सबके सामने गिरपडा, आर 
चोरों ने उसके दाह के निमित्त उसको लेजाते हुये शरीर को देख 
कर आर उसको ओर कुछ समझ कर उस शरीर को लेकर भाग 
गये ॥॥| २६ ॥ 

सन्त, २७ 


अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा पृच्छतु 
सर्वे वा मा पृच्छत यो व कामयते त॑ व प्ृच्छामि सवोन्वा व 
पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न दधृषुः ॥ 


ध्रध्याय ३ ब्राह्मण £ ४०३ 
पदच्छेद: । 
ध्परथ, है, उवाच, ब्राह्मगाः, भगवन्त:, यः, व:, कामयते, सः, म 
पूच्छतु, सर्वे, बा, मा, पृच्छत, यः, वः, कामयते, तम्‌, वः, पुरुछामि 
सर्वान्‌, वा, वः; प्रृच्छामि, इति, ते, हु, ब्राह्मणाः, न, दधृपु: ॥ 


पृच्छुतत्प्रश्न करें 
+ अधथवान्या 


झ्न्‍्चयः पदाथोंः | अन्वयः पदाथो 
अर्थ हज>तस्पश्चा त्‌ व:८"आपलोगी। मे 
उद्याच--याज्षवक्ल्य बोले कि य:-जो कोई 
भगवन्तः |; पड प्ज्य ब्राद्मणो ! कामयतेन्चाहता हो 
सजी तम्‌-उससे 
च उप, मे पृच्छामि-मैं प्रश्न करूं 
यःचजो कोई नम 
कामयते-चाहता है 5 उति 
ब  क सर्वान-सब जनों से 
आय लि पृच्छामि>में प्रश्न करूं 
पृछ्छुतुत्प्रश्न करे हे 
वान्या । 522 पर 
सर्वे-सबघ कोई मिलकर न 
मा>मुरूसे | प्राह्म गा:-आ्राह्मणों से 
न-नहीं 


दृधूृषुः-पृछने का साइस वि 
भावाथे । 


तत्पश्चात्‌ याज्ञवहक्य ने ब्राह्मणों को सम्बोधन करके कहा | 
हे पूज्य ब्राद्यणो ! आपल्नोगों में स जो कोई अकेला प्रश्न कर 
चाहता है, वह अकेला प्रश्न करे, या आप सबलोग मिलकर मुझ 
प्रश्न कर या आपल्नोगों में से जो अकेला चाहता है उस अग्रकेल्े 
में प्रश्न करूं, या आप सब लोगों से में प्रश्न करूं, में हर तहर 
प्रश्नोत्तर करने को तेयार हूं, इसमें उन ब्ाह्यणों में से उत्तर देने 
किसी को साहस नहीं हुआ !। २७॥ 


४०४७ बूहवारणयको पनिषद्‌ स० ॥ 
न्त्रः २७-१ 
यथा हक्षों बनस्पतिस्तथैव पुरुषोमृषा | तस्प लोमानिे पणोनि 
त्वगस्थोत्पाटिका बहिः ॥ 
पदच्छेदः । 
यथा, चृक्षः, वनस्पति:, तथा, एवं, पुरुपः, अमृषा, तस्य, ल्ोमानि, 
परणानि, त्वकू, अस्य, उत्पाटिका, बहिः ॥ 


झन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदार्था: 
+ याज्षवल्कय:-पाज्ञवरक्य ने लोमानि-रोवें 
30035 2? फेल पर्णा नि-ठ क्षके पत्तों के तुस्य हैं 
यथा २२ 
८. चख-भश्रार 
वनस्पतिः्वनका पति 
' वृक्षःव्वृक्ष हरे अस्य-उस पुरुषका 
तथवन्तेसे ही इतिज”-मेसे 
पुरुषः-सब प्राशियों में पुरुष यहि:-बाह्य 
अ्रष्ठ दे त्वकू-चर्म है 
अम्तृषा-इसमे सन्देद नहीं है तथा एव-वेसेद्दी 
तस्य-उस पुरुष के उत्पाटिकान्टक्ष का त्वचा है 
भावाथे । 


याज्षवल्क्य ने कहा कि, दे ब्राह्मणों ! जेसे वन का पति वृश्च है, 
बेसेही सब्र प्राशियों का पति पुरुष हे, इसमे सन्देह नहीं कि उस 
पुरुष के रोवें वृक्ष के पत्तों के तुल्य हैं, और पुरुष का बाह्यचर्म वृक्ष 
के त्वचा के समान है ॥ २७-९१ ॥ 
सन्त: २०७-२ 
त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः। तस्मात्तदातएणा- 


त्योति रसो हक्षादिवाहतात्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
त्वचः, एव, अस्य, रुधिरम्‌ , प्रस्यन्दि, त्वच:, उत्पट:, तस्मात्‌, तदा, 
आतृयणाह, प्रेति, रस:, बृक्षात्‌, इब, आदहतात्‌ ॥ 


धध्याय २ ब्राह्यगा ६ ७००५ 


भधर्वय: पदाथों | अन्वचयः१ पदार्था $ 
अस्य८उस परुष के आहतातू-कटे हुये 
त्वच+-चर्म से वृक्षात्‌-वृक्ष से 
रुधिरमतरुबिर रसः-रस निकल्षता है 
वेद-निकलता 
भ्रस्यानद हे दे तस्मात्‌5उसी प्रकार 
पव॒>वैसेही के. श 
त्वचःज्वृक्षकी त्वचा से 522 32 2 
उत्पटः-गोंद निकलता है ततूज्वइ खून 
इथर--मेसे प्रैति+निकल्ता है 


भावाथे। 
जसे पुरुष के चम से रुघिर निकलता है वेसेही वृक्ष के त्वचा से 
गोंद निकलता है और जेसे कटे हुये वृक्ष से रस निकल्तता हे वेसेही 
कटे हुये पुरुष से रक्त निकल्षता है ॥ २७-२ ॥ 
सनन्‍्त्र/ २७-३ 
पाछेसान्यस्थ शकरारि[ किनाट७ स्नाव तत्स्थिरप | अस्थी- 
न्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥ 
पदच्छेदः । 
मांसानि, अस्य, शकराणि, किनाटम्‌, स्नाव, ततू, स्थिरम्‌, 
ध्पस्थी नि, अन्तरतः, दारूणि, मज्जा, मज्जोपमा, कृता ॥ 


अन्वयः पदाथोः | श्रन्वयः पदाथोः 
इव>जेसे इच--वे से 
अस्य-इस पुरुष के अस्थीनि ! _ 
वा नि मास अन्तरतः ( उरुष के अन्तर हाड़ हैं 
शक राणिनतह दरतह हैं तथाएव-वेले ही 
तत्‌-वसे ही दारूणि-व्ृक्षके भीतर लकड़ी है 
किनाटमल्टक्षकी छा मज्ञा-पुरुष का मज्जा 
स्नाव-पद्टे की तरह मज्तोपमार-मज्जा के तुल्य 


स्थिरम्‌-स्थित है कृतानमानी गई दे 


४०६ बृहदारणयकीपनिषद्‌ू स० । 
भावार्थ । 
जैसे पुरुष के मांस तह दरतह ( परतदार ) हैं वेसेही ब्ृक्षकी छाल 
पंट्टे की तरह तह दरतह्‌ ( परतदार ) स्थित हैं ओर जैसे पुरुष के अन्तर 
हड्डी स्थित है बेसेही वृक्ष के भीतर लकड़ी स्थित है जेसे पुरुष के 
भीतर शरीर में मजा होताहे वेसेही वृक्ष में मजा होताहू ॥ २७-३ ॥ 
मन्त्र: २७-४ 
यद्दक्षो हक्ष्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः। मत्येः स्विन्‍्मृत्युना 
टृकक्‍्णः कस्पान्एलालरोहति ॥ 
पदच्छुद्‌: | 
* यत्‌, इृक्षः, बृक्णः, रोहति, मूलात्‌, नवतर:, पुनः, मर्त्य:, स्वित्‌, 
मृत्युना, दृक््ण:, कस्मात्‌, मृल्ात्‌, प्ररोहति ॥ 


अन्चयः पदाथो: | श्रन्वयः पदाथो: 
यत्‌-जो त्युना>सवव्यु करके 
चृकणुःनकाटा हुआ दुकरणः-काटा हुआा 
जुक्षःन्‍्वृक्ष हैं मत्यन्मनुष्य 
+ तस्मात्‌+उसके कस्मात्‌-किस 
मूलातूल्‍भडइ से सूलातू-मृल से 
नव॒तरः-नवीन वृक्ष प्ररोहतिजउत्पन्न होता है 
राहति-उत्पन्र द्वोता है स्वित्‌ज्यह मेरा प्रश्न है 
भावाथे। 


हे त्राह्मणो ! जो कटा हुआ वृक्ष है उसकी जड़ से नवीन वृश्ष 
उत्पन्न होते हैं यह आपको विज्ञात दे तब बताइये मृत्यु करके कटा हुआ 
मनुष्य किस मूल यानी जड़ से उत्पन्न होता है यह मेगा प्रश्न है इसका 
उत्तर आप लोग दे ॥ २७-४७ ॥ 
सन्त; २३-४२ 
रेतस इति मा बोचत जीवतस्तत्मजायते । धानारुह इव वे ह्षो- 
खसा प्रत्य सभव३ ॥ 


अ्रध्याय ३ ब्राह्मग € 90८ ७ 
पदच्छेदः । 


रेतसः, इति, मा, वोचत्त, जीवतः, तत्‌, प्रजायते, धानारूहः, इव, 
वे, वृक्ष, अजसा, प्रेत्य, संभव; ॥ 


९ 2 श 
ध्यन्ययः पदाथा: । अन्चयः पदाथाः 
शेतसः-मरे हुये पुरुष के वार्य से' चज्ओर 
+ राहुति>पुरुष प्रादुभृत होता हें 


मेक धानारुद्द:>बीज से उत्पन्न हुआ 


मालनहोीं चुक्ष: इ्वज्दक् 
बोचतऊर-कह सक्के हं अजसाू-शीघ्र 
[ह्क्या। हे । पत्य पेहे हो कर 
तत््‌च्वह वीये 


चज्भी 
धचानात:-बीज से 


जीवतःजजीते हुये पुरुप स 
प्रज्ायते-उत्पन्न होता दे मरे 
से नहीं 


॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
न्‍ 


सभवः-उत्पन्न हो शभ्राता है 
भावाथ । 


ध्ययव वृक्ष ओर पुरुष को समानता दिखलाकर याकज्षवल्क्य प्रश्न 
करते हैं हे ब्राह्मणों ! जब जड़ छोड़ कर वृक्ष काटा जाता है तब पुनः 
मूलसे ओर नवीन वृक्ष उत्पन्न होता है यह आपलोग प्रत्यक्ष देखते हैं 
परन्तु जब मरगणाथर्मी पुरुष को मृत्यु मार लेता हैँ तब फिर वह पुरुष 
किस मूल से उत्पन्न होता है यदि आप कहे कि वीय॑ से मनुष्य उत्पन्न 
होता हे तो यह बात ठीक नहीं है क्‍योंकि बीय तो जिंदा पुरुष में 
रहता है मरे हुये पुरुष में नहीं रहता है परन्तु कटे वृक्ष की जड़ तो 
बनी रहती हे अथवा उसका वीय बना रहता है उससे दूसरा वृक्ष 
उत्पन्न हो आता है पर मनुष्य के मरजाने पर उसका कोई मूल कारण 
नहीं दीखता है जिससे उसकी उत्पत्ति कही जाय इसकी उत्पत्ति का 
बृक्षवत्‌ कोई कारण होना चाहिये ॥ २७-४५ ॥ 


४०८ बूहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
मन्त्र; २७-६८ 
यत्समूलमाहहे युटेक्ष न पुनराभबेत्‌ । मत्येः स्तिन्‍्म॒त्युना हक्ण: 
कस्मान्मूलापरोहाति ॥ 
_ परच्छेदः । रु । 
यत्‌ , समूलम्‌, आदवृहेयु:, बक्षम्‌, न, पुनः, आ वजेतू, मर्त्यः, 
स्वित्‌, मत्युना, ब॒ुकक्‍्णाः, कस्मात्‌, मूलात्‌, प्ररोहति ॥ 


अन्चवयः पदार्था: | अ्रन्चयः पदाथाः 
यत्ऊजो मृत्युना वृकूणः-रवत्यु करके छिन्न 
समप्तूलमजड़ सहित किया हुश्रा 
वृक्ष म्-द्क्षको मत्येः-पुरुष 
आवृदयुःन्‍नष्ट करे तो कस्मात्‌-किस 
अन्न सूलात्‌-मूल से 
नन्‍नहों वह लक पक 
आमभवेत्-उत्पन्न होवे प्ररोहति>उत्पन्न द्वोता है 
+ परम्‌-परन्तु स्वितू-यह मेरा प्रश्न है 


भावार्थ | 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, हे ब्राह्मणों ! जो वृक्ष जड़ सहित नष्ट 
कर दिया जाता है फिर उससे नवीन वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है तब 
आप बताइये यह म॒त्यु करके छिन्न हुआ पुरुष किस मूल से उत्पन्न 
होदा है ॥| २७-६ ॥ 
सनन्‍जर* २०-9७ 
जात एवं न जायते को न्वेन॑ जनयेत्‌ पुनः । विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म रातिदोतुः परायण तिष्ठटमानस्य तद्विद इति ॥ 
इति नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीबृहदारण्यकोपनिपदि ठृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः । 
जातः, एबं, न, जायते, कः, नु, एनम्‌ , जनयेत्‌ , पुनः, विज्ञानम्‌ , 
आनन्दम्‌ , ब्रह्म, रातिः, दातुः, परायगाम्‌, तिष्ठमानस्य, तद्विदः, इति ॥| 


शाध्याय ३ ब्राह्मग £ ७०६ 


अन्वयः पदार्था: | अन्चयः पदाथ।: 
जञातःजजो उत्पन्न हुआ ट्ब विजानम्‌-विज्ञानस्वरूप 
ववद्द फिर जड़ काटे आननन्‍्द्म्+आनन्दस्वरूप 
जाने बाद रन मगह 
पएव-नि:सदेदद नि 
नजनहीं 'तिः-घ हर 
९८००० सल 
जायते”उत्पन्न होता हे जे ही है 
सुल्तब यह मेरा प्रश्न दातुः-रनवालज् हैं यानी 
श्वैकि यज्ञकर्त्ता हैं 
एनम-इस रूतक पुरुष को भ्न्जो 
पुनः-फिर विष्ठमानस्यजज्ञान में दृढ़ हें 
कक भन्कोन च-"ओर 
[ उत्पन्न करेगा जब तद्विद्‌ः>जों बह्य के जानने 
। किसी हीं दि हैं वाले हैं उनका 
तू उत्तर नहीं दिया ह 
जनयेतू-+< तब याज्ञ वल्क्‍्य ने की कक यु 
स्वयं निम्न प्रकार परायणम-परमगति हे 
( उत्तर दिया इतिऊ"ऐसा उत्तर दिया 
भावाथे । 


याज्ञवल्क्य फिर पूछते हैं जो वृक्ष जड़से काटागया है वहद्द फिर 
नहीं उत्पन्न होता हैँ तब मृतक पुरुष केसे उत्पन्न होगा यानी उसकी 
उत्पत्तिका कारण कोन हो सक्तका है. जब किसी ब्राह्मण ने इसका 
उत्तर नहीं दिया तब याज्ञवरक्‍्यने स्वतः कहा कि मरे हुये पुरुष की 
उत्पत्ति का कारण ज्ञानग्वरूप श्यानन्दस्वरूप ब्रह्म है वह यज्ञ करने 
वालों का ओर ब्रह्मज्ञानियों का परम शआाश्रय है || २७-७ ॥ 


इति नवमं॑ ब्राह्मगाम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति श्रीवहदारणयको पनिषदि भाषानुवादे ततीयोडध्यायः समाप्त: ॥ ३ ॥ 


४१० बृहदारणगयकी पनिधद्‌ स० । 
श्रीगणगोशाय नमः ।॥। 
अथ चतुथोध्याय:ः । 
अथ प्रथम ब्राह्मणम । 
सन्त्रः 
जनको ह बेदेह आसांचक्रेड्थ ह याक्ञवसक्य आवब्राज | त“ 
होवाच याज्ञवल्क्प किमथेमचारीः पशनिच्छन्नए्वन्तानिति | उभय- 
मेव॒ सम्राड़िति होवाच ।। 
पदच्छेदः । 
जनक:, ह, वेदेहः, आसांचक्रे, अथ, ह, याज्षवल्कयः, आवब्राज 
तम्‌ , ह, उबाच, याज्ञवल्क्य, किमथम्‌, अचारीः, पशून्‌, इच्छन 
अगवन्तान्‌, इति, उभयम्‌ , एवं, सम्राट्‌, इति, ह, उवाच ॥ 


अ्न्वयः पदाथो: | श्रन्चयः पदार्था 
यदा[“-जब अचार! भ््श्राये ह 
ह-प्र सिद्ध पशून>पशश्रों की 
वेरेहः-विदेहाधिपति + अथवान्अथवा 
जनकः्च्राजा जनक अशण्वन्तानलसूक्ष्म उपदेश देने 4 
अआसाचक्रे>ग दी पर बेठे थे अर्थ 
की हचछुन-इच्छा करते हुये 
हन्-प्र।सद्ध हि के 
+ अचार।:ल्‍ञश्राय हूं 


याजक्षयर्टक्षय :>विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य 
ग्रावद्याज़-ञ्राते भये 
+ जनक+ः-"राजा जनक ने 


हेल्‍्तब 
याशवदकय:च्याज्षवल्क्य ने 


तम्‌>उन याज्ञवल्‍फ्य से उद्ाय"कटद्दा कि 
हन्स्पष्ट खप्नाटू-हे जनक ! 
उवाच-जप्रश्त किया कि उभयमनजदोन। के लिये 
के भगवन्तःन्हे पुज्य ! आप एव"निश्चय रूरके 
क्रिमथेम>किस अथ + अगममनच्आया हूं 
भावाथ । 


जब प्रसिद्ध विद्वान विदेहपति राजा जनक गद्दी पर बेठे थे त 


अध्याय ४ व्राह्मण १ ४९१ 
प्रसिद्ध सब पृज्य विद्वान्‌ याज्षवक्‍ल्क्य आते भये, उनको देखकर आर 
उनका विधिवत्‌ पूजन करके उनको आसन पर बेठाला, ओर प्रसन्न 
मुख से बोले कि हे महाराज, याज्ञवरकय ! शआराप किस निमित्त इस 
समय मेरे पास आये हैं, क्या पशु घन की इच्छा करके आये हैं, या 
अत्यन्त सूक्ष्म गुह्य वस्तु के विचाराथ आये हैं, अर्थात्‌ जो कुछ अन्य 
आ्राचार्या ने मुकको उपदेश किया हे वह यथाथ किया है आर मेंने 
उसको यथा समझता हे इसके जानने के लिये आप पथारे हैं, राजा के 
इस वचन को सुनकर याज्षवल्क्य ने कहा में दोनों के अर्थ आया हूं, 
अर्थात्‌ पशुप्रहशार्थ और तत्तनिणयाथ दोनों के लिये आया द्ं॥१॥ 

न्ज्न। २ 
यत्ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुगावामेत्यववीन्से जित्या शेलिनिय्रग्ति 
ब्रह्मेति यथा मात्मान्पित॒मानाचा्यवान्ध्रयात्तथा तस्छेलिनिरत्रवी- 
द्राग्वे ब्रह्मेत्यवदतों हि किछ स्यादित्यंत्रवीत्त ते तस्यायतने प्रतिष्ठां 
न मेब्रवीदित्येकपादा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रृहि याज्ञतल्क्य । 
वागेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रज्नेट्येनदुपासीत । का प्रज्ञता याजवर्क्य। 
वागेव सम्राडिति होवाच । वाचा वे सप्राट्‌ बन्टुः प्रज्ञायत ऋग्वेदो 
यजुर्वेदुः सामवेदोथवोक्षिरस इतिहासः प्राण विध्या उपनिपदः 
श्लोकाः सूत्राएयनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीए७ हुतमाशित॑ 
पायितमयं च लोकः परश्च लोकः स्वोशििि च भूतानि वाचेव 
सम्राट प्रज्ञायन्ते वाले सम्रार परम वह्य नेने वाग्जहाति सवोण्येन 
भूतान्यमिक्षरन्ति देवो भूल्या देवानप्यति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । 
हस्त्यपभ» सहस्रे ददामीति होवाच जनको वेदेहः | स होवाच 

याजवल्क्यः पिता मेमस्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ 

पदच्छेदः । 
यत्‌ , ते, कश्वित्‌, अन्नवीत्‌ , तत्‌ , श्रणवाम , इंति, अश्नवीत्‌ , मे, 
'जित्वा, शेलिनि:, वाक, ने, ब्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌, पिउमान्‌, 
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अआचायवान्‌ , ब्रुयात्‌, तथा, तत्‌, शेलिनिः, अन्रवीत्‌, वाक्‌, वे, ब्रह्म, 
इति, अवदतः, हि, किम्‌, स्यात्‌ , इति, अन्रवीत्‌, तु, ते, तस्य, आय- 
तनम्‌, प्रतिष्ठाम्‌, न, मे, अन्नवीतू्‌ , इति, एकपादू , वा, एतत्‌, सम्राट , 
इति, सः, वे, नः, वृहि, याज्ञवसक्य, वाक्‌, एवं, श्रायतनम्‌ , आकाशः, 
प्रतिष्ठा, प्रज्ञा, इति, एनत्‌ , उपासीत्‌, का, प्रज्ञता, याज्ञवल्कय, वाक्‌ , 
एव, सम्राट्‌ू, इति, है, उवाच, वाचा, वे, सम्राट्‌, बन्धु:, प्रज्ञायते, 
ऋग्वेद:, यजुवेद:, सामवेदः, अथवा द्धिरसः, इतिहास:, पुराणम्‌, विद्या, 
उपनिपदः, श्ल्ोका:, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि, इष्टम्‌, 
हुतम्‌, आशितम्‌, पायितम्‌, अयम्‌, च, लोकः, परः, च, लोकः, 
सवाणि, च, भूतानि, वाचा, एब, सम्राट्‌ , प्रज्ञायन्ते, वाकू, वे, सम्राट , 
परमम्‌ , ब्रह्म, न, एनम्‌, वाक्‌, जहाति, स्वाणि, एनम्‌, भूतानि, 
अभिक्षरन्ति, दवः, भूत्वा, देवान्‌, अ्पि, एति, यः, एवम्‌, विद्वान, 
एततू, उपास्ते, हस्त्यप्रभम्‌, सहख्रम्‌, ददामि, इति, है, उबाच, जनक:, 
वेदेह:, सः, है, उवाच, याज्ञवल्क्यः, पिता, में, अमनन्‍्यत, न, अननु- 
शिष्य, हरेत, इति ॥ 


अन्वयः पदाथो: | अ्न्वयः पदार्थाः 
+ जनकलदे जनक ! अन्नर्वात्‌-कहा ह कि 
कश्चित्‌-जिस किसी ने बाकि स्वामी 
तेन्तुम्हारे लिये चे-ही 

यत्‌लनो कुछ ब्रह्म-्ञद्य हे 

वी त्‌ल्कद्दा हे 
2० के इतिजद्स पर 

तत्जडउसका रद 

कर . |+ याशवल्क्य:<न्याज्ञवशक्य ने 
श्णवामूमें सनना चाहता हूं 
५ + उधाचन-कहा 
यथान-जसे 


उदवाच-उत्तर दिया कि 





हे का # ५ 32 | +_्यीी » मातमान्‌ माता, पिता आर 
जित्वा>जित्वा ने आचायवान्‌ क्षित पुरुष 
मेन्मुरू से + शिष्यायज"अपने शिष्य के लिय 
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ब्रधात्‌ू-उपदेश करता हे 
तथा-वैसेही 
शे लि नि ४ >शेलि निने 
इति्ऐसा 


अव्रवीत्‌्ःअपसे कहा दे कि 


वाकून्वाणीही 
त्रह्म-त्रद्म है 
हिजक्योंकि 
अवदतःगुंगे पुरुष से 
किमल्‍-क्या श्र्थ 
स्यात्‌-निकल सक्रा है 
नपरन्तु 
तस्य--बद्य के 
आयतनमन-श्रा श्रय 
+ चजओर 
प्रतिष्टाम-्प्नतिष्ठा को 
न्न्भी 
अब्रवीत्‌-उसने कह्दा है 
+ जनकः८जनक ने 
+आह-र-उत्तर दिया 
मे-मुरूसे 
+ सः८"उसने 
नन्‍नहीं 
अत्रवीत्-कहा दे 
इतिजऐसा 
+ श्र॒त्वान्सुन कर 
+ याशवल्क्यःवनयाज्ञवल्क्य ने 
न आहूकद्दा कि 
इतिज्तब 
+ सम्नाट्ज्हे सम्राट ! 
वै-निस्संदेह 
एततू-यद्द उपदेश 


एकपात्-एक चरणवाला दे 
+ तस्मात्‌-इस लिये 
तत्त्याज्यम्‌-वह त्याज्य दे 
हिनज्क्याकि 
एतत्‌ 
उपासनम्‌ 
एकम्‌ 
सचरखणम्‌ 
इतिजद्स पर 
+ जनकः-जनक ने 
+ उवाचन्कहा 
इतिन्यदि ऐसा हे तो 
याशवट्क्यज्हे याज्ञवल्क्य ! 
सश्य्यह आप 
नः-्मेरे लिये 
ब्रृहिजश्रायतन ओर 
प्रतिष्ठाको कहें 
+ याज्षवल्कक्‍य:-याकज्षवल्क्य ने 
+ आहर्-कद्दा कि 
वाकूजवाणी 
एव-"निश्चय करके 
आयतनम-शरीर है 
+ चजओर 
अआाकाशः८प रमास्मा 
प्रतिष्ठाज्वाणी का श्राश्रय है 
इंति+-इस प्रकार 


_यह एक चरण 
_ की उपासना है 


प्रज्षा-जाना हुआ 
एन त्‌-उस ब्रह्म की 
उपासीोतऊज-डपासना करे 
+ जन कःचजनक ने 
+ पप्रच्छु-कहा कि 
याशवल्कय-द्दे याशवल्क्य ! 


४२१७४ 
पतस्य-इसका 
प्रज्तान्शर्त्र 
का>कीन हे 
+ याज्ञवटक्यःनयाज्ञवल्क्य ने 
+ उचाच हज-जवाब दिया के 
समाट्जहे जनक ! 
चवाक्च्वाणी 
एव"निश्चय करके 
प्रश्षता्‌इसका शाञ्र हे 
हिच्नक््योंकि 
सप्राट्लठे राजन ! 
बन्धु:-सब सम्बन्धी 
बे-निस्सदेह 
वाचातल्बाणी करके ही 
प्रशायतेजजाने जाते हूँ 
+ चज्ओर 
चऋग्येदः-कऋषर वेद 
यज्जुबं द्‌:>यजुर्वेद 
सामवदः-सामवद 
अधथव।ड्ि रसः-अधथवंणवेद 
इतिहास ः-इतिहास 
पुराणम्‌-पुराण 
विद्याभ्पशुविद्या वृक्षविद्या 
उपनिषद्‌ः:-अद्यविद्या 
श्ली काम नत्र 
सूचारिन्‍सूत्र शोर 
हि | “उनके भाष्य 
ब्याख्यानानिनल्‍्देःप्रकार के व्याख्यान 
इप्टम्न्यक्षसम्बन्धी धर्म 
इतम्‌ज्हो मसम्बन्धी घम 
आशितम्‌-अन्नसम्बन्धी दान 


ब्रहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


पायितम"पान करने योग्य 
जल्दान 
अयम>यह 
लाक >क्षोक 
चर>भोर 
पर:न्-पर 
लो कः>लोक 
+ ख+ऊआओर 
सवाशणि चल्‍संपूर्ण 
भूतानिज प्राणी 
सप्लाट-हे जनक ! 
वाचा एचनवाणी करके दी 
प्रज्ञायन्त-जा ने जाते दूँ 
सम्नाट्जदे जनक ! 
वाकूच्वाणी 
वे-ही 
परमम-श्रेष्ठ 
च्रद्मन्त्रह्म है 
नः यथोक्क- । _जो ऊपर कहे हुये 
त्रह्माचतू प्रकार ब्रह्मवत्ता हें 
पुनम्-डसका 
वाकून्वाकशा सत्र 
न्न्नह्ी 
जहातिन्त्यागता हे 
चसूओर 
एनम्‌-उस बह्यवत्ता को 
सवा शणि>सत्र 
भूतानिन्प्राणी 
अभिक्षरन्ति८रक्षा करते हे 
यः"जो कोई 
पएतच्रम-इस प्रकार 
पए.ततू-इस ब्रह्म को 
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विद्वान>जानता हुआ सहस्रम-एक हजार गोशों को 
उपासत>उसकी ५223 ददामि>”विद्या की दक्षिशा में 
४ 2 
कक मं अ्रपेण करता हूं 
भल्त्रह &६ न के 
सोच ् व्ड्ठ गस्प्क 
देवः-देवता दृति-इसके जवाब मे 
भूत्यानद्ोकर याज्नवत्कयब न्याज्ञवत्क्य महा राजन 
देवान्‌ ग्रपिःशरीर पात के बाद ह-स्पष्ट 
देवताओं कोददी उद्ायज”ऊ#हा कि 
एतनिउप्राप्त होता है सप्नाट-हे राजन ! 
इतजएसा मे>मेरे 
+ श्रत्वाजसन कर पिता-पिता 


हल विरक २ हक 

बदद्व/जावदहाधप। ते 

जनकः्ञ्याजा मनक 
उवाच्र ह-बाले कि 


अमनन्‍्यत--उपदेश कर गये हैं कि 


( शिष्य की भली- 
| प्रकार बोध कराये 


याज्षवल्कयतहे वाज्ञवल्क्य ! अनजाशेष्य-4 द्वार कृतार्थ किये 
दस्त्यपभम्‌८हाथी के ऐसे सांड़ | बिना 
सहित न हरेंतनदक्षिया न लेना चाहिये 
भावाथे। 


याज्ञवह्क्य महागाज़ कहते हैं कि हे मनक ! जिस किसी ने तुम्हारे 
6ये उपदेश किया है उसको में सुनना चाहता हूं, इस पर जनक महा- 
राज़ ने जवाब दिया कि शिलिन क्रूपि के पुत्र जित्वा ने मुकस कहा 
है कि वाणीही ब्रह्म है, इस पर याज्ञवढक्य ने कहा कि जित्वा ऋषि 
ने ठीक कहा है, जसे माता पिता गुरु करके सुशिक्षित पुरुष अपने 
' शिष्य को उपदेश करता है वेसेही जित्वा ने आपसे कहा हे, निस्संदेह 
बाणी ब्रह्म है, क्योंकि बिना वाणी के पुरुष गूंगा कहलाता है उससे 
लोगों का क्या अथ निकल सक्ता दे परन्तु आप यह तो बताइये कि 
जित्वाने ब्रह्मके श्राश्रय ओर प्रतिष्ठा को भी बताया है, जनक महाराज 
ने उत्तर दिया कि इसका उपदेश तो मुझसे नहीं किया है, तब याज्ञ- 
वल्क्‍्य ने कहा हे सम्राट ! यह उपदेश एक चरणा के बत्रह्मका हे, इस 
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लिये यह त्यागने योग्य है क्योंकि एक चरण की उपासना निष्फल है. 
यह सुनकर जनक ने कहा कि यदि यह ऐसा है तो आप कृपा करके 
बताइये कि वाणी की पआयायतन ओर प्रतिष्ठा क्या हे, इसपर याज्ञवस्क्य 
ने कहा हैं राजन्‌ ! वाणीही वाणी का आश्रय है ओर परमात्मा वाणी 
की प्रतिष्ठा हे, इसप्रकार जानता हुआ वारीरूपी ब्रह्मकी उपासना करे. 
जनक राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! वाणी जानने के लिये कोन शास्त्र 
है, याज्ञवह्क्य महाराजने उत्तर दिया; हे जनक ! वाणीही इसका 
शास्त्र है, क्योंकि हें राजन ! वाणी करकेही बंधु, मित्र, अपने पराये, 
सब जाने जाते हैं, वाणी करकेही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवशा- 
वेद, इतिहास, पुराण, पशुविद्या, वृक्षविद्या, भुगोलविद्या, अ्रध्यात्म- 
विद्या, श्लोकबद्ध काव्य, अतिसंक्षिप्त सारवाले सूत्र आदि सत्र जाने 
जाते हैं, और विविधयागसम्बन्धी घम, अन्नदान धम, प्ृ*वीलोक, 
सूर्यल्षोक जो विद्यमान हैं, और उन लोकों के अन्दर आकाशादि महा- 
भूत, और उन महाभूतों में जो प्राणी आदि सृष्टि स्थित है, हे राजन ! 
सब वाणी करकेही जानेजाते हैं, हे सम्राट्‌ ! वाणीही परमत्रह्म है, जो 
कोई उपासक इसप्रकार ज्ञानते हुये वाणीरूपी शास्त्र का ध्यान करता है, 
उसको वाकूशाखत्र नहीं त्यागता है, उस उपासक की सत्र प्राणी रक्षा 
करते हैं, और वह उपासक अपूववस्तुओं को पाता है, ओर फिर देवता 
होकर शरीर त्यागने के बाद देवरूप को प्राप्त होता है, ऐसा सुनकर 
विदेहपति राजा जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, महागाज ! हाथीके समान 
एक सांड़ सद्दित हजार गाआं को विद्या की दक्षिणा में अर्पण करताहूं, 
इसके उत्तर मे याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैँ कि, है राजन ! भरे पिता 
का उपदेश है कि शिष्यको भल्नीप्रकार बोध कराये और क्ृतार्थ किये 
विना दक्षिणा न लेना चाहिये ॥ २ ॥ 
सन्त्र। रे 
यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्‍्म उदइझ़ः शौल्वायनः 
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धाणो वें ब्रह्मेति यथा मात॒मान पिठ॒पानाचार्यत्रास्थयात्तथा तच्छी- 
स्वायनोत्रतरीत्‌ प्राणों वे ब्रह्मेत्पमागातों हि क्रि७ स्पादित्यब्रबीक्ष 
ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मेत्रवीदित्येकादा एतत्सम्राडिति स वे 
नो बूहि याज्ञवल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा शियमित्येतदु- 
पार्सीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एवं सम्राड़िति होवाच प्राणस्थ 
वे सम्राद कामायायाज्य याजयत्पप्रतिग्रद्यस्यप्रतिग्रदणात्यपि 
तत्र बधाश# भवति यां दिशमेति प्राणस्यथेव सम्रादकामाय प्राणी वे 
सम्राट परम ब्रह्म नने प्राणगों जहाति सवोएयेन भ्रतान्यभिक्षरन्ति 
देवो देवानप्येति य एत्रं विद्वानेतद॒पास्ते हस्त्यपभ& सहस्ने ददा- 
मीति होवाच जनको बेंदेहः स होवाच याज्ञव॒ल्क्पः पिता मेमन्यत 
नाननुशिष्प हरेतेति ॥ 


पदच्छेदः । 

यतू, एब, ते, कश्चितू, अन्नवीत्‌, तत्‌, शणवाम, इति, अम्नश्नेत्‌, 
में, उदक्कू:, शोल्ब्रायनः, प्राणः, वें, श्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌, पित- 
मानव, आचायवान्‌, ब्रुयात्‌, तथा, तत्‌, शोल्वायन:, अम्रषीत्‌ , प्राणः, 
वे, ब्रह्म, इति, अप्राण॒त:, हि, किम्‌, स्यात्‌, इति, अन्नवीत्‌, तु, ते, 
तस्य, आयतनम्‌, प्रतिष्ठामू, न; में; अत्रवीतू, इति, एकपात्‌, थे, 
एततू , सम्राटू, इति, सः, वे, नः, ब्रुहि, याक्षदल्क्य, प्राणः, एब, 
स्ायतनम्‌, आकाश:, प्रतिष्ठा, प्रियम्‌, इति, एततू, उपासीत, का, 
प्रियता, याज्ञवल्क्य, प्राण:, एवं, सम्राटू, इति, हू, उवाच, प्राणस्य, 
बे, सम्राटू, कामाय, अयाज्यम्‌, याजयति, अप्रतिगृह्मस्य, प्रतिगृह्याति, 
ध्पि, तत्र, वधाशझड्ूम्‌, भवति, याम्‌, दिशम्‌, एति, प्राणस्य, एब, 
सम्राट्कामाय, प्राणः, वे, सम्राट , परमम्‌ , ब्रह्म, न, एनमू, प्राणः, 
जहाति, सवाणि, एनम्‌ , भूतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, देवान्‌, अपि, 
एति, यः, एबम्‌, बिद्वान्‌, एततू, उपास्ते, हस्ट्युषभम्‌ , सदख्तम्‌ , ददामि, 
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इति, हू, उवाच, जनकः, वेदेह:, सः, है, उबाच, याश्षवरक्‍यः, पिता, 
मे, अमन्यत, न, अननुशिष्य, हरेत, इति ॥ 


झन्वयः पदाथोंः: | श्रन्वयः पद्ाथोः 
सप्नाट-हेराजराजेश्वरजनक! यथा-जैसे 
+ ञआप 
न दा माता पिता गुरुकर के 
न+अनकफाया- अनक शअ्राचाया के पितृमान्‌ सशिक्षित पुरुष 
सेवी | सेवाकरनेवालेहुयहैं | श्राचायवान्‌ 
+ झ्रतः८-इसलिये + शिष्याय"अ्पने शिष्य से 
यत्‌-जो कुछ ब्रयात्‌-कद्दे 
कश्चित्‌-किसी श्राचारय ने तथाच्तेसेही 
ते-आपके लिये शोल्यायनः-"शब्बके पुन्न उदडूने 
[] ७ क्र 
अव्नरवीत्‌-उपदेश किया है तत्‌>उस ब्रह्म को 
तत्‌5उसको अववीत्‌--थापसे कहा है कि 
अहमरमें वे-निस्संदेह 
श्टणवामज्सनना चाहता हूं प्राणुः८-प्राण 
इति>पऐसा ग्रह्म-त्रद्म हे 
+ पृष्छामिन्मेरा प्रश्न है हिज-क्योंकि 
+ सप्राट्तजनक ने अप्राणतःन्‍्प्राणरहित पुरुष से 
+ आहू-जवाब दिया कि किम्‌ल्‍्क्या लाभ 


+ याशवट्क्यनद्दे याज्ञवल्क्य ! 
शोट्बायनःशल्बका पुत्र 
दकुः-्उदक्ष ने 
मे-मु कसे 
अत्रवीत्‌-कहददा है कि 
वे-निश्चय करके 
प्राण॒ः>प्राणु 
दर नही 
ब्रह्म>तरह्म है 
इति-इसपर 
+ याज्षवल्कय:न्याज्ञवल्क्य ने 
+ आइज"-कहा कि 


स्यात्‌र्होसक्का है 
+ याशवट्क्यः्च्याज्ञवल्क्य ने 
+ पप्रच्छु-फिर पूछा कि 
तुल्क्या 
तस्य-उस ब्रह्म के 
आायतनमजआश्रय ओर 
प्रतिष्ठा म-्प्रतिष्ठा को भी 
अत्रवीत्‌ू-उदझ्लू ने कद्दा हे 
+ सप्राटू-राजा ने 
+ आहच-कदा कि 
ञमुझसे 
नन्‍नहीं 
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अगव्रवीत-कहा है 
इतिर-इसपर 
ने याक्षवदकय:ः्न्याज्ञवल्कय 
नी आहऊ--बोले कि 
सप्नाट्नहे जनक | 
प्‌तत्जयदह प्राणात्मक ब्रह्म 
की उपासना 
पएकपात्‌्5एक चरणवाली 
+ श्रत्रवीत्‌"श्रापसें कही हे 
इति-इसपर 
स५्ण्जनकने 
+ आह भूहा 
नः>”दृमारे लिये 
याशवल्क्यनदे ऋपे, याज्ञवरक्य ! 
ब्रृहि-+उस बह्मयकोी आपही 
कहें 
+याशवत्कयः्-य/ज्ञवल्क्य ने 
न आहनजकहा 
आशखुःन्पाण 
ए्वन्द्दी 
आयतनमत्पाण का अ्राश्नय है 
प्रतिष्ठाः-प्रतिष्ठा 
अआक। शः-अह्य है 
पुतत्‌5इस प्रारूप 
प्रियम्‌-प्रियको 
इति८ऐसा मानकर 
उपासीत>उपासना करे 
+ पुनः८फिर 
+ जनकः-जनकने 
+ आहर>पूछा के 
याज्षवटकक्‍य-नहे याज्ञवलक्य ! 
प्रियता5म्रिय 
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का-क्या है 


+ याज्षवटक््य ःव्याज्षवरक्य ने 


उद्चाचजजवाब दिया कि 
समाट्-दे राजन ! 
प्राण: एच-प्राणही 
वे-निश्चय करके 
+ प्रियता-प्रिय हे 
+ हिल्क्योंकि 
सम्नाट्च्हे सम्राट ! 
प्राशस्य-प्राण के ही 
कामाय--अथ 
अयाज्यम>पतितादिकों से भी 
याजयतिन्यज्ञ कराते हैं 
अप्रातिग्रह्यस्य-्अ्रप्रति ग्रह्म पुरुष से 
प्रतिग्रह्मति-दान लेते हैं 
अपि>८-ओर 
याम्‌-जिस 
दिशम-दिशा में 
वधाशड्ूम्‌-चो रादि करके अपने 
मरने का भय 
भवतिज-होता है 
तत्र-उस दिशाम भी 
सप्लराट्कामायन्सकारी काम के लिये 
प्राशुस्य एव-"अपन प्राण के ही 
प्रियत्वेजनिमित्त 
एतिज्जाते हैं 
+ अतः>इर्सासे 
सप्लाटजहे राजन ! 
प्राण॒ः-प्राणदी 
वै-निश्चय करके 
परमम्‌जपरम 
ब्रह्म>प्रियबस्तु हद हु 
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पएयमरइसप्रकार 
यश्न्जों 
विद्वान>विद्ान्‌ 
पुतत्‌्-इस ब्रह्मकी 
उपास्ते>डपासना करता हे 
पत्तमू-डसको 
प्रागुःज्प्राय 
नल्‍नदीं 
जहातिनत्यागता है 
एनम्‌ल्‍ड सकी 
सवाणिजनसब 
भूतानिल्‍ज्प्राणी 
अशभिक्षरन्ति-रक्षा करते हैं 
+ चजञ्ञोर 
न सखसः-्चवह 
देवः-देवरूप 
+ भृत्वान्द्रोकर 
देखान अपि-मरनबाद दुवताभ। 
का ही 
पति-प्राप्त होता है 
+ पतसू-यद्द 
+ अत्वाजसुनकर 


भावाथ। 


बदेहःल्वेदह 

जनक: लजनक 
न्‍स्पष्ट 

उवाच-न्बोले कि 


+ याशवटक्यन्द्रे याश्वरक्य | 


हस्त्यूषभम्‌-सहित एक सांड़ 
हाथी के समान 
सहरस्त्रम >सहसत्र गोओं को 
ददामिज्श्रापको देता हूं 
+ तदा-तब 
हज्भ्रसिद्ध 
सन >वह 
याशवरकक्‍य:ः्नयाजज्षवलक्य 
उवाच हन्बोले कि 
मन्हमारे 
पिता-पिता 
इति>ऐसा 
अमनन्‍यतर-डउपदेश करगये हैं के 
अनसुशिष्य८शिष्यको बोध कराये 
विना 
न हरतर>नहीं धन लेना चाहिये 


याज्षवल्कय महाराज द्वितीय वार गाज़ा जनक से पूछते हैं, हे सम्राट ' 
जो कुछु आपस किसी ने कहा है उसको में सुनना चाहता हूं, इसका 
उत्तर जनक महाग़ाज देते हैं, हे याज्ञवत्क्य, महाराज ! शुल्त्र के पुत्र 
उदझू ने मुकसे कहा हे कि प्राणद्नी ब्रह्म हे, ऐसा सुन कर याज्ञवरक्‍य 
महाराज ने कद कि है गजन ! आपसे उदक्ल क्रपि ने वेसेही कहा है 
जेस कोई पुरुष माता पिता ग़ुरु करके सुशिक्षित होता हुआ अपने 
शिष्य के लिये कइता है, निस्संदेह प्रागाही ब्रह्म है, क्‍योंकि प्राणरहित 
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पुरुष से क्या लाभ दोसक्ता है, याशवल्क्य महाराज ने फिर पूछा कि 
क्या उदड्ड आचाय ने आपको प्राण के आयतन ओर प्रतिष्ठा को 
बताया है, इस पर राज्ञा ने कहा कि उनन्‍्हाने मुमेसे नहीं कद्ठा, तब 
याज्ञवल्क्य महाराज बोले है राजा जनक ! ये जो प्राणात्मक त्रह्मकी 
उपासना है, वह केवल एक चरणावाली है, इस पर जनक महाराज 
ने कहा कि, हे हमारे पृज्य, झाचाय ! आझपही कृपा करके ब्रह्म का 
उपदेश दे, इस पर याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा, प्राणही प्राण का 
धआ्राश्यय है, ओर प्रतिष्ठा ब्रह्म है, इस प्राणरूपको प्रिय मान कर इसके 
गुणों का ध्यान करे, तव जनक महाराज ने पूछा, दे याज्ञवल्क्‍्य, 
महाराज ! प्रिय क्‍या है, याज्ञवह्क्य महाराज ने उत्तर दिया प्राणही 
प्रिय है, क्योंकि प्राण के ही अभ्रथ पतित आदिकों से ही जोक यज्ञ 
कराते हैँ, ओर अप्रतियृद्य पुरुष से दान लेते हैं, ओर जिस दिशा में 
चोरादिकों करके मारे जाने का भय होता है उस दिशा में भी सकारी 
काम के लिये प्राण के द्वी निमिक्त ज्ञोग जाते हैं इसी कारण हे राजन ! 
प्रागाही निश्चय करके परमप्रिय वस्तु है, हे राजा जनक ! इस प्रकार 
जानता हुथ्ा जो विद्वान प्राणात्मक ब्रह्मकी उपासना करता है उसको 
प्राणा नहीं त्यागता है, यानी पूण आयुतक् जीता रहता है, ओर 
उसकी सब प्राणी रक्षा करते हैं, और वह देवरूप होकर मरने के 
पीछे देवताओं को ही प्राप्त होता है, यह सुनकर वेदेह राजा जनक 
बोले, हे याज्ञवसक्य, महाराज ! सहस्र गोझों को, सहित एक सांड़ 
हाथी के समान में आपको बत्रह्मविद्या की दक्षिणा में देता हूं, तब वह 
प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि हे राजा जनक ! हमारे पिता 
का उपदेश है कि शिष्य से विना बोध कराये हुये घन न लेना 
चाहिये।। ३ ॥ 

सन्ज्: ४ 
यदेव ते कश्चिदत्रवीत्तच्छृणवामेत्यब्रवीन्मे बकुवराष्ण॑श्चछुर्वे 


४२२ बृहदारणयकोीपनिय्रद्‌ स० । 


बह्योति यथा मातमान्‌ पितृमानाचायेवान्‌ ब्लयात्तथा तद्गा्ष्णोत्रिवी- 
झछुत ब्रह्मेत्यपश्यतो हि कि& स्यादित्यब्रवीक्त ते तस्पायतन 
प्रतिष्ठां न मेब्रवीदित्येकपाद्ा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्राहि याज्ञ- 
वल्क्य चप्तुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का 
सत्यता याज्ञवलक्य चप्षरेव सम्राडिति होबाच चल्लुषा वे सम्राट 
पश्यन्तमाहुरद्राप्नी रेति स आहाद्राक्षपेति तत्सत्य॑ भवाति चह्तुवें 
सप्नाद्‌ परमे ब्रह्म नेने चक्षुजहाति सवाएपेन भृतान्यभिक्षरन्ति देवो 
भृत्वा देवानप्योति य एवं विद्वानितदृपास्ते हस्त्यपभ3 सहस्ने दृदा- 
मीतेि होवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेमन्यत 
नाननुशिष्प हरेतेति ॥ 


पदच्छेदः । 

यत्‌, एवं, ते, कश्चित्‌, अन्नवीत्‌ , ततू, श्णावाम, इति, अग्रवीत्‌ , 
मे, बकु:, वाष्ण:, चश्नुः, वे, ब्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌, पितृमान्‌, 
आचायबान्‌ , त्रूुयातू, तथा, तत्‌, वाष्णः, अत्रत्ीत्‌, चक्षुः, वे, श्रह्म, 
इति, अपश्यतः, हि, क्रिम्‌, स्यात्‌ , इति, अन्नवी तू, तु, ते, तस्य, आय- 
तनमू, प्रतिठ्ठाम, न, में, अत्रवीत्‌, इति, एकपात्‌, बे, एतत्‌ , सम्राद , 
इति, सः, वे, नः, ब्रृहि, याज्ञवल्क्प्र, चश्लु:, एवं, आयतनम्‌, आकाशः, 
प्रतिष्ठा, सत्यम्‌, इति, एनत्‌, उपासीत, का, सत्यता, याज्ञवह्क्य, 
चश्रु:, एव, सम्राट्‌ू, इति, है, उवाच, चश्न॒पा, वे, सम्राट, पश्यन्तम्‌ , 
ध्याहु:, अद्राक्षी, इति, सः, आह, अद्राक्षम्‌, इति, तत्‌, सत्यम्‌, 
भव॒ति, चश्न:, वे, सम्रादू, परमम्‌, ब्रह्म, न, एनम्‌, चश्नः, जहाति, 
सर्वाणि, एनम, भूतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, भूत्वा, देवान्‌, अपि, 
एति, यः, एवम्‌, विद्वान, एततू , उपास्ते, हृस्त्युपभम्‌ , सहस्रम्‌,ददामि, 
इति, ह, उाच, जनकः, बेदेह:, सः $ है, उवाच, याज्षवल्क्य:, पिता, 
में, अमन्यत, न, अननुशिष्य, दरेत, इति ॥ 


श्रध्याय ४ ब्राह्मण ९ ४२३ 


अन्वयः पदार्था: | अन्ययः पदाथो: 
याज्षवत्कय:ः-याज्ञवदक्य ने चश्लुःलनेश्र 
पप्रच्छु-जनक से पृछा कि वे-दी हे 
यत्‌>जो कुछ हि-क्योंकि 
कश्चित्‌किसी आचार्य ने अपश्यतः-नेत्रहीन पुरुष को 
तेजझाप से किम्‌्"क्या 
अग्रवीत्‌-कहा दे स्यात्‌>लाभ होसक़ा हे 
तत्‌जडसको + याशवल्कय:न्याज्ञवल्क्य 
श्णवामनमें सुनना चाहता हूं + पुनःरूफिर 
+ जनकः-जनक ने + पप्रच्छु-पुछुत भये कि 
+ आहन्कदा ते-अआपसे 
वाष्णुः-बृष्णाचाय के पुत्र तस्य-"उस्॒ बह्म के 
बकुःल्‍बर्क्‌ आचाय॑ ने आयतनम्‌रआश्रय को 
मे>मुकूसे + चल्ओर 
अव्नवीत्‌-कहा है कि प्रतिष्ठाम-प्रतिष्ठा को 
चश्षुःजनेश्र अद्रवी तजबकने कहा है 
वेन्ददी + जनकः-जनक ने 
ब्रह्मत्ञअह्म हे + आहर-उत्तर दिया कि 
इति>इस पर मेज्मुक से 
याशवल्क्यः-याज्ञवरक्‍य ने नतल्‍नहीं 
उवाचनकद्दा अव्रवीत्-कटद्दा है 
यथा->जैसे + याज्षवल्क्यःस्याज्षवल्क्य ने 
शिष्याय-शिष्य के लिये + आहन्कहा 
पिलमान माता, पिता, गुरु सप्राट्जदे जन# ! 
पेतृमान्‌ / >करके सुशाक्षत एुतत्ल्‍्यह ब्रह्मकोी उपासना 
प्राचायेवान्‌ ) पुरुष वै-निस्संदेह 
ब्रुयातू-उपदेश करता है एकपात्‌-एक चरणवाली है 
तथानतेसेह्दी इति-इस पर 
वाष्णेः-बके ने + जनकः-जनक ने 
अग्रवीत्‌--आअपसे कद्दा कि + आाह-"कहा 
ततू-वह याक्षवतकयनदे याज्षवकत्य ! 


ब्रह्म >अद्य सः- प्रसिद्ध 


४२४० बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


+ त्वमू-आप 
नः-द्वमसे 
+ तत्‌जडस ब्रह्म को 
ब्रहि>उपदेश करो 
+ याजक्षयत्कयः्च्याज्वतक्य ने 
अआाहज्कहा कि 
चक्षुप-चकश्षु इन्द्रिय का 
पयऊनिश्चय करके 
आयतनम्‌-चक्ष इन्द्रिय गोखक 
अआयतन हे 
अआाकाशः-ओऔर बह्य 
प्रतिष्ठा-प्रतिष्ठा है 
इति८”हस प्रकार 
पनत्‌ू-इस चक्ष त्रह्म को 
सत्यमल्सत्य 
+ मत्वाज्मानकर 
उपासीतऊ->-डपासना करे 
-+ जनक:ः>जनक 
+ आहज-बोले कि 
याज्ञवल्क्र्यजद्दे याज्ञवल्क्य ! 
सत्यताज्सत्य 
का-क्या है 
+ याजक्षवट्क्यःनयाज्षवल्क््य ने 
+ उवाच-कद्ा 
सप्नराट्न्दे जनक ! 
चक्ष॒ःजनेत्र 
एच-दी 
+ सत्यम्‌>सत्प हे 
+ हिल्‍जक््योंकि 
समप्नाट्जदे जनक ! 
चप्लुपघारनेत्र करके ही 
पश्यन्तम्‌-देखनेवाल्तले पुरुष से 


जाल किलो ना आकलन न + नली न ++-०+ #+ -. >-++-+०............0.0....... 


आ।हुःलोग पूछते हैं कि 
+ किम्‌ज"ूकक्‍्या 
+ त्वमज्तुमने 
अद्रा क्षी:-देखा हे 
इति-इस पर 
सब्ल्वह द्रष्टा 
अआराह-कहता है के हां 
+ अहम>मभेंने 
अद्राक्षम-देखा है 
इतिल्‍ज्तबदी 
तत्‌ज"उसका कथन 
सत्यमज्सच 
भवतिच्समऊा जाता है 
सप्नाट्ज्हे राजन ! 
यः न्‍्ज्जो 
विद्वान-विद्वान्‌ 
पवम्‌"-हइस प्रकार 
एतत्‌-इस त्रह्म की 
उपास्ते>उपा पना करता है कि 
चध्तुः-नेत्रही 
परमम्‌परम 
ब्रह्म-अद्य है 
पनम्‌-उस ब्रह्मवेत्ता को 
सपा नेत्र 
न-नहों 
जहातिन्त्यागता हे 
पनम5"इस बहावेत्ता को 
सर्ाशणि८-सब 
भूतानि>प्राणी 


अ।भिक्षरन्ति-रक्षा करते है 
+ चूओर 
स*्-वनह 


अध्याय ७ आंहागा २ ४०५४ 


देव:>देवता । ददामिल्दक्षिया में देता हूं 
+ भृत्वा-द्ृ|कर हल्तब 


देवान>देवताओं को 


* #॥+.. ३ अप स+--वह 
अप्वातन्भाप्त हांताह 


इति>ऐसा याज्षवटकयः्च्याज्षवल्क्य 
+ श्रत्वानसन कर उदाच-न्बोल्न कि 
बदे हू :-विदेहपरति में-मेरे 
जनकः-जनक ने पित्तारूपिता 
उद्याच-ज्कटद्ा | ग्रमन्यतन्थाज्ञा दे चक्र ह्ृ ( 


हस्त्यपभम्‌८हाथी के समान एक |. कम शिप्यम्‌र८शिप्य को 
00 अल, अनजुशष्यल्ताद की 
सहस्मम्‌रूएक हजार गांझो का | न हरेतनदाक्षिणा नहीं लना 
+ त्य।मूज्थापको | चाहिये 
भावार्थ । 
याक्षबल्क्य मद्ाराज़ तृतीयबार पूछते ढं कि हे राजा जनक ! जो 
कुछ आपसे किसी ने कहा है उसको में सुनना चाहता हं, जनक 
महाराज कहने ६ कि, वृष्णाचाय के पुत्र बकुनामक आचाय ने मुझको 
उपदेश किया है कि नेत्रही ब्रह्म है, इस पर याक्षइल्क्प्र महाराज कहने 
हैं कि बकु आचाय ने वेसेही आपको उपदेश किया है असे कोइ पुरुष 
माता पिता गुरु कर सुशिक्षित होता हुआ अपने शिष्य के लिये 
उपदेश देता हे, निःसंदृह नेत्रही त्रह्म है, क्‍्योंके चम्नढीन पुरुप को 
क्या लाभ होसक्का है, फिर याज्ञवरृ्य महाराज पूछते ढ॑ कि, हैं राजा 
जनक ! क्‍या आपको बकु आचाय न ब्रह्म के आञायतन ओर प्रतिष्ठा 
को भी बताया हू ! इस पर जनक गाज़ा ने उत्तर दिया कि यह तो 
मुझको नहीं बताया है, इस पर य,््ञ.ह्क्य महाराज कहने देँ कि, 
है सम्राट * यह्‌ उपासना एक चरण की है, अथःत्‌ तीन चर्णां से 
हीन है, इसलिये निष्फल है, तब जनक महाराज ने कद्दाा हे हमारे 
पूज्य, याज्ञवक्क्य, महाराज ' आपही हमको ब्रह्मकी उपासना का 


४२६ बूहदारणयकोा पनियद्‌ स० । 
उपदेश करें, तब याज्षवलक्य महाराज ने कहा, हैं जनक ! चह्लुइनद्रय 
का चल्लुगोलकह्ठी आयतन यानी शरीर हे, ओर अन्त मे ब्रह्मही 
इसका आश्रय है, इस चक्षुरात्मक प्रिय वस्तु को सत्य मानक्र इसके 
गुणों का ध्यान करे, इस पर जनक ने कहा, हे याज्ञवस्क्य, महाराज ! 
इसकी सत्यता क्‍या है, तब याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि, हे जनक ' 
चल्लु इन्द्रिय की सत्यता चक्षही हे, क्योंकि जब एक द्र॒ष्टा ओर एक 
श्रोता विवाद करते हुये किसी वस्तु के नियाय के लिये मध्यस्थ के 
पास जाते हैं, तो जिसने नेत्र से देखा है उससे वह मध्यस्थ पूछता दे 
न्दै 
6 


कि क्या तूने अपने नेत्रों से देखा है, इस पर अगर वह कहता हूँ कि 


जा 


हां मेंने अपनी आंखों से देखा हैँ तब उसका वाक्य सत्य माना जाता 
६, क्‍य।कि आस्था से देखी हुई वस्तु में व्यभिचार नहीं होसक्ता हे, 
झोर जो यह कद्दता द्वे कि भने नेत्रों स नहीं देखा छे, पर कानों से 
सुना है तो उसकी बात ठीक नहीं समक्ली जाती हे, क्योंकि इसम्म 
संभव है कि वह असत्य हो, इस कारणा चश्ुही सत्य हे, ओर उसको 
सत्य मानकर उसके गुणों का ध्यान चक्षरात्मक में करे, हें राजन ! 
चक्ठुद्दी परम आदरणीय प्रिय वस्तु हे, जो विद्वान्‌ इस प्रकार जञानता 
हुआ नेत्रात्मक त्रह्मकी उपासना करता हूँ तो उस ब्रह्मवेत्ता को नेत्र 
नहीं त्यागता है यानी वह कभी अन्‍न्धा नहीं होता हे, उसकी रक्षा 
सत्र प्राणी करते हैं, वह देवता होकर देवताओं को प्राप्त होता है, 
ऐसा सुनकर विदेहपति राजा जनक ने कहा में एक हजार गोओं को 
हस्ति तुल्य सांड सहित आपको दक्षिणा में देता हूं, तब वह याज्ञवल्क्य 
मद्दाराज बोले कि भेगे पिता की शआआाज्ञा है कि शिष्य से बिना उसको 
बोध कराये दक्षिया न ज्ना चाहिये ॥ ४ ॥ 
स्न्ज, ४ 

यदेव ते कश्चिदब्नवीत्तच्छणवामेत्यत्रवीन्मे गदभीविपीतों भार- 

द्राजः श्रेत्र वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितमानाचायवान्श्रयात्तथा 


झष्याय ४ श्राह्मगां १ ७२७ 


तद्भारदाजोब्रवीच्छोत्र वे ब्रह्मेत्यथृएयतो हि कि स्यादित्यब्रवीत्त 
ते तस्पायतन प्रतिष्ठां न मेब्रवीदित्येकपाद्य एतत्सम्राहिति स वे 
नो ब्[ई याज्ञवसक्य श्रोत्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्त इत्येनद॒पा- 
सीत कानन्तता याज्ञवल्क्य दिश एवं सम्राहिति होवाच तस्माद्े 
समादपि यां कां च दिशं गच्छति नेवास्या अन्त गच्छत्यनन्तता 
हि दिशो दिशो बे सम्राट श्रोत्र७ श्रोत्र बे सपरद परमे ब्रह्म 
नेन& श्रोत्र जहाति स्वाएयेन भूतान्यभिक्षरन्ति देवों भ्रूत्वा देवा- 
नप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यपं सहस््ने ददामीति होवाच 
जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्पः पिता मेमन्यत नाननुशिष्य 
हरेताते ॥ 
पदच्छेदः । 

यत्‌ , एव, ते, कश्चित्‌ , अत्रवीत्‌ , ततू , ऋणावाम, इति, अ्रम्नवीत्‌ , 
में, गईभी विपीतः, भारद्ाज:, श्रोत्रम्‌ , वै, ब्रह्म, इति, यथा, माठमान , 
पितृमान्‌ , आचायवान्‌ , ब्रुयातू, तथा, तत्‌, भारद्वाज:, अ्रवीत्‌ , 
श्रोत्रम्‌, वे, ब्रह्म, इति, अश्वयदतः, हि, क्रिम्‌ , स्थात्‌ , इति, अन्नवीत्‌ , 
तु, ते, तत्य, आयतनम्‌ , प्रतिष्ठाम्‌, न; भे, अन्रवीत्‌ , इति, एकपाद , 
वे, एतत्‌ , सम्राट , इति, सः, बे, नः, त्रूहि, याक्षबल्क्य, श्रोत्रम्‌, एव, 
आ्रायतनम्‌ , आकाशः, प्रतिष्ठा, अनन्तः, इति, एनत्‌, उयासीत, का, 
अनन्तता, याज्ञवकक्‍ह््य, दिशः, एवं, सम्राट, इति, है, उवाच, तस्मात्‌ , 
बे, सम्राट , अपि, याम्‌ , काम्‌ , च, दिशम्‌ , गच्छति, न, एवं, अस्या:, 
ध्न्तम्‌ , गच्छति, अनन्तता;, हि, दिशः, दिशः, वे, सम्राट्‌, ओतन्रम्‌ , 
ओत्रम्‌, वे, सम्राट्‌ू, परमम्‌, ब्रह्म, न, एनम्‌, श्रोत्रम, जहाति, 
सवा रि, एनम्‌ , भूतानि, अमभिक्षरन्ति, देवः, भूत्या, देवानू, अपि, 
एति, यः, एवम्‌ , विद्वान , एतत्‌ , डपास्ते, हस्त्यपभम्‌ , सदखम्‌ , ददामि, 
इति, है, उवाच, जनकः, १,ह:, सः, है, उताच, याज्ञवल्कय:ः, पिता, 
में, अनन्यत, न, अननुशिष्य, हरेत, इति ॥ 


४न्प 
खअनचय: 
+ राजन-"हे जनक ! 
यत्‌ूरजो कुछ 
फकश्चित्‌-किसी आचाये ने 
तेज्श्रापसे 
अव्रवीलू-कद्दा हे 
तत्‌>"डउसको 


हक 


अणवामनम सनना चाहता हूं 


इति>इस पर 
+ ज़नक:-राजा जनक ने 
+ आहनजकहा कि 


भारद्वाज़:-भारद्वाज गोत्रवाला 


गर्दभीविपीतः-गर्दभी विपीत 
आचाय ने 
मेज्मुभूसे 
अत्रवीत्‌जकहा कि 
श्रोत्रम्‌क्षात्र 
चेजदी 
ब्रह्मन्त्रह्म दे 
इांति-इस पर 
+ यथाज्षवदकक्‍य:वन्याज्ञषवदकय ने 
+ उद्याचनज्कहा कि 
यथा-जसे 
दमा. माता, पित्ता, गुरु 
नकरक सः'शक्षित 
पुरुष 


पितमान्‌ 
आचायबान 
+ शिष्याय-अपने शिष्य प्रति 
चुय। तू-उपदेश करता हे 
तथान्‍्-वसही 
ततू>उस ब्रह्म को 
भाग्द्राज़्:-भारद्वाजगोन्रवाला 
ग्दभीविषीत ने 


पदाथों: 


बृूहदारणगयको पनिषद्‌ स० । 


अन्वय: पदाथो:ः 
अव्रवीत्‌-आपसे कहा हे कि 
श्रत्रम-श्रोत्र 
रु 
न्‍्ल्ही 
ग्रह्म-त्रद्म है 
हिज्क्ष्या कि 


झअश्टएवयतः-न सुननेवाले पुरुपसे 
किम्‌क्या लाभ 
स्यात्‌ल्होसक्का है 
इति>इस पर 
+ याक्षवल्क्र्य:न्याज्ञवदकय ने 
+ आहरूपृछा कि 
। +॑ राजनञहे जनक ! 
| कम 
ततजतुमल 
। तस्य--उस ब्रह्म के 
| अरायतनम्‌जआराश्नय को 
। प्रतिष्ठाम्ल्ञोर प्रतिष्ठा को 
| अग्रवीत्‌ल्‍भारद्वान ने कहा है 
+ जनक ःजजनक ने 
+ आहर-उत्तर दिया 
| + याज्षवल्क्‍यज्हे याक्षवल्क्त्य ! 
प्र>मुमूसे 
नरनहों 
हक चर 
3090 इक हू 
इति>इस पर 
+ याज्ञचवत्क्यः-याज्ञवदक्य ने 
ने आहनजल्कहा 
सम्नाट्जदे जनक ! 
पतत्‌्ल्‍यह त्रह्मकी उपासना 
एकपात्‌5एक चरण वाली है 
इति८हस पर 
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+ जन क:८जनक ने 
+ आहइ-कहदा कि 
याज्षवल्कयन्हे याज्ञषवल्कय ! 
सः-्प्रसिद्ध 
+ त्वम5आप 
नें हमसे 
ब्रहि-अद्यके आयतन ओर 


प्रतिष्ठा को उपदेश कर 


+ याक्षचस्कयः्च्याज्षवल्क्य ने 
+ आहन्कहा 
आन्रमरूभरोत्र इन्द्रिय 

एवल्हो 
ग्रायतनम्‌ज्श्राश्रय हे 
आकाश :९ः्-्ब्रह्म 
घातिए्न्‍ान्म्रतिष्ठा दे 
पएुनतू-यह श्रोत्ररूप 
ब्रह्म >त्रह्म 
खअ्रनन्‍तः>अनन्त हे 
इतिजऐसा 
मत्याजमानकर 
उपासीतर>उपासना करे 
+ जनकः-राजा जनक ने 
+ आहर-कट्टा 
याश्षवल्क््यज्द्दे याज्षवलक्य ! 
ग्रनन्तता-अ्रनन्तता 
का-क्या है 
याक्षवल्कय:ःल्याज्षवल्क्य ने 
डउवाच--उत्तर दिया 
सम्लाट्जहे राजन ! 
दिशः>दिशा 
प्‌व-द्दी 
अननन्‍्तता-श्रनन्तता दे 


४२६ 
तस्मात्‌-इसीसे 
सप्लाट्जहे राजन ! 
याम्‌सच्जिस 
काम्‌-"किसी 
दिशम्‌5दिशाको 
गच्छुतिज्श्रादमी जाता हे 
अरय[:-उस दिशा के 
अन्‍न्तमज्श्रन्त को 
न एव-नहीं 
गच्छुति-पहुंचता है 
हिज्क्यों कि 
दिशः-दिशा 
अनन्‍्ता:-अनन्‍्त हैं 
सप्नाट्जहे जनक ! 
दिशः८दिशा 
श्रेत्रम-कर्ण हें 
सम्नाट्जहे राजन ! 
श्रोत्रम-कर्ण दी 
परमम्‌-परम 
ब्रह्म-बच्य है 
इति-एसे 
एनम्‌--जब्यवेत्ता को 
श्रोत्रमजकर्णे 
नन्‍नहीं 
जहातिनत्यागता हे 
प्‌नम्‌-इस ब्रह्मवेत्ता को 
सवाणिज-सब 
भूतानिन्प्राणी 
अपभिक्षरन्ति-रक्षा करते हैं 
>भ्रोर 
ये जजों 


विद्वान-विद्वान्‌ 


नमन कअन+-भनकननकामनान 
असम न-म-ंन+-नन«>५»+र«+-.. 
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एुवम-कह्दे डुये प्रकार हस्त्यपभम्‌त्हाथी के समान एक 
पतत्5इस बह्ायकी बैल सद्दित 
उपास्ते-उपासना करता है. सहस्प्षम"एक हजार गोओं को 
न्वह दामिन्दक्षिणा में आपको 
देव देवता देता हूं 
भृत्वा>हाकर याक्षवटक्‍यः्न्याज्ञवल्क्य ने 
देवान-देवताझों को उद्ाच"कट्दा कि 
श्र. पे5ही मरने बाद मे>मे रे 
पते-्प्राप्त होता द॑ पिता"पिता 
घेद्‌ हः-विदेहपति अमन्यत--श्राज्ञा रेगये हैं कि 
जनकः”"जनक ने श॒ष्यम"शिष्य को 
इति>ऐसा अननुशिष्य-बोध कराये विना 
श्र॒त्वानस नकर न हरेत इति-दक्षिणा नहीं लेना 
उवाच->कट्दा कि चाहिये 
भावाथे । 


याक्षदल्क्य महाराज गाजा जनक से फिर पहुते हैं कि, जिस किसी 
आ्याचाय ने आपसे जो कुछ कहा है उसको में सुनना चाहता हूं, इस 
पर जनक महागाज ने कहा कि, भारद्वाज गोद्रवाले गर्दभीजिपीत 
आवचाय ने मु कसे कहा हे कि श्रोत्रही ब्रह्म है, तत्र याज्ञवह्क्य महाराज 
ने कहा कि गदभीदिपीत अआचाय ने वेसेही प्रम के साथ आपको 
उपदेश किया है जेस को३ पुरुष माता पिता गुरु करके सुशिक्षित 
होता हुआ अपने शिष्य प्रति उपश कर्ता है, दे राजा जनक | 
निस्सन्देह श्रोत्र इन्द्रिय ब्रह्म है, क्ग्रंक्रि न सुननवाले पुरुष को क्‍या 
लाभ होसक्ता दे, फिर याज्ञवरक्य महाराज पूछते हैँ कि हे जनक | 
प्रा तुम से गइभीविपीत आचाय ने श्रोत्रात्मक ब्रह्मकी उपासता का 
आआातन ओर प्रतिष्ठा भी कही हे, इसके उत्तर म॑ जनक महाराज 
कह हैं. कि, हे याज्ञवल्क्य, मह।'ज ! उन्हाने मुकसे यह नहीं कह्दा 
है, इस पर याज्ञवरक्‍्य ने कहा यह ब्रह्मकी उपासना एक चरणावाल्नी 
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है, तब जनक महाराज ने कहा कि आप हमारे पूज्य आचाय हें, आप 
कृपा करके श्रोत्रश्नद्म के आयतन आओर प्रतिष्ठा का उपदेश देव, तत्र 
याक्षवतकत््य महाराज ने कहा कि श्रोत्र इन्द्रिय का आयतन श्रोत्र 
इन्द्रियही हे, ओर परमात्मा उसका आश्रय है इस श्रोत्र ब्रह्मको अनन्त 
मान कर उपासना करे, जनक महाराज ने पूछा कि इसकी श्मन- 
न्‍्तता क्या है, याज्ञवनक्य महाराज कहते हैं, है राजन्‌ ! इसकी अनन्तता 
दिशा हैं, क्योंकि जो कोई जिस किसी देश को जाता है उस देश का 
अन्त नहीं पाता है, इस किये दिशाये अनन्त हैं, हे जनक | दिशा 
ओत्र है, ओर श्रोत्र परम ब्रह्म है, ऐसा जो जानता है उस ब्रह्मवेत्ता 
को श्रात्र नहीं त्यागता है, उस ब्रह्मवेत्ता की सब्र प्राणी रक्षा करते 
है, झोर जो विद्वान इस कहे हुये प्रकार ब्रञझ्ककी उपासना करता है 
बह देवता होकर देवताओं कोही बाद मरने के प्राप्त होता हू, ऐसा 
सुनकर विदेदपति जनक ने कहा कि, है याज्ञरतक्प्, महाराज्ञ ! में 
अआपको एक सहस्र गोओं को हाथी के समान सांड़ सहित देता हूं, 
इस पर याज्ञ;ह्क््य महाराज न कहा कि, हे मनक ! भरे पिता शअाज्ञा 
दे गये हैं कि शिष्य को बिना बोध कराये दक्षिगा न लेना चाहिये ॥ ५॥ 

मन्नतः ८ 

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छणायरमेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो जाबालो 
मनो वे ब्रह्मति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्ध्यात्तथा तज्ञाबा- 
लोब्रबीन्मनो वे ब्रह्मेत्यमनसों हि फ्रि७ स्पारित्यबबीत्तु ते तस्पा- 
यतन प्रतिष्ठा न मेब्रवीदित्येकपाद्य एतत्सम्राडिति स वे नो बूहि 
याज्वल्क्प मन एबायतनमाकाशः प्रतिष्टानन्द इत्येनदुपासीत कान- 
न्दता याज्ञवल्क्प मन एवं सम्राड़िति होत्राच मनसा वे सम्राह्‌ 
खिःमभिहायथते तस्यां प्रतिरूप३ पुत्रों जायते स आनन्दो मनो वे 
सम्राद परमे ब्रह्म नेने मनो जहाति सबोण्येन भृतान्यभिक्षरन्ति 
देवी भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यपभ७ सहसे 
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ददामीति होवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवत्क्यः पिता मेस- 
न्यत नाननशिष्य हरेतेति ॥ 
पदच्छेदः । 

यत्‌ , एव, ते, कश्चितू, अन्नवीत्‌ , तत्‌, श्वुणावाम, इति, अब्रवीत , 
में, सत्यकामः, जाबालः, मनः, वे, ब्रह्म, इति, यथा, माउ्त माव, पित- 
मान्‌, आचायवान, ब्रुयातू, तथा, ततू, ज्ञावाल:, अन्रबवीत्‌ू, मन 
वे, ब्रह्म, इति, अमनसः, हि, किम्‌, स्थात्‌, इति, अत्रर्ब!त्‌, तु, ते, 
तस्य, आयतनम्‌ , प्रतिछ्ठामू, न, मे, अ्रश्नबीत्‌ , इति, एकपाद , बा, 
एततू , सम्राटू, इति, सः, वे, न:, ब्रहि, याज्षवक्य, मनः, एब, 
आयतनम्‌, आकाशः, प्रतिष्ठा, आनन्दः, इति, एनत्‌ , डउपासीत, का, 
आनन्दता, याज्ञवल्कय, मन:, एवं, सम्राट्‌, इति, ह, उवाच, मनसा, 
वे, सम्राट, स्रियम्‌, अभिहायंते, तस्याम्‌, प्रतिरूप:, पुत्र: जायते, 
सः, आनन्द:, मनः, वे, सम्राट , परमम्‌ , ब्रह्म, न, एनम्‌ , मनः, जहूति, 
सव।शि,, एनम्‌ , भूतानि, अमभिक्षरन्ति; देवः, भृत्वा, देवान, अपि, 
एति, यः एवम्‌, विद्वान, एततू , उपास्ते, हस्त्यपसम्‌, सहद्म्‌, ददामि, 
इति, ह, उबाच, जनकः, वदेह: सः, ह, उबाच, याश्वरक्‍्प:, पिता, भे, 
अमन्यत, न, अननुशिष्य, हत, इति ॥ 





+ उद्ाय"कहा के 
यथानज्जसे 


+ जनक५्न्राजा जनक ने 
+ आहनजकटद्दा क 


अन्वयः पदाथो: | अन्वयः पदार्थाः 

+ राजन+>हे राजा जनक ! जावबालः>जबल का पत्र 

यतू>जो कुछ |... सत्पकामःल्‍सत्यकामने 
फश्चित्‌रकिसी आचाये ने ' मन्स॒कसे 

त+आपसे | अग्रवीत्‌चजकदा कि 

अव्रवीत-कहा है मनः वजमनही 

ततू-उसको । ब्रह्म-त्ह्म दे 
श्टणवामन्मं सनना चाहता हूं | दात-इस पर 

इात-हस पर + याक्षवरकर॒यः->याज्ञवल्क्य ने 

| 
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मातमान्‌ माता, पिता, गुरु अन्नर्वात्‌-कद्द। ह्ै 
पतसान्‌ नलकरक सुश्चिक्षित इसिल्ट्स पर 
3 परूष से 
आचात्वान ) पुरू +याजश्षचट्क्ष्य नया दरक्य ने 
शिष्याय>अ्रपने शिष्य से + आहज-कहा 
त्‌्- हि का 
शयात्‌ू-कहता ईं सप्नाट-हे जनक ! 
तथान्ब्रसहां एततू-यद ब्रह्मकी उपासना 
तत्‌रउस ब्रह्मकी पुकपाद-एक चरणवाली हे 


बिक ढ 
उपासना का । इति८एसा 
ज्ञाबालः-सत्यकामन आपसे ' 
८ 
अप्रवीत्‌-कहा है 
चे-निश्चय करके 


श्रत्वानसनकर 
+ ज़नकःड-"जनक ने 


+ आहज-कहा 
हक याशवल्क्यन्हे याज्ञवद्क्य ! 
ब्रह्म-त्रद्म है स्तड८ 

हिज्क्ष्योकि + त्वम्ल्‍'आप 
अमनस<:जमनरहित पुरुष से नःरह मको 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
किम्‌ल्‍क्या लाभ ब्रहि-विषिपृर्वक उपदेश फह३ं 
ओर को । ह हु ््‌ 
स्यात्‌ज्होसक्का है । +याज्ञवदक्य५्न्याशवस्क्य ने 
नः पुनः"फर अआहरकहा 
| 
॥ 
| 


+ याक्षघलक्य:-याज्ञवल्क्ष्य ने + मनःच्मन 
+ आहजूकहा + पव-ही 
+जनक-न्हे जनक ! श्रायतनम्‌>त्रद्मय का शरीर है 


न्य्क्धा खराकाश:सश्राकाश ही 
लेज्आपसे प्रतिष्ठान्ञ्ाश्रय हे 
सद्धय-उस ब्रह्म के मनः:न्मन 
अ्रायतनमज्आयतन ओर प्वज्ही 


रे 
आनन्द :+>आननद ह 


प्रतिष्टाम"प्रतिष्ठा को भी 
ह इति-इसी बद्धि से 


अव्रर्वाीत्‌तसत्यकामने कहा है 





$ 


+ जनकः-जनक ने पनतू-इस ब्रह्म की 
+ आहज्कहा उपासीत-<उपासना करे 
+ याशवल्क्यन्हे याज्ञवल्क्ष्य ! सप्नाट्र्राजा जनक ने 
मे>मकसे उवाच-पूुछा 


नहीं याशवल्कय्न्हे याज्षवल्क्य ! 


४३४ बृहृदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


आननन्‍्दता-भानन्द -नहीं 





कारक्या द जहातिन्‍ध्यागता है 
याक्षवल्कय:ःन्‍्याज्ञवरक्‍य ने पुनम्‌>उस ब्रद्मवेत्ता को 
उवाचर-उत्तर दिया सवा रि-सब 
सप्ताट्नददे जनक ! भूतानिन्प्राणी 
सनः+-मन अभिक्षरन्ति-रक्षा करते हैं 
प्‌व-ही ञशओ्रोर 
आननन्‍्दःर्श्रानन्द है सःच्वह 
+ हिन्क्योंकि देव:-देव 
सप्नाट्लहे जनक ! भूत्वानद्दोकर 


देवान अपिल्देवताओं को ही 
एति- प्राप्त होता है 


मनसामन्‍्मन करके ही 
स्प्रियम-स्त्नी के पास 





अभिहायेतेरपुरुषलेजाया जाताहे । इृतिऊऐसा 
तस्याम्‌-उसी स्त्री में श्रत्वा-सनकर 
प्रतिरूप:>पिता के सदश घेदेहः-विदेहपति 
पुत्रलड़का ० जनकः-जनक 
जायत-पदा हांता हें उदाच-न-बोल कि 
सः--वह लड़का हस्त्पभम | __हार्थाकतुल्यएकसांड 
अननन्‍्दःजतभानन्द का कारण रसरूध्सम्‌  सहितहजारगोझोंको 
होता हे द्दामिन्में दक्षिणामें श्रापको 
सप्नाटज”हे राजन ! देता हूं 
मनः>मन इति-इस पर 
वे-्ही सःप्चह 
परमम्‌-परम + याजक्षवर्कय:-याज्ष वल्क्‍्य 
ब्रह्मन्तद्या हे + उवाचन्बोले कि 
भ्न्जो + स्वम्नाटू-दे राजन ! 
एवमऊइस प्रकार मे-ह मारे 
विद्वान>जानता हुआ पिता-पिता 
प्ततू-इस बह्मय की अझमन्यतजकदह गये हैं कि 
उपास्तन्‍-डपासना करता है + शिष्यम्‌-शिष्य को 
पएनम5”उसको अनलुशिष्य- बोध कराये विना 
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इति>कभी हरेत इति-ल्ेना चाहिये 
सेच्नहा है 
भावार्थ । 

याज्षवल्क्य महाराज छटठीं बार राजा जनक से पूछते हैँ कि हे राजा 
जनक | जिस किसी आचाये ने आपसे जो कुछ कहा है उसको में 
सुनना चाहता हूं, यह सुनकर राजा जनक ने कह्ठा कि जाबाल के 
पुत्र सत्यकाम ने कहा है कि मनही ब्रह्म है, इस पर याज्ञवल्क्य ने 
कहा यह ठीक हैं, आपको सत्यकाम ने बेसेहदी उपदेश दिया है मेसे 
कोई पुरुष माता पिता गुरू कर्के सुशिक्षित हुआ अपने शिष्य प्रति 
उपदेश करता है, निस्संदेह मनही ब्रह्म है, क्योंकि मनरहित पुरुष से 
क्या लाभ होसक्ता हैं, फिर याज्ञवल्क्य महागाज ने कहा है सम्राश्‌ 
अनक | क्‍या आपसे सत्यकाम ने उस ब्रह्म के आयतन ओर प्रतिष्ठा 
को भी कहा है, सम्राट्‌ ने उत्तर दिया कि मुझसे उन्होंने नहीं कहा, 
इस पर याज्षवसकय ने जनक से कहा कि हैं राजन्‌ ! यह ब्रह्मकी 
उपासना एक चरणवाली है, पूरी नहीं है, ऐसा सुनकर जनक ने 
कहा हें प्रभो ! आपही हमको विधिपृवक उपदेश करें, याज्ञवल्क्य ने 
कहा सुनो कहता हूं मनही त्रह्म का शरीर है, यानी रहने की जगह है, 
झ्राकाश अथवा परमात्मा उसका शआआश्रय है, मनही आनन्द हे, ऐसा 
जानकर इस त्रह्मकी उपासना करे, राजा जनक ने फिर पूछा कि 
है याज्षवल्क्य ! आनन्द क्या है, याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया हे राजन ! 
मनही आनन्द हे, क्योंकि मनही की प्रेरणा करके पुरुष स्त्री के पास 
जाता हे, उस स्त्री मंही पिता के सद्श लड़का पंदा होता हे, हे राजन ! 
मनही परम नत्रह्म है, जो पुरुष इस प्रकार जानता हुआ ब्रह्मकी उपासना 
करता है, उसको मन नहीं त्यागता है, उस ब्रह्मवेता की सब प्राणी 
रक्षा करते हैं, वह देव होकर देवता को ही प्राप्त दोता है, ऐसा सुनकर 
दिहपति जनक बोले हाथी के तुल्य एक सांड़ सहित हजीर गोओं को 


9३६ ब्रृह्दारणयको पनिपद्‌ स० । 
आवको दक्षिया में देता हूं, इस पर याश्षवलल्‍कय महाराज ने कहा 
हे राजन ! मेरे पिता कह गये हैं कि विना शिष्य को बोध कराय 
दक्षिणा कभी न लेना काहिये ॥ ६ ॥ 
सन: ७ 
यदेव ते कश्चिदत्रवीत्‌ तच्छृणवामेत्यत्रवीन्मे विदग्धः शाकल्यो 
हृदय वे ब्रहझ्मेति यथा मावमान्‌ पितृमानाचायवान्त्रयात्तथा तच्छा- 
कल्योब्रवीद्धदय » वे ब्रह्मेत्यहृदयरप हि कि» स्यादित्यत्रवीत्तु ते 
स्यायतन प्रातिष्ठीं न मत्वीदित्यकपादा एतत्समप्राडिति स वे नो 
है यात्वल्क्य हृदयमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदपा 
सीत का स्थितता याज्ञव॒स्क््य हृदबमेव सम्नाडिति होवाच हृदय थे 
सम्राद सर्वपां भ्तानामायतन९5 हृदय वे सझाद सब्पां भतानां 
प्तिष्ठा हतये होव सम्रार सवाणि भूतानि प्रतिष्टितानि भवन्ति 
हृदय थे संम्रार्‌ परमे ब्रह्म नन०& हृदय जहादि सवाणयेन प्तान्य- 
भिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्थति य ए4 बविद्वानेतदुपास्ते हस्त्यप- 
भ०9 स्रहसत ददाभीति होवाच जनको वदेहः स होवाच याज्वल्क्य: 


पिता मेमन्थत नाननु।शेष्य हरेतेति ॥ 
झंत प्रथम ब्राह्मणम ॥| १॥ 


पटस्ट्सलट 

यत्‌ , एवं, ते, कश्चित्‌ , की तत्‌ , शणावाम, इति, अन्नवीत्‌ , 
में, विदग्घ:, शाकल्यः, दृदयम्‌ , थे, ब्रह्म, इति, यथा, मातृमान , पितृ- 
मान , आचायवबान , त्रूयात्‌ , तथा, ततू , शाकल्यः, अत्नवीत्‌ , हृदयम्‌ , 
वे, त्रह्म, इति, अहृदयस्प, हि, किम , स्थान्‌, इति, अत्रवीत्‌, तु, ते, 
तस्य, आयतनम्‌ , प्रतिष्ठाम्‌ , न, में, अत्नवीत्‌, इति, एकपाद , वा, 
एततू , सम्राट , इति, सः, वे, नः ) त्र्हि, याज्षयवसक्य, हृदयम्‌ , एव, 
ध्रयतनम , ॥।काश;, प्रतिष्ठा, स्थिति, इति, एनत्‌, उपासीत, का, 
स्थितता, याज्ञवल्क्य, हृदयम्‌, एवं, सम्राट , इति, हू, उबाच, हृदयम्‌ , 
वे, सम्राद्‌ , सर्वेधाम्‌ , भूतामाम्‌, आयतनम्‌ , हृदयम्‌ , वे, सम्राट्‌ , सर्वे- 
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( श ह 

पषाम्‌ , भृतानाम्‌ , प्रतिष्ठा , हृदये, हि, एवं, सम्राट्‌ू , सवाणि, भूतामि, 

प्रतिष्टितानि, भवन्ति, हृदयम्‌ , वे, सम्राट्‌, परमम्‌ , श्रह्मय, न, एनम , 

हृदयम्‌ , जहाति, सर्वारिष, एनम्‌, भृतानि, असिक्षरन्ति, देव:, भूत्वा, 

देवान्‌ , अपि, एति, यः एवम्‌ , विद्वान , एतत्‌ , उपास्ते, हस्त्यपभम्‌ , 

सहस्रम्‌ , ददामि, इति, 6, उवाच, जनक:, वेदेह:, सः:, हू, उबाच, 
याज्षवल्क्यः, पिता, में, अमन्‍यत, न, अननुशिष्य, हंरत, इति ॥ 


अन्वय: पदार्थों: | अन्वयः पदार्थाः 
+ राज़नजहे जनक ! + शिप्याय-अपने शिष्य से 
यत्‌ज्जो कुछ ब्रयातू-ऋद्दता है 
क श्चित्‌-किसी आचाय ने तथाचू्तेसही 
ते"अआपसे तत्‌>उसको यानी हृदयर्थ 
अध्ववीत्रकहा हे ब्रह्मकी उपासना को 
तत्‌5डसको शाकल्य:-शकल के पृत्र 
शणवामरम खनना चाहता हूं विदग्ध ने 
इूलिझइस पर अन्नर्वीत्‌-आपसे कहा है 
जनकः-जनक ने व-निश्चय करके 
आ।हर्कहा हृदयमनच्हदय 
वेज्ही 


शाकल्य+-शकल के पुत्र 


नै 

विदग्धःरविदग्ध ने च्रह्मज्त्रद्म हे 

मेल्‍पमसे हिल्‍्क्यों कि 
श्रत्रवी त्‌्-कद्दा है कि अहदयस्य”८हृदय रहित पुरुष को 


किम्‌ल्क्या लाभ 
स्यातत्होंसक्का है 
पुनः-फिर 
+ याज्षवटकयः्ल्याज्ञवल्क्य न 
+ आहन्कहा कि 


हृदयम्‌ वेजहृद्यही 
ब्रह्मज्त्रह्म है 
+ इति श्रत्वा-ऐसा सुनकर 
+ याज्षवट्क्यः्च्याज्षवल्क्य ने 


न+ उचायन्‍न्कहा के 
यथाजजसे + जनकतन्हे जनक ! 
हि न्क्या 
मातमान ) माता, पिता, गुरु की के 
पिठमान्‌ 0 "करके सुशिक्षित तेजआप 
तस्य-उस ब्रह्म के 


अआाचायेवान्‌ ) पुरुष 


ध्रे८ 


, झ्रायतनमज्आयतन ओर 
प्रतिष्ठाम-्प्रतिष्ठा को भी 
अब्र्वातू-विदृग्ध ने कहा हे 
+ ज्ञनकःञजनक ने 

न आहज्कदा 
याक्षवब्क्यजदे याज्षवल्व्रय ! 
में नन्‍्मुकूसे नहीं 
अव्रवीत-कहा हे 
इति-इस पर 
+ याज्ञवटक््यध्च्याज्ञवल्क्य ने 
झा ट्जकहा 
खप्लाटूल्हे जनक ! 
प्‌तत्‌-गद्द ब्रह्मकी 
एकपादू-एक चरण वाली दे 
इृति>इस पर 
+ ज़नकः्-"मनक ने 
+ आहजकहा 
याज्ञवत्कयन-दे याज्ञषवल्क्य ! 
स + त्वमल्आापह्टो 
+ ततू+डस डपासना को 
4 >5हमसे 
ब्रृहि--कई़ 
+ याजक्षवलक्यभ्न्याज्ञवल्क््य ने 
+ आहनजऋदहा 
हृदयम”"हृदय 
एचर>ही 
आयतनम्‌न्आयतन दे 
अआकाश:>परमात्माही 
प्रतिष्ठाजश्राश्षय हे 
पुनतू-यह बद्यम 
स्थितिः-स्थिति है यानी 
परम स्थान हें 


बृहदारणयकापांनेषद्‌ स० | 


इतिऊऐसी 
एनत्‌-इस हृदयस्थ ब्रद्मकी 
उपासीत--उपासना करे 
सप्राट्-जनक ने 
उवाचन-कदा 
याज्षवटक्‍्यनदे याज्ञवल्क्ष्य ! 
स्थितता-स्थिति 
का-क्या वस्तु हे 
याज्नवट्कय:ः:च्याज्ञवलक्य ने 
उवाख न्‍कहा 
सप्राट्रहे राजन ! 
हृदयम्‌-हृदय 
एच” ही 
+ एतस्य-"इसकी 
+ स्थितता-स्थिति है 
हिज्क्याकि 
सप्नाट्ज्हे राजन ! 
सर्वंष।म्‌>सब 
भूतानाम्‌-प्राणियों का 
अायतनम्‌-स्थान 
हृदयम-छदय है 
सप्राट्ज्हे राजन ! 
हृदयम्‌जछदय 
चे-द्टी 
सर्वेषा मसब 
भूतानामूजप्राणियां का 
प्रतिष्ठान्आश्रय हे 
हिक्योंकि 
सपम्नाट्जदे जनक ! 
सवाणि->सब 
भूतानि-प्राणी 
इृद्ये-हदय में 
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एुचजही 
प्रतिष्ठटितानिनस्थित 
भवन्तिन्हें 
सप्नाट्ज्ठे जनक ! 
हृद्यमन्हदय 
वै-निस्मम्देह 
परमम>परम 
ब्रह्म >ह्म है 
यः न्‍््मो 
एवम्‌रइस प्रकार 
विद्वान-जानता हुआ 
प्‌तत्-इस त्रह्म को 


उपवास्ते-उपासना करता है 


एनम्‌>उसको 
हृदयम-"हृदयात्मक त्रद्म 
न-नहीं 
जहातिन्त्यागता है 
एनम्‌-इस बहावेत्ता को 
सव!। णि-सब 
लक 
अ्रभिक्षरन्तिनरक्षा करते हें 
नै च>आओर 
के सध्च्वह 
देवःनदेवता 
भूत्वा-होकर 


४३६ 
देवान>देवताओ को 
अपि>द्ी 
एतिउ्प्राप्त होता दे 
इति>इस पर 
वेदेह *स्विदेहपति 
जनक:>-जनक 
उद्याच-बोल कि 
याशवल्कयन्हे याज्ञवल्कय ! 
हस्त्यपभम्‌रद्वाथी के समान एक 
सांइ सहित 
सहस्पम्‌ू-ह जार गोओं को 
ददामि त्वाम-दक्षिणा में आपको 
देता हूं 
सः्न्त्रह 
याशवल्कपदः्न्याज्षवदक्‍्प 
उदवाचन्बोले कि 
मेनहमारे 
पिता-पिता 
इति>ऐसा 
अमनन्‍्यतन-कह गये हें कि 
+ शिष्यम्‌-शिष्य को 
अननुशिष्य-बोध कराये विना 
+ द्क्षिणाम्‌्-दक्षिणा 
सप नहीं 
हरेतल्महण करना चाहिये 


भावाथे। 


याज्ञवस्क्य महाराज सातबींबार राजा जनक से कहते हैं कि, जो 
कुछ किसी आचाय ने आपसे कहद्दा हैं उसको मैं सुनना चाहता हूं. 
इस पर राजा जनक ने कहा, शकल के पुत्र विदग्ध ने मुझसे कहा 
है कि हृदय ही ब्रह्म हे, ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा उन्हों ने ठीक 
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कहा है, जसे कोई माता, पिता ओर गुरु करके सुशिक्षित पुरुष अपने 
प्रिय शिष्य प्रति उपदेश करता है वेसेह्दी उन्होंने आपके प्रति कहा हे, 
निससन्देह हृदयही ब्रह्म हे, क्योंकि हृदयरहित पुरुष को क्‍या लाभ 
होसक्ता है, फिर याज्वल्क्य ने कहा कि है जनक ' क्या आपसे 
विश्ग्व आचाय ने उस हृदय के आयतन ओर प्रतिष्ठा को भी कहा 
है ! जनक महाराज ने कहा, हे प्रभो ! उन्हों ने मुकसे यह नहीं कहा 
है, तब याज्षवल्क्य ने कहा यह्‌ त्रह्मकी डपासना एक चरणा वाली है, 
पूरी नहीं हे, इस पर जनक ने कहा हें हमारे पूज्य याज्ञवस्क्य, त्रह्म- 
क्रषि ! आपही हमको उपदेश करें, याज्ञवल्क्य मद्दाराज ने कहा सुनो, 
हृदयही उसका आयतन है, ओर आकाश अथवा परमात्माही उसका 
आश्रय है, यही ब्रह्मस्थिति है, यानी परम स्थान है, ऐसी बुद्धि करके 
इस हृदयस्थ त्रह्मको उपासना करे, ऐसा सुनकर जनक महाराज्न ने 
कहा हे याज्ञवल्क्य ! स्थिति क्या वस्तु है ? याज्ञवस्‍्क्र्य ने कहा, 
हे राजन ! हृदयही इसकी स्थिति है, क्योंकि सब प्रागिरयाँ का स्थान 
यही है, हे राजन | हृदयही सच प्राणियों का आश्रय है, क्योंकि 
हे राजा जनक * सब प्राणी हृदय में ही स्थित हैं, हे जनक ! हृदय 
निस्सन्देह परमत्रह्म हे, ज्ञो विद्वान इस प्रकार जानता हुआ इस नत्रह्मकी 
उपासना करता है, उसको हृदयात्मक ब्रद्म नहीं त्यागता है, इस त्रह्म- 
वेत्ता की सत्र प्राणी रक्षा करते हैं, वह देवताओं को प्राप्त होता हे, 
इस पर विदेहपति जनक बोले कि भें आपको हाथी के समान एक 
सांड सहित एक हजार गोओं को दक्षिगा म॑ देता हं, याज्षवव्क्य 
महाराज ने कहा कि मेरे पिता कह गये हैं कि शिष्य को विना योध 
कगाये दक्षिगा नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


इति प्रथम बत्राह्मगम्‌ ॥| ९ ॥ 
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ख्रध्याय 9 ब्राह्मण २ 2५४१ 


अथ द्वितीय ब्राह्मगम | 
सन्त * 
जनफो ह वेदेहः कूचोदुपावसपेनुवाच नमस्तेस्तु याज्षवल्क्यालु- 
माशाधीति स होवाच यथा ने सम्राएमहान्तमथ्वा नमेप्यनूथ वा नाते 
वा समाददीनैवमेवैतामिरुपनिपल्धिः समादितात्मास्पेव हन्दारक 
आदठयः सन्नभीतयेद उक्कीपनिपत्क इतो विमुच्यमानश के गमिप्यसीति 
नाह तद्धगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वे तेंह तद्ृक्ष्यामि यत्र गमि- 
प्यसीति ब्रवीतु भगवानित ॥ 
पदच्छेदः । 
जनक:, हु, वेदेहः, कूर्चातू, उपावसपन , उबाच, नमः, ते, अस्तु, 
याज्षवल्क्य, अनुमाशाधि, इति, सः, है, उबाच, यथा, वे, सम्राट , 
महान्तम्‌, अध्वानम्‌ , फ्यन, रधम्‌, वा, नावम्‌, वा; समाददीत, 
एवम्‌, एवं, एतामि:, उपनिपक्तिः, समाहितात्मा, असि, एवम्‌, बृन्‍्दा- 
रकः, आद्य:, सन्‌ , अधीतवेदः, उक्तोपनिपत्क:, इतः, जिमुच्यमान:, 
कक, गमिष्यसि, इति, न, अहम्‌ , तत्‌, भगवन्‌ , वेद, यत्र, गमिष्यामि, 
इति, अथ, वे, ते, अहम्‌, तत्‌ , वक्ष्यामि, यत्र, गमिष्यसि, इति, ब्रवीतु, 
भगवान्‌, इति ॥ 


अन्वयः पदा्थाः | अ्रन्वयः पदाथा: 
चदेहः-विदेहपति माम॒झूको 
जनक: राजा जनक + त्वमन्शाप 
कूचात्‌-सिंहासन से उठकर अनुशाधिजउपदेश दें 
उपावसपेनल्याज्ञवक्तय के पास | इति>तब 
जाकर सः-वह याज्षवल्क्य 
उदवाचम्बाल कि उदाचन्बोल्त कि 
याशवदक्यन्दे याज्षवत्क्य ! सप्नाट्ल्दे राजन ! 
तेज्ञापके लिये यथा“म्जैसे 
नमःजमेरा नमस्कार महान्तम्‌ बहुत दूर 


झसस्‍्तु-द्दोवे अ्रध्यायमस-मागे का 
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एष्यन-जानेयालता पुरुष + जनकः-जनक ने 
रथम>रथ + आहज-कद्ा 
यान्या भगवन>हे पूज्य याशवरक्य | 
नावम>नाव को यत्र>जहां 
समाद्दी त-महण करता है गमिध्यामिश्रमें जाऊंगा 
पए्वम्‌ एध-उसी प्रकार तत्‌"डउसको 
एतामिः+इन कदे हुये अहमर-में 
उपनिषद्धिःलज्ान विज्ञान करके नरनहीं 
समाहितात्मानभापका आत्मा घेद्नजानता हूं 
असि-संयक्क द्वे अ्रशु+तब 


+ चर्ओर याश्षघल्क्यःन्याज्ञवस्क्य ने 
पवम-वेसेददी उयाच+>जवाब दिया कि 
त्वम्"भाप तत्‌-उसको 
वृन्दारक लोगों करके पूज्य ओर तेलआपसे 
आर्य :-धनाव्य बेज्श्रवश्य 
सन-होने पर भी चक्ष्यामिनमें कहूंगा 
भ्रधीतवदः-वेदों को पढ़े हो यत्र॒नूजहां 
उक्कोपनिषत्कः>उपनिषदों का ज्ञान गमिष्यासिज्आाप जायेंगे 
आपसे कटा गयादे इति८-हस पर 
+ बद्धि-तुम कट्दो कि अनकः>“”जनक ने 
इतः-इस देह से आाहर-क हा 
मुच्यमानः-मुक्क होते हुये भगवानलहे भगवन्‌ ! 
क्कज्कट्दां को + त्वम"ऊआप 
गमिष्यसिलजावोगे इाति>ऐसा अवश्य 
इति-इस पर हि त्रवी तु-कदें 
भावाथ | 


विदेहपति राजा जनक महाराज सिंदासन से उठकर याज्ञवल्कय 
मद्दाराज के पास ञ्ञाकर बोले कि, दे याज्षवल्क्य, महाराज ! झयापको 
मेरा नमस्कार होवे, मुकको आप कृपा करके उपदेश देव, इसके उत्तर 
में याज्वहक्य मद्दागाज कद्ते हैं कि, हे राजन्‌ ! जैसे बहुत दूर मार्ग 
का चलने वाज्ञा पुरुष रथ या नाव को ग्रहण करता यानी आश्रय 
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नेता है उसी प्रकार इन कहें हुये ज्ञान विज्ञान करके आपका आत्मा 
पयुक्त हे, ओर लोगों करके पृज्य ओर घनाढ्य होने पर भी वेदों को 
ग्रापने पढ़ा है, ओर क्रूषि लोगों ने उपनिषदों का ज्ञान आपसे कह्दा 
है, आप बताइये इस देह फो त्यागते हुये कहां को जाओगे, इस पर 
राजा जनक ने कहा है पृज्य, याज्षवल्क्य, महाराज ! जहां में जाऊंगा 
उसको में नहीं जानता हूं तब याज्षवलुक््य महाराज ने कद्दा उसको में 
आपसे अवश्य कहूँगा अहां आप जायेंगे. इसको सुनकर राभा जनक 
ने कहा, हे भगवन्‌ ! झाप उसको अवश्य कहें ॥| १ ॥ 

मसन्ख्र; रे 
इन्‍धो ह वे नामेष योय॑ दक्षिणेक्षन्पुरुपस्त वा एतमिन्ब७» सन्त- 
मिन्द्र इत्पाचक्षते परोक्षेणाव परोक्षप्रिया इव हि देवा: प्रत्यक्षद्विप: ॥ 
पदच्छेदः । 
इन्धः, है, वे, नाम, एष:, यः, अयम्‌ , दक्षिण, अक्षन्‌ , पुरुष:, 
तम्‌ , वा, एतम्‌ , इन्धम्‌ , सनन्‍्तम्‌ , इन्द्र, इति, आचक्षते, परोक्षिणा, एव, 
परोक्षप्रिया:, इव, हि, देवा: , प्रत्यक्षद्विष: ॥॥ 


अन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदाथोः 
यश्न्जो सनन्‍्तम्‌ल्‍ूसस्य 
के पुरुषम्‌-पुरुष 
दक्षिणे-द्िने केबल कक न 
अध्षन-अंख में कल 
पुरुष पुरुष दे कं 
प्ष; हन्यदी दृति-करके 
बे-निस्सन्देह परोकप्षेणु-परोक्ष नाम से 
इस्धः नामरहन्ध नाम से प्रसिद्धहे प्‌व-ही 
तम-उसी झाहुः-पुकारते है 
चे-प्रसिद्द हिज्क्या कि 


एतमूल्इ्स देवाःलदेवयण 
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व पिया जा प्रत्यक्षद्धिष:-प्रत्यक्ष वस्त से द्वेष 
के द््य | कक अं गा करते वा 
+ सनन्‍्तः-होते हैं + भवन्तिजद्दोते हें 
+ चडओर 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्प महागाज कहते हैं कि, हे जनक | जो यह द॒ह्टिनी आंख 
में पुरुष दीखता है वह इन्ध नामसे प्रसिद्ध है, इसी इन्थको परोक्ष 
नाम इन्द्र करके पुकाग्ते हैं, क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय होते हैं, ओर 
प्रत्यक्षप्रिय बहीं होते हैं, जो गुप्त अथवा अव्यक्त है (स्पष्ट न हो 
उसको परोक्ष कहते हैं, योर जो व्यक्त हो अथवा स्पष्ट हो अथवा 
प्रसिद्ध हो उसको प्रत्यक्ष कहते हूँ ) वेदों में इन्द्र नाम बहुघा आया हैं, 
इन्ध ऐसा नाम नहीं आया है, इन्ध गुप्त नाम है, इसीसे इसकी शोभा 
है, इसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर में गुप्त व्यापक है, इसी कारणा वह 
भी शोभायमान हैँ, परमात्मा भी जगत्रूपी महाशरीर मे गुप्त व्यापक 
है, इस लिये वह भी बड़ी शोभा का देनेवाल्ा है, इसी परमात्मा के 
निकट अपुथक जो आत्मा है और वह हृदयाकाश विपे स्थित हैं उसी 
के पास आपको जाना होगा ॥ २ ॥ 
मन्त्र) ३ 
श्रतद्वापेक्ष रिंग परुषरूपमेपास्प पत्नी विरा! तयोरेष स>स्तावों 
य एपोन्तहेद्य आकाशोथनयोरतदनल्न ये एपॉन्तहेद्य लोहितपि- 
एडोथनयोरतत्पातरणं यदेतदन्तहेदथे जालकमिवाथनयोरेपा झातिः 
संचरणी येपा हृदयादध्वा नाट्यचरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न 
ए्रमस्थता हि॥ नाम नाउदास्तहेंद्य प्रतिप्ठिता भवन्त्येतामियों एत- 
दाखदासबाते तस्मादेपष प्रविविकाहारतर इवेव भवत्यस्पाच्छारीरा- 
दात्मन+ |. 
परच्छूर: | 
अथ, खत , वामे, अक्षणि, पुरुपरूपम्‌ , एपा, अस्य, पत्नी, विराट, 
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तयो:, संस्तावः, 


एतत्‌ , अन्नम्‌ , य:, 


एप:, ये, एप. 


एप:, 
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ध्प्रन्तहदय, आकाश:, अथ, एनयो 
अन्तहृदये, ज्लोहितपियडः, श्रथ, एनयोः, 


एततू , प्रावरणगाम्‌ , यत्‌, एततू, अ्रन्तद्वदये, जालकम्‌ , इब, श्थ, 


एनयो:, एपा, सृतिः, 


उनच्नरति, यथा, केश:, सहस्नथा, भिन्नः, 
नाम, नाइ्य:, अन्तहृदये, प्रतिप्ठिता:, 
आख्वत्‌ , आखस्रवति, तस्मात्‌ , एपः, प्रविविक्ताहारतर:, 


असस्‍स्मात्‌ , शारीरातू , आत्मनः ॥ 
अन्चयः पदाथां: 
श्रथ८-हसके उपरान्त 
यत्‌ एततू-जो यह 
पुरुपरूपम्‌>पुरुपाकार 
वामनबाय 
ध्रक्षशिजनत्र मे 
+ अपि्ति>प्रतीत होती दे 
एुयान्पयह 
झस्यथ"उस परुष की 
विराट्वविराट नामक 
पत्ली>स््री हे 
+ चज-श्रार 
+-जो 
एप:-पढह 
श्रन्तहेद्य-हृदय के भीतर 
अरकाश:-श्राकाश है 
एप:चसोई 
तयो:८उन दोनों ख्री पुरुष के 
संस्ताव:-मिज़ापकी जगह है 
य "जो 
ए्प:्च्यदह 
अन्तह्वेरयेन्द्दूय के भीतर 


चरशणी, या, एपा 


हृदयात्‌ , ऊर्प्ा, नाड़ी, 
एवम्‌ , अस्य, एताः, हिता:, 
भवन्ति, एताभिः, बा, एतत्‌ , 
इव, एवं, भवति, 


| अन्चय: पदाथो: 
लाहितपिणए्डः-लाल मांसपिण्ड दै 
पुतत्‌जयही 
एुनयोः:-इन दोनों का 
अजल्नम-भ्रन्न ह 
अथर>ओर 
यत्‌जजो 
पुतत्‌ल्‍्यद्द 
ग्रन्तहंद ये-हृदय के भीतर 
जालकम्‌ इवजजालको तरह फेला 
चादर है 
एतत्‌न्यही 
एनयो:८5उनका 
प्रावरणम्‌-श्रोढ़ना है 
+ चज्ओर 
याज्जों 
पषा-यह 
हृदयात्‌-छेदय से 
ऊध्वाजऊपर 
नाडीजनाड़ी 
उच्चरति>जाती है 
पए्‌षा-यहदी 


छह बृहदारणयकोी पनिषद्‌ स्॒० । 


झनयोः-इन दोनों के वेजनिश्चय करके 
संचरणी-गमन सम पताभिः८हन नाडियों द्वारा 
कि म््साग 
के २५ ० बी पतत्‌-यह अदज्च रस 
यथान्मसतर 
केश:-एक केश आरस्पवत्‌-जाता हुआ 
सहस्तधातज-सहस्त आरस्तवति-सब जगह पहुँचता दबे 
भिन्नःजटुकड़ा किया हुआा तस्मात्‌रइसी कारण 
+ सूक्ष्मः-अति सूक्ष्म प्षः-यह जीवात्मा 
+ भवतिन्द्दोता हे अस्मात्‌ल्‌इस 
एवम-इसी तरइ शारीरात्‌-शारीरी 
अस्य-इस देह की आत्मनः->आत्मा से भर्थात 
दविता। नामनदहित नामवाली स्थूल देह की अपेक्षा 
कक की. 9 औ ३० 
की 2 (] ह्न5 ति शद्धश्र 
अन्तहेदयेल्‍्हद्य के भीतर हारतरः आतशुद्धआहारवाज़ा 
प्रातेष्ठिता भल्स्थित इंच पृव>निस्सन्देह 
भवन्तिर दें भवतिनदोता है 


भावाथ । 

इसके उपरान्त यह पुरुपाकार व्यक्ति जो बाये नेत्र में प्रतीत होती 
यह उस पुरुष की विराट्‌ नामक सत्री है, और जो हृदय के भीतर 
काश है सो दोनों यानी इन्द्र इन्द्राणी के मिलने की जगह है, 
गैर ज्ञो हृदय के भीतर लाल मांसपियड है वही इन दोनो का अन्न 
/ और जो ह्दय के मध्य मे जान्न के समान अनेक छिद्र युक्त चादर 
यही उन दोनों के ओढ़ने का वस्त्र है, भगरोर जो हृदय से ऊपर 
डी गई हे वही इन दोनों के गमन का मार्ग हे, और श्याते प्मनेक 
ड़िया का हाल बताते हैं, जसे एक केश सहस्र टुकड़ा किया हुआ 
(तिसूक्ष्म होता ह. उसी तरह इस देह की हिता नामवाली अति 
क्ष्म नाड़ियां हृदय के भीतर हैं, इन्हीं नाड़ियों के द्वारा शअ्रन्नरस को 
ण्‌ सब जगह पहुचाता दे, इसी कारण यह जीवासमा स्थूत्ल देद्द की 
पक्षा श्रति शुद्धाहारी प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४ ब्राह्मण २ ४४७ 
मन्त्र: ४ 

तस्य प्राची दिक्प्राश्वः प्राणा दक्षिणा दिग्दल्लिण प्राणाः 
प्रतौची दिक्पत्यश्वः प्राणा उदीची दिगुदश्ः प्राणा ऊध्यो दिगू- 
ध्वाः प्राणा अवाची दिगवाशः प्राणाः सवो दिशः सर्वे प्राणाः 
स एप नेति नेत्यात्माशद्यों न हि ग्रह्मतेशीयां न हि शीयतेसड्रो 
न हि सज्यतेडसितो न व्यथते न रिप्यत्यभर्य वे जनक प्राप्तोसीति 
होवाच याज्ञवरक्यः । स होवाच जनको वेदेहोभय॑ त्वा गच्छता- 
यराज्ववल्क्य यो नो भगवन्नभय बेदयसे नमस्तेस्त्विमें विदेहा अय- 
महमस्मि ॥ 

इति द्वितीय ब्राह्मणम्‌ || २ ॥ 
पदच्छेद: । 

तस्य, प्राची, दिक्‌, प्राश्च:, प्राणाः, दक्षिणा, दिकू, दक्षिण, प्राणा:, 
प्रतीची, दिक्‌, प्रत्यश्च:, प्राणा:ः, उदीची, दिक्‌, उदश्ब:, प्राणाः, 
ऊध्वा, दिकू, ऊर्ष्बा:, प्राणाः, अवाची, दिक, अबाब्चः, प्राणाः, 
सर्वा:, दिशः, सर्वे, प्राणा:, सः, एप:, न, इति, न, इति, श्रात्मा, 
अगृद्यः, न, हि, गृह्मते, अशीर्य:, न, हि, शीयते, असड्डग:, न, हि, 
सज्यते, असितः न, व्यथते, न, रिष्यति, अभयम्‌, वे, जनक, प्राप्तः, 
ध्पसि, इति, है, उवाच, याज्ञवसकयः, सः, हू, उवाच, जनकः, वेदेह:, 
प्रभयम्‌ , त्वा, गच्छतात्‌, याज्ञवल्‍्क्य, यः, नः, भगवन्‌, अ्रभयम्‌ , 
वेदयसे, नमः, ते, अस्तु, इमे, विदेहा:, अयम्‌, अहम्‌, अस्मि ॥ 


अन्चयः पदाथोः | अन्वयः पदाथो: 
तस्य-इस जीवात्मा के दक्षिणा:-दक्षिण दिशा गत 
प्राचची-पुव प्राणाः-प्राण हैं 
दिकूनदिशा में + तस्य-इस जीवात्मा के 
प्राध्वः-प्‌वेगत प्रतीची>पश्चिस 
प्राणा:-प्राण हैं दिकू-दिशा में 
+ तस्य-इस जीवास्मा के प्रत्यश्ञुःजपश्चिम गत 


दुक्षिणे-दक्षिण दिशा में प्राणाः८प्राण हैं 


४ए्८ बूहदारणयकांपांनेपदू स० । 


न तस्यज्इसके 
उदीर्चा८उत्तर 
दिकूनदिशा में 
उदश्चःत्उत्तर गत 
प्राणाः-प्राण हें 
+ तस्यनइसके 
ऊध्वाच्ऊपर की 
दि शारदिशा में 
ऊध्व|>ऊपर गत 
प्राणाः-प्राण हैं 
तस्य"इस जीवात्मा के 
अवाचीरनीचे की 
दिकु-दिशा मे 
शवाश्चः-नीचे गत 
प्राणा:-प्राण हें 
तस्य"इसके 
सर्वाः>सब 
दिशःचदिशाओं मे 
सखव-सब गत 
प्राणाःन्प्राण हे 
सब्न्वही 
एपथ<ः्च्यह 
आत्मानश्रात्मा 
नेति-नेति 
लति-नेति 
के इतिजकरके 
+ उक्कःचकहा गया है 
+ सःच-वही 
अगृह्यः-अग्राह्य हे 
टहिज्क््योकि 
+ स्वः्न्‍झचद्ध 
सलनदहीं - 


ग्रहद्म ते>ग्रहण किया जा सक्क हे 
+ सःन्‍्झवही 
अशीय:-अ्रक्षय है 
हिज्क्याकि 
ने सःमझपयह 
नम्कभी नहीं 
शीयतेन्क्षीण होता है 
+ सधभ्य्वह 
असड्भः-सह़ रहित हे 
हिज्क्याकि 
सःच्वह 
नज"-कहीाँ नहीं 
सज्यते-"आसक् होता है 
न सःच्वह 
ग्रसितःन्‍्वन्धन रहित हे 
+ छिन्क्याकि 
नेम्ट्न 
स्‍सतःल्व्रह 
व्यथते-पीड़ित होता है 
न रिष्यति-न हँसित होता है 
जनकल्हे जनक ! 
बे-निश्चय करके 
अभयमऊ्अ्रभय पद को 
प्राप्तः-तुम प्राप्त 
अस्तविजहो चुके हो 
इंस्‌रपऐुसा 
याशवदकय:्न्याह्वण्क्य ने 
उदाच इन्कद्दा 
हजतब 
चदेह 'लविद्हपति 
जनकःन्जनक 


।.4व 


उवाच-न्-ब।ले कि 


अव्याय 9 ब्राह्मगा २ श्र 


याउवल्कप्रजदे याज्षचल्क्य ! नमः>-नमस्कार 
त्वाज्थापको भी अस्तु-होवे 
अभयम्‌्जअ्रभय पद ..प २ 
रद त्‌ः न िम ऋषनजह ऋषप | 
गच्छुतातू-प्राप्त द्वोवे हे 
भगवनऊदे पूज्य ! इभन्यह 
य*ज८जो आप विदे हा :-कुल घिदेह देश 
नः८द्वम को तबप्रति"श्रापके लिये हैं 
अमयस्‌न्‍त्अभय तब्रक्ष अयम्यह 
बेद्यसे-सिखलाते हैं अहम्‌-में 
तेज्ञापके लिये शस्मिज्आपका दास हूं 


भावाथ । 


इस जीवात्मा की पूत्र दिशा में जो प्राण है वह पूव की ओर 
जाता हैं, ओर जो दक्षिगा दिशा भे प्राण है वह दक्षिण की ओर 
जाता है, ओर जो पश्चिम दिशा में प्राण है बह पश्चिम की ओर 
जाता है, इसके ऊष्व दिशा में जो प्राणा हे वह ऊपर को जाता है, 
इसके नीचे की दिशा मे जो प्राया है वह नीचे को जाता हैं, जो सत्र 
दिशाओं में प्राण है वह सत्र तरफ़ जाता है, ऐसी दशा में दह आत्मा 
वाणी करके नहीं कद्दा जा सक्ता है, यह्‌ आत्मा अगृह्य हे, क्‍योंकि 
इसका ग्रहगा नहीं हो सक्ता हे, यह आत्मा अक्षय है, क्योंकि इसका 
नाश नहीं होता है, यह आत्पा असड्ढ है, क्योंक्रि इसका संग नहीं 
होता है, यह आत्मा वन्धगहिल 3, क्यांकरि यह न ज्यथित होता है न 
हिंसित होता हे, ऐसा उपदेश देते हुये याज्ञवल्कय बोले कि, है राजा 
जनक ! आप निभयनता को प्राप्त होगये हैं, जहां जाना था वहां पहुँच 
गये हैं अत्र आप क्या चाहते हैं ? इस पर राजा जनक ने कहा, 
हे याज्ञह्क्य | आपको भी अमय पद प्राप्त होवे, हे परम पूज्य + ज्ञो 
स्याप हमको श्भय ब्रह्म का उपदंश देते हैं, आपको हमारा नमस्कार 
हो, दे आते ! में संपूर्ण विदेह देश को आपके चरण कमल मे अपशा 


४४० धृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
करता हूं, में झापका दास उपस्थित हूं, आप जो आज्ञा दें, उसको 
करने को तेयार हूं ॥ ४७ ॥ 

इति द्वितीय॑ ब्राह्मगाम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ तृतीय ब्राह्मण॒म | 
सनन्‍्त्र; १ 
जनक७ ह वैदेहं याज्ञवरक्यों जगाम स मेने न॑ वदिष्य इत्यथ 
ह यज्तनंकश्च वेदेहो याज्वल्क्यश्चारिनिहोत्रे समूदाते तस्मै ह याज्ञ- 
वल्‍क्यो वर ददो स ह कामप्रश्नमेव वत्रे त$ हास्मे ददो त& है 
सम्राडेव पूव पप्रच्छ । 
पदच्छेदः । 
जनकम्‌ , ह, वेदेहम्‌ , याज्ञवल्क्यः, जगाम, सः, मेने, न, वदिष्ये, 
इति, अथ, ह, यत्‌ , जनकः, च, वेदेह:, याज्ञवल्क्य:, च, अग्निहोन्रे, 
समूदाते, तस्मे, हू, याज्ञवल्क्य:, वरम्‌ , ददी, सः, है, कामप्रश्नम्‌ , एव, 
वत्रे, तमू , है, अस्मे, ददो, तम्‌, है, सम्राट्‌ , एव, पूर्वम्‌, पप्रच्छ ॥ 


अग्वयः पदार्था: ! अन्वयः पदार्थाः 
+ कदाचित्‌्5एक समय यत्‌्झनो कुछ 
याक्षवटकय:न्याज्ञवल्क्य बेदे हः-विदेदपति 
चेदेहम्‌-विदेहपति जनकः-राजा जनक 
जनकम-राजा जमक के पास ह>भ्रद्धापूरवंक 
अजगामचगये + पप्चच्छु-पूछते थे 
इति>ऐसा + तलू-उसको 
मेन<विचार करते हुये + याशवल्कय:-याशवल्क्य 
कि आज + प्रतिपेदे"कहते थे 
+ किचित-कुछ + कदाचित्‌"किसी समय पहिकोे 
नहीं अग्नेहो जेजअग्निहोत्र के विषय में 
यदिष्ये-क हूंगा समूदाते-संवाद करते समय 


झपुथ-्पर पहुँचने पर हू-भिश्चय करके 


रकाष्याय ४ ब्राह्मरा ३ ४५१ 


याह्वल्क्य:न्‍याशवल्क्य महाराज ने झ्स्में-उसके किये 
वबरमज्पमशन करने का वरदान तमजउस कामप्रश्न वर को 
ददोजजनक को दिया द्दोन्‍याज्ञवल्क्य महाराज 
हज्तब देते भये 
स३९-“”उस राजा जनक ने ऋइसी कारण 
कामप्रश्नम-इच्छानुसार प्रश्न सप्राट्रमनक ने 
करने का पूवेम्‌ एव"पहिलेदी 
चश्चे-वरदान मांगा पप्रच्छुउविना आशा पूछना 
तदान्तब झारंभ किया 
भावाथे | 


एक समय याज्ञवह्क्य महाराज यह अपने मनमें ठानकर जनक 
महाराज के निकट चले कि आज में राजा को कुछ भी उपदेश नहीं 
दूंगा, केवल चुपचाप बेठा हुआ जो कुछ वह कहेंगे उसको सुनता 
रहूंगा, जब याज्ञवल्क्य महाराज राजा जनक के पास पहुँचे तत्र जनक 
ने जीवात्मा के बारे में प्रश्न किया, उसका उत्तर महाराज ने दिया 
इस पर शंका होती हे कि जब याज्षवल्क्य ने ठान लिया था कि में 
कुछ न कई्टंगा तो फिर जनक के प्रश्न का उत्तर क्योँ दिया इस शंका 
का समाव्रान यों करते हैं क्रि एक समय जब कमकायड में सब कोई 
प्रवृत्त थे उस समय अग्निहोत्र के बिपय में राजा जनक आर अन्य 
राजा याज्ञवल्क्य महाराज ओर अन्य मुनिगण आपस में संवाद करने 
लगे, उस समय राजा जनक की निपुणता देख संतुष्ट हो याज्ञवल्क्य 
मुनि ने राजा से पूछा कि क्‍या तुम वर मांगते हो, राजा ने काम- 
प्रश्न रूप बर मांगा अर्थात्‌ जब भें चाहूं तब्र आपसे प्रश्न करूं, चाहे 
आराप किसी दशा में हों, यह वर चाहता हूं, इस वरको याज्ञवसक्‍य 
महाराज ने दिया, यह कहते हुये कि हे राजा जनक ! जब तुम चाहो 
मुझसे प्रश्न कर सक्ते हो, इसी कारण याज्ञवह्क्य महाराज को अपनी 
इच्छाविरुद्ध बोलना पड़ा ॥ १ ॥ 


४०२ बहदारएयकापानवद्‌ू स० | 
सनन्‍्खस।; २ 
यातव्॒तक्य किंज्योतिरय पुरुष इति। आदित्यज्योतिः सम्रा- 
डिति होवाचादित्येनैवाय्ं ज्योतिषास्ते पल्‍्ययते कमे कुरुते विपस्ये- 
तीत्येबमेबेतयाज्ञवल्क्य ॥ 
इच्छेदः । 
याज्षवल्क्य, किज्योति:, अयम्‌ , पुरुप:, इति, श्रादित्यज्योतिः, 
सम्राट्‌ू, इति, हू, डबाच, आदित्येन, एवं, अयम्‌ , ज्योतिषा, आस्ते, 
पल्ययते, कम , कुरुते, विपल्येति, इति, एवम्‌ , एवं, एठत्‌ , याश्ववल्क्य ॥ 






अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
याक्षवट्कय- है मन ! शयमन्यह पुरुष 
अयस-यदह आदित्यन । _सूर्य के प्रकाश 
पु्ूपः>परुष यानी यह ज्योतिषा 2 ' करके ह 
जीवात्मा अस्ते-बठता हूँ 


पत्ययत+इधर उधर फिरता है 
कमन-कर्म 
छ है 
कुस्त-करता हू 


( किस ज्योति वाला 
[ 20८ ७ ही. ल्‍ा ७ 
किज्योतिः_ हो यानी उसको 
इति । ज्याति कहां से 
| आती है 
+ याक्षवटकक्‍्य:ः्याज्ञवल्कय ने 
उदाचजजवाब दिया कि 


सम्राट्नहे जनक ! 


कम ऋरके फिर 
विपल्याते- < अपने स्थान प्र 
वापस आता ह 


इति-इसपर 
[ यह पुरुष उतर को + जनकः"ननक ने 
शआ्ादित्य- | प्रकाश करके प्रक्ा ध 30 अर के कह 
क्या ति वाला दे यानी इसको पं 
| सूर्य से प्रकाश याश्षवल्क्यन्द्रे याज्ञवल्क्य ! 
| मिलता हे एततूल्‍यह 
[कक ७ / 
हि-क्याकि प्वम्‌ एच-ऐसही इ यानी दीक है 


भाषाथ । 
राजा जनक प्रश्न करते हं कि, हे मुने ! जो जीवात्मा शरीर बिपे 
स्थित है, उसको प्रकाश कहां से मिलता है, यानी किसके प्रकाश करके 
वह प्रकाशित होता है ! इसके उत्तर में याज्ञवहक्य महाराज कहते हैं 


अध्याय ४ ब्राह्मयगा ३ ४५२ 
कि, है जनक | यह जीवात्मा सूय के प्रकाश से प्रकाशित होता हे, 
यानी सूय के प्रकाश करके यह पुरुष अपना सारा काम करता हें, 
हथर उधर बेठता है, ओर फिरता है, ओर कर्म करके फिर अपने 
स्थान को वापस आ जाता है, जनक महाराज ने ऐसा सुनकर कहा 
कि, यह ऐसाही है ज्सा आपने कहा है ॥| २ ॥ 

मन्त्र; ३ 
अस्तमित आदित्य याज्व॒ल्क्य किंज्योतिरेवार्य पुरुष इति चन्द्रमा 
एवास्थ ज्योतिभवतीति चन्द्रससेवार्य ज्योतिपास्ते पल्‍्ययते कम 
कुरुते विपस्थेतीत्येवप्रेवतद्याज्षव॒स्क्य ॥। 
पदच्छेदः । 
अस्तमिते, आदित्ये, याज्वरक्‍्य, किंज्योतिः, एवं, अयम्‌ , पुरुषः, 
इति, चन्द्रमा:, एवं, अस्य, ज्योति:, भवति, इति, चन्द्रमसा, एवं, अयम्‌ , 
ज्योतिपा, आस्ते, पल्‍्ययते, कम, कुझते, विपल्येति, इति, एदम्‌, एब, 
एतत्‌ , याज्ञवल्क्य ॥ 





अन्वय: पदाथाः | अ्रन्वयः परार्थाः 
याक्षवल्क्‍यन्हे याज्ञवल्क्य ! एव-ही 
झादित्येज्सय के ज्योतिः-प्रकाश वाला 
न्‍+ घ कमी, ५5 ञ्‌ 
अस्तामते-ड्बने पर /._ (होताहयानीइसको 
अयमूनयदद भवात- ५ प्रकाश चन्द्रमास 
मिलता है 
पुरुपः-पुरुष 


एवरनिश्चय करके हि ह 

मन्यह प्रुष 
[कस प्रकाश वाल्ना 2 & सी पा 
८ होताई यानी इसको चन्द्रमसा एवनचन्द्रमा हा के 


किज्योतिः-< लि 
हु प्रकाश कहां से ज्योतिषा-प्रकाश करके 
( मिलता है आस्ते-बैठता हे 
याशवदकयःस्याज्ञवलक्य बोले पलल्‍्ययते-इधर डघर घूमता है 
अस्य>दस पुरुष को कमन्कर्म 


चन्द्रमा/वचन्द्रभा कुरुते-करता है 


४५४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


हे कर्म करके अपने आहर-बोले 
विपल्येति- < स्थान को लोट हे स 
आता है याशवल्क्यन्दे याज्ञवश्क्‍्य 
इतिजइस पर पतत्-यह बात 
32456 558 एवम एवरऐसीवी है यानी ठीक है 


भावाथे । 
जनक महाराज प्रश्न करते हैं कि, हे मुने ! जब सूय अरत द्दोजाता 
है, तब यह पुरुष किस के प्रकाश करके अपना व्यवहार करता है. 
याज्ञवरकय महाराज ने उत्तर दिया कि यह पुरुष चन्द्रमा के प्रकाश से 
प्रकाश वाला होता हे, क्योंक्रि यह जीवात्मा चन्द्रमा के ही प्रकाश 
करके बेठता है, इधर उधर फिरता हे, कम करता है, ओर कर्म करके 
अपने स्थान को लोट आता है. यह सुनकर जनक महाराज बोले, 
हे याज्ञवक्य | यह एसाही है मेसा आपन कहा है ॥ ३ ॥ 
सन्‍त्रः ४ 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रपस्यस्तमिते किंज्योतिरेवाय॑ 
पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योति्भवतीत्यग्निनवार्थ ज्योतिपास्ते पल्ययते 
कमे कुरुते विपल्येतीत्येवमेतेतद्याज्ञवल्क्य ॥ 
पदच्छेदः । 
अस्तमिते, आदित्ये, याज्ञवस्‍्क्य, चन्द्रमसि, अस्तमिते, किज्योतिः, 
एवं, अयम्‌, पुरुप:, इति, अग्निः, एवं, अस्य, ज्योति, भवति, इति, 
अग्निना, एवं, अयम , ज्यो तिपा, आते, पल्ययते, कर्म, कुरुते, विपल्येति, 
इति, एवम्‌, एवं, एतत्‌, याज्ञवरक्‍्य ॥ 
अन्वयः पदाथो: | अ्न्वयः पदार्थों 
याज्षयदक्षयल्हे लिन ! अयम्‌न्यह 
आदित्ये-सूर्य के 
धअ्रस्तमिते-अस्त होने पर 


चन्द्रमसिन्चन्द्रमा के 
अस्तमितेन्श्नस्त द्ोने पर किज्योति:-किस प्रकाश वात्ा 


पुरुप:-पुरुष 
प्यन्‍निश्चय करके 
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होताहे यानी किस पव॑-दी 
+ भवति5 | के प्रकाशसे प्रकाश- आस्ते-बेठता है 
हि 0 23 पल्ययतज-इघर उधर चलता 
इातलऊइस पर फिरता है 
" याशवस्कयः्न्याज्ञवल्क्य कर्म-कम्म 
+ आहबोले कुरुते-करता है 
अस्य-इस पुरुष की कम करके अपनी 
ज्यातिः-ज्योति विपल्ये ति> ! जगह पर लोट 
श्राग्न:- अग्नि आता है 
पचनही + इति श्रत्वान्यह सन कर 
भवतिजद्रोती है जनकः-ननक ने 
हिल्‍क्योंकि अआाहरूकदा 
अयमल्‍्यह पुरुष याशवल्क्य-हे याज्ञवल्क्य ! 


शरगि्निना 


एुतत्‌न्यद 
ज्योतिषा हैः 


| ञश्वग्नि के प्रकाश करके एवम्‌ एव-ऐसेही है 
भावाथे । 

जनक महाराज ने प्रश्न किया कि, हे मुते ! जब सूर्य और चम्द्रमा 
दोनों अस्त होजाते हैं तत्र यह पुरुष किस के प्रकाश करके अपना 
व्यवहार काता है ? याज्ञवल्क्य महाराज ने उत्तर दिया कि यह पुरुष 
सूय और चन्द्रमा के अस्त होने पर अग्न की ज्योति करके प्रकाश- 
मान होता हे यानी काम करन के योग्य होता है क्‍योंकि यह पुरुष 
अग्नि क प्रकाश करके ठता है, इधर उधर फिरता है, कर्म करता 
है, ओर कर्म करके अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ऐसा 
सुनकर जनक महाराज ने कहा, है मुने ! यह ऐसाही हे जेसा आपने 
कहा है ॥| ४ ॥ 
मसन्जच: २ 


अस्तामेत आदित्य याज्ञवल्क्प चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेग्नो किं- 
ज्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिभेवतीति वाचेवाय्य ज्योति- 
पास्ते पल्ययते कमे कुरुते विपल्येतीति तस्मांद्रे सम्राडपि यत्र स्व 


७४५६ बहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


पाणिने विनिश्ञोयतेथ यत्र वागु्यरत्युपेव तत्र न्येतीत्येबमेबरेतया- 
ज्ञवल्क्य ।। 
पदच्छेदः । 

अरस्समिते, आदित्ये, याक्षदलक्‍य , चन्द्रमसि, अस्तमिते, शान्ते, ध्यग्नो, 
किज्यो ति:, एवं; अयम्‌ , पुरुष:, इति, वाक, एवं, अस्य, ज्योति:, भवति, 
इति, बाचा, एवं, अयम्‌ , ज्योतिषा, आस्ते, पह्ययते, कम, कुरुते, 
विपल्येति, इति, तस्मात्‌, वे, सम्राट, अपि, यत्र, स्व, पाणि:, न, 
विनिज्ञायते, अथ, यत्र, वाकू, उच्चरति, डप, एवं, तत्र, 
एवम्‌, एवं, एतत्‌ , याज्ञवसक्य ॥ 


न्येति, इति, 


अन्चय: 


5 


पदाथाः 
आदित्येच्सूये के 

अ्रस्तमिनेज्अस्त होने पर 
चन्द्रमसि-चन्द्रमा के 
अस्तमितेज्श्रस्त होमे पर 

अग्नो-अग्नि के 

शान्तेज्श्रम्त हाने पर 
याक्षवल्कयरदे ऋषे ! 

अयमन-यह 
(कस ध्रकाश पात्ला 


रु ८ लाई यानी कि पक। 
कज्यात'-- शक्काश स प्रकाश- 


। मान होता है 
यदा“-जब 
इति>णुसा 
+ जन क८जनक ने 
+ आहनपूछा 
हज--तब 
याशवदकयः-याज्ञवल्क्प न 


उदाच्रजकदा |क 


| ध्रन्वयः 


पदाथोः 
आस्य-इस परुष का 
ज्योति :नप्रकाश 
पय-निश्चय करके 
वाकच्चरणी हैं 
हिजक्याकि 
अयमत्यह पुरुष 
चाथानवाणी करके 
एचव-ही 
खासत-बडता है 
पल्ययत>"गमन करता है 
कय>कर्म 
कुरुते>-करता हे 
विपल्यति"कर्म करके अपने स्थान 
पर लोटता हे 
सम्राट-दे जनक ! 
तस्मात्‌ वे८इस लिये 
यजत्ञजजहाँ 
स्थवृःज्श्रपना 
पाणि:ल्‍्द्राथ भी 
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न->नहोीं उपन्यतिजपुरुष वाणी करके 
विनिज्ञायत-जाना जाता हे यानी पहुँचता हे 

नहीं दीखता है द््ति श्रव्या-ऐसा सुन कर 

अधथर-पर जनकः-जनक ने 

यत्र>जहां ध्राह-कदा 

वाकून्वाणी याक्षवटकक्‍्य-द्दे याज्षवल्क्य ! 

उच्च रतिज"उच्चरित होती है एनतूल्‍्यह 

तत्नन्वहां यानी उस प्वम्‌ पव-ऐसाही है जैसा 

अन्धेरे में श्रापने कहा दे 
भावार्थ । 


व बिक || 


राज़ा जनक प्रश्न करते हैं, हे मुने ! जब सूर्य अस्त है, चन्द्रमा 
अस्त है, अग्नि भी नहीं हे, तत्र यह पुरुप किस प्रकाश से प्रकाशवाला 
होताह ! इस पर याज्ञववक्य महागाज़ कहते हैं कि, इस पुरूष का 
प्रकाश वागी करके होता है, क्यांकि यह जीवात्मा बागी करके ही 
वेठता है, इधर उब्चर फिरता हैं, कम करता हू, कम्र करके अपने स्थान 
को वापस आता है, इसलिये है जनक ! जहां अपना हाथ भी नहीं 
दिखाई देता है, परन्तु जहां वागी उच्चरित होती हैं वहां यानी उस 
आ्पन्यरें मे पुरुष वाशी करके पहुंचता है, यह सुनकर राजा जनक ने 
कहा यह ऐसाही ह॑ तसा आपने कहा है ॥ ५ ॥ 
सन्त्रः दे 
अस्तमित आदित्य याज्ञवस्क्य चन्द्रमस्पस्तमिते शान्तेग्नो शान्तायां 
वाचि किंज्योतिरेवाय पुरुष इत्यात्वास्थ ज्योतिभवतीत्यात्मनवा्य 
ज्योतिपास्ते पस्थयते कमे ऋुरुते व्िपल्येतीति ॥ 
पदच्छेदः । 
अस्तनिते, आदित्ये, याज्ञवसक्य, चन्द्रमसि, अस्तमिते, शान्ते, अग्नो, 
शान्तायाम , वाचि, किज्योति;, एवं, अयम्‌, पुरुष, इति, आत्मा, 
एवं, अस्य, ज्योति:, भवति, इति, आत्मना, एव, अयम्‌, ज्योतिषा 
आस्ते, पल्ययते, कम, कुरते, विपहृरंषरेति, इति ॥ 


घ्भ्८ बृहदारणयको पैनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथोः | अन्चयः पदाथो:ः 
थाज्ञवट्क््यल्हे याज्षवलक्य ! प्च-द्दी 
अआदित्येजसूय के ज्योतिः-ज्योतियाला 
अस्तमिते-श्रस्त होने पर भवतिन्दहोताए 
चन्द्रमासिन्चन्द्रमा के हिजक्योंकि 
अस्तमिते-अस्त होने पर अयम्‌न्यह पुरुष 
अ्रग्नीज्शग्नि क॑ आरात्मनाजअ्रपन ६ी 
शान्ते-शान्त होने पर ज्योतिषा- प्रकाश करके 
वाचिन्वाणी के आस्ते-बेठता है 
शान्तायाम-बन्द होने पर पट्ययते८-इृधर उधर फिरता डे 
अयम-यह कमे-कर्म 
पुरुषः-पुरुष कुरुते-करता है 
प्‌व-निश्चय करके विपल्थेतिजकाम करके लोट 
_ किस प्रकाशवाला आता है 
८ ०. *' होताह यानी किसके त्तिज्ऐस 
कैज्योति३- | प्रकाश करके प्रकाश|..+ शत्वा>सन करके 
( वाला हाता है | पे जंग की अनेक ने 
इति 5इस पर रु + उदवाच--कहा 
का  ज + याज्षवल्कक्‍यन्हे याज्षवल्क्य | 
उदवाचजकदहा कि + पततूल्‍यह 
अस्य-"इस पुरुष का | + एवम्‌ ! _ऐसाही है जेसा 
आत्मान्ञ्रात्मा + प्‌व $ आप कहते हैं 
भावाथ । 


राजा जनक प्रश्न करते ६ कि, हे मुने ! सूर्य के अस्त होने पर, 
चन्द्रमा के अस्त होने पर, अग्नि के शान्त होन पर, वाणी के बन्द 
होने पर यह पुरुष किसके प्रकाश करके प्रकाशवाला होता है ? इसके 
उत्तर मे याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, इस पुरुष का आत्माही 
ज्योतिवाला है, क्योंकि यह पुरुष अपने ही प्रकाश करके बेठता है, इधर 
उधर फिरता है, कम करता है, ओर कर्म करके अपने स्थान को लौट 
आता है, ऐसा सुनकर जनक राजा ने कह्दा, हे मुने |! यह ऐसाही है।॥ ६ ॥! 
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सन्‍्ज। ७ 
कतम आत्मेति योय॑ विज्ञानमय+ प्राणपु हृद्यन्तज्यातिः परुप ; 
समानः सभ्भो लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव स॒ हि 
स्रप्तो भूवेमे लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपारिय ॥ 
पदच्छेदः । 
कतम:, श्रात्मा, इति, यः, अयम्‌, विज्ञानमय:, प्रागोपु, हृदि, 
अन्तज्थों तिः, पुरुप:, समानः, सन्‌, उभो, लोको, अनुसंचरि, ध्यायति, 
इव, लेलायति, इव, स:, हि, स्त्रप्त;, भूत्वा, इमम्‌, लोकमू, अति- 
क्रामति, मृत्योः, रूपाणि ॥ 


अन्वयः पदाथा: | शअ्रन्वयः पदार्थ: 
+ जनकः-राजा जनक समानःन्‍्बुद्धि रूप 
+ पृरछति->पूछते हैं सन->होता हुआ 
+ याज्षवल्क्यनदे याज्ञवल्क्य उभोन्‍दोनों 
कतमःचकोनसा लोको-लोकों में 
सः्-वह संचरति"फिरता है 
श्रात्माआत्मा हे ध्यायति इवनधर्म अ्रधर्म का 
याज्षवत्कयः-याज्षवल्क्य ने ध्यान करता हे 
उदवाचन-कहा लेलायति इवनज्श्रति श्रभिज्ञापा 
यः्च्जो कहता हे 
अयसनयह सः्च्वही 
प्राणेषु-इन्दियों बिषे स्वप्नः-स्वप्त श्रवस्था में 
विज्ञानमयः-विज्ञानस्वरूप है भूत्वा-होकर 
यःल्‍जो इम्सजइस 
हादेन्व॒ु'द बे कीकम्‌->लोक को 
शन्तउयांतिःज्श्रन्तर्‌ प्रकाशवाला रत्योंःन्म्रत्य के 
पुरुष :-पुरुष है रूपाणि>रूप को यानी दुःख को 
सः हिन्वही अतिक्रामति-डलड्डटन करता है 
भावाथ | 


राजा जनक पूछते हैं कि, हें याज्ञवल्क्य, महाराज + आपने कहा हे. 


४६० बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 

इस पुरुष का आत्माही ज्योतिवाला है, यानी वह्‌ स्त्रय॑ ज्योतिःस्वरूप 
है, पर इस शरीर में इन्द्रिय ओर अन्तःकरण भी स्थित हैं, तो क्या 
वह्‌ ज्योति:स्दरूप पुरुष उन इन्द्रियों ओर अन्त:करणा से उत्पन्न हुआ है, 
या इनसे वह कोई अतिरिक्त पुरुष हे, आप कृपाकरके मुझे समझाकर 
कहे, कि क्या इन्द्रिय अथवा अन्त:करणा अथवा इन्द्रियसहित शरीर- 
समुदाय आत्मा है, या इनसे वह भिन्न हे, इसके जवाब में याज्ञवल्क्य 
महाराज कहते ८, जो इन्द्रियोँ बिपे विज्ञानरूप से छ्िथित है ओर जो 
बुद्धि विष अन्त: प्रशशवाला पुरुष है, वही आत्मा है, अथवा जो 
मनक द्वारा सब्र इन्द्रिय। के निकट जाकर उन सबको सजीवित कर 
प्रज्वल्लित करता है, ओर जसे राजा अपने सहचाश्यों को लेकर इधर 
उधर विचरता है तद्बत्‌ जो इन्द्रियों के साथ विचस्नेवाला है वह 
ध्यात्मा है, अथवा जो हृदय में रहता हैं ओर जिनके अभ्यन्तर सूयवत्‌ 
स्वयं ज्योति:स्वरूप सत्र शरगीरों में रमगा करता हे बढ़ आत्मा है, फिर 
शंका होती हूँ कि वह जीवात्मा दीपक के समान यहांही लयभाव को 
प्राप होजाता ६ आर इसका कोइ अन्य ज्ञाक नहीं हे, इस शंका का 
समाघान याज्ञवल्क्य महाराज करत हूं कि, वह जीवात्मा सामान्य रूप 
से दोनों लोकों में गमन कर्ता है, अथांत्‌ देद्ददि से भिन्न कोई कर्ता 
भेक्ता है जो मरकर दूसरे जन्म में अपने क्मफल को भोगता है, 
क्योंकि जिस समय यह जीवात्मा मून्छित होकर ओर वेखबर होकर 
शरीर को स्थागन लगदा ह तो निज सपाजित पम अबम को याद 
करने लगता ८, यह सोचते हुये कि इन सत्रक। मे त्यागृंगा क्‍या ये 
सब मुझको फिर मिलेंगे ! थे केसे जाना ज्ञाता ४ इस वात के जानने 
के लिये स्वप्न का रृष्टान्त आगे कहते ८६, ह राजन ! जब पुरूप सत्रप्न 
अवस्था को प्राप्त होता हैँ तम्री वह रत्न में देखता दे कि में सुखी हूं, 
मुझम क्िंचितू भी दु:ख नहीं है, इसी तरह इस लोक में भी परक्षोक 
के सुख का अनुभव करता है, झोर समम्कता है कि परलोक कोई भिन्न 
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वस्तु है, याज्वरक्य महाराज कहते हैं कि, जो जञागग्गा ओर स्वप्ना- 
वसस्‍्था में सामान्यरूप स विचरणा करता है वही शअ्रात्मा है, ओर जसे 
जागरगावस्था म॑ ओर स्वप्नावस्था में कुछ भद नहीं है वसेही इस 
लोक ओर परलेक म॑ भी कोइ भद नहीं दे जो कुछ यहां कमाता है 
उसका फल्न वहां भोगता ६ ॥ ७ ॥ 

मन्त्रःप्८ 
स वा अगर पुरुषो जायमानः शरी रमभिसपच्चमानः पाप्ममभिः स 5 
सज्यते स उत्क्रामन्म्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ 
पदच्छुद: । 
स:, वे, अयम , पुरुष:, जायमानः, शरीरम्‌, अभिसंपद्ममानः, 
पाप्मभि:, ससम्यते, सः, उत्क्रामन्‌ , म्रियमाण:, पाप्मन:, विजहाति |॥॥ 


अन्वयः पदाथा: | अन्बयः पदार्था+ 
सःच्सो पाप्मभिःज्थशभ कमेजन्य 
व>निश्चय करके अधर्मा से 
अयम्‌न्यह सखृज्यते-संगत करता है 
पुरुप:-परुष चजआर 
जायमानः८उत्पन्न हाता हुआ सः्च्वही 
शरगीरम्‌"शरीर को स्लरियमाणुः-मरता हुआ 
सर ला उत्क्रामन-ऊपर को जाता हुआ 
धरगान, ( 20303 पाप्मन:-सब पापा को के 
चरओर |! विजहातिज्छोड़ देता हे 
भावार्थ । 


यहां किसी पुशयशाली पुरुष का व्याख्यान है, वहुत से पुययशाली 
पुरुष पृव पापजन्य दुःखों के भोगने के लियेही शरीर धारण करते 
हैं, ऐसे पुरूष जब एक शरीश को त्यागकर दूसर शरीर में उत्पन्न होते 
हैं, तो अशुभकर्म अन्य अव्भा से संयुक्त होते हैं परन्तु जब मरने को 
प्राप्त होते हैं तो ज्ञान से संपन्न होने क कारण सत्र पापों को इसी 
लोक में नष्ट कर देते हैं ॥ ८ ॥ 


४२ युहददारणयको पनिषद्‌ स०। 
सन्ञई+ 6 
तस्य वा एतस्थ पुरुषस्य दे एवं स्थाने भवत इद च परलोकस्थाने 
च संध्य तृतीय» स्वमस्थान तस्मिन्सेन्ये स्थाने तिप्न्नेते उभे स्थाने 
पश्यतीदं॑ च परलोकस्थाने च। अथ यथाक्रमो5र्य परलोकस्थाने 
भवति तमाक्रममाक्रम्पो भयान्पाप्पन आनन्दाण्श्च पश्यति स यत्र 
प्रस्नपित्यस्थ लोकस्य सवोवतों मात्रमपादाय स्वयं विहृत्य स्वयं 
निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिपषा प्रस्वपित्यञ्ा5यं पुरुषः स्वयं 
ज्योतिभवति ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्य, वे, एतस्य, पुरुपस्य, दे, एवं, स्थाने, भवतः, इदम्‌ , च, पर- 
त्तोकस्थानम्‌ , च, संध्यम, वृतीयम्‌, स्वप्रस्थानम्‌, तस्मिन्‌, संध्ये, 
सस्‍्थाने, पिष्ठ॒म्‌, एते, उभे, स्थाने, पश्यति, इदम्‌ , च, परलोकस्थानम्‌ , 
च, अथ, यथाक्रमः, अयम्‌, परलोकस्थाने, भव॒ति, तम्‌ , आक्रमम्‌ , 
आक्रम्य, उभयान्‌ , पाप्मन:, आनन्दान्‌ , च, पश्यति, सः, यत्र, प्रस्व- 
पिति, अस्य, लोकस्य, सवावतः, मात्राम्‌ू, अपादाय, स्वयम्‌ , बरिहत्य, 
स्वयम्‌ , निर्माय, स्वेन, भासा, स्वेन, ज्योतिपा, प्रस्वपिति, अन्न, अयम्‌ , 
पुरुप:, स्वयम्‌ , ज्योति:, भवति ॥ 


अन्वय: पदार्थाः अ्रन्ययः पदाथा: 
तस्य"उस इट्मू-एक तो यह लोक यानी 
प्तस्य-इस । जाग्रन पब्रवस्था 
पुरुषस्य-पुरुष यानी ज॑वात्मा के परलोाऋ- दूसरा परलोक 
७ | थ < 4 यानी सयध्ि 
03 स्थानम ( ,वस्‍्था 
एवजही | चररआओर 
स्थाने-स्थान तृतीयम्‌"तीसरा 
छै | इन दोना लोका 
चचज्श्रवश्य ५.० * हे 
है सध्यम्‌5 < या अवस्थाओंकी 
भवतः- ६ ] मिज्नानेवाद्या 
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स्वप्रस्थानम्‌-स््प्तस्थान दे + पुनः-फिर 
तस्मिन्‌-तिस सः-वह जीवात्मा 
सध्येन्बीच के यत्र>जब 
स्थान-स्थान मे यानी स्वप्न प्रस्वपितिज्सोता हे 
मे जाकर + तत्नह्तब 
एतज्यह जीवात्मा सवावतःजसब वासनासे यक्ल 
उभेनदोनों अस्यरूइस ह 
स्थान->स्थानाकों यानी | लाकस्य>जाग्रत्‌ लोक के 
इद्म्‌-इस जन्म मात्राम-अ्रंशको 
ओर अपदाय८-लेकर 
परलोक- | _आनवाले जन्मसहित . +च पुन/+और फिर 
कक हि वीक लक स्वयम्‌-स्वतः 
पश्यतिन्देखताह यानी भोगता | कि सर 
है विदृत्यन्ठसको प्िटाकर 
स्वयम्‌जअपने से ही 


नि मा यूज-उ सेनि माण कर 


ध्रयप्ृच्यही जीव 5 हे 
बा स्वनन्ञ्पने निज 


परजल्लोकस्थाने-परल्ोक में 


हक. 
यथाऋमः-कमानसार फलाश्रय भासा>प्रकाशकर के 


न्‍् ४ की] 
भवतिजहोता है गज 
+ पुनःरूफिर स्वेनज्अपने निज 
तम्‌-उसी ज्यातिषा>ते जकर के 


प्रस्वयपिति-बहुप्रकार स्वम्तकी 


आभश्रयम्‌्लञ्राश्रय को 
€- छ च 
क्रीड़ा को करता है 


आक्रस्यज्पह ण करके 
उभयान-दोनों यानी अ्रचज-इस अवस्था मे 
पाप्मनःन्भ्रधर्म जन्य दुःखोको | अयमनयह 

चत-भोर पुरुष:>जीवात्मा 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
न््श्ो र्‌ 
| 
। 
| 


पश्यतिजभोगता हे भवतिजहोता है 
भावाथ । 
पूव में जो कुछ कहागया है उसी को स्वप्न $ दृष्टान्त से कहते हैं, 


इस जीवात्मा के रहने के दोही स्थान हैं, एक तो यह लोक ओर दूसरा 


७६७ बृढदारणयक्रो पनिषद्‌ स० । 

परलोक है अथवा एक जाग्रत्स्थान है, ओर दूसरा सुपुप्रिस्थान है, 
आर इन दोनों की संधि ठ॒तीय स्वप्नस्थान है, इस तृतीय स्थान में 
स्थित होकर यह जीवात्मा दोनों स्थानों को देखता हे, ओर जसे जन्म 
के अनन्तर मगर्ण आर मरशणा के अनन्तर जन्म होता है, वही जाग- 
रगा के अनन्तर स्त्रप्न ओर स्वप्न के अनन्तर जागर्ण होता हैं, ओर 
जैसे जागरण के ध्योर स्वप्न के मध्य मं एक अवस्था होती है, वसेही 
लोक और परलोक के मध्य एक संधि होती है, वही स्वप्नञ्नवस्था है, 
उसी जीवात्मा इस एम ओर अप्रिम जन्म के कमफल को देग्वता है, 
आर वही जीव परलोक में कमानुसार फलाश्रयवाला होता हैं, ओर 
फिर उसी आश्रय को ग्रहण करके दोनों यानी अधमजन्‍्य दु:खों को 
आर धमजनन्‍्य रुखों को भोगता है, ओर जब वह जीशत्मा सो जाता 
है तब सब वासनाओं से मुक्त होताहुआ जागप्रतूअय्स्था के अंश को 
ग्रहशा कर आर फिर उसको मिटाकर अपने से ही निमागा कर अपन 
निजञ्ञ प्रकाश करके बहुत प्रकार स्वप्रकी क्रीड़ा का करता है, इस 
धपत्रस्था में यह जीवात्मा स्वयं प्रकाशवाला होता है, सूयादि ज्योतिको 
अपेक्षा नहीं रखता है, अपचीही ज्योतिक्लो सहायता करके अनक क्रीड़ा 
को करता है ॥ ६ ॥ 


सनन्‍्तः ९० 
न तत्र रथा न रथयोगा न पन्‍न्थानो भवन्त्यथ रथानूथयोंगा- 
न्पथः झुजते न तत्रानन्दा मुदरः प्रमुदों भवन्त्यथानन्दान्मुदः 


प्रमुद: सजते न तत्र वेशान्ताः प्रृष्कारेएय:। ख़बन्त्यों भयन्त्यथ 
वेशान्तान्पुष्करिणीः ख्रबन्‍्दीः झजते स हि कत्तो ॥ 
पदच्छेदः । 
न, तत्र, रथाः, न, ग्थयोगा;, न, पन्थान:, भ्रवन्ति, अथ, रथान , 
रथयागान , पथ:, खजते, न, तंत्र, आनन्दा:, मुदः, प्रमुदः, भवन्ति, 
अथ, आनन्दान , मुद्र:, प्रमुदः, खजचते, न, तत्र, वेशान्ता:, पुष्करियय: , 
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स्वन्त्य:, भवन्ति, अथ, वेशान्तान , पुष्करिणीः, ख्रबन्ती:, सृजने, 


सः, दि, कत्ता ॥ 


अन्वयः पदा्थाः 
तत्र-उस स्वप्मावस्था भ 
नप्न 


की 


रथा+लन्‍रथादक 
भवन्तिन्‍होते हैं 
न 
रथयोगाः-घोड़े श्रादिक हो ते हैं 
चर-आार 
नजन 
पन्थान:ःजरास्त होते हैं 
अधन्परन्त 
सः्न्वह ज्ञीवात्सा 
रथान-रथाकों 
रथयंगान-घोड़ों को 
प्थःन्माग। को 
+ स्वक्री डार्थम्न्श्रपनी क्री डा के लिये 
सूृजत-रचलेता हे 
तत्र"उस स्वप्नावस्था मं 
आझ्रानन्दाःजपणयजन्य शअराननद 
मृदःलह प 
प्रमुदःच्अतिदषे 
न>नहीं 
भवन्‍्तिल्‍होते हैं 


कननननन।323जअननलणननी -कीनफडकतीन जय: “बक--++-++-. चर >>-७-+७०-० २५++-२७...नक-+-णमतरनानकेलन++पय.. रक. 


अन्वयः पदार्थाः 


अधथ-परन्तु 
आाननन्‍्दान+आननद 
मुदःल्मोद 
प्रमुदः-प्रमोद को 
सजते-पंदा करलेता है 
तत्र"उस स्वप्मावस्था भे 
चेशान्ताः>सरोवर 
पुप्कारणय:<ताक्षाब 
म्रव॒न्‍्त्यः-नादयां 
नलल्‍नहीं 
भवन्‍्तिज्होती हें 
अथर>परनन्‍्त 
वेशान्तान-सररोवरा 
+ चर्ओर 
पुष्करिणीः८तालाबों 
+ चनन्‍्ओर 
स्रवन्तीः>-नदियों को 
सूजते-बनालेता है 
हिल्क्र्याकि 
सरःज्वह 
+ स्वप्नेल्स्वप्लावस्था में 
कत्ताज्कर्त्ता धर्ता ह 


भावार्थ । 
याज्षचल्क्य महाराज कहते हैँ कि, हे गाञ्नन्‌ ! रवप्नश्नव्स्था में 
॥ रथादिक होते हैं, न घोड़े आदिक होते हैं, ओर न मार्ग होते हैं, 
रन्तु सप्नद्रष्टा रथोंको, घोड़ों को, मांगी को अपनी क्रीड़ा के लिये रच 
नता है, उसीतरह सामान्य सुख, पुत्रादिसम्बन्धी हर, अतिहष, स्वप्ना- 


झञधभिचाकशीतसिच्देखता है 


४9६६ बृहदारंययको पनिषद्‌ स० । 
बस्था में नहीं होते हैं, परन्तु यह जीवात्मा आनन्द और मोद ओर 
प्रमोद को रचलेता है, ओर इसीप्रकार स्नान अथवा जल्नक्रीड़ा के 
लिये सरोवर, तालाब, नदियों को जो स्रप़ञ्रवस्था में नहीं होती हैं 
यह जीवात्मा रचलेता है, क्योंकि स्वप्रग्वस्था में वह पुरुष कर्त्ता घत्ता 
होता है ॥ १० ॥ 
मन्त्र; ११ 
तदेते श्तोका भवन्ति । स्वभ्नेन शारीरमभेप्रहत्यासप्रः सप्ता- 
नभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्थान3 हिरएमयः पुरुष 
एकह७स$ ॥ 
पदच्छेद: । 
तत्‌ , एत, श्लोका:, भवन्ति, स्वप्नेन, शारीरम, अभिप्रहत्य, असुप्रः, 
सुप्रान , अभिचाकशी ति, शुक्रम्‌, आ्रादाय, पुनः, एति, स्थानम्‌, हि२- 
गमयः, पुरुष:, एकहंसः ॥ 


अन्यय: घदार्थाः | अन्ययः पदाथा: 
तत्‌रउस पृवरक्कि विषय में | पुनः-फिर 
फ्लेंज्य आगवाले शुक्रम्‌ू सब इन्द्रियों की तेज 
शलाका मन्त्र मात्रा को 
प्रमाणाःत्प्रमाण ग्रदाय-लेकर 


स्वप्नननस्वप्म के द्वारा एतिज"जावा है 
[8] की पु ः. 
मूज्पाश्चव नातिक शरीर को & 
कल ह ३ हि हे नै सतन्वहा 
धअ्रममिपहत्यन-इन्द्रियों के सहित ५५ 
34420 का 2 कि हिग्शमयः>प्रकाशमान 
चष्टाराहेत करके 


| 

| 
> १. ! की हे 
भवान्तन्ह स्थानम्‌ >जागरित स्थान को 


। किक 


छू च्द 
खप ८ प्ररया मं 8 
असुप्तः-सवयम्‌ जागताहुआ मल की कर 
अन्तश्करण की चाला हद 
सुप्तान> < बृत्तिक आश्रित सः एच--वही 
सब पदाथा को हे जिस 
अकेला लोकों में 


एकह स:- ! गमनागमन करने- 


+ चर्ओर वाला दे 
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भावाथे । 
थाज्षवस्क्य महाराज कहते हैं, हे राजा जनक | यह जीवात्मा स्वप्न 
के द्वारा स्थूल पाध्वभोतिक शरीर को ओर इन्द्रियों को चेष्टाग्हित 
करके स्त्रयं जागता हुआ अन्तःकरणा की वृत्ति के सत्र पदार्था को 
देखता हे, यानी उसका साक्षी वनता हे, इतना स्वप्रञ्वस्था का वर्णुन 
करके याज्ञवल्क्य महाराज फिर कहते हैं कि, हैं जनक राजा ! यह 
जीवात्मा इन्द्रियों के तेज को लिये हुये स्वप्रस्थान से जाग्रत्म्थान 
को शआआता है, यही प्रकाशमान होता हुआ सब पुरियों में गहनेवाला 
है, यही अकेल्ला ज्ञोकों में गमनागमन करनेवाज्ञा हैं॥ २१९ ॥ 
मन्त्र; १२ 
प्राणन रक्षन्वरं कुलाय बहिप्कुलायादमृतश्चरित्वा | स इयवे- 
मृतों यत्र काम& हिरएमयः पुरुष एकह७&सः ॥ 
पदच्छेदः । 
प्राणोन, रक्षन, अवर्म्‌, कुलायम्‌, वहिः, कुलायात्‌, शअ्रम्नतः, 
चरित्वा, सः, इयते, अमृत:, यत्र, काप्रम्‌ , हिरणमय:, पुरुप;, एकहंस: ॥ 


अन्वयः पदार्था। |! अन्वयः पदारथाः 
प्रणनतप्राण करके वहिए्चरित्वाच्वाहर विचरता हुआ 
अवरमलज्अ्शद्ध अम्ृतःज्अम्रतरूप होता हुआ 


कुल्लायम-शरीर को 
रक्षन-रक्षा करता हुआा 
अम्गृतः-मरण धर्म से रहित 
हा दुआ ईयते-इच्छा करता है 
हिरणामय: स्वयं ज्याति:स्वरूप 
णपुरुष *>सबशरीराम रद्द नेवाला 


यत्र-"जिस जिस विपय में 


काममजकामना को 


तत्रज्ठ सी उसी में 


पुकहंसः-श्रकेला लोकाी मे मगन + सः्चवह 
करनेवाला जीवात्मा पतिउ्प्राप्त होता है 
९ 
भावाथ | 


याक्षबल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! प्राण करके 


६८ बहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
शुद्ध शरीर की रक्षा करता हुआ, मरणाधर्म से रहित होता हुआ, 
स्वयं ज्योति:स्वरूप, सब शरीरों में रहनेवाला, अकेला जो ह्ोकों में 
गमन करनेवाला जीवात्मा हैं वह बाहर विचरता हुआ ओर शअ्रमृत- 
रूप होता हुआ जिस जिस विपय की कामना करता हैं उसी उसी को 
बह प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 
सन्त्र; १३ 
स्वप्तान्त उच्चावचमीयमानो रूपारि देवः ऊुरुते बहूनि। उतेव 
स्लीमिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
सप्रान्ते, उच्चावचम्‌, इयमानः, रूपाणि, देवः, कुरुते, वहूनि, उत, 
इब, ल्लीमिः, सह, मोदमान:, जक्षत्‌ , उत, इवं, अपि, भयानि, पश्यन॥ 


अन्वय: पदाथों; | अन्चय: पदार्थाः 
उच्चावचम्‌-अनेक ऊंच नीच बन्धु मित्रादिकों 
वोनियों को जक्षत्‌ इब- 4 के साथ हेंसता 
८ है हुआ या भार कभी 
मान: प्राप्त होता हुआ न आकर 
39 का बट स्त्री भिः>खि्रियों के 
देवः-दिव्य गुणवाला सहूरसाथ 
जावात्मा मोद्मानः-रमण करता हुआ 
बहूनिल्‍्बहुन से + अथवा-अथवा 
भयानिजभयजनक व्याप्रसिद्द 


रूपाशिज>रूपा को मर 
झादि को 


पश्यन्‌८देखता हुआा 





कुरुतल्वासनावश उत्पन्न 





कप 
करता हृ स्वृप्तान्त-"स्वप्तस्थान में 
५ ०५ 
उललज्आर कभोा क्र ट।ए *ढ 
हे /के।डमानः ६ _दड्ा करता है 
इधज-माना + भवात 


भावाथे । 
याज्षवल्क्य महाराज कदते हैँ कि, हे राजा जनक ! यह दिव्य गुरण- 
वाज्ला जीवात्मा ऊच नीच योनियों को प्राप्त होता हुआ अनेक रूपों 
को वापतनावश उत्पन्न करता है, ओर उनके साथ विहार करता हैं, 
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कभी विद्वान होकर शिष्य को पढ़ाता हे, और कभी शिष्य बनकर 
पढ़ता है, कभी बन्धु मित्र आदिकों के साथ हँसता है, ओर कभी 
स्लियों क साथ रमण करता है, ओर कभी भयानक व्याघप्र मिंह आदि 
जीवों को देखता है, इस प्रकार यह स्वप्र में अनेक क्री ड़ा करता है ॥| १३ ॥ 

सन्त: १४ 
आराममस्य पश्यन्ति न त॑ पश्याति कश्चनेति । ते नायत॑ बोध- 
येदित्याहुः । दुर्भिपज्य ७ हास्मे भवति यमेष न ग्रतिपद्यते । अथो 
खब्बाहुनोगरितदेश एवाउस्पैष इति यानि ह्ोव जाग्रत्पश्याति तानि 
सप्त इत्यत्राउ्यं पुरुष: स्वयं ज्योतिभेवति सो5६ं भगवते सहस्ल ददा- 
म्यत ऊध्व विमोक्षाय ब्रहीति ॥ 
पदच्छेदः । 
आरामम्‌, अस्य, पश्यन्ति, न, तम्‌, पश्यति, कश्चन, इति, तमू , 
न, आयतम्‌ , बोधयेत्‌ , इति, आहु:, दुभिषज्यम्‌ , ह, अर्मे, भवति, 
यम्‌ , एप:, न, प्रतिपय्यत, अथो, खलु, आहुः, जागरितदेशे, एवं, अस्य, 
एप:, इंति, यानि, हि, एव, जाग्रतू, पश्यति, तानि, सुप्त:, इति, अन्न, 
अयम्‌ , पुरुष:, स्वयम्‌ , ज्योतिः, भवति, सः, अहमू , भगवते, सहस्रम्‌, 
ददामि, अतः, उध्यम्‌, विमोक्षाय, त्रहि, इति | 


अन्चयः पदा्था; | अन्च यः पदाथाः 
+ जना:ल्‍सब लोग पश्यति-देखता है 
अस्य-"इस जीवात्मा के + यथा->जैसे 
श्रारामम्‌ >क्रीड़ास्थान को तो + शिशुः-बालक 
जा 5 आ डिया| । >क्रीड़ा की समाप्ति पर 
+ परन्तु-परन्तु 'निवायमाणः 
क एच न>कोई भी + उदास्ते-उदास अप्रसम्न 
तम्‌८उस जीवात्मा को होजाता दे 
+ अआतिसूक्ष्मात्‌-अ्तिसक्ष्म होने के | +तथा एवम्‌ न्‍्वैसेही 
कारण + सुप्तातृल्‍स्वम्त से 
नजनहीं + पुरुष:उत्थाय-पुरुष उठ कर 





४७० बृहदारययकोपनिपद्‌ स० । 
+ उद्दास्तेजअसप्रन्न होजाता हे 


+ शझ्रतः"इस लिये 
आयतम-लोये हुये पुरुष को 


जायग्रतु+जागताहुआ 
पश्यतिजदेखता हे 
तानिल्‍-उन्हीं को 


लेलनहा सुप्तः-सोताहुआ 
धयत्-जगाना चाहिये सप्नाटहे राजन ! 
इति>ऐसा त्रर््‌इस स्वप्मावस्था में 
आहुः-कोई आचार्य कहते है पश्यति-देखता है 
नी द्विसय अयम्‌ यह 
5 अल किक पु &5पः-पुरुष 
ए्पः न पुरुष स्वयम्‌>स्वयम्‌ 
&< जल 20 ल्प ज्योतिः-प्रकाशस्वरूप 
डी भवति-होता हद 
अ्रस्तेजउस देश के लिये 0 अक ब 
दासपज्यम्‌ चाकेत्सा दुषप्कर ॥ अल्लाजतुनकर 
भवात ' होजाती है पक बंप 
झधथाजकोई श्राचाय कल कि 
खलु"नश्चय करक ल्वहां 
आाहुः-कदते हु कि अहम में बाधित हुआ 
अस्य८इस साये पुरुष को भगवते-श्राप प्ज्य के लिये 
प॒पःजल्‍्यह दशा सहस्नमम्‌ >हजार गाआ का 
एवरनिम्सन्देह ददामिनदेताहूं 
जागारतदेशे-जाग्रतू अवस्था की अतःरूइ 
ऐसी हे 


ऊध्वम्‌ >य्रागे 
विमोाक्षायन्मंक्ष विषयक 
ब्रृहि-श्राप उपदेश करें 


हिज"क्योंकि 
यानिल्‍ाजनका 
भाषाथ । 
याक्षचतक्थ मह.राज कदते हूँ कि, हे राजा जनक ! सब लोग 
जीवात्माकी क्रीड़ा को तो देखते हैं, पर कोइ जीवात्मा को अतिसूल्ष्म 
रे च््हे 
होनेके कारण नहीं देखता हे, जेसे शिशु क्रीड़ा करते करते जब निवा- 
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श्गा होजाता हे, तच वह अप्रसन्न या उदासीन प्रतीत होता है, इसी' 
प्रकार स्वप्न में क्रीड़ा करनवाले जीवात्मा को जब कोइ जगाता हैं तब 
ध्यगगर वह अच्छा स्वप्न देखता हे तो ज्ञागने पर अ्रप्रसन्न प्रतीत होता हे, 
क्योंकि जो आनन्द उसको उस स्वप्त म॑ मिल्न रहा था वह दूर होगया 
इस ख्याल से कोइ कोई आचाय कहने हैं कि सप्त पुरष को विशष 
करके जब वह गाढ निद्रा में रहता हैं एक्राएक न जगाना चाहिये, क्याकि 
ऐसा करने से उसके शरीर को हानि पहुँचती ह, ओर दूसरा पुरुष 
उसके पास उस अवस्था में न पहुंचने के कारण इस सोअहुय पुरुष की 
दुबाई नहीं कर्सक्ता है, कोइ आचाय ऐसा कहते हैं कि, जाग्रत अर 
स्वप्न में कोई भेद नहीं है, जिस पदाथ को पुरुष. जाग्रत्‌ में देखता हे, 
है, न कहीं 
गाता है, इसलिये सुप्थ पुरुष के सहसा जगाने में कोई क्षति नहीं हें, 


उसीको स्वप्न मं भी देखता है, न जीवात्मा कहीं जाता 


हे राजा जनक ! स्वषश्अदस्था म॑ यह पुरुष स्वय प्रकाशरूप होता हैं, 
ऐसा सुनकर गाज़ा जनक बोले है मुने ! में बोधित होताहआ आप 
पृज्यपाद के लिये एक सहस्न गोआं को देताहूँ, हे भगवन ! आप कृपा 
करके मुक्तिविषयक उपदेश मुझको कर ॥ १४ ॥ 
सन्त्र; १५ 
सवा एप एतरसमन्सपमसाद रला चारत्ा दृझ्त एएथ च पाप 
वे पुनः परात्स्यायथ सातयाचयाद्रवात सतन्नायत्र स यत्तत्र काचत्प- 
श्यत्यनन्यमागतस्तेन भवत्यसड़ी द्यथ॑ पृरुप इत्येयमवेतय्राज्ञवल्क्य 
सो5ह भगवते सहसखे ददाम्यत ऊध्व विभोक्षायेव घद्दीति ॥ 
पदच्लुदः । 
स:, वा, एप:, एतस्मिन्‌, संप्रसादे, रत्वा, चरित्वा, इृष्टा, एव, 
पुएयम्‌, च, पापम्‌, च, पुनः, प्रतिन्‍्यायम्‌, प्रतियोनि, आद्रवति, 
स्त्रप्नाय, एवं, सः, यत्‌ , तत्र, किचित्‌, पश्यति, अनन्वागत:, तेन, 
भवति, असह्भू:, हि, अयम्‌ , पुरुष:, हति, एवम्‌ , एवं, एतत्‌ , याज्षवत्क्य, 


छ७२ बुहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
सः, अहम, भगवत, सहस्रम्‌, ददामि, अतः, ऊच्नम्‌, विमोक्षाय, 
एव, ब्रूहि, इति ॥ 


झनन्‍्वयः पदाथा: अन्चयः पदार्थाः 
सः वैजवही न-स्वप्रपदार्थ से 
एघःजयह जीवात्मा अनन्बागतः”-अश्रन॒बद्ध नहीं 
रत्वाल्बन्धु स्त्री पद री से | भवतिनद्दोता हे 
क्रीड़ा करके व मल 
परित्याजडघर उचर।वेचरक कृ। 
पुएयम्‌ल्‍पुण्यजल्य सुखको 2& 592! 
स्आर । चल 
पापम्‌ चजपापजन्य दुःख का ः वरुतुतः>वास्तव करके 
पएच्ल्‍्अवश्य ! अस्कद्भज्श्रसह्न 
शटुछ्ा-वदेखकर | + जगमकः-जनक ने 
पधतास्मन | _द्स सपृप्ति अवस्था + आाहनज्कहा 
सप्रसाद $ म !। याज्षवल्कक्‍यनददे याज्ञवल्स्य महा- 
+ यातिज्जाना है राज ! 
पुनः ऊःफिर एततूल्यह 
प्रतिन्‍्यायम-जिस राहसे गयाथा एवम्‌ एव-एऐसाही हे जेसा झाप 
उसके क्‍ कहते हैं 
प्रतियोनिज्प्रतिकुल मागेकरके | सः्चवद्दी 
स्वधाय पव-स्त्मस्थान के वास्ते | अहम-में 
आद्रवतिरलाट आता दे भगवतज्आप पृज्यके लिये 
हि ल्लयाक सहम्भम्‌जहजार गाओं को 
अलग दृदामि>दक्षिणा में देताहूं 
काचतल्‍्कछ अ्तः-इससे 
सस्‍प्य्-वह जीवात्मा ऊध्यमज"शागे 
तत्र-स्वम्म में विमोक्षाय-मक्ति के लिये 
पश्यतिनदेखता हक ब्राह झा त-उपदश दीजिये 


भावाथ । 
याक्षवक्क्र्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! यह जीवात्मा 
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स्वप्रश्नवस्था में बन्धु, मित्र, श्ली आदिको के साथ क्रीड़ा करके इजर 
उधर बिचर करके पुणयजन्य सुख को, पापजन्य दुःख को भोग करके 
सुपृप्तिअ्रवस्था में जिसको संप्रसाद अवस्था भी कहते हैं प्रवेश करता 
है वहांपर जाग्रत्‌ भर स्त्रप्न में देखी वस्तु को भूलजाता है, और कुछ 
काल रहकर जिस मार्ग से गया था उसके प्रतिकूल मार्ग करके स्वप्ना- 
वस्था के लिये ज्ञौट श्राता है, क्योंकि जो कुद वह स्वप्नात्मा स्वप्न में 
देखता है उस स्वप्नपदार्थ से वह नहीं बद्ध होता हैं, क्योंकि वह पुरुष 
वास्तव करके छ्मसझ है, इसपर जनक महाराज कहते हैं कि, हे याज्षवल्क्य, 
महाराज ! यह ऐलसाही है जेसा आपने कहा है, वह्दी में आप पूज्य के 
लिये सहस्र गोओं को दक्षिण में देताहूँ, आप कृपा करके मक्ति के लिये 
उपदेश दीजिये ॥ १४ ॥ 

मन्त्र: १६ 

स वा एप एतस्मिन्स्रभे रत्वा चरित्वा दृष्टरेव पुएपं च पाप च 
पुनः प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवाति वुद्धान्तायेव स यत्तत्र किंचित्पश्य- 
त्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड़ो हाथ परुष इत्येव्मेबतद्याज्ञवल्क्य सो5ह 
भगवते सहस्नं ददाम्यत ऊर्ध्वे विमोक्षायेत्र शहीति ॥ 

पदच्छेदः । 

स:, वे, एप:, एतस्मिन , स्वप्ने, रत्वा, चरित्वा, दृष्टा, एव, पुणयम्‌ , 
च, पापम्‌ , च, पुन:, प्रतिन्यायम्‌ , प्रतियोनि, आद्रवति, बुद्धान्ताय, 
एवं, सः, यत्‌, तत्र, किंचित्‌, पश्यति, अनन्वागत:, तेन, भवति, 
असड्ड:, हि, अयम्‌ , पुरुष:, इति, एवम्‌, एवं, एतत्‌ , याज्ञवरक्य, सः, 
अहम्‌ , भगवते, सहस्तमू, ददामि, अतः, ऊध्वम्‌, विमोक्षाय, एब, 


श्रहि, इति ॥। 
अन्वयः पदाथीः ' अ्न्वयः पदाथोाः 
सः वे-वही एतस्मिनलशइस 


पएूष:-यह जावास्मा स्वप्नेज्स्षप्त में 


४७७० 
र्त्वानमित्रों से रमण करके 
चरित्वान्बहुत जगह बिचर 
करके 
पुएरयम्‌ च-पुण्यजन्य सुखको 
३ 
चर-आर 
पापम्रपापजन्य दुःख को 
एुब"अवश्य 
इृष्ठानभोग करके 
पुनः-फिर पाछे 
प्रतिन्‍्यायम्‌रजिस क्रम से गया था 
उससे उल्नटा 
प्रतियोनि"अपने स्थान के प्रति 
बुद्धान्ताय>जाग्रदवस्था के लिये 
आद्वतिजदोइता हे 
सः्च्वह जाग्रत आत्मा 
यतूजजो 
किचित्‌-कुछ 
स्वप्न"स्वप्म मे 
पश्यति-देखता हे 
तेन-तिस करके 
सा-वह 
अनन्वागतः-बद्ध नहीं 
भचतिनन्‍्होता है 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


हिज-क्योंकि 
अयम्‌न्यह 
पुरुष :-पुरुष 
हिजनिस्सन्देद 
झसडद्भः-्भ्रसड़ हे 
इति८-इस पर 
ज्नकः-राजा जनक ने 
अहन्कहा 
+ याशवल्क्यलदे याज्षवल्क्य ! 
एततूलयह 
एव-"निश्चय करके 
प्‌वमर-ऐसाही है 
याश्वट्क्यजहे ऋषे [ 
/व्योषित हुआ चह्दी 
अहमरमें 
भगवतेज>श्राप प्‌ज्य के लिये 
सहस्नरमरहजार गाओं को 
दृदामिज्ञ्रापके लिये अपंण 
करता हूं 
ध्रतः-इससे 
ऊध्वंमर्आगे 
विमोक्षायेव-मुक्कि के लिये ही 


(कमी: 


ब्रहु-उपद 
प(द्ृल्ठपदृश करि 


भावाथ | 
याज्ञवल्क्य महाराज कद्दत हैं कि, हे गाज्मा जनक ! यह जीवात्मा 
स्वप्न में मित्रों से रमगा करके बहुत जगह बिचर करके ओर पुययज॒न्य 
सुखको, पापजन्य दु:ख को भोग करके स्पप्त के दूर होजाने पर जिस 
माग से यह गया था उसके प्रतिकूल मार्ग से अपने जाग्रत्‌ स्थान के 
लिये दौड़ आता है, और जो कुछ कि स्वप्न में देखा है उस करके 
बद्ध नहीं होता है, क्योंकि यह पुरुष असझ्ठ हे, इस पर राजा जनक 
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कह 


कहते हैँ कि, है मुने, याज्ञवह्क्य ! निस्सन्देह यह ऐसाही है जेसा 
आयापने कहा है, में आप पूज्य के लिये एक्त सहस्न गोआ को आपकी 
सेवा में अपंगा करता हूं, इसके आगे मुक्ति के. प्रकरणा को डठाइये, 
ओर उपदेश कीजिये ॥ १६ ॥ 
सनन्‍्खज्रः १७ 

स वा एप एतसिमन्तुद्धान्ते रत्वा चरित्वा हृष्टरेव पुएयं च पाप चु 

पुनः प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवति स्वमान्ताथैव ॥॥ 
पदच्छेदः । 

सः, वे, एपः, एतस्मिन्‌ , वुद्धान्ते, रत्वा, चरित्वा, दृष्ठा, एव, पुण्यम्‌, 

च, पापम्‌ ,च, पुनः, प्रतिन्यायम्‌ , प्रतियो नि, आद्ववति, स्वप्नान्ताय, एव ॥| 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्था + 
सः वेनवही च-ओऔर 
पप:-यह जीवात्मा यपापम्‌>"पाप को 
पतस्मिन+दस ह॒ष्टा-देख करके: 
बुद्धान्तेज्जाग्रत्‌ अवस्था में पुनः-फिर 
रत्वा-मित्रा सेरमण करके | प्रतिन्यायम-प्रत्यागमन से 
चरित्वा>बहुत जगह बिचर प्रतियोनिज्अपने प्रतिकुल स्थान 
करके स्वप्नान्तायेव-स्वप्न श्रवस्था के ल्ियेही: 
पुएयम्‌ च>पुण्य को आद्रवतिज्दीडता है 
भावाथे । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं. कि, हे सम्राट्‌ ! जाग्रतू अवस्था में 
मित्रों स रमण करके बहुत जगह बिचर करके पुण्यजन्य सुख को 
आर पापजन्य दुःख को भोग करके यह जीवात्मा फिर प्रत्यागमन. 
से अपने स्थान स्वप्रावस्था के लिये दोड़ता है ॥|। १७ ॥. 
सन्त्रः १८ 
तद्यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचराति पूर्व चाउपरं चेवमेवार्ड्य 
पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचराति स्वम्नान्त च वुद्धान्त च ॥ 


४७5६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
तत्‌, यथा, महामत्स्यः, उभे, कूले, अनुसंचरति, पूर्वम्‌, च, अपरम्‌ , 
च, एवम्‌, एव, अयम्‌ , पुरुषः, एतौ, उभो, अन्तो, अनुसंचरति, 
र्प्रान्तम्‌, च, बुद्धान्तम्‌, य ॥ 





झन्वयः पदार्थाः | भब्रस्थयः पदाथ्थाः 
तत्‌-ऊपर कहे हुये विषय में।  झ्यम्‌ एव-यह 
+ दृष्टान्तःन्दृष्टाम्त है कि पुरुषः-पुरुष 
यथा>-जसे 


ञनिश्चय करवे 
महामत्स्यः-बड़ी मछली एवर्जाॉनश्चय करके 


पूर्वम-नदी के प्‌ तोज"उन दोनों यानी 
वेम-नदी के प्‌्य प्‌ द्‌ 


बे 
आओ स्वप्लान्तम 
अपरमजअपर सर स्वप्र के आर 
उभेज-दोना तीरा में बुद्धान्तम्‌ ( जागरण के अ्रग्त 


अन्ता 


पु 


अनुसचरति-८फिरती रहती है का न 
उभोच्दोना स्थानों को 


एवम-इसी प्रकार 
पुव-निश्चय करके अनुसचरतिसश्राता जाता रहता है 


भावार्थ । 
हे राजा जनक | ऊपर जो विपय कहा गया है, उस विपय में 
नीचे एक दृष्टान्‍्त हे उसको सुनो, में कहता हूं; जसे मत्स्यगाज नदी 
के दोनों तटां के बीच थरूमा फिरा करता है कभी इस पार ओर कभी 
उस पार इसी प्रकार यद्द जीबात्मा कभी जागरण से स्वप्न को जाता 
है और कभी स्त्रप्त स ज्ञागग्ग को आता है ॥ १८ ॥ 
सन्त १६ 
तथथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः स&- 
हत्य पक्नी संलयायव प्रियत एवमेवाउयं पुरुष एतस्मा अन्ताय 
धावति यत्र स॒प्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्पप्न॑ पश्याति ।। 
पद्च्छेदः । 
ततू , यथा, अस्मिन्‌, आकाशे, श्येन:, वा, सुपर्गा,, वा, विपरि- 
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पत्य, श्रान्तः, सहत्य, पक्षों, संलयाय, एव, प्रियते, एवम्‌, एव, अरयम्‌ , 
पुरुष:, एततस्मे, अन्ताय, धावति, यत्र, सुप्तः, न, कंचन, कामम्‌, काम- 
पते, न, कंचन, स्वप्नम्‌ , पश्यति ॥ 


रः शः 
अन्चय: पदार्था: | अन्वयः पदाथा: 
यह पुदप स्वम्नान्त | एवम्‌ एचइसी प्रकार 
आर ब॒द्धान्त स्थाना 
तत्‌्-५ को छोड सुपृप्ति की वकुलाप 
अल पुरुप:-जी वात्मा 
है इसम के 
+ दृष्ठान्तःजदृष्टान्त दिया जाता &22 524: 2 
दे कि अन्तायन्‍-सपृप्ति स्थान के क्षिये 
्े # 0 दे कप 
यथानजसे धावतिनदाइता हे 
आकाशेज्ञाकाश में यत्र"जिसमें 
3 कक सुप्त--वह सोया हुआ 
वानज्श्रथवा ॥ कस 
पद | 
सुपरीःरूगरुड कच्चन८ऊाकस 
विपरिपत्य>"उड कर कामम्‌ऊावपय का 
श्रान्त+-थका हुश्रा नर>नहीं 
सलयाय-विश्राम के लिये कामयते-इच्छा करता है 
पश्षोज्अपने दोनो पक्षा को + चत्ओर 


९ जिओ | * आर 
सहत्य+फलाकर । ने कचननून कसा 
प्रियतेज्अपने घेसले में। स्वप्नमल्‍स्वम्त को 

जाकर बेठता है । पश्यतिजदेखता है 

भावाथ । 
याक्षबल्क्य महाराज कहते हें क्रि, हे राजा जनक ! जसे पुरुष स्वप्न 

झवस्था स जाग्रवञ्वस्था में जाता है, या असे जाग्रत्‌अवस्था से स्वप्न 
अवस्था को जाता हैं, या जसे स्त्रप्न से सुपुप्ति म जाता है, इसके विषय 
कु ३ ४ ०. «० न 
में नीचे दृष्टान्त दियाजाता है, आप सुने, में कहताहूं, है राजन्‌ ! जसे 

कि ेु विकाथ 
श्राकाश में श्येन ( बाज ) नामक पक्षी अथवा गरुड़ जीविकाथ या 
क्रेवल क्रीड़ा्थ उड़ते उड़ते थक्र जाता हे ओर विश्राम के लिये अपने 


जद बृहदारणयको पनिषद्‌ स० ॥ 
दोनों पक्षों को पसारेहुये अपने घोसले में जाकर बेठ जाता है, उसी 
प्रकार यह जीवात्मा जाग्रत्‌ ओर स्वप्रअवस्था में अनेक काय करता 
हुआ जब विश्राम नहीं पाता है, तब्र वह इस प्रसिद्ध सुपुत्तिश्यस्था के 
लिये दोड़ता है, जिसमे पहुँचकर न किसी वस्तु की इच्छा करता है, 
ओ ओर न स्वप्न को देखता है, यह अवस्था उसको अतिसुखदायी 
होती है ॥ १६ ॥ 
मन्चरः३ २० 

ता वा अस्पेता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहस्रधा भिन्न- 
स्तावताणिज्ना तिए्ठन्ति शक़र्प नीलस्प पिड्लस्य हरितस्य लोहि- 
तस्य पूणो अथ यत्रैन प्लन्तीव मिनन्‍्तीव हस्तीव विच्छाययति 
गतेमितर पताति यदेव जाग्रकूथ पश्याति तदत्राउविद्यया मन्यतेउथ 
यत्र देव इवं राजेबाउहमेबेद७ सर्वोड्स्मीति मन्‍्यते सोउ्स्य 


९ 


परमो लोकः ॥ 
पदच्छदः । 

ता:, वा, अस्य, एताः, हिता;, नाम, नाडयः, यथा, केश:, सह- 
ख्रधा, भिन्न:, तावता, अशित्ना, तिप्ठन्ति, शुक्तस्य, नीलस्य, पिकलस्य, 
हेरितस्य, लोहितस्थ, पू्णा:, अथ, यत्र, एनम्‌ , न्नन्ति, इब, जिनन्ति, 
इब, हस्ती, इब, विच्छाययति, गर्तम्‌, इब, पतति, यत्‌ , एव, जाग्रत्‌ , 
भयम्‌ , पश्यति, ततू , अन्र, अविद्यया, मनन्‍्यते, अथ, यत्र, देवः, इव, 
गज्ञा, इंव, अहम, जब, इदम्‌ , सब, अस्मि, इति, मन्यते, सः, $।रय, 


परम:, लोक: ॥ 
अन्वयः पदार्था: | अन्चयः पदार्थों 
अस्य-इस स्वप्रदष्टा पुरुषको रओर 
ताःल्‍वे यथान-मेसे 
घुता:नये केशः>एक बालके 
नाम- प्रसिद्ध सहरस्मधा>दृजार टुकड़े 


हक आ न हू 
हदितानाइयः>”हितानामक नाढियां हूं भिन्न-भिन्न भिन्न अतिसूक्म 


छाष्याय ४ श्रांह्यगा ३ ९७उह्टे 
+ भवतिजहोते हैं गत॑म्‌-किसी गढ़े में 
तथान्तसददी 
तावतानजउसीतरह 
+ पता$ल्‍ये नाड़ियां भी 


पतति>गिर रहा हे 
+ सप्नार>हे राजन [ 


अखिस्नारश्रतिसूक्ष्मता के साथ जाग्रतूजजाप्रत्‌ अवस्था मे 
तिप्ठन्ति"शरीर में स्थित हैं यतूरूजो जो वस्त 
चन्शर प्थ-निश्चय सहित 
ताश्ल्वे है पश्यति-देखता है 
कक तत््‌जडसी उसी को 
नालस्य-नाल गत 
पिड््लस्य-पी ले अच-स्वप्म भी 


हरितस्यच्हरे [ अविद्या के कारण 
सखोहितस्य-लालरद्लोंके रसोंकरके। अविद्यया _ | सत्य मानता है यहां 


पूः रण पे प रू «० मन्यते हे मे निकएस्वम्न का 
४ ्पारपूण ह | वशणन ह आगे उत्तम 


अधथ-श्रव [ स्वप्न को कहते हूं 
यत्रनजिस स्वप्मावस्था में अथरओर 
काग्गान | न्‍अ्रविद्या के कारण यत्रजिस समय 
च ... .. «| + स्वृम्नद्रष्टाच्स्वप्त का देखने वाला 
+ प्रतात; ( _यह प्रतात हाता ह ः_ श् 
भवति कि मन्यतेन्मानता हूं कि 
पुनम्-इस स्वप्नद्बष्टा को अहम इव-में विद्वान के ऐसा हू 
इचन्मानो देवः इव-देव के समान हूं 
न जा अहम-मैं 
घ्रन्तिन्मार रहे हैं 
इवर-मानो राज़ानराजा हू 
जिनन्तिजकोई अपने वश में इ्दमन्यह सब दरृश्यमात्र 
कर रहे हैं अहम एवनमें ही हूं 
इवज”मानो तदाजूतब 
हस्ती-हाथी झरय-इस जीवात्मा का 
विच्छाययति>”भगाये लियेजाता है सः्व्वह 
इवजमानो परम:ः-शभेष्ट 
+ एथप+न्यदह 


खोकःजभ्रवस्था हे 


४८० बृहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 
भावाथ । 
याज्षवल्‍्क्य महाराज कहते हैं कि, है राजा अनक ' जीवात्मा की 
क्रीड़ा के लिये इस शरीर में बहुत सी प्रसिद्ध नाड़ियां हैं, वे हितानाम 
करके कही जाती हैं, क्योंकि वे हित करनेवाली हैं, ये नाड़ियां एक 
बाल के सहसख्र ठुकड़ों के एक टुकड़े के बराबर अतिसूक्ष्म हैं, और 
ये नाड़ियां नीले, पीले, श्वेत, हरित ओर ल्ोहित रंगकी हैं, हे जनक ! 
जिस स्त्रप्न अवस्था मे अविद्या के कारणा स्वप्नद्वशा को ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो कोई उसको मार रहा है, मानों कोई उसको अपने 
वश में कर रहा है, मानों हाथी उसको भगा रहा हैं, हैं गन ! यह 
जीवात्मा जागता हुआ जो जो भयादिक देखता है उसी उसी को स्वप्न 
अवस्था मे भी देखता है, ओर अज्ञानता के कारण उसको उस 
अवस्था में सत्य मानता है, हे जनक ! यह निकृष्ट स्वप्न का वरशान हे, 
आगे उत्तम स्वप्न को सुनो में कहता हूं, हे राजा जनक ! जिस स्त्रषन 
में स्वप्नद्रण्टा देखता है कि में विद्वान्‌ हूं, में राजा हूं, मरे पास सब 
प्रजा नि्ाय के लिये आती है, में निम्नह अनुम्नह करने में समथ हूं, 
जब वह इस प्रकार स्वप्ने में देखता है, तबत्र बड़े शआ्ानन्द को प्राप्त होता 
है, ओर यह फल जाम्मत्‌ अबरस्था में शुभ विचार का हैं, जिसको 
बह स्वप्ने में देखता हैं ॥| २० ॥ 
सनन्‍्त्र: २१ 
तद्ा अस्थेतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माउभय5 रूपम्‌ | तथथा 
प्रियया ख््रिया संपरिष्यक्नों न वाह्य किचन वेद नान्तरमेवमेवा<ये 
पुरुष: प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य किंचन वेद नान्तरं तद्ा 
अस्पेतदाप्रकाममात्मकाममकाम5 रूप*3 शोकान्तरम्‌ ॥ 
पदच्छुद: । 
तत्‌, वा, अस्य, एतत्‌, अतिच्छन्दा:, शअपहतपाप्म, अश्रभयम्‌, 
रूपम्‌, तत्‌ , यथा, प्रियया, ल्रिया, संपरिष्वक्तः, न, बाह्मम्‌, किचन, 
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पेदे, गे, अन्तरमू, एवम्‌, एवं, अयम्‌ , पुरुषः, प्राज्लेन, आत्मना, संप- 
स्थविक्त:, न, वाह्मम्‌ , किचन, वेद, न, अन्तस्म्‌, तत्‌ , वा, अस्य, एतत्‌ , 
श्राप्रकामग , आत्मकामम, अकामस्‌, रूपम्‌, शोकान्तरम ॥ 


अन्वयः परदाथा: | अन्वयः पदाधो: 
अस्य-इस सपक्त पुरुष का पुरुप:>प्रपरप्त प्रुष 
तलूर्वह्दी आत्मनान्अपने 
पएुतलू>थयह प्राश्षन-विज्ञन श्रानन्द से 
रूपमुन्ख्प पपरिष्वक्तः हा हे 
अतिज्छ न्द व कि हित पे । तआलिड्वित होता 59 
अपहतपाप्मरूपाप पुण्यरहित नत्न 


शा कम किसी 
अमयम्‌जमयरहित किचन+>किसी 
+ अशिति-हे वाह्यमल्वाहरी वस्तु को 


लन्‌>"इस विषय से चंद्लजानता दूं 


क॑ ह॒फ्ताम्तःल्द्ष्टान्त दिखाया जाता चऊआर 
हे न्न 
यथा>जसे अ्रन्तरम्‌्-आगन्तरिक वस्तु को 


वेदरजानता हे 
तल्‌ धज्इसली कारण 
झसयरइस परुप का 


ली कक या पद 
पुल लुझ48 
कप 


+ स्वप्रियया"निण प्यारी 
स्थ्रियान्सखत्रीफ साथ 
सपरिष्वक्कःज्ञ्रालिज्लित हग्रा 
+ पुरूष :>पुरुष 
बाह्मम्‌न्बाहरी वस्त को 
किसलज्मुछ भी 


रूपमंण्सप्यावस्थारूप 
चू>नश्चय करके 


रन अप शत 
न-नहीं प्रप्तकाम ह यानी 
घदजजानता ह आप्तक्रामस> 4 इस अवस्था मे सब 
कामना साध छ 
चसज्आआार कह 
का एतलूज्यह 


ह मल [ आात्मकाम है यानी 
अन्तरसूज्य्ाान्तरक वस्तु का 


७सल नी तीन नी ननननननी नीयत क्‍ एज जान अली न 5जज++ ++--++_++्ते _ैफ चली भी न जत+ २+++->--+-०+त.. ०००७... 
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५ कर है म्‌ूल< इसमे केवल ब्रह्मकी 
+ चंद्|-जानता हे आत्मकामसर । गाय को कॉमन 
एवम एवचइसो प्रकार [ बाकी है 


अयम्‌ल्‍ूयद अकामम्‌न्कामरद्दित है 


+ 


छु८र वृहृदारणयको पनिपद्‌ स० । 
+ चज्ओर | शोकान्तरम"शोकरद्दित भी हे 
भावाथ । 

याज्षवल्क्य महाराज कहते हूँ कि, हें राजा जनक ! इस सुपुप्त पुरुष 
का यह वध्ष्यमागा रूप कामरहित, पापरहित, भपरहित हे, इसी 
विपय में एक्र इश्टान्त देते हैं, उसको सुनो, जसे को३ पुरुष स्वप्रिया 
भाया से आलिक्लित हो वा हुआ किसी वाहरी वस्तु को नहीं जानता 
है, इसी के अनुसार सुपुप्ति अवस्था में सुखभोक्ता पुरुष ज्ञान और 
आनन्द से युक्त होता हुआ न वह वाहरी किसी वस्तु को उस अपनी 
अवस्था में जानता है, न आन्तरिक कियी वरतु को जानता हं, इसी 
कारण इस पुरुष का सुपुप्रि अवस्थासम्बन्धी रूप निश्चय करके आप्- 
काम है, यानी इसमें सब्र कामनाये प्राप्त हैं, अकाम सी वह है यानी 
ब्रद्मकी कामना से इतर ओर कोई उसको कामना नहीं हे, ओर वह 
शोकान्त भी है, क्योंकि वह शोकरहित है ॥| २९ ॥ 

सत्य; २२ 

अत्र पितापिता भवति मातामाता लोका अलोका देवा अदेवा 
वेदा अवेदाः । अत्र रतेनो उस्तेनो भवति श्रुगहाउभश्रृगह्य चाएडा- 
लो5चाएटालः पोल्कसोंपोल्कसः अ्रमणो 5श्रमगास्तापसों इतापसो- 
नन्‍्वागतं पुएयेनान्वागर्त पापेन ती्णों हि तदा सबः्च्छोकानह- 
दयसस्‍्प भवति ॥ 

दच्लेदः । 
आत्र, पिता, अपिता, भवति, माता, अमाया, लोकाः, शल्नोकाः, 


2 


देवा:, अदेया:, वेदाः, अवेदा:, अत्र, स्वनः, ऋस्तनः, भवति, क्षराहा, 
अश्रगाहा, चाएडाल:, अचायडाल:, पोल्कपतः, अपोल्कसः, श्रमगा:, 
अश्रमग:, तापसः, अतापसः, अनन्वागतम्‌, पुगयेन, अनन्वागतम्‌, 


पापन, तीणे;, हि, तदा, सबान्‌, शोकान , छदयस्थ, भवति ॥ 
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अन्चयः पदाधा:; 
अत्रर्याढ़ी सुप्ति मं 
पिता-पिता 
झपिता भवतिजपित्सम्बन्ध से म॒क् 
हाता द्व 
मातान्माता 


+ भवति $ दाता है 
लोकऋा[;>अ्रभिलपित लोक 
ञऊ. हा *. हो ३० 
खत्ताक हाजात ह 


अमाता | _मातृसम्बन्ध से मक्क 


शलाका: | यानी किसी स्व॒गा- 
+भवन्ति ) दिलोक की इच्छा 
नहा रद्दता & 
दवा:-बचता 
प्रदेवता होजाते ह 
>ता:-- / नी किसी देवता 
अद्वा:>* का आश्रय नहीं 
रहता ह 
वेदाःज्वेद 


अतु-इस अवस्था स 
स्तन:जचार 
अस्तेनःज्ञ्रचोर 
भवति-ोजाता है 
अणुहाज्गभपातकी 


अरा हि रिकष _ को 
अश्नरादा । >अगभपाततकी हाजाताह 


न भत्रात 
चारडालःनमद्दानीच पातंत चा- 
ण्डाल भी 


भावाथे । 
5, है राजा जनक - गाट सपप्ति अबस्था में 


याश्नलत्कवव कहते 





अन्चयः पदाथों: 
अग्रयागडालः्-्श्रचाण्रात्र 


+ भवतिज्होजाता है 
पादकसः"शद्रस क्षास्रयक्षत्र से 
उत्पन्न पुरुष 


वर रे 


४१२ क हर 
अपत्कस:बण्श्रपन जातदाप से 


मुझ 
+ भवतिजहोजाता है 
श्रमणः-संन्यासी 
अध्म रा :-असंन्‍्यासी 
+ भवतिन्डोजाता है 
तापस:-तपस्वी 
अतापरत:-अ्र तपस्वी 
भवतिज"हीजाता है 
घपततू-इस सुपुप्त पुरुष का 
ख्ूप 
पुएथेन-पुण्य करके 


अनन्वागतम्‌"असंबद्ध हे 


पापेनज"पाप करके 


खनतन्वागतम्‌>असंबद्ध है 


हिल्‍्क्योकि 
तंदा"उस अवस्था में 
+ पुर्षः-पुरुष 
हृदय स्यच्हदुय के 
सव,न्‌-सब 
शोकान-शोको को 
तीणुः-पार करनेबाला 
होता है यानी 


भवति+८ < उसके पास कोई 
शोक नहीं आता हू 


४८७४ बृहदारययको पनिपद्‌ स० । 
जीवात्मा को किसी पदाथ का बोघष नहीं रहता हे, इसीको विस्तार 
पूर्वक दिखल्लाते हैं, पिता पितृसम्बन्ध से रहित होजाता है यानी जा 
पिता पुत्र का घनिठसम्बन्ध हे उसका ज्ञान सुपुप्रपुरुष को नहीं रहता 
है, न पुत्रकों पिता का, न पिताको पुत्र का कुछ अनुभव होता है इसी 
प्रकार माता मातृसम्वन्ध से रहित होती है यानी न माता को ' पुत्र का 
ज्ञान और न पुत्र को माता का ज्ञान रहता हे. पुरुष को जाग्रतू अवस्था 
में बाद मरने के अच्छे लोका को यानी स्वगादि लोका को प्राप्त हांऊं 
ऐसी इच्छा रहती है पर इस अवस्था में यहभी इच्छा नहीं रहती हे 
ढेवता अदेवता होजाते हैं यानी किसी देवता का आप्रय नहीं रहता 
है, वेद अनेद होजाता हे यानी वेद पहने की इच्छा नदीं गहती हे इस 
स्वस्था में चार अवबोग होाोजाता ह यानी चोर को चारगी करने का ज्ञान 
किचितमात्र भी नटीं गहता है. गलपातकी को अपने गमयातक अथबम का 
ज्ञान नहीं होता है, महानीच, पतित, चापडाल भी अ्नाय शलर होजाता 
है, शूद्र के वीजकरक क्षत्रियक्लत्र म॑ उत्पन्न हुआ पुरुष अपने जानिदोष से 
मुक्त हुआ रहता है, संन्‍्यासी भी असंन्यासी हुआ दीखता है, तपस्वी 

तपस्वरी हुआ दीखता हे, पुगय करके असम्वद्ध ओर पाप करके अस- 

द्व होता है, क्योंकि उत्त अवस्था में पुरुष हृदय के सच शोकों को पार 
क्रमाता हूँ यानी उसके पास कोइ शक्त नहीं आता है ॥| २२ ॥ 

सनन्‍्खञ; २३ 
यद्र तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पश्यति न हि द्रशृह्प्ठेविपरि- 
लापा विद्यते3विनाशेलातू | न तु तद्दितीयमर्ति तताउन्‍्यद्विमके 
यत्पश्यत्‌ ॥ 
परच्छद: । 
यत्‌ , बे, तत्‌ , न, पश्यति, पश्यन , वे, ततू , न, पश्यति, न, हि, 

द्रष्ट:, हृष्ठः, विषपरिलोप:, विद्यते, अविनाशित्वात्‌ , न, तु, तन, द्विती- 
यम्‌ , अस्ति, तत:, अन्यत्‌ , विभक्तम्‌ , यत्‌ , पश्येतू ॥ 
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शः ] 
अन्वयः पदार्था: | अ्रन्वयः पदा्थाः 
+ स$्च्वह जावात्मा हिन्क्योंकि 
ततू-उस सृपुप्तावस्था मे द्रष्ट/स्देखनेवाले जीवात्मा 
न्न्नहीं की 
पश्यति-देखता है ट्ट:-दर्श नशक्विका 
यतूरजो विपरिकोप:-नाश 
इति>ऐसा ग्रविनाशित्वात्‌ृज्थविनाशी होनेके 
डर - ऑ 
+ मन्यसनण्याप मानते हू कारण 
त्‌ गो ननन्‍्नहा 
न विद्यते-द्दोता हे 
+ सन्‍नहीं 
रः हा च््‌ जपरन्त 
४ यथाधथःष्न्वाक द्द कप | 
हि तत्‌्जउस सपप्तिश्रवस्था में 
+ सः५्नवह जीवास्मा धर 
तत*ज>उसस 


झन्‍्यत्त्ओआर काइ 
वबमक्कमजूएथक्‌ 
छतायमजदूसरी वस्तु 


इयन-दरेखता हुआश्रा 


चेजनिश्चय करके 
मन्नहा 


देखता ह यानी वह 





। अल नल्‍नीं है 
अआ्पनय का आर हो हि को 
पश्यति>/ अपने साथियों को यत्‌"जिसको 
देखता है औओरा को सः->वह 
232 पश्येत्-देखे 
भावाथे । 


याज्ञवत्क्य महाराज कहते हैँ कि, हे जनक ! आप ऐसा मानते हैं 
कि जीवात्मा सुपुप्तिअ्वस्था में नहीं देखता है सो ठीक नहीं है, यह 
आत्मा उस अवस्था भ॑ भी देखता हुआ वियमान हैं, यानी जो उसका 
स्वरूप आनन्द हैं, ओर अज्ञान जिस करके वह आवबृत है दोनों को 
अनुभव करता है, क्योंकि जब सोकरके पुरुष उठता है तब पूछनेपर 

ता हे कि ऐसा आनन्द स सोया कि खबर न रही, यदि उसको 
आनन्द ओर अज्ञान का अनुभव सुपुप्रि में न होता तो जाग्रत्‌ होनेपर 
उसको स्मृतिज्ञान न होता, स्मृतिज्ञान करकंही जाना जाता हूं कि 
आवात्मा सुपृप्ति अवश्था में जो वस्तु वहां स्थित रहती हैँ उनको वह 


छ८ई बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 
देखता हे, ओर जो नहीं रहती हैं उनको वह नहीं देखता है, दर्शन- 
शक्ति तो उसको उस अउ्स्या में भी अवश्य हैं, क्‍योंकि द्रष्टा अवि- 
नाशी है इसलिये उसकी दशनशक्ति भी सदा विद्यमान रहती है, ऐसा 
होनेपर प्रश्न उठता है कि अन्य वस्तु को क्यों नहीं देखता है इसका 
उत्तर यही हे कि उस आत्मा से अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं हे, 
जिपतको वह सुपुति अयस्था में दखे ॥ २३ ॥ 
सन्त; २७ 
यद्वे तन्न मिप्रति जिपन्ने तन्न जिप्रति न हि घाठघातेवेंपरि- 
लोपो विद्यतेउविना शित्ता न्नतु तहिती यमस्ति ततो उन्य द्विभक्क यज्िप्रेत्‌ ॥। 
पदच्छेदः । 
यत्‌, वे, ततू, न, जिम्नति, जिम्नन, थे, ततू्‌ , न, जिम्नति, न, हि, 
प्रात, घातः, विपरिलोपः, विद्यते, अविनाशिलात्‌, न, तु, तदू, 
द्वितीयम्‌, अस्ति, ततः, अन्यत्‌ , विभक्तम्‌, यत्‌, जिन्नेतू ॥ 


झन्वयः पदाथाः « गअन्ययः पदार्थाः 
+ सःन्‍्वद्द जीवात्मा जिप्नति-सूंबतः है 
तत्‌ल्‍डस स॒पृप्ते अवस्था में द्विल्क्‍्योंकि 
ल्नद्ी प्रातु-सूघनेवाले जीवात्माकी 
जिप्नति-सूंघता है प्रातः-प्राणशक्कि का 
यतू>जो विर्पारक्ञा प+जनाश 
इतिल्‍्ऐसा आधविना- | _अविनाशी होनेके 
+ मन्यसबनन्‍्ञ्राप मानते हैं शित्यालू $ कारण 
ततूल्‍सोा नजञनहीां 
+ न-नहीं विद्यतज्ड्ोता है 
+ यथा थे ८ठ कि हर न्परन्तु 
+ सभ्न्वह जीवात्मा तत्‌जउस सुपप्तिश्रवस्था में 
घे-निश्चय करके तत<५च्डससे 
जिप्रन-सूघता हुश्रा अन्यत्‌-भ्रोर कोई 


ननद्ठीं ] विभक्कम्‌रएथक्‌ 


झाध्याय ४ ब्राह्मषरा ३ ४८८७ 


ट्वितीयम>दूसरी वस्तु + सःव्वह 

० बे 

सन्‍्नहा ह पएश्यतू-*ख 
यत्त"जिसको 


भावाथ । 
याज्ञबल्क्य महागाज कहते हैँ कि, हे राजा जनक ! जो आप ऐसा 
मानते हैं कि सपप्ति अवस्था भ जीवात्मा नहीं संघता हू सो टीक नहीं 
है, यह जीवात्मा उस अबस्था में भी विद्यमान है, ओर उसकी प्राण- 
शक्ति भी विद्यमान है, चूँकि वह जीवात्मा अ हू, इसलिये उस 
को प्राणशक्ति भी नाशरददित हैं परन्तु बह उस अदस्था में क्‍यों नहीं 
सूघता है इसका कारणा यह दे कि डससे पृथक को३ दूसरी वस्तु सूंघने 


न 


के लिय्रे बहा स्थित नहीं हू जिसको व छत ॥ २४ ॥ 
सन्त; बा 
यद्ध तन्न रसथते रसयन्तर तन्न रसबते न हि. रसगरितू रसयते- 
विंपरिलोपो विश्वतेउविनाशिलान्न तु दहितीयमश्ति ततो उन्य द्वेभक् 
यद्रसमेत्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
यतू, वे, दतू , न, रसयते, रस बच , दे, तत्‌, न, रसयते, न, हि, 
रसयितुः, रसयते:, विपरिलोपः, विश्यतें, अविनाशित्यात्‌, न, तु, तत्‌ , 
द्वितीयम्‌, अस्ति, तत:, अन्५त्‌ , विभक्तम्‌, यत्‌, रसयेत्‌ ॥ 


अन्चयः पदार्थाः ( अन्बयः पदाथा: 
+ सःजवह जीवात्मा | + नन्‍नहीं 
ततू>उस सपुप्तावरथा में |. + यथार्थम्ठीक है 
नमन्‍नहीं + सअभ्ज्वह जावात्मा 
रसयते-रव्राद लता है घे+निश्चय करके 
सतत रसयन>ऊस्वाद लता हुआ 
इ।ते -ऐुसा मननहीं 
+ मन्यसेज-आप मानते हैं रसयततेन्स्वाद लेता है 
ततून्सो हिन्क्पांकि 


छ८य८ बृहदारणयको पमिपद्‌ स० ॥ 


रसयितुःचरस लेनवाले जीवात्मा तत्जउस सपप्तावस्था मम 
के तत<*>डससे 
रसयतेः-रसशानशक्कि का अन्यल्‌ूज्ञीर कोई 
वेपॉरिलोप:-नाश विभकूम>5एथक 
अधविनाश- | _शभात्मा के अविनाशी द्वितीयम-्दूसरी वस्त 
त्वात्‌ $ होनेके कारण न_>नहीं है 
न--नहीं यल्‌5जिसका 
विद्यतेज्द्दोता है + सःच्वह 
परन्तु रसयेतू-स्वाद लेवे 
भावार्थ । 


याज्ञवत्ृक्य महाराज कहने दे कि, है राजा जनक | शध्यगर आप ऐसा 
मानते है कि जीवात्मा सपप्रिञ्ञस्था म नहीं स्वाद लता है स्रो टीक 
हीं हे, यह जीवात्मा उस अवस्था मे भी विद्यमान रहता हे, ओर 
उसको स्वादग्रदग्गशशक्ति भी विद्यमान रहती है, शआयोर जीवात्मा के 
अगधिनाशी होने के काग्ण उसको स्वाः ग्रहगृशक्ति भी नाशरहेत होनी 
है, इसलिये वह न्‍्वाए लेसक्का है परन्तु जब कोई स्वाद जेने का विषय 
वहां नहीं है, तो फिर किसका स्वाद वह जीवास्मा लबे ॥| २४ ॥ 
मन्त्र: २९ 
यदे वजन बदति बदन्ज तन्न बदति न हि वबक्ुप्रक्नेजिपरिलोपो 
विद्यतेउविनाशित्वान्न तु तह्वितीयमस्ति ततोउन्यभक्क यद्ददेत्‌ ॥ 
। 


के 


2! 


क्च्द्र 
यत्‌ , वे, ततू , न, वदति, बदन, व, ततू , न, वदति, न, हि, वक्तः, 


दा 


दक्तेः, जिपरिल्ोप:, विद्यत, अविनाशित्वातू, न, तु, तदू, द्वितीयम्‌, 
आम्ति, नतः, अन्यत्‌ , विभक्तम , यत्‌, बदन ॥ 


ध्रन्वय:ः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
[के आप जि क्र 
न स्नभ्य्वह जावात्मा चंदा तंल्‍्बालतदा ह 
तत॒रडस सपृप्तावस्था में यत्‌ल्‍जों 


नरनदहीं इति#एसा 


+ मन्य से5आप मानते हैं अधविना शि- | _श्रास्मा के अ्रविनाशी 
तत्ल्‍्सो त्वात्‌ रा क॑ कारण 
मा सजनहा 
म्ज्न पृ [का छ् हे 
कक विद्यते-होता है 
+ यथाथःचठीक है तुन्परन्त 
+ सभ्य्वह जीवात्मा तत्‌"उस सुपप्तावस्था में 
ये-निश्चय करके ततः£-उससे 


न-नहीं विभक्कषम>"एथक्‌ 


हे ! ७ 
चदनज्बालता हुआ अन्यत्‌-ओर कोई 
चर्दतिजयोलता है द्वितीयम्‌-दूसरी वस्तु 

! 
| 


हिज्क्याकि <नहीं हे 
चक्रः>जीवात्मा की यत्‌<जिसको 
वक़ः-वचनशक्षि का 0 हे 
चिप रिला प्ःचनाश चदे तू-्कह्े 


भावार्थ । 
याक्षवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हें राजा जनक ' शअगर आप 
ऐसा मान+ हैँ कि जीवात्मा सुपुत्रिश्रवस्था में नहीं बोलता है सो ठीक 
नहीं हैँ, यह जीवात्मा उस अवस्था में भी विद्यमान गहता है, और 
उसको वचनशक्ति भी विद्यमान खती है, ओर जीवात्मा के अविनाशी 
होने के कारण उसकी वचनशक्ति भी नाशरदित रहती हैँ इस लिये 
वह बोल सक्ता हे, परन्तु जब वचन का कोई विषय वहां नहीं हे तो 
किससे वह जीवात्मा बोले ॥ २६ ॥ 
सन्खतर$ई २७9 
यदरे तन्न शुगोति शृण्वन्त्रे तन्न शृूणोनि न हि श्रोतुः श्रुतेर्वि- 
परिलोगो विद्यतेडवेनाशिल्ान्न तु तहितीयमस्ति ततोडन्यद्विभकक 
यच्छरुयात्‌ ॥ 
रच्छेदः । 
यत्‌ , पे, तत्‌ , न, शणोति, श्वयवन्‌ , वे, ततू, न, ख्णोति, न, 
हि, भ्रातु:, श्रतेः, विपरिल्ोप:, विद्यते, अविनाशित्वात्‌ , न, तु, तत्‌ , 


४६० लृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
द्वितीयमू, अस्ति, ततः, अन्य्त्‌, विभक्तमू, यत्‌, शणुयात्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वय+ः पदाथाः 
+ सश्च्वद्द जीवात्सा श्रतेः-श्रवणशक्तकि का 
तत्‌रउस सुपुप्तावस्था में | विपरिलोप+ल्‍नाश 
न से ््‌ धधिना- ! _आपस्मा के अविनाशी 
श्टणोतिच्युनता है ' शित्वात्‌ ५ होने के कारण 
य त्‌्ज्जा 


सेन हीं 


इृततिझऐसा दा 
विद्यते-हो ता है 


न बी 
न मच्यसन"आप मानत हे 


तत्‌च्सो तु-परन्तु 
+ न्>नहीं ततूल्‍डउस सपुप्तावस्था में 
+ यथा्थेः--ठीक हे ततः>उससे 
+ सःच्वह जीवात्मा अन्यत्‌+ओर कोई 
वे-निः सन्देह विभक्कमजएथक्‌ 
श्टगवन्खसुनता हुआ द्वितीयम्‌>दूसरी वस्तु 
न--नहीं नजनएों दे 
श्टणोतिजसुनता है यत्‌5"जिसको 
हिज्क्ष्योकि + सबभ्ज्वह 
श्रोतुः-श्रोता जवात्मा के श्टणुयात्‌"पुने 


भावषाथ । 
याक्षवलक्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! अगर आप 
ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा सुपु>्थवस्था में नहीं सुनता हे सो ठीक 
नहीं है, यह जीवआत्मा उस अदस्था में भी व्यिमान रहता हे » आर 
उसकी अत्रणशक्ति भी विद्यमान रहती हे, ओर जीवात्मा के अबि- 
नाशी होने के कारण उसकी अत्रराराक्ति भी नाशरहित होती है, 
इस लिये वह सुन सक्ता हैं परन्तु जय कोई शअबशा का वहां विपय 
नहीं हैं तो किसको वह जीवात्मा श्रवण कर ।| २७ ॥ 
मन्त्र। र८ 
य तन्न मनुते मन्यानो वे तन्न मन॒ते न है मन्तुमतेर्विपरिलोपो 


अध्याय ४ ब्राह्मण ३ ४६१ 
विद्यतेडविनाशिलान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोडन्यद्विभक्कं यन्मन्बीत ॥ 
पदच्छुदः | 

यतू, वे, ततू, न, मनुते, मन्वानः, वे, तत्‌, न, मनुते, न, हि, 
मन्तु:, मतेः, विपरिल्ोप:;, विद्यते, अविनाशित्वातू, न, तु, तत्‌ , द्विती- 


यम्‌ , अस्ति, ततः, अन्यतू, विभक्कम्‌ , यत्‌ , मन्बीत ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अ्रन्वयः पदार्था + 
+ सः-चह जीवात्मा मतेः-मननशक्कि का 
ततूनडस सुपुप्तावस्था से | विपरिलोप:-नाश 
न्श्ने हीं इक हैः अप कर 
कि आ।वचेना- ? _शआ्रात्मा के अ्रविनाशी, 
55 कर हृ शित्वात्‌ $ हाने के कारण 
य तूज्जे + 
6 ४. मेन्नहा 
ड्ढ। तजदुसा 4 के ०. ष्छै 
+ मन्यसेजथ्राप मानते हें "जयतज>दाता ह 
तत्न्सो तुन्परन्तु 
+ नन्‍नहीं 


तत्‌>डउस सुषुप्तावस्था में 
ल्‍् च्य 
+ यथार्थःच्टठीक हे 


ई ततः>डउससे 
+ सःच्वह जीवात्मा अन्यत्ज्ओर कोई 
घव नि चय ये थे 
बनच-चेरचय करक विभक्कम>"एथक्‌ 
मन्वान सजी करता हुभ्रा द्वितायम्‌जदूसरी वस्तु 
ला हि नननहा है 
मजुत-मनन करता ह यत्‌-जिसको 
हिउक्योंकि + सःन्‍्चह 
मन्तुःन्मन्ता जीवात्मा की मन्वीतजमनन करे 


भावाथ । 
याक्षवल्क्य मदाराज्ञ कहते हैं कि, है राजा जनक | अगर आप 
ऐसा मानते हैं कि जीआत्मा सुबुप्ति अवस्था में नहीं मनन करता है 
सो ठीक नहीं हें, यह जीवात्मा उस श्रवस्था में भी विद्यमान रहता 
है, ओर उसकी मननशक्ति भी विद्यमान रहती है, ओर जीवात्मा 
के अ्रविनाशी होने के कारण उसकी मननशक्ति भी नाशरहित होती 


४६२ बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
हे, इस लिये दह मनन कर सक्ता हे, परन्तु जब कोई मन्तव्य विषय 
वहां नहीं हू तो वह किसको मनन करे || २८॥ 
सन: २६ 
यद्वे तन्न स्पृशति स्पृशन्ब तन्न स्पृशाति न हि स्पष्ट: स्पृष्ठेवि- 
परिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तद्दितीयमस्ति ततोउन्यद्विभक्क 
यत्स्पृशेत्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
यत्‌ , बे, तत्‌ , न, रपृशति, स्पृशन्‌, वे, तत्‌ , न, स्प्रशति, न, हि, 
स्प्रष्ट:, स्परट्टेट, विपरिलोप:, विद्यते, अविनाशित्वात्‌ , न, तु, तत्‌ , द्विती- 
यम्‌ , अस्ति, तत:, अन्यन्‌ , विभक्तम्‌, यत्‌ , रपृशेत्‌ ॥ 


अन्चय: पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
+ सश्-वह्द जीवात्मा स्प्र')्ठ:-स्पशशक्तकि का 
तत्‌> डउस अवस्था मे विपरिलोपः-नाश 
सनन्‍्नह [| १ कि बा 
अल दी | आवना- | _आत्मा के अविनाशी 
जा कि हे कु शित्वात्‌ $ होने के कारण 
यत्‌जजो हर 
5. 783 न-नहीं 
इात-एसा का 
+ मन्यसेज्ञ्राप मानते हैं वद्यततजहाता है 
ततूल्खो जा, 
+ न>नहीं हे तत्‌जउस सपप्तावस्था मं 
(ः ४० जे के श 
ने यथाथःलठाक ह तत:-उससे 


+- सः|वह जीवात्मा 
खो की आर 
वबं-निश्चय करके 
स्पृश न-स्पश करता हुआ 


अन्यत्‌-्आर कोई 


विभक्कम-एथक्‌ 


>नहीं द्वितीयम"दूसरी बस्तु 
स्पृशति-स्पर्श करता दे अंग के 
हि>क्योंकि यत्‌>जिसको 
स्प्रप्टः-स्पश करने वाले + सःन्‍वह 


जीवात्मा की स्पृशेत्‌-स्पर्श करे 


छाध्याय ४ श्राह्मगा ३ ४६३ 


भावाथ। 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! अगर आप 
ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा सुपुप्तिअवस्था में नहीं स्पर्श करता है सो 
ठीक नहीं है, यह्‌ जीवात्मा उस अवस्था में भी विद्यमान रहता है, 
आ्रोौर उसकी स्पशंशक्ति भी विद्यमान गहती हे, ओर जीवात्मा के 
ध्रविनाशी होने के कारण उसकी स्पशशक्ति भी नाशरहित है, इसलिये 
यह स्पश करसक्ता है, परन्तु जब काई स्पर्शशक्ति का विपय वहां नहीं 
हे तो वह जीवात्मा किसको रपशे करे ॥| २६ ॥ 
न्त्रः ३० 
यद्दे तन्न विजानाति विजानन्त्र तन्न विजानाति न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेतिपरिलोपों विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तहितीयमस्ति ततोडन्य- 
द्विमक् यद्विजानीयात्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
यत्‌ , वे, तव्‌, न, विजानाति, विज्ञानन्‌ , वे, तत्‌ , न, विजानाति, 
न, हि, विज्ञातु:, विज्ञाते:, विपरिल्लोप:, विय्ते, अविनाशित्वात्‌, न, 
तु, तत्‌ , द्वितीयम्‌ , भ्रस्ति, ततः, अन्यत्‌, विभक्कम्‌, यत्‌ , विज्ञानीयात्‌ | 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदा्थाः 
+ सःच्वद्द जीवात्मा बे-निस्संदेह 
तत्‌5उस सुपुप्तावस्था में विजानन>जानता हुआ 
नरनहीं न हीं 
विजञानाति-जानता हे विज्ञानातिचज्जानता है 
यत्‌>जो हिज्क्याकि 
इति>ऐसा विज्ञातुः-ज्ञाता जीवात्मा को 
+ मन्यसे"आप मानते हूं विज्ञातेः-ज्ञानशक्ति का 
तत्‌ल्सो विपरिलोप:-नाश 
+ नूनहीं झविनाशि- है _श्रात्माके श्रविनाशी 
+ यथाथ्थे:-ठीक है त्वात्‌  होनेके कारण 


+ सःवच्यह जीवात्मा नन्‍्नहां 


४६४ वृहदारणयकोा पनिषद्‌ स० । 


विद्यतोज्द्.। हें द्वितीयम्‌-दूसरी वस्तु 
लुरपह तु हि ञ््न हीं ह्ृ 
तलू->उस सुपुप्तावस्था में मल मिलो 
ततः”उसस 
'ग्रन्य तूर्थ्ीर कोई कक 
विभक्लमजएथक्‌ विज्ञानोीयात्‌>जाने 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैँ कि, है गा जनक ! अगर ऐसा 
ध्याप मानते हे कि जीदात्मा सुपुप्ति असस्था भे नहीं जानता है, सो टीक 
नहीं है, यह जीवात्मा डस अदस्था में भी विद्यमान रहता है, ओर 
उसकी ज्ञानशक्ति भी विद्यमान रहती है, ओर जीवात्मा के अविनाशी 
&ुई का २ 6 छे न हा 
होनके कारणा उसको ज्ञानशाक्त भी नाशरदित होती हू, इसलिये वह 
जान सक्ता हे परन्तु जब कोई ज्ञयत्रिपय वहां नहीं है तो किस वस्तु को 
वह जीवात्मा जान ॥ ३० ॥ 
सनन्‍्त्ञ३ ३१ 
श्र आत्या #येे 8६ 5 । 
यत्र वा अन्यदिव स्यथात्तत्रान्योउन्यत्पश्येदन्योंउन्यज्िप्रेदन्थों न्‍न्‍्य- 
। कस 5 >पो टययआा द 7 लि दर नमन पति न्थो नि बर 
ट्रसयेदन्यो उन्यट्व दे दन्‍्यो वन्य च्छू गुयादन्यो उन्यन्मन्वी तान्यो वन्य त्स्पूशे- 
श् नी्‌ 
दन्योउन्यद्विनानीयात्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
यत्र, वा, अन्यत्‌ , शव, स्यात्‌ , तत्र, अन्य:, अन्यत्‌ , पश्येत्‌ , अन्य: , 
अन्यत्‌, जिम्नतू, अन्यः, अन्यत्‌, रसयेत्‌, अन्यः, अन्यत, वदेत्‌ , 
अन्य; अन्यत्‌ , &णुयात्‌, अन्यः, अन्यत्‌ , मन्‍्वीत, अन्यः, अन्यत्‌ , 
स्पशेत्‌, अन्य:, अन्यत्‌, विज्ञानीयात्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाथो४ 
छोर हा | हक इक के का 
यत्र वेंजजिस जागरित ओर अन्यत्‌ इव>"अतिरिक्त ओर कोई 
स्वप्नश्नवस्था में वस्तु 


+ झात्मनःज्ञ्रात्मा से स्यात्‌्ज्द्दोवे तो 


श्रध्याय ४ त्राह्मगा ३ ४६४ 


तत्र>उस अवस्था म अन्यःत्थन्य पुरुष 
5320 26000 * ५६ अन्यत्‌ल्‍्भ्न्य को 
0 शक श्टणुयाल्‌: सुने 
प्रश्वद-दग्त 
झत्य:ज्अन्य परुष 
शल्य: -श्रन्य परुूष हि 
सह स्यतृज्श्रन्य के 
अ्स्यतूत्थ्पन से अन्य वस्तुका | 5005 5 03| 
जिप्रत्‌उसंवे मन्वीतज्मान 


अन्यलतू-भ्रन्य वस्तु का अन्यत्‌ज्अन्य को 


। 

अन्यःज|गमन्‍्य पुरुष अचन्यच्शम्य पुरुष 

रसय स्स्वाद छेव रू 2 शत््‌-"स्पश कर 
त़्डः हे २ जे हर कि रू श्र 


छोाल्थल्थशन्य जरूप छान्य:य्यनचय प्रूप 
घ्ाज्ग्य तज्अन्य का ट्र.3। ल्वलूज्ञ्चन्य का 
च्‌ . तू न--फ हक ९०. नो हर तत्‌ ल्‍ढ कर 
दलून्यह्दे विजा।नीय! तू -जाने 


भावशथ । 
जिस जाग्रतू ओर स्त्रप्त अससथा भे आत्या से अतिरिक्त और काई 
वम्तु होवे तो उस अवस्था मे अन्य पुरुष अन्य वस्तु को देखे, अन्य 
पुरुष अपने से अन्य वस्तु को शव, अन्य पृदा अन्य वस्तु का स्वाद 
लेबे, अन्य पुरुष अन्य वस्पु को करें, ऋन्य पुरुष अन्य बरतु को सुने, 
प्न्य पुरुष अन्य वम्तु का माल, अन्य पुरुष अन्य वस्यु को स्पश करे, 
प्न्य पुरुष अन्य वस्त को जाने ॥ ३१ ॥ 


मन्त्र; ३२ 
सलिल एको दृष्टाउ्तो भव्रत्येप ब्रह्मलोकः सपम्राडिति हेनम- 
नुशशास याज्ञवस्क्य एपाउस्य परमा गतिरेपाउस्थ परमा संपदेषो- 
इस्प परमो लोक एपोउस्प परम आनन्द एतस्पेवानन्दस्पाउन्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवान्ति ॥ 
पदच्छेदः । 
सलिल:, एकः, द्रष्टा, अद्वेतः, भवति, एपः, बत्रह्मलोक:, सम्राट्‌, 
इति, है, एनम्‌, अनुशशास, याज्ञवलक्य, एबा, असस्‍्य, परमा, गति:, 


४६६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
एपा, अस्य, परमा, संपत्‌ , एषः, अस्य, परमः, लोक:, एपः, श्रस्य, 
परम: आनन्दः, एतस्य, एवं, आनन्दस्य, अन्यानि, भूतानि, मात्राम्‌, 


उपजीवनित ॥ 
झन्वयः पदाधो: , अन्वयः पदार्थाः 
सप्नाट्ज्हे जनक ! परमाच्यही श्रेष्ठ 
+ आत्मात्आत्मा सपत्‌-सपत्ति है 
सलिलः-पानीकी तरह साफहैे अस्य-इसका 
प्‌करः+भ्रकेला है पपः-यही 
द्रष्ठ/नदेंखने वाला हे परमः<परम 
अद्वेतः-्अद्वितीय है लोकः-लोक हे 
एप:ः-यदी अस्य८-इसका 
सह्मलेीकःन्‍्तरह्मलोक पए्प;-यद्दी 


इ्त् ल्‍लइसप्रकार आानत्वद्!८आाननद हे 


भवतिनदे परम:ः-परम 
याज्षवल्क््यःव्याज्षवल्क्प ने राजन-हे राजन ! 
| 


पनम्‌-इस राजा जनक को अन्यानि-सब 
अनुशशासरूडउपदेश किया भूतानिजप्राणी 
सप्नाट्लदे राजन एतस्थ-इस 
अस्य८इस जोवास्मा का एव-"ही 
प॒पाज्यही आननन्‍्दस्यज्त्रह्मानन्द की 
है कि की ओ | जएक मात्रा को लेकर 
गातःलञगांते है आइधदाय हे 
अस्य-इसकी उपजीवन्ति-आनन्द॒पूर्वक जीते हैं 
भावषाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे गजा जनक ! आत्मा जल्नकी 
तगह शुद्ध ६, एक है, द्रष्टा हे, अद्वितीय दे, यही त्रह्मतोक है, इससे 
भिन्न और कोई ब्रह्मलोक नहीं हे, इसप्रकार याज्ञवल्क्य महाराज न 
उस गाजा जनक को उपदेश किया, याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, 
सम जीवास्मा की बत्रक्मप्राप्तिही परमगति है, इस जीवात्मा की यही श्रेष्ठ 
पेपत्ति है, इसका यद्दी परम लोक है, इसका यही परम शअआनन्द दे, 


अध्याय ४ ताहक्षगा ३ 26६७ 
दे राज़न्‌ ! इसी ब्रह्मानन्द के एक ल्लेशमात्र से सब प्रागी जीते हें 
शझोर आनन्द करते हैं || ३२ ॥ 

सनन्‍्ज+$ ३२ 

स यो मनृष्याणा ० राड्ध! समृद्धों भवत्यन्येपामश्रिपति: संर्वधा- 
नुष्यकेभोगेः संपन्नतमः स मनुप्याणां परम आनन्दोज्य ये शर्ते 
मनुष्यागामानन्दाः स एकः पिठणां जितलोकानामानन्दो5थ ये शर्ते 
पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धवेलोक आनन्दोड्थ ये 
शर्ते गन्धपेलीक आनन्दा; स एक३ कप्देवानामानन्दों ये कमेणा 
देवत्वमभिसपद्यन्तेडव ये शर्ते कमे देवानामानन्दाः स एक आजाने- 
देवानामानन्दो यश्च श्रोतरियोडह जिनोउकामहतो5थ ये शतमाजान- 
देवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलाक आनन्दों यश्च श्रोजियो- 
इ्जिनोडकामहतोड्थ ये शर्त प्रजापतिलोक आनन्दा४ स एको 
ब्रह्मतोक आनन्दो यश्च श्रोजियोडश्वजिनों बकामहतो5थैष एवं परम 
आनन्द एप ब्रह्मलोकः सदत्राड़ित होआाच याज्ञवरक्यः सोउई 
भगवते सहस्ले ददाम्यत ऊध्य विनोश्नायेत्र ब्रहीत्यत्र ह याज्ञवश्क्यों 
बिभयां चकार मेथावी राजा सर्दम्यों मान्तेभ्य उदरोत्सीदिति ॥ 

पदच्छेदः । 

सः, यः, मनुष्यागाम्‌ , रा्:, समृद्ध, भवति, अन्यपास्‌, अधि- 
पति:, सर्च, मानुष्यक्रेट, भोगे;, संपन्नतमः, स:, मंनुष्याणाम्‌, परम:, 
आानन्दः, अथ, 4; शतम्‌, मनुष्यागाम्‌, आनन्दाः, सः, एकः, पितु- 
णाम्‌, जितलोकानाम्‌, आनन्दः, अथ, ये, शतम्‌, पितंणाम्‌, फित- 
लोकानाम्‌ , आनन्दा:, सः, एकः, गन्धवल्नोके, आनन्दः, अथ, ये, 
शतम , गन्धर्वलोके, आनन्दाः, सः, एकः, कनदेब्रानाम्‌ , आनन्दः, यें, 
कमा, देवत्वम्‌, अभिसंपद्यन्ते, अथ, ये, शतम्‌, फमदेवानाम्‌ , 
झ्ाननदाः, सः, एकः, आजानदेवानाम्‌, अ्यनन्दः, यश, च, श्रोत्रिय:, 
छावृजिनः, अकामहतः, अथ, ये, शतम्‌, झआाजानदेवानाम्‌, आनन्दा:, 


प्ध्ष बूहदारणयकापनिषद्‌ स० । 

सः, एकः, प्रभापतिलोके, शआनन्दः, यः, च, श्रोत्रियः, अबृजिनः, 
अकामहतः, अथ, ये, शतम्‌ , प्रजापतिल्लोके, आनन्दाः, सः, एकः; 
ब्रह्मलोके, आनन्द:, यः, च, श्रोत्रिय:, श्रवृजिन:, अकामहतः, अथ, 
एपः, एव, परमः, आनन्दः, एपः, ब्रह्मलोकः, सम्राट्‌, इति, है, उवाच, 
याज्ञवल्क्य:, सः, अहम्‌, भगवते, सहस्रम्‌ू, ददामि, अतः, ऊध्बम , 
विमोक्षाय, एव, ब्रूहि, इति, अत्र, ह, याज्ञवल्क्य:, बिभयांचकार, मेधावी, 
राजा, सर्वेभ्यः, मा, अन्तेभ्यः, उदरौत्सीत्‌, इति ॥ 

अन्य य+ पदाथोः | अन्वयः पदाथा+ 


मसनुष्यायाम-मनुष्यों मे ज्ञितलो का नाम-लोकविजयी 


यः-जो पुरुष पितृणाम-पितरों का 
राद्धः-तम्दुरुस्त दे पएकः>एक 
सम्ृद्ध-सुख करके संपन्न है झातन्दः-आननद है 
अन्येषाम्‌रसब मनुष्यों का अथन्ओोर 
अधिपतिः"अ्रषिपति है तलोकानाम्‌”लोकविजयाी 
_चन्श्रोर पितणाम्‌-पितरों का 
मानुष्य के :-म नुष्यसम्बन्धी ये><जो 


सर्वे *न्सब 
७ को हक ब( 
भाग:ः-सुखा करक 


शत मज्सो गुना 
ग्रानन्दाः>अआननद है 


सपन्नतमः-भरा पुरा सःन्‍्वह 
भवतिज दे गन्धवैलो केज-गन्घवेलोक में 
सः्न्वह एकः"एक 
मजनुष्याणाम-मनष्या मे आउननन्‍्दः-श्राननन्‍्द के बराबर दे 
परमः-परम शधथर-आओर 
आननन्‍्द्‌ः-भ्रानन्द है ये>जो 
झथन्ओर शतम-सोगुना 
ये-जो ऐसे आनन्द आनन्द 
मनुष्याणाम-मनुष्यों का गन्धवे लो के-गन्धवक्षोक में 
शतम-सोगुना + अस्ति-है 
आनन्‍दाः-भाननद है सःनवहद 
सः्ल्वद्द कमेदेवानाम्-कर्मदेवता का 


राध्याय ४ ब्राह्मग रे 


एक-एक 
आाननन्‍्दः-आानन्द हे 
ये>जो 
कमेणातन्यज्ञ करके 
देवत्वम>देवपद को 
अभिश्तपयन्तेन्प्राप्त होते हैं 
ते-वे 
कमेदेवाः-कर्मदेव हें 
भ्थर-ओर 
येज्जों 
शतम्‌-लोगना 
अआरननन्‍द्‌ः-अाननद 
कर्मदेवानाम5कर्मरेवों का दे 
भ््वह 
झाजानदे- 
चानाम्‌ 
एक आननन्‍्द्‌ः८एक भ्ानन्द है 
चर-ओर 
झवृजिनः-वेदिक कर्मा के अनु- 
छानसे पापरद्वित हु भरा 
चजभोर 
धकामहतः्नकामनारहित होता 
हुआ 
ओतजिय:-जो वेद का पढने 
वाला दे 
तस्य-उसका 
पुकः:>एक 
आानन्द्‌ः“/भश्रानन्द्‌ 
आजान- 
देवानाम 
आानन्द्‌ः-आननन्‍द के बरायर है 
काथूज-अ।र 


| ञजन्मदेवतावों का 


| >जन्मदेवताचवों के 


४६६ 


येज्जो 
शतम>खसोगुना 


अजानदे- 
वानाम्‌ 


आ।ननन्‍द्‌ः>आाननद्‌ है 
सबल्‍्वह 
प्रजापतिलोकेन्प्रजापतिज्ञोक में 
:-एक 
आनन्द :-अआननन्‍द्‌ के बराबर दे 
ओर 
य५ चर्जो 
धओरोजियः-पेद के पढ़ने वाले 
अवजिनः-पापरहित 
अकामहतः-कामनारहितों के 
आननन्‍्दाः-आनन्द हैं 
अथ-ओर 
ये-जो 
शतम-सोगुना 
प्रजापतिलोके>"प्रजापति लोक में 
आनन्‍्व्ाभूच्आनन्द हैं 
सःल्‍्वह 
ग्रह्मलोके-अद्यज्लोक्त में 
कश्णज्एुक 
आझाननन्‍्दः>आनन्द के बरावर है 
>अआ[र 
'व्जो 
आओजियः-वेदको पढ़ा है 
अवृज्ञिनः-फापरदवित है 
अका महतः-इच्छारहित हे 
न तेसयनज्उसका 
+ आनन्दूः>भानम्द्‌ 
+ ब्रह्मलो के नरभदश्यक्नोक के समानहे 


| व्जन्मदवों का 


५०० बृहृदारणयको पनिपद्‌ स० । 


भगवतेल्‍्ञ्रापके किये 
खसहस्लरम्‌-दह जार गाय! को 
ट्दामिनदेता हूं 


सब्भ्य सब 
झन्ते+यःज”"ज्ञानतत्त्त से 
उदरोत्सीतू-शून्‍्य कर दिया है 
भावार्थ । 
याज्ञवल्क्य महाराजत्र कदते हैँ कि, हे राजा जनक ! जीवात्मा के 
आनन्द को सीमा को मैं कहता हूं सुनो. जो पुरुष हुए पुष्ट बल्निछठ है; 
धन, वान्य, पशु, पुत्र, पीच्र से भरा पुरा है, पृथ्वी के सत्र मनुष्य- 
मात्र का अधिपति है, स्वतन्त्र राजा है, मनुष्यसम्बन्धी सब भोग 
उसको प्राप्त हैं उसका सौगुना जो आनन्द है वह पितरों के एक आनन्द 
६० लक छ ५ कृ | छ 
के बरायर ६, पिनरों का सोौगुना आनन्द गन्धर्वलोक के एक आनन्द 
व च्शु पान ४ ल्नं ञ न्‌ श्र न 0 रो 
के वरात्र हैँ, जो गन्वबलोक में सो गुना आनन्द है वह कमंदेवों के 
एक आनन्द के बराबर है, जो कमरे करके देवपद॒वी को प्राप्त होते हैं 


अ्रथ-इसके बाद झतः्-इसके 
याज्षवट्कयन्याज्ञवस्क्य ऊध्वम्‌ज"्अगगे 
उवाच>कहते भये कि विमोश्षायन्मेक्ष के लिये 
सम्नाटरहे जनक ! एघ८अवश्य 
प्‌ष:-यही ब्रहि-उपदेश करें 
परमः-श्रष्ट इतिज्इस पर 
आननन्‍्द्‌ःन्‍्श्रानन्द हे अन्नन्यहां 
एषः--यही याक्षवटक्र्यः्याक्षवलक्य 
ब्रह्मलो क॒ :>्त्रद्म जोक है बिभयाचकारजडरगये 
जनकः-"गनक | इतिहि>ऐसा निश्चय करके 
आहर-बोले क्‍ मेधावी--बुद्धिमान्‌ 
सभञवढी राजानराजा न 
अहम्‌में मारम॒रूको 


वह कमदेव कहलाते हैं. ऐसे कमदेवों का सोगुना जो आनन्द हे वह 
वेद के पड़ने वालों ओर वेदिककर्मा के करने वालों और निष्काम 
कर्मा के करने वाज्ञों के एक आनन्द के बरावर है और इन्हीं के 


बराबर जन्मदेवों का भी आनन्द है, जन्मदेव उसको कहते हैं जो 


धअध्यय ४ क्राह्मणा ३ ५०९ 
जन्मही से देवता हे. जन्मदेवता का जो सौगुना आनन्द है 
वह प्रजापतित्नोक में एक आनन्द के वरावर है इसी आनन्द के 
बरगावर वेद पढ़ने वालों, पापरहित निष्कामियों का भी है यानी 
इनका आनन्द प्रज्मापति के आनन्द के वराबगर है, प्रत्मापति लोक का 
सोगुना आनन्द ब्रह्मलोक के एक आनन्द के बराबर है ओर जो 
ओत्रिय, त्रह्मनिष्ठ, पापरहित, निष्कामी हूं उनका भी आनन्द ब्रह्मानन्द्‌ 
के वरायरही हे ऐसा कहकर याज्ञवह्क्य बोले हैं राज़ा जनक * यही 
परम अआानन्द है, यही ब्रह्मलोक हैं, यह्‌ सुनकर राजा जनक बोले 
हे पूज्यपाद भगवन्‌ ! मैं आपको एक सहस्र गो देताहूँ आप कृपा करके 
इसके आगगे मोक्ष के लिये सम्यक्‌ ज्ञानको मेरे प्रति उपदेश करें, यह 
सुनकर याज्ञवल्क्य महाराज डरगये | क्‍यों डरगये ! इसका समाधान यों 
करते हैं, याज्ञवल्क्य महाराज ने विचार किया कि यह राज्ञा परम 
ज्ञानी है, संपूणा धनको मुझे देने को तेयार है, सहस्नों गो देचुका हे 
ओर देताजाता है, क्या सब मुझको देकर वह निर्धनी हो बेठेगा इस 
बातस डरे अथवा इस बात से डरे कि यह परमज्ञानी राजा मुमसे 
पूछ पूछकर ज्ञानतत्तरूपी धन मुकसे लेकर मुझको उस घनसे शून्य 
किये देता है, अब आगे इसको में क्‍या उपदेश करूंगा, पर पहिला 
अथ ठीक मालूम होता है दूसग अथ ठीक नहीं मालूम होताहे॥३३॥ 
सनन्‍्म्र। २४ 

स वा एप एतस्मिनस्वृभ्ान्ते रत्वा चरित्वा दृफ्टेव पुएयं च पाप 

च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवाति बुद्धान्तायेव ॥ 
पदच्छेदः । 

स:, वा, एपः, एतसिमिन्‌, सप्नान्ते, रत्वा, चरित्वा,, इृष्टा, एव, 
पुययम्‌, च, पापम्‌, च, पुनः, प्रतिन्‍्यायम्‌, प्रतियोनि; आ्लाद्रवति, 
बुद्धान्ताय, एवं ॥ 


५०२ बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


झन्वयः पदाथोीः | श्रन्वयः पदाथो: 
सः-सोई पाप अ-पापको 
एषःजयह जीवात्मा हदृष्टा>भोगकरके 
एतस्मिन-इस पुनः-पुनः पुनः 


स्वप्रानते-स्वम्नस्थान में 


प्रतिन्‍्यायम्‌-उ लटे माग से 


रत्वाज्ञ्रनक पदार्थों के साथ प्रतियोन"श्रनेक योनियों प्रति 


क्रीड़ा करके बुद्धान्तायेव-जाग्रत्‌ अवस्था के 
चरित्वान्याहर घृम फिर करके लिये ही 
पुराय चजपुण्य आद्रवति-दोइ़ता है 


भावाथे । 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! यहद्द जीवात्मा 
स्वप्नस्थान में अनेक पदार्थों के साथ क्रोड़ा करके, बाहर भीतर घूम 
करके, पुयय पाप को भोग करके पुनः पुनः उल्नटे मार्ग से अनेक योनियों 
प्रति ज्ञाग्रत्‌ अबस्था के लिये ही दौड़ता है ॥| ३७ ॥ 
सन्त; ३२५ 
तद्॒थानः सुसमाहितमुत्सजद्यायादेवमेवाउय/3 शारीर आत्मा 
प्राज्ञेनाउ5त्मनाउन्वारूढ उत्सजन्याति यत्रेतदृश्वोच्छासी भवति ॥ 
पवच्छेदः । 
ततू, यथा, अनः, सुसमाद्वितम्‌, उत्सजंत्‌, यायात्‌, एवम्‌, एय, 
ध्पयम्‌, शारीरः, श्रात्मा, प्राज्ञेन, आत्मना, अन्वारूढ:, उत्सर्जन, 
याति, यत्र, एतत्‌ , ऊध्वोच्छूसी, भवति ॥ 


अन्चयः पदाथों: | अन्वयः पदार्थाः 
तत्‌-शरीर त्यागने के उत्सजेत्‌-चींचीं शब्द करती हुई 
विषय में यायात॒जजाती है 
+ दृष्टान्तः्न्यद्द दृष्टान्त है कि एवम्‌ एव>उसीप्रकार 
पथाजजैसे शारीरः-शरीरसम्बन्धी 
सुसमाहितम-अ्रश्नादिक बोर से आत्मारजीवात्मा 
लदी हुईं 
अनः-गाईी आत्मनो | हसन शान से 


अध्याय ४ नत्रोह्मंण ३ ५०३ 


भन्धारुढः:सयुक् एसलू-वह 
उत्सजन>देहको छोढता हुआ | ऊध्वोच्छूासी-ऊध्वेश्वासी 
यातिज्जाता ह भवति-हाता दे 
यजत्र॒रजब 
भावाथे । 


याज्ञवस्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! शरीर के 
तव्यागने के विषय में लोक यह दृष्टान्त देते हैं कि जसे अन्नादिक के 
बोमसे लदीहु३ गाड़ी मार्ग में चींचीं शब्द करतीहुई जाती है उसी 
प्रकार शगीरसम्बन्धी जीवात्मा ज्ञानस्वरूप अपने शुभ अशुभ कम के 
भारसे संदुक्त होताहुआ वियोगकाल में रोताहुआ जाता हैं ॥ ३५ ॥ 
सन्त्र:; ३६९ 
स यत्राउयमणिमान न्येति जरया वोपतपता वाउणिमान निग- 
च्छति तथथास्रे वोदुम्बरे वा पिप्पल वा बन्धनात्‌ प्रमुच्यत एव- 
मेवा5यं पुरुष एभ्पोड्रेम्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्‍्याय प्रतियोन्या- 
द्रवति प्राणायेव ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यत्र, अयम्‌ , अशिमानम्‌ , न्‍येति, जरया, वा, उपतपता, वा, 
ध्यशिमानम्‌ , निगच्छति, तत्‌ , यथा, शआआम्रम्‌ , वा, उदुम्बरम्‌ , बा, 
पिप्पलम्‌ , वा, बन्धनात्‌ , प्रमुच्यते, एवम्‌ , एव, अयम्‌ , पुरुष:, एभ्यः, 
अद्ञेभ्य:, संप्रमुच्य, पुनः, प्रतिन्यायम्‌, प्रतियोनि, श्राद्रजति, 
प्राणाय, एवं ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्था: 
यत्र ग्रपि-जिससमय वान्श्र थवा 
सः्-वद्द उपतपता>ज्वरादि करके 
अयमर-यह पुरुष अआशिमानम्‌-दुबलता को 
अशिमानम्‌-दुबेलता को निगच्छुतिन्प्राप्त होता है 
जरयाजन-बुढ़ापा करके तत्ज्डस समय 


का चर छोर 
न्येतिज्त्र.प्त होता ई यथान्जसे 


बृहदा रययको पनिपद्‌ स० । 


न 365 
आध्रमत्भ्ाम का पका फल पुरुष :-पुरुष 
बान्यया प्भ्यभ-लइन 
उदुम्बरम्‌्5गूलर का पका फल अद्वेभ्य:-हस्तपादादि अ्रव- 
वान्या यवों से 
पिप्पलम्‌-पीपल्ल का पका फल प्रमुडय८छुटकर 
बन्धनात्‌जबन्धन से पुनः-फिर 
प्रमुच्यत-वायुक़े वेग करकेगिर | प्रतिन्यायम्‌-उलटे मार्ग से 
पड़ता दे प्रतियोनिज्ओर ओर शरीर को 
पवम्‌ एव-उसीप्रकार प्राणायेवभोगार्थष 
अयम-यद्द आद्रवतिरजाता हे 
भावाथ । 


याज्ञवह्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक | जिससमय 
जीवात्मा बुढ़ापा करके दुबलता को प्राप्त होता है, अथवा ज्वरादिक 
करके दुर्बलता को प्राप्त होता ६, तो उस समय ( जैसे आम का पक्का 
फल या गूजलर का पक्का फल, अथवा पीपल का पक्का फल्न, वायुक्रे वेग 
करके अपने डंठे से गिर पड़ता हू उसीप्रक्रार ) यह जीवात्मा अपने 
हस्त पादादिक अत्रयवों से छूटकर ओर दूसरे शरीर निमित्त कर्मफल् 
भोगार्थ जाता है ॥ ३६ ॥ 
सन्त्र। ३७ 
तथ्था राजानपायान्तम॒ग्राः प्रत्येनमः सृतग्रामए्योंउन्ेः पानै- 
रावसथेः प्रतिकल्पन्‍्तेयमायात्ययमागच्डतीत्येय७ हेवाविद ७ सरीणि 
भूतानि प्रतिकल्पन्त इद ब्रह्मायातीदमागच्छती।ते ॥ 
पदच्छेदः । 
ततू , यथा, राजानम्‌, आयान्तम्‌ , उम्रा:, प्रत्येनस:, सूतग्रामण्य:, 
अत्नः, पाने:, आवसथः, प्रतिकल्पन्ते, ग्रयम्‌ , आयाति, अयम्‌ , आग- 
जछति, इति, एवम्‌, हू, एवंविदम्‌, सवाणि, भूतानि, प्रतिकह्पन्ते, 
इृदम्‌ , त्रह्म, आयाति, इदम्‌, आागर्छति, इति ॥ 


अध्याय ४9 
क्ल्धय। पदाथोंः 
तत्‌च्ऊपर कहे विषय मे 
+ दृफ्ञान्तः-द्फ़ान्त ह कि 
यशथानज-जञसत 


उम्राःजभयेकर कस करनेवाल 
पुलिस श्रादिक 
जपाप के दण्ड देमेवाले 
मर्जिस्टेट लोग 
सूतग्रामणय४नगांव गांव के मुखिया 
लोग 
अचन्न;-चावल, गेहूं, चनादि 


प्रत्येमस: 


| 


! 


रहनके योग्य मकान, 
खमा, तम्ब आदि स 
यानी इन सब को 
इकट्ठा करके 
गायारतम"आते हुये 
राजानमूलराजा को 


जप 
आावचसथः- 


प्रतिकटपन्ते-राह दखते हूं 
बच 
सन्आार 
इ।ति>ऐसा 


नर 


बदन्तिःकहते हैँ कि 
भावा 


याज्ञवस्क्य महाराज कहते हैं कि, 





ब्राद्ंशा ३ 
अलन्यचय: 
झयम्‌-य्द्ट राजा 


५०५४ 
पदार्था! 





झायातिजआ रहा हैं 
अयम्‌ज्यह 
इधलेजअ ० | 
आरगचछुति-आ पहुंचता है 
एथम एच-"इसी प्रकार 
सवो!/णि-सब 
भूतानिज्प्राणी यानी सूर्याविं 
देवता 
ह-निश्चय करके 
द्स प्रकार जानने 
बाल कालय यल्ती 
ज्ञानी परुष के लिये 
प्रतिकल्पन्ते-राह देखते रहते हें 
+ चत्ओर 
इतिजऐसा 
घदन्ति-कहते हैं कि 
इद्सन्यह 
ब्रह्मज्अद्यवित्पुरुष 
ग्रायातिजश्राता है 
इृदमूल्‍्यह बह्य पुरुष 
आगउलछुतिजआ रहा ह्व 
थ। 


पवमधिदमर । 


राज़ा जनक |! ऊपर कहे हुये 


विंपय भ यह हृष्टान्त है कि जसे भयंकर कम करनेवाले पुलिसआदिक॑ 
छोर पापकरम के दगड देनेवाले हाक्रिम और गांव गांव के भुखिया 
लोग अन्नादि ओर दूध जल आदि ओर गहने के लिये मकान, खेमा, 
तम्बू आदि एकत्र करके आते हुये राजा की राह देखते हैं ऐसा कहते 
हुये कि हमारा राजा आ रहा है, यह आ पहुँचा है. इसी प्रकार सत्र 


५०६ूँ घृहदा रमयको पनिपद्‌ स० । 
प्राणी यानी सूर्य आदि देवता निश्चय करके इस ज्ञानी के लिये राह 
देखा करते हैं ऐसा कहते हुये कि देखो वह ब्रह्मवित्‌ आता है. वह 
ञ्आा रहा है | ३७ ॥ 
सन्त्र, गे८ 
तथथा राजाने प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनससः सूतग्रामएयों5मिस- 
मा पन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्व प्राणा अमिसमायन्ति यत्रेतदू- 
ध्वोच्छार्स। भव॒ति ॥ 
इति तृतीय ब्राह्मणम्‌ || ३ ॥ 
पदच्छेदः । 
ततू , यथा, राजानम्‌ , प्रयियासन्तम्‌, उग्रा:, प्रत्येनस:, सूतग्रा- 
मएय:, अभिसमायन्ति, एवम्‌ , एव, इमम्‌ , आत्मानम्‌ , अन्तकाले, सर्वे, 
प्रागा:, अ्रभिसमायन्ति, यत्र, एतत्‌ , ऊध्वोच्छू सी, भवति ॥ 


अन्वयः पदाथ।; | अ्रन्वयः पदार्थाः 
जीवस्य | _मरणकाल में जी- एवम्‌ एव<इसी प्रकार 
हल चात्मा क साथ पे 

अन्तकाले ॥ कील 


३ जी 
कलकेान कान 


से 9... तल आए 
गच्छुन्तिनजाते हैं प्रागाःत्प्राण चक्षरादे इन्द्रिय 


ततू-इहस विषय में यभ्र-जब 
+ दृष्ठान्तःन्द्ट्टान्त देते हैं हि अ्रन्तकाले-मरण समय 
य थारग सर 


पएुततूल्‍यह जीवास्मा 


उग्रा; प्रत्यनसः>पलिस के लोग आर बह हे € हे 
ऊध्वाच्छू सी८ऊध्वश्वासी 


| आ छ. 5 
मजि स्टुट आदिक 


पकले-क+६/+मेडल 3 


+ चत्आर भवनिज्होता है 
खूतग्रामएयः-गांव के मुखिया ल्लोग के तदाज्तब 
प्रयियासन्तम-वापिस जाने वाले एनम्रह्स 
राज़ानम्‌रराजा के आत्मानमज्त्रास्मा के 
अभिस- ? _संमुख बिना बुलाये अभिसमायन्ति-स्लामने उपस्थित 
मार्यान्त | आते हैं होती हैं 
भावार्थ | 


९ 


मरती बेला में जीवात्मा के साथ कौन कौन जाते हैं, इस विषय 


काध्याय ४ ब्राद्यगा ३ ५०७ 
$ दृष्टान्त देते हैं कि, भेसे पुलिस के ह्लोग, गांव के मुखिया लोग 
ग्रापिस जानेवाले राजा के सन्‍्मुख विना चुलाये आते हैं उसी प्रकार 
तब चल्लुरादि इन्द्रियां भव यह जीवात्मा ऊध्वेश्वासी होना हे तब उसके 
सामने उसके साथ चलने के लिय उपस्थित द्ोजाती हैँ ॥ ३८ ॥ 

इति तृतीय ब्राक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 





अथ चतुथ बाह्मण॒म | 
सन्त्रः २ 

स॒यत्रायपात्मावल्थ न्येत्य संमोहमिव न्येत्यथैनमेते प्राणा 
अभिसमायन्ति स एतास्तेजोगात्रा: समम्याददानो हृदयमेवान्वत- 
क्रामति स यत्रैप चाक्षुपः पुरुष: पराह् पयांवत्तेते3थारूपज्ञों भवति ॥| 

पदच्छेद्‌ः । 

स:, यत्र, अयम्‌, आत्मा, अबवल्यम्‌ , न्येत्य, संमोहम्‌ , इव, न्येति, 
झ्थ, एनप्‌ , एते, प्राणा:, अभिसमायन्ति, सः, एला:, तेज्ोमात्राः, 
समम्याददान:, हृदयम्‌ , एत्र, अन्वयक्रामति, स्त:, यत्र, एप:, चाक्लुपः, 
पुरुषप:, पराड, पयावत्तेते, अथ, अरूपज्ञ;, भवति ॥ 


अन्यय: पदाथाः | अ्रन्दयः पदार्था: 
यत्र-जिस समय + वागादय5चवागादि 
सःच्वहदी धाणा:८इनिद्रियां 
अयशरूयह एुमम्‌-इस पुरुष के 
आत्माज्जीवात्मा अमिसमा- २ _सामने स्थित 
इवजमानो यान्ति | >होजाती हैं 
अझबल्यमरदुषेलता को + च तदाज्भोर तबददी 
न्येव्य-प्राप्त दोकर स॒ः;>्जावाव्मा 
समोहमन्मच्छी को पता:ल्इन 
न्येतिन्प्राप्त होता हे तेजामात्राःल्तेनस झशोा को 
झधथ-तब समभ्याददान:-अष्छीतरह शरीर ' 


एतेन्ये सब ओर से क्षेता हू 


५०८ बृददारणयको पनिपद्‌ स« । 


हृदयम्‌ एवनद्ररय के ही तरफ पराइ-बाह्य विपय विमुख 
4) ब् 
अन्ववक्ासातलगाता | होता हुआ 
34 कक पयांवत्तंते-श्रन्तमेख होता हे 
यश्र-जिस समय 
थन्तब 
खः-वद क ॥॒ 
एपघः:ज्यह सःन्‍्वह कत्तों भोक़ता पुरुष 
चाक्षुपरः*नेत्रस्थ अरूपक्ष:>रूप का पहिचानने 
पुरुप:रर्जावात्मा घाला नहीं होता है 


भाषाथे । 
इस शरीर से जीवात्मा केसे निकलता है उसको कहते हैं. हे राजा 
जनक ! निस काब्व में यह जीवात्मा दुर्वज्ञता को प्राप्त होकर मूच्छा 
को प्राप्त होता है तव वागादि सब इन्द्रियां इस पुरुष के सामने 
उपस्थित होजाती हैं, ओर उस समय वह जीवात्मा तेजस अंश को 
भल्नी प्रकार शगेर के सब अर््लों से लेता हुआ हृदय के तग्फ जाता 
है, ओर जब वह नेत्रस्थ पुरुष वाह्य विषयों से विमुख होता हआ 
अन्तसुख होता है सब वह कर्ता भोक्ता पुरुपरूप का पहिचाननेवाला 
नहीं होता है ॥ १ ॥ 
मन्त्र; २ 
एकीमवति न पश्यत॑त्याहुरेकीभवाति न मिप्रतीत्याहुरेकीभवाति 
न रसथत इत्याहरेकीभवाति न वदतीत्याहुरेकीमवति न थ्ृगण्गोती- 
त्याहुरेकीमत्रति न मनुत इत्याहु*कीमवानि न स्पृशतीत्याहरेकी- 
भवाते न विजानातीत्याहुप्तस्प हँतस्थ हृदयस्थाग्र॑ प्रयोतते तेन प्रयो- 
तनेनेप आत्मा निप्क्रामाति चमनुप्टो वा मृश्नोवा्न्थेश्यो वा शरीर- 
देशेभ्यस्नमुत्कामन्त प्राणोउ्नृत्कामति प्राणमनृत्कामन्तर सर्वे 
प्रागा अनुत्करामन्ति सविज्ञानों भवाति सिज्ञानमेबान्ववक्रामति । 
ते विद्याकमेणी समन्यारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ 


अध्याय ४ भाह्मयरा[ ४ 


४१०६ 


पदच्लुदः । 


एकीभबति, हे पश्यति, इति, अहुः, एकी भबति, न, जिश्नति, 


कि 


/ एक्ीभबति, न, रप्तयते, इति, आहु:, एकोमवनि, न, वद्‌ति, 
, एकीमबति, न, #&गगोति, इति, आहु), एकरोमबति, न 
मनुते, इति, आहुः, एक्रीभवति, न, स्पृशति, इति, आहु:, एकीभमवति, 


१ 


न, विज्ञानाति, इति, आहुः, तस्य, ह, एतस्व, हृदयस्य, अग्रम्‌ , प्रयो- 
तते, तेन, प्रद्योतनेन, एपः, आत्मा, निष्क्रामति, चल्लुष्ट:, वा, मृश्नः, वा, 


अन्येभ्यः, वा, शरीग्दशेभ्य:, तम्‌, उत्करामन्तम्‌, प्रागा:, अनूत्करामति, 
प्राणाम्‌ , अनूत्क्रामन्तम्‌ , सर्वे, प्राणा:, अनु, उत्क्रामन्ति, सविज्ञान:, 
भवति, स्विज्ञानम्‌, एबं, अनु, अवक्रामति, तम्‌, विद्याकमणी, सम- 


न्वाग्मेते, पू4प्रज्ञा, च ॥ 
अन्वयः पदाथोः 
+ मरणकालेन्मरणकाल बिपे 
30222 | जबन्धु मित्रादिक 
तत्रादयः + 
+ इति>ऐसा 
+ आरुभ्यकदते हं कि 
+ अस्यरइसके 
+ नयनेन्द्रिय:लनेत्रट्‌न्द्रिय 
एकीमवतिज"हदय आत्मा के साथ 
एक होरहा दे 
+ 'अत३८इस लिखे 
+ सःल्‍-वद्द 
+ नःल्‍देम लोगं। को 
न्ऊनहीं 
पश्यति-देखता है 
न येदा>ऊजब 
+ प्राणशक्तिः-प्राणशक्ति 
न्-नहीं 


अन्वयः पदार्था: 
जिप्नति>संघती है 
-+ तंदाच्तव 
इति>ऐसा 
आहुःन्वे लोग कहते हैं कि 
खस्य-इसको 
प्राणेन्द्रिय:-प्राणेन्द्रिय 
एकीसवतिजश्रात्मा के साथ एक 
होगई हे 
झतः-इसी कारण 
रसतच्वह 
न जिध्रतिरनहीं सूंघता है 
+ यदान्जब 
रसनिद्रियः-स्वाद लेनवाल्ी 
इन्द्रिय 
पएरकीभवरतिन्श्रात्मा के साथ एक 
होती हे . 
+ तदाज्तब 


४१९० बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


न रसयतेनन्‍्वद्द किसी वस्तु का 
स्वाद नहीं क्षता है 


+ यदाजऊजब 


प्कीभवतिन्वागिन्द्रिय अ्रात्मा के 


साथ एक होती है 
न तदाजतब 
इतिरऐसा 
आहुः-्कद्दते हैं कि 
सःज्वह 
न चदति-नदीं बोलता है 
+ यद(८जब 
पकीभवतिनश्रोत्रेन्द्रिय आत्मा के 
साथ एक द्वोती दे 
+ तदालतत्र 
इति>ऐसा 
आहुः८लोग कहते हें कि 
स्‍ः;च्चह 
नश्ट्णेति-नहीं सनता हे 
+ यदालजब 
पकीभवतिल्‍जमन आत्मा के साथ 
एफ होता हे 
+ तदाजतब 
इति>ऐसा 
आहुः-लोग कहते हें कि 
न सःजवह 
न-नहीं 
मनुते-मनन करता हे 
+ यदाज्जब 
एकीभवबतिज्चथ्वगिन्द्रिय लिड्भात्मा 
के साथ एक होता है 
+ तंदाजतब 
इति>ऐसा 


आहुः-लोग कहते हैं कि 
सशब्-त्रह 
नन्‍ननदीं 
स्पृश॒ तिज"रस्पश करता है 
+ यदाजजब 
| बुद्धि आत्मा के 
एकीभसवतिऊ । स।थ पुकभाव को 
प्राप्त होती है 
न तदान्तब 
इतिरऐसा 
आहुः-लोग कद्दते हैं कि 
न सशभ्नझचह 
नलनदीं 
विज्ञानातिजनानता है 
हन्त्तत्र 
तस्थच्उस 
प्तस्य-इस श्रात्मा के 
हृदयस्यच्छदय का 
अग्रम्न्‍्श्रम्मभाग 
प्रदयो तते-प्रकाश करने ज्गता दे 
तेन"उसी 
प्रयोतनेनच्डदयाग्र प्रकाश करके 


++ निष्क्ममाणुः-निकल्षता हुआ 


झआात्मए-अन्तरात्मा 
चश्लुए्ट:-नेत्रसे 
वान्या 
शः 
मूझ्न -मस्तक से 
वबान्यया 


अन्येभ्य $ अध रदो लिये के 
शरारदशशभ्यः । “+आओरइन्द्रियांकी राहसे 


निष्क्रामतिनभिकणता दे 


अध्याय ४ ब्राह्मण ४ ४१९ 


डत्तामस्तम-निकलते हुये अयम-यह जीवाध्मा 
तम्‌लडस जांवाध्मा के सविशानःलपूर्ववत्‌ ज्ञानवाला 
अलुन्‍्पादे भवतिरद्दोता है 
प्राण /त्प्राण चप्श्रोर 
उत्कामति>"ऊपर जाता है यानी + सःजवह जीवाह्सा 
निकलने लगता है सविश्वानम्‌-विज्ञानस्थाम को 
झनूत्कामन्त म-जी वात्साके पीछे जाने पबजदी दि 
वाले अन्ववक्रामति>जाता हें 
प्राणम-प्राण के तम्‌रजानेवाले आत्मा के 
अनुरन्पदे शनुर्पादे 
सर्व-सब विद्याकर्मणी-विद्या और कर्म 
प्राणा+चवागादि दाने + चरओरोर 
उत्क्रामन्तिन्ऊपर को जाती हैं. | पूर्वप्रज्ञासपृर्व का ज्ञान 
+ तद्प्तब यानी जाते समय “ समन्वारमभेतेज्सम्यक्‌ प्रकार जातेहं 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्थ महागाज कहते हैँ कि, हे राजा जनक ! पुरुष के मरते 
समय उसके भाई बन्धु मित्रादि उसके पास वेठकर ऐसा कहते हैं कि 
इस पुरूप की नेत्रेन्द्रिय ढृदयात्मा के साथ एक होरही हैँ इसलिये वह 
हमको नहीं देखता है, जब उसझी पघ्राणशक्ति को नहीं देखते हैं, तब 
ऐसा कहते हैं कि इसकी ब्रागइन्द्रिय हृदयात्मा के साथ एक होरही 
है, इसीकारण वह किसी वस्तु के सघने में असमथ है, जब स्वाद लेने 
बाली इन्द्रिय हृदयात्मा के साथ एक होती है तत्र वह किसी वस्तु का 
स्वाद नहीं लेता हे, जब वागिन्द्रिय हृदयात्मा के साथ एक होजाती है 
तत्र बेठेहुये लोग कहते हैं कि वह नहीं बोलता है, जब श्रोत्रेन्द्रिय 
हृदयात्मा के साथ एक होजाती हैँ तब लोग कहते हैं कि यह नहीं 
सुनता है, जब मन हृदयात्मा के साथ एक होजाता हैं, तब लोग कहते 
हैं कि यह नहीं मनन करता हे, जब त्वगिन्द्रिय हृदयात्मा के साथ एक 
होजाती हे तब ज्ञोग ऐसा कहते हैं कि यह नहीं स्पर्श करता है, जब 


५१२ यूहदू।रएयकोपनिपद्‌ स० । 
बुद्धि हृदयात्मा के साथ एक होजाती है तब हल्लोग कहते हूँ कि यह नहीं 
पहिचानता है, और तभी इस जीवात्मा के हृदय का श्रग्रभाग चमकने 
लगता है, उसी हू अग्रभाग के प्रकाश करके यह जीवात्मा नेत्र 
से अयवा मस्तक से अथवा ओर इन्द्रियों की राह से निक्रल जाता हें, 
आर उसके निकलने पर उसीके पोछे पीछे प्राण भी चल देता है, 
ख्योर प्राणके पीछे सब इन्द्रियां चलदेती हैं, तब यह जीवात्मा ज्ञानी 
होता हुआ विज्ञानस्थान को जाता है, ओर उसके पीछे विद्या, कम, ज्ञान 
सत्र चलदेते हैं | २ ॥ 
सन्ञ:ः ३ 

तबथा वृणजलायुका तृगास्थान्त गत्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मा- 
नमुपस०हरत्येबमेवायमास्मेद 2 शरीर निहत्यावियां गगगित्वा- 
न्यभाक्रममाक्रम्धात्मानप्रप्त७३रत 

पदच्छेद:ः । 

तत्‌ , यथा, वृगाजजायुका, तृशास्‍्य, अन्तम, गत्वा, अन्यम्‌ , 
श्राक्रमम्‌ , आक्रस्य, आत्मानम्‌, उपसंदरति, एवम्‌, एवं, अयम्‌ , 
ध्यात्मा, इदमू, शगीरम्‌, निहत्य, अवियाम्‌ , गमयित्वा, अन्यम्‌ , 
ख्राक्रमम्‌, आक्रम्य, आत्मानम्‌, उपसंहरति ॥ 
न्वयः पदार्थाः 
आरास्मानसूच्अपने को 
उपसंहरतिज-संकोच कर श्रगत्ते 

तण पर जाता हे 
एवम एब-उसी प्रकार 


ध्रन्वयः पदार्था 
तत्‌रपुमदेह के आरम्भ स 
+ दष्प्रान्तः्च्प्टान्त ह 
यथाज-असे 


तृणजलायुकानतणजलायका कोड़ा 


| 
| 





तणस्यन्‍-तृण के अयमल्‍्यह 
अन्तमूृल्‍्ञान्तम भाग को त्माजजीवात्मा 
गत्वालपहुँच कर इद्‌मल्इस 
अन्यम्‌>दूसरे शरीरम-जर्जर शरीर को 
अआ्राक्रममन्तण के क्‍ निद्वत्य>-अचेतन बनाकर 
झाक्रस्यन्याशअ्रय को पकड़ + सू-ओर 


अ्रध्यांय ४ ब्राह्मण ४ ४१३ 


स्रीपृत्रादिक वियोग क्रमम"शरीर को 
अविद्याम _ पु का विय आक्रममल्शरीर को 
ग हि त्व्‌ न जनय शा का जक्रस्य न्थाश्रय करक 
ह आत्मानम>अपने वत्तमान देह को 
अन्यम्‌>शर दूसरे उपसहरतिनछे/इता द 


भावा्थ । 
याक्षवस्‍क्थ महाराज कहते हैं कि, हें राजा जनक ! यह जीवात्मा 
किस तरह एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होता हे, इस विपय में 
ज्ञो इृष्टान्त लोग देते हैं उसको सुनो में कहता हूं, हे गजन ! जसे 
तृणा जलोका कोड़ा उस तृण के ऊपर जिसके ऊपर वह चढ़ा रहता 
है जब उसके अन्तिम भाग को पढ़ुंचता है तव दूसरे तृण को जो 
उसके सामने रहता हे पक्रड़ कर अपने शरीर को सकोचकर उस अगले 
तगा पर जाता हैँ उसी प्रकार यह जीवात्मा अपने जजर शरीर को 
अचेतन बनाकर ओर स्त्री पृत्रादिक वियोगजन्य शोक को दूर 
करके दूसरे शरीर को आश्रय लता हुआ अपने वत्तमान देह को 
छोड़ता है ॥ ३ ॥ 
सनन्‍्ज्र; दे 
तदथ्॒था पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतर कल्याणदर ७ 
रूपे तनुत एयमेवायमात्मेद:3 शणर निहत्याविद्यां गपयित्वान्यन्न- 
बतरं कल्याणातर ४3 रूप कुरुते पिव्य वा गान्व्व वा देव वा प्राजा- 
पत्थ वा ब्राह्म वाञन्यपां वा भृतान/म्‌ ॥ 
पदच्लेदः । 
ततू, यथा, पेशस्कारी, पेशसः, मात्राम्‌, अपादाय, अन्यत्‌, नव- 
तरम्‌ , कल्याण[तरम्‌ , रूपम, तनुते, एयम, एवं , अयबम्‌ , आत्मा, इदम्‌ , 
शरीर्म्‌ , निहत्य, अविद्याम्‌, गमयित्वा, अन्यत्‌, नवतरम्‌, कलह््याण- 
तरम्‌ , रूपम्‌ , कुरुते, पिज्यम्‌, वा, गान्धर्यम्‌, वा, देवम्‌, वा, प्राजा- 
पत्यम्‌, वा, ब्राह्मम्‌, वा, अन्येपाम्‌, वा; भूतानाम्‌॥ 


५१४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


अस्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
तत्‌-देह्दाम्तरारम्भ के उपा- अन्यत्‌-दूसरा 
दान कारण बिपे नवतरम-नवीन 
दृष्टान्त+-च्ष्टान्त है कि कल्याण॒त रम्‌जअ्रेष्ठटतर 
यथाजजसे रूपम-देह 
पेशस्कारीच-सुनार कुरुते>धारण करता है 
पेशसः्च्सोने का वा[-चाहे 
मात्राम-एक टुकड़ा तत्‌ल्‍्वद देंद 
अपादाय>लेकर पिन्यम्‌-पितरलोकों के 
अन्यत्‌जदूसरा योग्य हो 
नवतर म-”पहिले भूषण की वान्श्रथवा 
अपेक्षा अधिक नृतन गान्धर्वेमन्गस्घवेल्योकके योग्यहो 
चाजअथवा 


कट्याणतरम--अच्छा 
देवम-देवलोक के योग्य हो 


रूपम्‌"5गद्दना 
तलुते-बनाता है वाजअ्थवा 
एवम्‌ एच-इसी प्रकार प्राजापत्यम-म्जापतिलोक के 
अयमन-यह योग्य हो 
शा त्मा-जीवात्मा वान्श्रथवा 
हृदम-इस प्राह्ममल्वश्यलोक के योग्य हो 
शरीरम्‌-जजर शरीर को वा-श्रथवा 
निहत्यल्‍त्याग करके अन्येषाम-+ऊपरवाला से विरुद्ध 
अविद्याम्‌ | >_अज्ञामजन्य शोक भरूतानाम्‌"पशु पक्षी आदिकों 
गमायत्वा $ का नाशकर का हो 


भावार्थ । 
ह आाश्षयहक्य महाराज कहते हूँ कि, शाख्रतत्तवित्‌ पुरुषों का विचार 
है कि कोई जीव ऊध्व को जाता है, कोई मध्य को जाता है, कोई 
नीचे को जाता है, यह जीव कमानुसार फिरा करता है, एक हाह्नत 
पर कभी नहीं रहता ४, इस विपय म॑ यह दृष्टान्त है कि, जेसे सुनार 
मुत्रणा के एक टुकड़े को लेकर पहिले भूपण की अपेक्षा दूसरे भूषण 
को अ्रविक नूबन ओर अच्छा बनाता हे, इसी प्रकार यह विद्यायुक्त 


ख्रध्याय ९ ब्राह्मणा ४ ५१४५ 
झीवात्मा इस अपने जजर शरीर को त्याग करके ओर श्ज्ञानजन्य 
शोक को नाश करके दूसरे नवीन उम्दा देह को धारणा करता हे 
चाहे वह देह पितरल्ोक के योग्य हो, चाहे वह देह गन्धवल्लोक के 
योग्य हो, अथवा देवल्लोक कफे योग्य हो, अ्रथत्रा प्रजापतिन्ञोक के 
योग्य हो, चाहे ब्रह्मलोक के योग्य हो. अथवा अविद्यासंयक्त जीवात्मा 
ऊपर कहे हुये के विरुद्ध पशु पक्षियों की योनि के योग्य हो ॥ ४ ॥ 

सन्त; 

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों मनोमयः प्राणमयश्चप्तुमेथ+ 
ओश्रोग्रमयः प्रथिवीयय आपोमयों वायतय आकाशपय्रस्तेजोंमयों- 
इतेजोमयः काममयों काममयः क्रोधमयो5क्रो धमथों ध्मेगयोंउथर्ममेथरः 
सबमयस्तथ देताददमया5दोमव इति यथाकारी यथाचारी सथा 
भवति साधुकारी साधुभेवाति पापकारी पापों भवराति पुएप्रः पुएयरेल 
कमेणा भवातेि पाप+ पापेन । अथो खल्वाहः कामसय एवाये 
पुरुष इति स यथाक्रामो भवति तत्क्तुभवाति यत्क्रतुभवति तत्कमे 
कुरुते यत्कर्म कुरुते तद्मिसंप्यते ॥ 

पदच्छेदः । 

स:, वा, अयम्‌ , आत्मा, ब्रह्म, विज्ञानमयः, मनोमयः, प्राणमयः, 
चल्लुमय:, श्रोत्रमयः, प्रथिवीमय्र:, आपोमयः, वायुमथः, आराकाशमयः, 
तेज्ञोमय:, अंतेज्ञो मयः, काममयः, अकाममय:, क्रोधमयः, अक्रो्रमय:, 
घमेमय:, अधर्ममयः, सर्ब॑यः, तत्‌ , यत्‌ , एतत्‌ , इद्मप्रः, अदोमय:, 
इति, यथाकारी, यथाचारी, तथा, भ्ग॒ति, साधुकारी, साथु।, भवति, 
पापकारी, पापः, भवति, पुपयः, पुपयेन, कमंणा, भवति, पापः, पापेन, 
अधो, खज्जु, आउुः, कामप्रयः, एवं, अयम्‌ , पुरुष:, इति, सः, यथा- 
काम:, भवत्रति, तत्कतु:, भवति, यस्‍्क्रतु:, भवति, ततू , कम, कुछते, यत्‌, 
कर्म, कुरुते, ततू, अभिसंपयते ॥ 


४१४६ 


अन्वचय: 
सः वे अयमन्वहदी यह 
अपत्मा>जीवात्मा 
ब्रह्मज्ञरह्म रूप हे 
विज्ञानमय:-विज्ञानमय हे 
मनोमयःच्मनरे अन्दर रहने से 
मनोमय है 
प्राणमयःज"्प्राणादिक मे रहंने से 
प्राशमय है 
चश्लुमेयः-चक्षुविशिष्ट होने के 
कारण चक्षमय हे 
ने 


पदाथाः 


श्रात्रवाशए ह। 
कारण श्रोत्रम 
“>गन्यज्ञान हो 

कारण प्राणम 

जलविशिष्ट हो 
कारण आपामय 
वायुमयःच्वाय विशिष्ट होने 
कारण वायमय हे 


२ 


ञआफाश भ रहने के 
कारण आस्ाशमप्रय है 
ञतेजविशिष्ट होने के 
कारण तंजमय हूं 
अतेजोमयः-तेजरहित हे 
काममयः-कामना से पूर्ण है 
शकाममयःन्कामनारहित है 
ऋषधिमयः-क्रथ से भर। हे 
अकऋराधथमसय:-्क्राचराहत ह 
थार मय :जतजमस से भरा हू 
ग्रध/मयःज-धमरदहित हे 
सवधय+ञमवमय ह॑ यानी जा 
कुछ ह सब इसीभ दे 


श्रात्रमय 
प्थिवीमयः 


शापोमय 


आाकारशमय: 


तेज्ञोमयः 





। 
॥ 


क्‍ 





अन्चय: 


बुहदारणयको पनिपद्‌ सं० । 


पदाथा। 
यत्‌>ऊ"जिस कारण 
पएुततू-यह जावात्मा 
े इस लोक कौ सब 
इद्मयः- < वासनाओ्रं करके 
वासित है 
शदोमयः८परलोक की वासनाओं 
करके वासित है 
ततज्इस लिये 
हलिजऐसा यानी सर्वेमय है 
यथाकारील्‍जिस प्रकार के कमा 
को करता है 
यथा[चारीजशिस प्रकार अआाचरखों 
को करता है 
तथा भव तिज-सेटी होता है 
साधुकारीज्अच्छे कम का 
करनवाला 
साधथ:ःच्साप है 
प्ापकारगन्पाप८ 
पापएःजपापी 
भवति>दोता हे 
पुएयेन८पुण्य कमे करके 
पुरायः>पुण्यचान्‌ 
भवतिजह! ता है 
पापन-<पाप 
कमशणान्कर्म करके 
पृ!प्‌ःजूपापी 
भवतिजद्रोता है 
झपधा[5-हसके अ्रनन्तर 
खलुरनिश्चय करके 
आारह+ज्काईहइ श्राचाय कहत 
हद ाक 


का करनेवाला 
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अयम एवनयदी यत्क्रतःसमैसा परिश्रमवाल्ता 
पुरुपः८उरुप बातनज्द्राता है 
काममय+ल्‍काममय हे तत्‌जवैसाही 
इतिऊइसी कारण कमतन्‍्करम को 
सत:--वह कुरुते-करता हे 
यथाका मः>गिस इच्छावाल्ा तूल्मसा 
भवतिन्‍होता है कभे>कर्म 
तत्क्रतु: सवैसादी उसका कुरुतेन्करता ह्ले 
परिश्रम ततूल्‍वसा फल 
भवत्तिजहोता हे अभिसपद्यततजपाता है 


भावाथ । 
याक्षवल्क्य महाराज् कहते हँ कि, है राजा जनक ! वही यह 


जीवात्मा ब्रद्मम्बरूप है, वी विज्ञानस्वरूप है, वही मन के अन्दर रहने 
से मनोमय हू, प्राणादिकों में गहन से प्राशामय 6, चल्लुविशिष्ट होने 
के कारण चल्लुमय दे, ओ्ोत्रविशिष्ट होन के कारण ओऔओतन्रमय हे, गन्घ- 
विशिष्ट होने के कारण प्राशमय ६, जलगिशिष्ट होन के कारण आपो- 
ये हैं, बा4त्रिशिष्ठ होने के कारगा वायुमय हू, आकाश में रहने के 
रण आकाशमय हे, तेञ्न म॑ रहने के कारण तेजमय हैं, वही तेज्- 
रहित भी है, क्रोध से भरा है, क्रोचरहित भी है, घम से पूणा है, घम्म- 
रहित भी हे, वही सबमय हे यानी जो कुछ है वह उसो मे हैं, जिस 
गो छ [4 रु 
कार्गा यह जीयात्मा इस लोक को सत्र वासनाओं करके वासित हैं, 
ग्रौर परलोक की वासनाओं करके वासित है, इसी कारण यह आत्मा 
सर्वमय हे, जिस प्रकार यह जीवात्मा कर्मों को करता है, ओर जिस 
प्रकार आ्आाचरणों को करता है, बेसेदी वह होता है यानी अच्छे कर्मा 
का करनवाला साभु होजाता 6, ओर पाप कम का करनेवाला पापी 
होत्नाता हे, पुपयक्रत्ता पुययत्रान्‌ बनता है, पापकत्ता पापी बनता है, 
6 0 0 कहने न, €- वार हक 
कोइ आचाय ऐसा भी कहते रे कि यह जीवबात्मा काममय है, इसी 
तन बज च्स््‌ 
कारणा वहू भेसी इच्छावाला होता हूँ वेसाही उसका श्रम होता हे, 


-- यूहदारययको पनिषद्‌ स० । 
आर जसाही श्रमवाला होता हे वेसाही कर्म करता है, ओर जेसा 
कर्म करता है वेसा फल्न पाता है ॥| ५ ॥ 
सन्त्र; ६ 
तदेष श्लोको भवति | तदेव सक्कः सह कमणोति लिहुं मनो 
यत्र निपक्रमस्थ | प्राप्यान्त कमणस्तस्थ वर्त्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्नोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कमेण इति नु कामयमानोड्था- 
कामयमानो योउकामो निष्काम आप्रकाम आत्मकापो न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्पेति ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌ , एप: , श्लोक:, भवति, तत्‌ , एवं, सक्त:, सह, कर्मणा, एति, 
लिड्रम्‌, मनः, यत्र, निपक्तम्‌, अस्य, प्राप्य, अन्तम्‌, कर्मण:, तस्य, 
यत्‌ , किच, इंह, करोति, अयम्‌, तस्मात्‌ , लोकात्‌ , पुनः, एति, अस्मे, 
लोकाय, कमणे, इति, नु, कामयमानः, अथ, श्वकामयमान:, यः, 
स््रकाम:, निष्काम:, आप्तकाम:, आत्मकामः, न, तस्य, प्राणा:, उत्का- 
मन्ति, ब्रह्म, एव, सन्‌ , ब्रह्म, अप्येति ॥ 


अ्रन्वयः पदाथ!ः | अन्चयः पदाथोः 
तत्‌जऊपर कहे हुये सहज-साध 
विषय में सक्कः"श्रासक्र होता हुश्रा 
एपश्न्यह प्ति-पुरुष प्राप्त होता हे 
इलोकः मन्त्र प्रमाण + किच"औौर 
भवतिनदे यात्किच"जो कुछ 
यत्र"जिस पानेवाले फल में अयमरयह पुरुष 
अ्रस्य-इस पुरुष का इहन्झयहाँ 
लिद्रम मनः-लिद्जशरीर संयुक्त मन करोातिज"-करता दे 
निपक्कमज्ञतिशय आसक्क तस्यचज्डस 
रद्दता हे कम गणुः-कर्म के 
तत्‌ एवचजडसी फलञ्न को अन्तमू-फल को 


करम्ंणान्कर्म के प्राप्यटभोग करके 
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तस्मात्‌-उस मिष्कामः>-जिसमें कोई वासना 
छ / ० जे. 
लोकात्‌-लोक से नहीं हैं 
अस्मे>इस 


लोकाय-”लोक में 
कर्ंणजकर्म करने के लिये 
पुनः"फिर 
एतिज्ञाता है 
इति८इस प्रकार 
नु-निश्चय करके 
कामयमानःल्‍्कामना करनेवाला 


जिसको सब पदाथ 
आप्तकामः 4 प्राप्त हें किसी वस्तु 
की कमी नहीं ह 
( जिसमे परमात्मा 
॥ के सिवाय ओर 
ब्क ३००५ शै 
( वासना नहीं है 


तस्य-"उस पुरुष की 





र्जाव प्राणा:-वागादि इन्द्रियां 
संसरति-"संसार को प्राप्त होता६| ज्ञ उत्करामन्तिन्देद से बाहर नहीं 
अधथ-परन्तु जाती हैं 
य*ञ्जो ु + सभ्न्वह प॒रुष 
झकामयमान:-अखिल कामना रहित & एच-यहांही 
सबभ्न्वह्‌ ब्रह्म-ब्रद्यवित्‌ 
न>नहीं सन>होता हुआ 
एतिजकही जाता दे च्रह्मस्व्च्य को 
+ सप्राटू-दे राजन ! अपि>दही 


क 


अकामःन्बाह्य सुख स्पशोदिक 


९0 चर बा 
पात- प्राप्त हाता हं यानी 
से रहित है जो 


म॒क्त होजाता हे 
भावार्थ । 

हे राजा जनक ! मरते समय जीवात्मा का मन जहां ओर जिस 
विपय में आसक्त होता है वहांही यह जीवात्मा आसक्त होता हुआ 
उसी विषय की प्राप्ति के लिये जाता है, ओर जो कुछ यह जीवात्मा 
यहां करता है उस कर्म के फल्न को परल्नोक में भोग कर उस लोक 
से इस लोक में फिर कर्म करने को श्राता हे, इस प्रकार कामनावालह्ञा 
पुरुष संसार को वारंबार प्राप्त होता है, हे राजन्‌ ! जो गति काम- 
रहित पुरुषों की हें उसको भी सुनो, जो पुरुष सत्र कामना से रहित 
है, वह कहीं नहीं ज्ञाता है, हे राजन्‌ ! वह पुरुष जो बाह्य सुख 


५२० बूहदारणयको पनिषद स० । 
स्पशांदिक से रहित है, ओर उसमे कोई वासना नहीं हे, ओर जिसको 
सब पदाथ प्राप्त हैं, किसी वस्तु की कमी नहीं है, अथवा जिसमें 
अपने आंत्मा के सित्राय ओर किसी वस्तु फी इच्छा नहीं है, उस 
पुरुष को वाणी श्रादि इन्द्रियां दृह से वाहर नहीं जाती हैं, वह पुरुष 
यहांही ब्रह्मवित्‌ होता हुश्रा ब्रह्म कोही प्राप्त होजाता है ॥ ६ ॥ 
सन्त; ७ 

तदेष श्लोकीं भवति | यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम यरेडस्प हद 
थिता। । अथ मर्त्योअ्मृतों भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति । तद्यथा5हि- 
निल्वेयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेयेंद » शरीर०» शेते5्था- 
यमशरीरोडमृतः प्राणों ब्रह्मव तेम एवं सो5हे भगत्रते सहसे 
ददामीति होवाच जनऊो वेदेह: ॥ 

पदच्छेदः । 

तत्‌ , एप, श्लोकः, भवति, यदा, सर्व, प्रमुच्यन्ते, कामाः, थे, 
अ्रस्य, हृदि, श्रिताः, अथ, मत्य:, अम्ृतः, भवति, अत्र, त्रह्म, समश्नुते, 
इति, ततू, यथा, अहिनिल्वयनी, वल्मीके, मृता, प्रत्यस्ता, शयीत, 
एवम, एवं, इंदम्‌, शरीरम्‌, शेते, अथ, अयम्‌, अशरीर:, अतः, 
प्रागा:, त्रहद्म, एवं, तेज;, एवं, सः, अहम्‌, भगवते, सहस्मम्‌ , ददामि, 
इति, है, उबाच, जनकः, वदह:ः ॥ 





झबन्वय:ः पदा था; अचन्ययः पदार्था । 
ततू-ऊपर कह्द हुये विषय में थ्रिताः-स्थित हैं 
पषप:-यह +॑ अ>”शार 
इलोकः-मन्त्र यदा[-जब 
भवतिउप्रमाण हे + तेन्ये 
अ्स्य-इस परुष के सर्वेच्सब 
हृदिच्हदय मे कामा+-कामनारये 
येजजो जो प्रमुच्यन्ते-निकल जाती हैं 


कामा;जकामनाय श्रथर-तब 
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मत्य:>मरण पर्मवात्ा पुरुष अयमून्यह 
अम्ृतः"अमर प्राश:>पुरुष 
भचतिनन्‍द्दोजाता है अशरीरः-शरीररहित 
चजओर अम्तः-मरण घरममरहित 
अनत्र-्यहांददी + भवतिल्होता है 
ब्रह्मज्त्रद्म को अयम्‌ एवनयही पुरुष 
समश्नुतेन्प्राप्त होता हे व्रह्म-अद्यस्वरूप 
तत्‌-इसी विषय में + चर्ओऔर 
इतिजऐसा तेज्ञ:>ज्ञानस्वरूप 
+ दृष्टान्तः-दृष्टाग्त हे कि प्‌व-द्दी है 
यथाज्जैसे + इति>ऐसा 
अहदिनित्वेयनीजसप की त्वचा + श्रृत्वा>सुनकर 
मता-निर्जवित जनकः-राजा जनक 
प्रत्यस्तान्त्यागी हुईं वेदेहः-विदेह ने 
वटमी क-बामी के ऊपर ह-स्पष्ट 
श्यीत-पढ़ी रहे उवायन्कद्ा कि 
एवम एव-इसी प्रकार भगवतेन्अआपके लिये 
हृदमू-यह याक्षवट्क्य-जदे याज्ञवल्क्य ! 
शरीरम-शानी का शरीर सः्न्वह 
+ मुतः इव>मर्दे की तरह अहम-मे 
शेते>पड़ा रहता है सहस्मम-एक हजार गौझों को 
श्रथइसी कारण ददामिल्‍देता हूं 
भावाथ । 


है राज़ा जनक | इस पुरुष के हृदय म॑ जो जो कामनाये स्थित हैं 
जब वे सब निकल जाती हैं तब वह पुरुष अमर होम्ञाता हे, ओर वह 
यहांही ब्रह्मको प्राप्त होजाता है, इस विषय में यह रदृष्टान्त हैँ, जसे 
सप॑ जब अपनी निर्जीवित त्वचा को त्याग देता है, ओर वह किसी 
बामी के ऊपर पड़ी रहती है, तब वह संपे न उसकी रक्षा का यत्र 
करता है, ओर न उसे फिर लेना चाहता है, उसी प्रकार ज्ञानी का 
शरीर सप की त्यागी हुई त्वचा की तरइ जीते जी भी निर्जीबित 


शरे२ बूहदारययको पनिषद्‌ स« । 
पड़ा रहता है, यानी उस शरीर से असंबद्ध रहता हैं, ओर इसी 
कारण यह ज्ञानी पुरुष शरीररहित आओ ोर मरणाधर्मरहित होता है, 
यही पुरुष ब्रद्मस्ररूप, ज्ञानस्वरूप होता है, ऐसा सुनकर राजा जनक 
विदेह ने सविनय कहा, हे परमपूज्य, भगवन्‌ ! में एक हजार गौओं 
को आपके प्रति दक्षिणा में देता हैं ॥ ७ ॥ 
सन्‍न्जड; < 
तदेते श्लोका भवन्ति | अगाः पन्‍था विततः पुराणों मा 
स्पृष्ठोबनुवित्तों मयेव | तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्ग लोक- 
मित ऊध्वे विमुक्काः ॥ 
पदच्छेदः । 
ततू , एत, श्लोका:, भवन्ति, अणुः, पन्था:, विततः, पुर'शाः, 
माम्‌, स्पृट:, अनुवित्त:, मया, एवं, तेन, धीरगा:, अपियन्ति, त्रह्मविद:, 
स्वगंमू, लोकम्‌, इत:, ऊध्वम्‌ , विम॒क्ता: ॥ 


रः 


अन्चवयः पदाथा: शअ्रन्वयः पदाधो; 
तत्‌रऊपर कहे हुये मोक्ष अनुवित्तः-जाना है 
बिषे + चजओर 
एतेन्ये मामजमुकको 


स्पृष्ट:-प्राप्त हुआ है 


शलोका:ः-मन्त्र 
तेन"डउस मार्ग करकही 


भवनन्‍न्ति-प्रमाण हूं 


+ जञ्ञनकलद्दे जनक | धीराः>धीर 
पुराणः-पुरातन च्रह्मविद्‌ः “अह्मश नी 
अरगुः>दुर्विजेय अतिसूक्ष्म .. इतः्मरने बाद 
विततः-विस्तीयणें विमुक्काः-मुक्क होते हुये 
पन्थाःसशानमार्ग स्वगम लोकम-स्वगेज्ञोक को यानी 
मयानमेंने मोक्ष को 
एव>अश्रवरय अपियलन्ति-प्राप्त होते हैं 


भावाथ । 
याक्षवल्क्यथ महाराज कहते हैं कि, हे गाजा जनक ! जो कुछ में 
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ऊपर कह शाया हूं उस विषय में ये मन्त्र प्रमागा हैं. यह त्रह्मविद्या का 
माग अतिसक्ष्म है चारो तरफ फल रहा है ओर पुरातन है किसी 
को शंका नहीं कि यह नवीन माग है, यह वद॒विद्दित माग सदा से 
चला आता है, इस माग को मे बड़े परिश्रम के बाद प्राप्त हुआ हूं, 
यानी इसके लिये मेंने श्रवगा, मनन, निदिध्यासन किया हैँ, जो अन्य 
ब्रह्मवित्‌ परमज्ञानी पुरुष इस सूक्ष्म मार्ग को ग्रहण करंगे वे भी इसके 
सुखमय धाम को प्राप्त होंगे. कब हांगें, जब थे स्थूल शरीर के छोड़ने 
के पहिलही रब सम्बन्धों से मुक्त होजायेंगे, अथवा जीवन्मुक्त होकर 
झ्ावागमन से रहित होजायेंगे ॥ ८ ॥ 
मन्चत्र। & 
तस्मिब्छुक़पुत नीलमाहः पिज़ल७& हरित लोहिते च।- एप 
पन्‍था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तनति ब्रह्मवित्पु एयक्रत्ेजसश्च ।। 
दच्छेंदः । 
तस्मिन , शुक्षम्‌, उन, नीजञम्‌, आहः, पिड्ञडलम्‌, हरितम्‌, लो हि- 
तम्‌ , च, एप:, पन्था:, त्रह्मगा, हू, अनुबित्त:;, तेन, एलि, बअ्द्यब्ति , 
पुएयक्ृतू, तेजसः, च ॥ 
| अन्वयः पदार्थाः 
। पिड्नलमजसूये के पीले रूप का 
मार्ग के विषय में. + आहुःज्सुक्िसा्ग कहते हैं 
+ विवादः>विवाद हे + के चत्‌ूल्‍कोई 
+ फैचित्‌रकाई आचाय | हरितमल्‍सूय के हरे रूप को 
शुक्कलमचसूय के शुक्ल रूप को + आहुःल्मुक्रिमा्ग कहते हद 
आ हुःज्मक्लिमागे कहते हैं चरज्आओर 
+ केचिल्‌ज्क ई 


उतजओर 
+ फैचित्‌-फोई लोहितम-सये के लालरूप को 
नीलमजलगय के नील रूप को + आहुः-मुक्किसार्ग कहते हैं 
+ आहुः-म॒क्ति मामे ऋढते हैं एप:्न्ययद् 
+ केचित्‌-कोई पन्थाधन्मागे 


अन्वयः पदाधा: 
तस्मिन>उस मोक्षसाधन 


5 








[] 
4 


४२४ बृूहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


त्रह्मणार-बह्मवेत्ताओं करके पैज़सः-ते जस्वी स्वरूप 
अनुविक्तः-जाना गया हल ब्रह्म वि त्‌-्बच्नवेत्ता 
तेन पध८इसी मार्ग करके + सूर्यलीकम>सूर्यलोक को 
पुएयकृत्‌रपुण्य करनेवाला एति-जाता दे 
भावाथे । 


है जनक ! सूर्य में पांच तत्तों के पांच रंग स्थित हैं, उन रगों की 
उपासना आचायों ने अपने अपने मत के अनुसार की है. फ्रिसी 
ञआ्ाचाय ने सूर्य के शुक्त रूप को मुक्तिमार्ग कहा है, किसी ने सूथ के 
नील रूप को मुक्तिमार्ग कहा है, किसी ने सूर्य के पीले रूप को मुक्ति- 
मार्ग कहा है और किसी ने सूर्य के हरे रूप को मुक्तिमाग कहा है, 
क्रिसी ने सूय के लाल रूप को मुक्तिमागे कहा है, ये कहे हुये मार्ग 
ब्रह्ववत्ताओं करके जाने गये ६, इन्हीं मार्गों करके पुण्य करने बाले 
तेज्नस्वी ब्रह्मवेत्ता पुरप सूयल्ञोक को जाते हैं ॥ ६ ॥ 

सनन्‍्जञ+ ० 

अन्य तमः प्रविशन्ति येअविद्यामुपासते | ततो भूय इच ते तमो 

य उ विद्याया» रताः ॥ 


वि 
पदरच्छद: | 


अन्यम्‌ , तमः, प्रविशन्ति, ये, अविद्याम्‌, उपासते, तत:, भूय:, 
इव, ते, तमः, ये, उ, विद्यायाम्‌ , रताः ॥ 
अन्चयः पदाथाः | अन्चयः पदा्था: 


ये-जो रे | कर्मविद्या ही म 
दे 232: 8 विद्यायाम्‌ उ-< यानी शिल्प, रल्ल 
मूल्यज्ञाद क म 5 अ 
आवद्यामल्यज्ञाद कम श्रादिक विद्याओं में 
उपासतनन्‍जकरते ढं 
न तेन्चे तेज्वे 


सततःरउस अन्धतम से 
भूयः इवजबढ़े घन 
तमः-अन्धतम मे 
प्रविशन्तिज्प्रविष्ट द्वोते हैं 


| 

) 
रतान्ञाभरस हूं 

झन्धम तमःन्अ्न्धतम्त मन 

प्रावशल्त्प्रतिष्ट होठ द्व 

चजआओर 


यजूजो 
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भावाथ। 
है राजा जनक ! जो पुरुष अविद्या को उपासना करते हैं वे अन्ध- 
तम को प्राप्त होते हैं और जो विद्या की यानी अपरा विद्या की उपा- 
सना साइंकार करते हैं वे उसस भी अधिक अन्बतम को प्राप्त होते हे 
क्योंकि इस विद्या करके विशेष रागद्वेप म॑ आसक्त होते हैं ॥| १० ॥ 
सन्त्र; १? 
अनन्दानाम ते लोका अन्धेन तमसाहताः । ताछस्ते प्रेत्या- 
भिगच्छन्त्यविद्वा»सो5 बधो जना: ॥ 
पदच्छद: । 
अनन्दा:, नाम, ते, लोकाः, अन्धन, तमसा, आद्ता:, तान्‌, ते, 
प्रत्य, अभिगच्छन्ति, अविद्वांस:, अवयुध:, जनाः ॥ 


झन्यय; पदार्था। ' अन्वयः पदार्था: 
तेजवे आवुता:च्थावृत हैं 
लोकाः>"लोक । तान-"उन्‍्हीं लोकों को 
झननन्‍्दाः नामजअनन्द नाम से तेजवे 
प्रसिद्ध हें '  प्रविद्वांस:-साधारण झविद्वान्‌ 
थन्जो : अबुधः जना:-अज्षानी पुरुष 
अ्रन्थन-महा अन्धकार प्रत्य-मर कर 
समसान्‍तम करके ' श्रभिगच्छुन्तिन्प्राप्त छोते हैं 
भाषाथे । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! वे योनि अनन्द 
नाम करके प्रसिद्ध हैं जो अन्बकार तम करके श्रात्रुत हं, उन्हीं लोको 
को वे साबारण अ्रविद्वान अज्ञानी मग्कर प्राप्र हते हैं ॥ ११ ॥ 
सन्ञय; 
आत्माने चेद्विनानीयादयमस्मीति पूरुपः । किमिच्छन्कस्प 


कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
पदच्छेद: । 
ख्रात्मानम्‌, चत्‌ , विज्ञानीयात्‌ , अयम्‌ , अस्मि, इति, पूरुष:, किम्‌ 
इच्छून्‌ू , कस्य, कामाय, शरीरम्‌, अ्रनुसंज्वरेत्‌ ॥ 


धर बृहदारणयकी पनिपद्‌ स०। 


अन्चय:ः | पदा थौ * | अन्चय: पदार्था |; 
अयमतल्यह अ्रष् विज्ञानी यात्‌-जान लेवे तो 
पूरूष;>आत्मा कि मूल्‍्क्या 
अहमर-में इच्छुन-इच्छा करता हुआ 
शास्पिजहूं ल्‍्आर 
इति<इस प्रकार कस्य-किस पदार्थ की 
आत्मानम्ल्‍्उस अआत्मा को कामायन्कामना के लिये 
चेतज्अ्गर शरीरम्‌्च्शरीर के पाछे 
+ कश्चित्‌-कोई अनुसंज्वरेत्‌-दु/खित होगा 
भावार्थ । 


याज्ञवह्क्य महाराज कहते हूं कि, हे जनक ' सत्र पुरुषों को यह 
ज्ञात हैं कि में हूं पर अपने रूप का यथार्थ ज्ञान उनको नहीं है, यदि 
अपने स्वरूप का यथाथ ज्ञान हो कि मेंही ब्रह्म हूं, तब बह ब्रह्म दित्‌ 
पुरुष किस पदाथ की कामना के लिये शरीर के पीछे दुःखित होगा 
यानो जब उसने अउन को ब्रद्म समझ लिया हैं ओर उनकी सब 
कामनाये दग्घ होगइ हैँ तो फिर किस कामना के लिये शरोर को 
घारणा करेगा क्योंकि इच्छा को पूर्ति के लिये ही शरीर धारणा 
किया जाता है ॥ १२ ॥ 
सनन्‍्ज्; १३ 
यस्यानुवित्तः प्रतिवृद्ध आत्मास्मिन्सदशें गहने प्रविष्ठ | से 
विश्वकृत्स हि सबेस्य कत्तो तस्प लोकः स उ लोक एवं ॥ 
पदच्छेदः । 
यरत्र, अनुवित्त:, प्रनियुद्ध,, आत्मा, अस्मिन, संदेशे, गहने, 
प्रदिष्ठ., सः, विश्वक्षत्‌ , सः, हि, सदस्य, कर्त्ता, तस्य, लोक:, सः, उ, 
लोक:, एवं ॥ 
धअ्न्चय: पदा्थाः | अ्न्चयः पदाथाः 
यस्य"जिस का अ्रस्मिन-इहसी 
अ्रत्मा-जीवात्मा सद्झ्े-सदिग्घ 
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गहने८कठिन शरीर मे /न्वही 
प्रविष्ठ+-श्रन्तगंत होता हुआ सर्वेस्य”पबका 
अनुवित्तःश्रवण मननादि करके जी 
ज्ञानी दे 
न्‍ तसख्य>*उसी का 
च-श्रर हे जा 
प्रतिवुद्धा-विचारवान्‌ हल 423 लोक हें 
सथ्न्वदो उन्आ्।र 
विश्वकृत/सब कार का करने सं? पंचलवही 
बे क है 
&0022 लाकः-क्ोकरूप है 


भावाथे | 
याज्ञवसक्य महाराज कहते हैं कि, हे जनक ! जिसका जीबात्मा 
इसी कठिन शरीर मे अन्तगत होता हुआ श्रवण मनन निदिध्यासन 
के द्वारा विचारवान हुआ है वही सत्र कर्यो का करनेबाला है ओर 
वही सवका कत्तो है उसी का यह लोक हे ओर वही ल्लोकस्वरूप 
भी है जो कुछ दृश्यमान है सब उसी का रूप है ॥ १३ ॥ 
सन्त्र: १४ 
इहय सन्‍्तोउथ विम्नस्तद्वय॑ न चेदवेदिमेहती विन्टिः | ये तद्ठि- 
दुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 
पदच्छेदः । 
इह, एवं, सन्‍तः, अथ, विप्नः, ततू, वयम्‌, न, चेत्‌, अबेदिः, 
महनी, विनष्टि,, ये, ततू, विदुः, अमृता:, ते, भवन्ति, अथ, इतर, 
दुःखम्‌, एबं, अपियन्ति ॥ 


अन्चय:ः पदाथाः | अन्दयः पदार्था:ः 
+ याज्षवलकय:ल्‍याजझ्षवल्‍कय महाराज सनन्‍तः>रहते हुये 
+ बदतिज-कहते हैं तत्‌जउस बह्म को 
+ यदिज्श्रगर घिद्यः-जान ले वे 
इृहजहसी अथन्तो 
पुव-"शरीर में सत्यम"ठीक है 


चयम्‌ल्‍च्हम लोग | चेत्-अ गर 


पर्प बृहदारणयकोी पनिषद्‌ स० | 


तत्‌5उस बह्म को येजजो ज्ोग 
वयमजहम लोग तस्‌जउस ब्रह्म को 
शल्य विदुःचजानते ड्ढ 
विद्यः-जान तें>खे 
कि, ड ली जरश । “अमर होजाते हैं 
अवेदिः-हम लोग अज्ञानी भवा॑न्त हे 
रह गे घथज-आर 
+ तदाज्तब इतरे-उनसे प्रथक्‌ अज्ञार्म 
अस्मिन-इसमें दुःखमरदुःख को 
महती-बड़ी एबव- ही 
विनष्टिः"हानि होगी झपियन्तिउप्राप्त होते हैं 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! अगर इसी 
शरीर में रहते हुये हम लोग उस त्रह्म को जानलेबें तो वहुतही अच्छी 
बात है ओर अगर उस ब्रह्म को हम लोग न जान पार्वे तो हमारी 
अज्ञानता है, ओर बड़ी द्ानि है, जो लोग उस ब्रह्म को जानते हैं वे 
अमर होजाते हैं, ओर उनसे जो प्ृथक्‌ अज्ञानी हैँ वह दुःख 
उठाते हैं ॥ १४ ॥ 
मन्त्र। १५ 
यदेतमनुपश्यत्यात्मान देवमञ्ञसा । ईशान भूतभव्यस्थ न ततो 
बिजुग॒ुप्सते ॥। 
पदच्छेदः । 
यदा, एतम्‌, अनुपश्यति, आत्मानम्‌, देवम्‌ , धपजसा, इशानम्‌ , 
भूतभव्यस्य, न, तत:, विजुगुप्सते ॥ 


अन्वयः पदाथ।; , अन्वयः पदा्थाः 
यदा अन्लु>जब आचाये के उप- एतम्‌-इस 
देश के पश्चात्‌ भूतभव्यस्य-्तीनों काल के 
न साधकःजसाधक इंशान म-स्वामी 


अजसानसाक्षात्‌ आत्मानम्‌ज-झात्मा 


अध्याय ४ ब्राह्मण ४७ ५२६ 
देवम-देव को + कस्यचित्‌ ! 
जीवात्‌ -किसी के जीय ले 
न-नहीं 
तत+लतो विज्ञुगुप्सतेन्घुणा करता है 


पश्यति-देखता है 


भावाथे। 
है राजा जनक | जब्र साधक श्राचाय के उपदेश के पश्चात्‌ इस 
तीनों काल के स्वामी अपने आत्मंदेव को देख लेता है यानी साक्षात्‌ 
कर लेता हे तब वह किसी जीव से प्र॒णा नहीं करता है ॥ १५ ॥ 
मन्त्र; १६ 
यस्मादवांक्संव॒त्सरो 5होमिः परिवत्तेते । तदेवा ज्योतिषां ज्योति- 
रायुह्रोपासतेउम्ृतम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
यस्मात्‌, अर्वाकू, संवत्सरः, अहोभिः, परिवत्तेते, तत्‌, देवा:, 
ज्योतिषाम्‌, ज्योतिः, आयुः, है, उपासते, अम्रृतम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदार्था: 
यस्मात्‌>जिस आकस्‍्मा के ज्योतिः>ज्योति दे 
अवाक-पीछे अगस्ततम्‌-मरणधम रहित दे 
अहोभिःलदिन रात से संयुक्त आयुःत्प्राणीमात्र को आयु 
संव॒त्सरः-संवत्सर का देनेवात्ना है 
पारिवत्तेते-फिरा करता है तत्‌इतिजडस ऐसे बक्षकी 
+ यधभ्नजो देवा५्-विद्वान्‌ 
ज्योतिपाम्रूज्योतियों का उपासतेज्ड पासना करते हैं 
भावार्थ । 


हे राजा जनक | जिस शआआत्मा के पीछे पीछे दिन रात संयुक्त 
संब॒त्सर फिरा करता है, ओर जो ज्योतियों का ज्योति है, और मरण 
धर्मरहित है ओर जो प्राणीमात्र को आयु देनेवाल्ला है, उसी ऐसे 
प्रह्म की उपासना विद्वान्‌ ल्ञोग करते हैं ॥ १६ ॥ 


५३५ बृहदारएयको पनिषद्‌ स० । 


मन्चा। २७9 
यस्मिन्पश्व पश्चजना आकाशश्य प्रतिष्ठित: । तमेव मन्य आत्माने 
विद्वान्ब्रह्मा मृ तो 5 मृतम्‌ ॥। 
पदच्छेदः । 
यस्मिन , पथ्च, पश्चजनाट, आकाश:, च, प्रतिष्ठितः, तम्‌, एव, 
मन्ये, आत्मानम्‌, विद्वान, ब्रह्म, अमृतः, अमृतम्‌ ।॥ 





अन्यय: पदाथों: | अन्वयः पदाथो: 
+ जनकपम्हे जनक ! प्रतिष्ठितः८स्थित हैँ 
यरश्मिन-जिस ब्रह्म में तम्‌ पृव"डउसी 
पश्चुजपांच प्रकार के । अम्मृतम्८"अ्रम्ट तरूप 
मनुष्य यानी गन्धर्षे, ब्रह्म>बद्मको 
प्तर, देव, असर, झात्माममज"अपना आत्मा 
आर राक्षस, अभ्रथवा मन्येल्‍मानता हूं मं 
पश्चज ता: बशय | हि खा मे 
निपाद, अ्रथवा + अतः-इसा ज्ञान स 
ज्योति, प्राण, चक्ष, + अहम-में 
ध्रान्न, झोर सन्‌ विद्वान-विद्वा न 
“ओर अमतः-अश्रमर 
झाकाशस-आाकाश के आसमूरभया हूं 
भावाथ । 


है राजा झनक ! ज़िस में पांच प्रकार के प्राणी यानी मनुष्य, 
गन्बव, असुर, देव, राक्षस, अथवा त्राक्षगा, क्षत्रिय, वेश्य, शूदर, और 
निषाद, अथवत्रा ज्योति, प्राण, चक्ष, ओत्र ओर मन ओर आकाश 
स्थित हैं, उसी अम्ृतरूप ब्रह्म को में अपना आत्मा मानता हूं, और 
में उसी ज्ञाल से बिद्वान्‌ दोकर अमर भया हूं || १७ ॥ 


सन्त्र; दर 


प्राणस्य प्राणमुत चश्ुपश्चश्ुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो ये मनो 
विदुः । ते निचिक्युत्रह्म पुराणमग्रयम्‌ ॥ 


अध्याय ४ त्राद्यगां ४ ५३६९ 
पदच्लेंद: । 
ध्राणरथ, प्राणम्‌, उत, चक्षुप:, चक्षु,, उत, श्रोत्रस्यं, ओत्रम, 
सत्स:, ये, मनः, विदुः, ते, निचिक्यु:, ब्रह्म, पुगाशाम्‌, अग्रथम्‌ ॥ 


न्धयः पदाथोा: | अन्वयः पदा्थो: 
येजजी लोग श्रोतम-श्रोत्र है 
विदुः-नानते हैँ कि उत-ओर 
सः-वह जीवात्मा मनसःन्मेन का 
प्राशस्थ-भ्राण का मनः-ममन् करमेवांख। हैं 
प्राणम-प्राण है तेश्वे 
चश्लुषःसनेत्र का । पुराणम-”सनातरभ 
च्तुः-नेत्र है अग्नयम"सब के भ्रादिं 
उतज-ओर ब्रह्म -ब्ह्य को 


निर्चिक्युः-निश्चय कर चंके हैं 
भावार्थ । 
जो जानते हैं फि यह अपना जीवात्मा प्राणा का प्राण है, नेत्र 
का नेत्र है, ओर श्रोत्र का श्रोत्र ह, ओर मन का मनन करनेबाला 
है, बेही सनातन सब के आदि त्रह्मको निश्चय कर चुके हैं॥ १८॥ 
सन्त्रः १६ 
मनसेवान द्रव्य नेह नानास्ति किंचन | मृत्योः से मृत्युमा- 
पोति य इृह नानव पश्यति ॥ 
पदच्छेदः । 
मनसा, एवं, अत, द्वएव्यम , न, इहे, नानां, अस्तिं, किचन, 


श्रात्रस्यन-भआत्र का 


मृत्यो:, सः, मत्यम्‌ , आप्रोति, यः, इंह, नाना, इंव, पश्यति ॥ 
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अ्रन्वय! पदा्थाः | अन्वयः पदाथो! 
इहऊइस संसार मे द्रछब्यम्‌-देखने योग्य हे 
भनसा प्‌व८एकाग्र शुद्ध मन + यास्मिम>उंस आत्मा ब्रह्म में 
करके ही किखनेटकछ भा 
अलुं>गुरूपदेश के पीछे माना: भ्नेकत्व 


+ सःम्वह भझावग्मा भे।श्ति-नहीं ह्ढे 


भश्र बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
य३$-जो प्रुष स+-वह 
इृह-इस- संसार में 


कि सत्योःन्ग्ट्त्य से 
नाना इवज"एकत्व का छाड़ कर 


अनेकत्व को सत्युमज्ग्त्यु का 
पश्यति-देखता है आप्रोति”प्राप्त होता है 
भावाथे । 


हि पक 


वह शभ्रात्मा ब्रह्म हे जनक ! गुरु के उपदेश के पीछे णकाग्र शुद्ध 
मन करकेही जानने योग्य होता हे, उस त्रह्म में कुछ भी अनेकत्व 
नहीं हे. जो पुरुष इस संसार में एकत्व को छोड़कर अनेकत्व को 
देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
सन्य४ा २० 
नै अर कै ज 
एकपवानु द्रष्टव्यमेतद्प्रमथ शुवम्र । विरणः पर आकाशादज 
आत्मा महान्धुवश ॥ 
पदच्छेदः । 
एकथा, एवं, अनु, द्रष्ठव्यम्‌, एतत्‌, अप्रमयम्‌, धुवम्‌, विरजः, 
परः, आाकारशा त्‌ , अज्ञ:;, आत्मा, महान , थ्व: ॥ 
अन्वचयः पदाथाः ! अन्य य पदाथा: 
प्ततूञयह जीवात्मा महानम्सब से बड़ा ह्ढं 
अप्रमयमत्अप्रमेय दे 
धरुवम्‌-निश्चल्ल है 
विरज़ञः-रजोंगण रहित हैं 
श्राकाशात्‌ज्थ्ाकाश से भी 848 9 23080 0 


० ल्‍ 6 
परः-पर है, याना श्रात एक प्रकार से यानी 
सक्ष्म हे अनु एकधाऊ < श्रवण, मनन ओर 
अजः-अजन्मा है नदिध्यासन करके 


शात्मख्व्यापक दे द्रएटयमरदेखने योग्य दे 
भावाथ । 


, ध्रवः-"अ्रविनाशी है 
+ इतिजऐसा 


है जनक ! यह जीवात्मा अ्प्रमेय हे, अचल है, गुर्णा से रहित 
है, आकाश से भी परे है, यानी अतिसूक्ष्म हे, अजन्मा है, व्यापक 


अध्याय ४ ब्राह्षगा ४ ४२३ 
है, सबसे बड़ा है, अविनाशी है, सोई निश्चय करके श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन द्वारा देखने योग्य है ॥| २० ॥ 

सन्तई २१ 
तमेव धीरो विज्ञाय पन्ञां कुरब/त ब्राह्मणः । नानुध्यायादबहर्ूच्छ- 
ब्दान्वाचों विग्लापन७ हि तदिति ॥ 
पदच्छुदः | 
तम्‌, एवं, थीरः, विज्ञाय, प्रज्ञाम्‌ , कुर्वाति, ब्राह्मगा:ः, न, अनुध्या- 
यात्‌ , बहूनू , शब्दान्‌ , वाच:, विउ्जापनम्‌ , हि, ततू , इति ॥ 


झन्वयः पदार्था: | अ्न्वयः पदाथाः 
धीरः-बद्धिमान्‌ अनुध्यायात्‌चिन्तन करे 
ब्राह्मण॒ःस्यययजिज्ञास्‌ हिज्क्योंकि 
तम्‌ एवजउसही आत्मा को तत्‌"शब्दोचचारण 
विज्ञाय-जानकर वाचःज्वाणी का 


प्रशामल्‍्श्रपनी बुद्धि को 


अमकारक मात्र 
कुर्चीतृल्‍मोक्षसंपादिका बनावे | चिग्लापनम्‌- < ढ॑ यानी भ्रम का 


वहन-बहुत उत्पन्न करनेवालाहे 
शब्दान-ग्रन्था को इति>ऐसा 
नग्न + आहुः-लोग कहते हैं 
भाव:थे । 


हे जनक ! विद्वान ब्रह्म जिज्ञासु उसी आत्मा को जानकर पअपनी 
बुद्धि को मोक्षसंपादिका वनावे, ओर बहुत ग्रन्थों को न चिन्तन करे 
क्योंकि वह याती शब्दों का उच्चारशा वाणी को निष्कन्न श्रम देनेवाला 
है अ्रथवा भ्रम म डाजननेवाला है ॥| २१ ॥ 

सन्स <* 

स॒वा एप महानज आत्मा योड्यं विज्ञानमयः प्राणेषु य 
एपोडन्तहेदय आकाशरतरिएडच्छेते स्वस्थ वशी सर्वस्थेशानः सबे- 
स्पाधिपतिः स न साधुना कमेणा भूयान्नों एवासाधुना कनीयानेष 
सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपाल एप सेतुर्विधरण एपां लोका- 


४३४ बृहदारणयकीपंनिषद सं० । 

नामसंभेदाय तमेत वेदानवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यंज्ञैन 
दानेन तपसाउनाशकेनेतमेब विदित्वा मुनिभवति । एतमेव प्रत्रा- 
शिनो लोकपिच्छन्तः प्रत्॒जन्ति | एतद्ध समर वे तत्पूर्वे विद्वाछस: 
प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामों येषाँ नो्यमात्माउर्य 
लोक इति ते ह स्प प्त्रेपणायाश्च वित्तेपणायाश्व लोकेपणा- 
याश्च व्युत्यायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति या झोव पृत्रपणा सा वित्ते- 
पणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे झेते एपणों एथप. भवतशः | स 
एप नेतिनेत्यात्माउग्द्यो न हि शब्तेष्शीयों नहि शीयेत्तेसड़ो न 
हि सम्यतेडसितों न व्यथते न रिष्यत्येतमु हेजेते न तरत इत्यतः 
पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हेवेप एते तरति नेने 
क्ृत।कृते तपतः | 


किक 
पदच्छेदः । 


सः, वा, एपघः, महान , शअज:, आत्मा, यः, अयस , बिज्ञानमयः, 
प्राणपु, यः, एप:, अन्तहंदये, आकाशः, तस्मिन्‌ , शेते, सवम्य, वशी, 
स्वस्थ, इशानः, स्वस्थ, अविपति:, सः, न, साथुना, कर्मणा, भूयान्‌ , 
नो, एवं, असायुना, कनीयान , एपी५, सनश्वर:, एप:, भृताशिपति:, 
एप:, भूतपान्न-, एप:, सेतु:, विधरण:, एपाम्‌ , लोॉकानाम्‌, असंभे- 
दाय, तम्‌ , एतम्‌ , वेदानुवचनन, त्राह्मणाा:, विविदिपन्ति, यज्षिन, दानेन, 
तपसा, अनाशकन, एतम्‌ , एवं, विदित्वा, मुनि:, भबति, एतम्‌ , एव, 
प्रत्राजिन:, लोकम्‌ , इच्छ त्त:, प्रत्न॒जन्ति, एतत्‌ , ह, सम, बे, तत्‌, पूर्, 
विद्वांस:, प्रजाम्‌ , न, कामयन्त, किम ; प्रञया, करिप्याम:, येपाम्‌ , नः, 
अयम्‌ , आत्मा, अयम , लोकः, इति, ते, है, सम, पुत्रपणाया:, च, 
वित्तेपणाया:, च, लोकेपणशाया:, च, व्युत्थाय, अथ॑, मिक्षाचर्यम्‌ , 
चरनित, या, हि, एव, पुत्रपणा; सा, वित्तपखा, या, वित्तेपंणा, सा, 
लोकेषगा।, उसे, हि, एते, एपणों, एन भब्रतः, सः, एपः, ने, इति, 
न, इति, आत्मा, अगृदह्यः, न, हि, गृह्मते, अशीर्यय, न, हि, शी यंते, 
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असड्भ:, न, हि, सज्यते, असित:, न, व्यथते, न, रिष्यत्ति, एतम्‌ , उ, 
हू, एवं, एते, न, तरतः, इति, अतः, पापम्‌, अकरवम्‌, इति, अतः, 
कल्याणगाम्‌ , अकर-८म्‌ , इति, उभे, उ, है, एवं, एपः, एते, तरति, न, 


एनम्‌ , कृताकृते, तपतः ॥ 


झन्तदृदये-हृदय के भीतर 
अआकाशः८आकश है 
तस्मिन्‌"उससरे 
शत-शयन करता है 
+ स्रःन्‍्व ही 
सर्वेस्य”सबको 
वशीज्अपने वश भ॑ रखने 
हारा हे 
+ सथ्ल्वद्दी 
स्ेस्य"सबका 
इंशा[नःत्शासन करनेवाला है 
+ सशभ्न्बहा 
सर्वेस्य>प्तबका 


+ संः्ज्वही 
एपष:जयह पअश्रास्मा 
सर्वेश्व रः-सबका इंश्वर है 
+ सभ्च्वही 
एपःजयह आत्मा 
भूताधिपतिः-सबका मालिक हे 
+ सः--चही 
पपःच्यह शअ्रात्मा 
भूतपाल:>सबका पालक हे 
न स५्जवढ्ी 
पृष:-यह आत्मा सबका 
पार लगानवाला 


सेतुःच्सेतु दे 


अन्वयः पदाथों;: | अन्चयः पदाथाः 
सः वेज"वही अधिपतिःज्श्रधिपति है 
एपःव्यह सःन्‍्वह 
आत्मा्र्जावात्मा साधुनानू-श्रच्छे 
महानः-भति बड़ा है कमेणा-कर्म करके 
ग्ज:ः-अ्रजन्मा हे नप्न 
यः्ञजो भूयान-पुज्य 
अयमज्यह शभ्रात्मा भवतिनजद्दोता है 
प्राणपु८चक्षुरादिक इनि्द्रियों चज्औओर 
सेसे नोजन 
विज्ञानमयः>चेतन्यरूप स्थित है असाधुना-बुरे 
चजओर कमेणाजकर्म करके 
य५ल्‍जो करनी यान-अ पूज्य 
एप:न्‍यइ + भवतिजहोता है 


४३६ 
+ समभ्न्वही 
पृषामू-इन 
लेोकानाम्‌-भुभुवलोॉको की 
असमभेदाय-रक्षा के दिये 
विधरणु:"उनका धारण करने 
वाला हे 
तम्‌>डउसी 
पुतम्-इस श्रात्मा को 
ब्राह्मणाःस्ज्ाह्म ण क्षत्रिय वेश्य 
वेदानुव चने नजवेदब्ययन करके 
यक्षेन-यज्ञ करके 
दाननज्द्ान करके 
तपसान्तप करके 
अग्रनाशकेनजच्यनशन व्रत करके 
विविद्पिन्तिजजानने की इच्छा 
करते हैं 
चज्ओर 
एुतम्‌-"इसी को 
एव-निस्सदेह 
विदित्वा-जानकर 
पुरुष :-पुरुष 
मुनिःच्मनि 
भवतिजद्दोता 
+ स्वमज"अभीष्ट 
लोकम्‌-लोक की यानी ब्रह्म- 
लोक की 
इच्छुन्त:८इृच्छा करते हुये 
प्रत।/जिनः-सन्यासी लाग 
एतम्‌ एच-इसी आत्मा का 
+ उद्दिश्यन्उ पदेश पा करके 
तत्‌>”उसी अ्रवस्था मं 
प्रवजान्तनसर्व को स्याग देते हूं 


हि 
3 
हि 


बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


एततू--यदही 
तत्‌ज्वद्द 
ह सम वे"निश्चय करके 
+ कारणम्‌-कारण है यानी इसी 
संन्‍्यस्त घर्मेके त्रियेही 
पूर्व>पुबंकाल्न के 
विद्वांल:>विद्वानू 
प्रजाम-सतान की 
न-नहीं 
की | न्‍कामना करते थे 
एवमवि- ! _इस प्रकार विचार 
चारवन्तः ५ करते हुये कि 
प्रजया-संतान करक 
किम्‌-क्या 
करिष्या मः-द्म करेंगे 
येषाम्‌-जिन 
नः८हम लोगों का 
सहायक:ःचसहायक 
| अयम्‌>यह 
आात्मान्आत्मा है 
चरजओर 
इतिज-इसी कारण 
तप संन्‍्यासी 
| दे स्म|जानश्चय करक 
| पुत्रेपणाया:-पुत्र की इच्छा से 
वत्तपणाया। | आब्य की इच्चा से 
लोकेपणाया:ः 
चर 
व्युत्थाय-विरक्त होकर 
भिक्षाचयम्‌रभिक्षानिमित्त 
चरन्तिजफिरते हैं 


। “लोकों की इच्छा से 
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थान्जो 
पुश्नेषणा-पृत्र की कामना है 
सान्वद्दो 
हि एब-निम्सन्देह 
वित्तेषबणाजघन की कामना है 
साजवही 
व्केषणारलोक की कामना है 
पुतन्ये 
हिज्ही 
उभेरूदो 
एचपरण-इच्छाय 
पय८-निस्सन्देदह 
भवतः-होती हैं 
सःल्व्ही प्रसिद्ध 
पषपःबनच्यह 
आत्पाजआत्मा 
मतिजनेति 
नतिन्‍नेति 
इतिरशब्द करके 
अग्रह्मः-अग्राह्य दे 
हिल्‍्क्याकि 
सबध्न्वह 
नन्‍नहीं 
गुृह्मतेज्महदण किया जा सक्का 
ह्दे 
सबज्वह 
अशीयेः-अट्टिसनीय है 
हिन्क्याकि 
न सतःज्वद्द 
नन्‍-नहीं 
शीर्यतेनमारा जा सक्का है 
असक्गभःनपह भसकझ्ञ दे 


अत *+बब मन +++ अन>+न+ नन आओ. 5 +उञ- अब 


हिजक्योंकि 
सः न>-वह नहीं 
सज्यने-किसी में आसक्र है 
अ्रसित:ः-वह बन्धनरद्ित दे 
हिनज्क्याकि 
सः न-वह नहीों 
व्यथते-पीड़ित द्योता हे 
च- आर 
सेन्‍न्नम 
न स्नःजञचह 
रिप्यति-हत होता हे 
उल्‍थार 
पापम>पाप 
अकरवम-मन किया था 
अतः>इस लिये दुःख 
भोगुंगा 
कट्याणम-पु्य मेंने किया था 
अ्रत:ः-इसलिये सुख भोगूंगा 
इातजणस 
प्‌ते-ये 
उभेजदोना इच्छायें 
पत्तम-इस आत्मा को 
न एव>-नहीं 
तरतः हजलगती हैं 
पथः उ हन्यह आत्मा 
एव-"अवश्य 
तरति८इन दोनों इच्छाओं 
को पार कर जाता है 
एनम्‌-इस ब्रद्धावित को 
कताऊते-कताकृत कमे 
ले न्‍्नहीं 
तपतऊ५्च्सताते हैं 


3:25 बूहदा रगयंको पनिपद्‌ सं० ) 
भावाथ। 

याज्ञवसक्य महाराज कहते हैं कि, जो आत्मा चश्नुरादि इन्द्रियों में 
चेतन्यरूप से स्थित है और जो हृदय के आकाश बिपे शयन किये हे 
वही अति बड़ा हैं, अजनन्‍्मा हे, सतको अपने वशम रखनेवाला है, वही 
सबका शासन करनेवाला है, वही सबका अधिपति हे, वही न अच्छे 
करके पूज्य होता है, न बुरे कम करके अज्य होता हैँ, वही सबका 
इश्वर है, वही सब भूर्ती का माल्निक हे, वही सत्रका पात्तक है, वही 
यह आत्मा सबका पार लगानेवाला सेतु है, वही लोकों की रक्षा के 
लिये उनका धारण करनेवाला हे उसी आत्मा को ब्राह्षरा, क्षत्रिय, 
चैश्य वेदाध्ययन करके, यज्ञ करके, दान करके, तप कर के, अनशन ब्त करके 
ज्ञानने की इच्छा करते हैं और जो उसको जान जाना है बह मुनि 
कहलाता हे, वही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, संन्‍्यासी लोग इसी 
आत्मा के उपदेश को पाकर सत्रका त्याग कर देते हैं ओर इसी 
संन्‍्यस्त धर्म के लियेही पृवकाल के विद्वान लोग संतान की इच्छा 
डी करते थे यह कहते हुये कि हम संतान लेकर क्‍या करे, जब हम 
लोगों का सहायक अपनादी झात्मा हूँ ओर यही कारगा था कि वे 
लोग पुत्र की इच्छा नहीं कर्त थे, द्रव्य को इच्छा से, पुत्र को इच्छा 
लोका की इच्छा से विरक्त होकर केवल भिक्षानिमित्त विचरा 
करते थे. हे राज्ञा जनक ! जो पुत्र की कामना है वही धन को कामना 
हैं, वही लोक को कामना है इन तीनों कामनाओं से यह आत्मा 
प्रथक है, नति नेति शब्द करके अग्राह्म है क्योंकि यह ग्रदण नहीं किया 
जा सक्का है, यह अहिसनीय है क्योंकि मारा नहीं जा सक्ता है, यह 
असइ़ है क्‍योंकि यह किसी वम्तु म आसक्त नहीं है, यह्‌ बन्धनरहित 
हू क्योंकि वह पीड़ित नहीं होता दे, न हत होता है, यह जृत्ति कि मेंने 
पाप किया था इस लिये में दुःख भोगूंगा, मैंने पुणय किया था में 
सुख भोगूंगा इस आत्मा फो नहीं लगती हूं. यद आत्मा अवश्य इन 
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दोनों इच्छाओं को पार कर जाता है ओर ब्रह्मवित्‌ पुरुष को कृताकुत 


कर्म नहीं सताता है ॥| २२ ॥ 
सन्त; २३ 

तदेतदचाम्युक्रम । एप नित्यो महिमा वब्राह्मगास्य न वधते 
कमेणा नो कनीयान | तस्थेव स्थात्यदवित्ते विदित्वा न लिप्यते 
कमेंगा। पापकेनेति । तस्मादेव॑विच्छान्तों दान्‍्त उपरतस्तितिलश्ठु+ 
समाहितो भूलात्मन्थेवात्मान पश्याते सबमान्म/ने पश्याति नेने 
पाप्मा तरति स्तर पाप्मान तरति नेन पाष्पा तपति सर्व पाप्पान 
तपाति विपापों विरणोउविचिकित्सों ब्राह्मणों भवत्येष ब्रह्मलोकः 
सप्रादेन प्रापितोड्सीति होवाच याज्ञवत्क्यः सो5ह भगवते बिदे- 
हान्ददामि मां चापि सह दास्पायोति ॥ 

पदच्छेदः । 

तत्‌ , एतन्‌ , क्रूचा, अभ्युक्तम्‌, एप:, नित्य:, महिमा, न्राह्मगास्य, 
न, वधते, कर्पणा, नो, कनीयान , तस्य, एवं, स्यात्‌ , पदवित्‌ , तम्‌ , 
विदित्वा, न, लिप्यते, कमंणा, पापकेन, इति, तस्मात, एवंवित्‌ , 
शान्त:, दानन्‍त:, उपग्त:, तितिल्लु), समाहित, भूर्त, आत्मनि, एव, 
आत्मानम्‌ , पश्यति, सत्म्‌ , आत्मानम्‌ , पश्यति, न, एनम्‌ , पाप्मा, 
तरति, सत्मम , पाप्मानम्‌ , तरति, न, एनम्‌ , पाप्मा, तपति, सबम्‌ , 
पाप्मानम्‌ , तपति, पिपाप:, विरज्ञ:, अविचिकित्स., ब्राह्मगा:, भवति, 
एप:, ग्रह्मलोक:, सम्राटू, एनम्‌, प्रापितः, असि, इति, हू, उवाच, 
याज्ञवल्क्यः, सः, अहम्‌, भगवते, विदहान , ददामि, मां, च, अपि, 
सह, दास्याय, इति ॥ 





अन्वय: पदाथा: | ग्रन्वय: पदाधा: 
तत्ज्वही ब्राह्मणस्यन्बद्मवित्‌ पुरुष की 
पुतत्ज्यह संन्यस्त धर्म पष:ःन्‍्यह 
ऋचा-मन्त्र करके भी नित्यः-सस्‍्वाभाविक 
अभ्युक्तम>कहा गया है महिमा-महिसा हे 


४४० 
सनन्‍्-न 
न॑ सन्‍शच-वह 
कमेरणाज-कर्म करके 
वर्थेतेल्‍्बढ़ता हे 
चर-ओर 
संन्जन 
कनीयान-"-छोटा 
+ भवतिन्दहोता है 
+ यदा"जब 
तस्य एव-उस ब्रह्म के मदर्व का 
सशब्न्वह्द 
पद्वित्‌८ज्ञाता 
स्यात्‌रहोता हे 
तदान्तब 
तम्‌>डस महिमा को 
विदित्वाज्जान कर 
पापकेन>पाप 
कमेरणान्‍कर्म करके 
नन्‍ननदों 
लिप्यंते-जिप्त होता है 
तस्मात्‌ू+इस लिये 
प्यवित-ऐसा जाननेवाला 
शान्तःच्शान्त 
दानत४५्-द।|न्त 
उपरतः५्ज्ड परत 
तिति श्लु:-तितिक्षु 
समाहधितः-सावधान 
प्र्वंवितू-समाद्ित चित्त 
भृत्वाजद्दोकर 
आत्मनि एवल्‍्अपनेही में 
आत्मानम्‌"परमात्मा को 
पश्यतिल्‍देखता दे 


यूहदारगयको पनिषद्‌ स० । 


+ चत्ओर 
यद्[-जब 
सर्ेमजसब जगत्‌ को 
अत्मानम्‌>"अआत्मरूपद्दी 
पश्यतिजदेखता हे 
तदाजतब 
एनम्‌-इस ज्ञानी को 
पाष्माज-पाप 
सनहीं 
प्राप्नोतिजलगता हे 
रत किन्तु-किन्सु 
+ स्त५5"वह ज्ञानी 
सर्वेमजसब 
पाप्मानम>पाप को 
तरतिनज्तरता जाता दे 
एनम्‌-इस ज्ञानी को 
पाप्मा-पाप 
नतन्‍नहीं 
तपनिज-तपाता है 
+ किन्तु"किन्तु 
+ सब्च्वह ज्ञानी 
सर्वम्‌-सब 
पाप्मानमजपएाप को 
तपरतदि>नष्ट कर देता हे 
ब्र।ह्म ण॒ :-म्रह्म वित्‌ 
विपापःचपापरहित 
विरज:-धर्माघर्म रहित 
आ।वाचिकि त्स:-निस्सन्देह 
भवतिनद्दोता दे 
सपम्नाट्न्हे जनक ! 
पषः:-यहा। 
त्रह्मलोकःन्‍्अश्चत्नोक है 
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पनम्‌८"हसी लोक को + आहन-बोले 
+ त्वमज्ञ्ाप सतः-वही बोधित 
प्रापितः्पहुँचाये गये अहम-में 
आस हें भगवतेज्ञापके लिये 
यदाजजब विदेहान-बिदेह देशों को 
इतिझइस तरह सहर--साथही 
याज्षवटक्‍्य :-याज्षवल्क्य ने माम च अपिजसाथ अपन आपको भी 
उद्याच दृजूहा तब दास्यायन्सेवा के लिये 
न+ जन कः"जनक द्दामिन्देता हू 
भावाथ । 


है राजा जनक ! जिस संन्यासी का जेसा वरशशान होचुका है उसी 
को मन्त्र भी कहता है, हे राजन ! ब्रक्मवित्‌ पुरुष की पूर्वोक्त महिमा 
स्वाभाविक हैँ वह महिमा कम से न बढ़ती 6 न अल्प होती है, वह 
प्रद्यवेत्ता पापकम से लिप्र नहीं होता है, वह शान्त, दान्‍त, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित चित्त होकर अपनेही में अपने आत्मा को देखता 
है ओर जब सब जगत्‌ को अपनाही आत्मारूप देखता है तब वह 
ज्ञानी सब पापको पार कर जाता हूँ उस ज्ञानी को पाप नहीं तपाता 
है किन्तु वह ज्ञानी रूब पाप को नष्ट कर देता है, वह त्रद्मवित्‌ पुरुष 
पापरहित, घमरहित होजाता है. हे जनक ! यही ब्रह्मलोक है, इसी 
जोक को आप पहुँचाये गये हैं, एमा सनकर जनक महाराज बोले कि 
है प्रभो | में आप क लिये कुल विदेह देशों को ओर साथही साथ 
अपने को भी सेवा के झिये अपणा करता हूं || २३ ॥ 

सनन्‍्तय। २७ 

सवा एप महानज आत्मान्नादों बसुदानो विन्दते वस य 

एवं वेद ॥ 


2 


रण्ट्दरः | 
सः, वा, एपः, महान, अज:, आत्मा, अन्नाद:, वसुदान:, बिन्दते, 
बसु, यः, एवम , वेद ॥ 


५४२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदार्था: अ्रन्धयः पदाथोः 
सभ्न्वही एवम्‌-इस प्रकार 
एथष:-ययह भ्र।त्मा य५->जो 
महान-सर्वोत्तृष् घदजजानता हे 
झूज़:>-अजन्मा + सबः्-वह ज्ञानी 
अन्नादःज्अन्नभोक्ता वसु-धन को 
बसुदानः-कर्म फल दाता है विन्दते-प्राप्त होता है 
भावाथ। 


है राजा जनक [ यह आत्मा सवोत्कृष्ट, अजन्मा, अन्नभोक्ता, 
कमफलल का दाता दे जो इस प्रकार आत्मा को ज्ञानता है बह अनेक 
प्रकार के धनको प्राप्त होता है ॥ २४७ ॥ 
सनन्‍्ख; २५ 
स वा एप महानज आत्माजरोडउ्परोड्मृतोउभयो ब्रह्माभयं वे 
ब्रह्मामय& हि वे ब्रह्म भवति य एवं बेद ॥ 


श प्र 
शत चतुथ ब्राह्मगम्‌ | ४ ।। 
परच्छद: | 
सः, वा, एप:, महान , अज:, ध्यात्मा, अजरः, अमर:, अमृत:, 


ञ े 
अमभय:, त्रह्म, अभयम्‌ , वे, त्रह्म, अभयम्‌ , हि, बे, ब्रह्म, भवति, यः, 





एवम्‌ , वेद ॥ 
श 
झनन्‍्वय: पदाथाः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
सः वेज्वही अभयम ब्रह्म वैच्यही श्रभय ब्रह्म है 
मल लक अभयमसू्‌ त्रह्म हिजयदी श्रभय बह तु 
त्माजन्थशात्मा 
03 किक एचम्‌-इस प्रकार 
महा।न-बढ़ा हं 
के भ्च्जा 
झ्ामरःज-अमर है 
अ्रज़:-अजन्मा है वेद्जानता है 
ऊझुजर:-॑|/जराराहत ह सश>"वह 
अम्तः-मरणवर्मरहित हे ब्रह्म>ब्रद्म स्व रूप 
भ्रभयः-भयराहत हे भरवांत-द्दोता है 


भावार्थ । 
है राजा जनक ! यह आत्मा सब से बढ़ा हे, अमर है, अजन्‍्मा 


भ्रध्याथ ४ श्राद्मगा 9 ५४३ 
है, जगारदित है, मरणधमरहित है, यही अ्रभय है, यही अभय शत्रह्म 
पु हे 
है, ज्ञो पुरुष इस प्रकार ज्ञानता है वह बद्मस्वरूप होता हैं ॥ २५ ॥ 
इति चतुथ ब्राह्मगाम्‌ ॥| ४ ॥ 





अथ पश्चम व्राह्मयण॒म | 
मन्त्र; २ 
अथ ह यातज़वस्क्यस्य दे भार्य वभूवलुमत्रेयी च कात्यायनी च॑ 
तंयोहे मत्रेयी ब्रद्मवादिनी वभूत्र ख्रीप्रशव तहिं कात्यायन्यथ ह 
याज्ञवल्क्यों उन्‍्य दृदत्तम॒पा करिप्पन ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, हू, याज्ञवल्क्यस्य, है, भाय, वभू तु, मेत्रेयी, च, कात्यायनी, 
च, तयो:, ह, मेत्रेयी, त्रह्मवादिनी, बभूत्र, स्त्रीप्रज्ञा, एवं, तहिं, कात्या- 
यनी, अथ, हु, याक्षवल्क्य:, अन्यत्‌ , बत्तम्‌, उपाकरिष्यन्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथा। , अन्बय: पदार्थाः 
तर जी श्र ञ्‌ ग 
स्रथ-कहते हैं कि कात्यायनी-श्रार क्रात्यायनी 
ह्ानश्चय करके स्त्री प्रशा-खी प्रज्ञा यानी गृहर्थ 
याक्षवदक्ष्यस्यज्याज्ञवल्त्रय के धर्मिणी 
द्वेज्दो बभूव-थी 
भायं-खिरयां अग्रथ हज्भार जब 
बभूवतुःन्‍्थी याज्षवट्क्य:-याज्षवल्क्य 
तयो४ञडनमे से अन्यत्‌-दूसरे 
धर 5 भ्ीी३७ ८. 
+_नेिया-एणुक मंत्रया वृत्तम्ज्श्र/श्रम यानी 
सर-ओर संन्यास को 
फःत्यायनी-दूसरी कात्यायनी उपाकरिष्यन-धारण करने की 
मेत्रेयी-मेत्रेयी इच्छावाले 
ब्रह्मवादियर:-्ग्रह्मवादिनी + आर्यधी हुये 
भावार्थ । 


तल्तोग कहते ६ कि, याज्ञवल्क्य महाराज के दो ब्रियां थीं, उनमें 
से एक मेत्रेयी थी, दूसरी कात्यायनी थी, मेत्रेयी श्रह्मनारिनी थी, और 


५०० बृहदारययको पनिपद्‌ स० । 
कात्यायनी स््रीप्रज्ञा यानी ग्रहस्थवर्मिगी थी, जब याज्ञलदल्क्य महाराज 
ने गृहस्थाश्रम को त्याग कर संन्यास लेने का विचार किया ॥ १ ॥ 
शक सनन्‍्जञडई २ 
मत्रयात हावाच याज्व॒रक्य: ग्रव्राजष्यन्वा अरउहमस्मत्स्थाना- 
दस्पि हन्त तेडनया कात्यासन्यान्त करवाणीति ॥ 


| पदरच्छदर: | 
मत्रेयि, इति, ह्‌, उबाच, याझवटकय:, प्रतराजअध्यन्‌ » अरे, अटम्‌ , 


अस्मात्‌ , स्थानात्‌, अश्रस्मि, हन्‍त, ते, अनया, कात्यायन्या, अन्‍्तम्‌ , 
करवाशि, इति ॥ 


अन्वयः पदाधा: | अन्चयः पदाथा: 
न्तब प्रत्जिष्यन--गमन करनेव ला 
मेज्रेयिल्हे मेत्रेयि ! अ्रस्पि-हू 
इति>ऐसा हि लक 


+ सम्बाध्य-सम्बोधन करके 


याक्षवल्क्य:व्याज्ञवल्क्य के 
उदवाच-बोले कि इ्रसुया"इस 
अरे-शरे मेत्रेयि ! कात्यायन्याजकात्यायनी के साथ 
अहमूमें ते-मुम्हारे 
अस्मात्‌-इस अन्तम्-धनविभाग को 
स्थानातज्ग्॒हस्थश्रम से करवांणे इतिजशथक्‌ करदूं 


भावार्थ । 

तब मत्रेयी को सम्बोधन करके कहा कि अगे मेत्रेयि ! में इस 
ग्रहम्थाश्रम से गमन करनवाला हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस 
कात्यायनी के साथ तुम्हारे घन के भाग को पृथक्र कर दूं ॥ २ ॥ 

पा सन्‍्त्रः 

सा होवाच मेत्रेयी यन्लु म इयं भगोः सवा पृथिवी वित्तेन पूण्णो 
स्यात्स्ां न्वहं तेनाम्रताउहों ३ नेति नेति होवाच याज्ञवस्क्यों यथेवो- 
पकरणावतां जीवित तथेव ते जीवित& स्थादमृतत्वस्थ तु नाशास्ति 
वित्तेनेति ॥ 
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पदच्छेदः।.... 
सा, ह, उवाच, मेज्रेयी, यत्‌ , नु, भे इयम्‌, भगो:, सबत्रा, प्रथिवी, 
वित्तेन, पूर्णा, स्थात्‌, स्वाम्‌, न, अहम, वेन, अप्ता, आहो, न, इति, 
न, इति, ह, उ्राच, याक्षवल्क्य:, यथा, एवं, डउपकरशावताम्‌, जीवि- 
तम्‌, तथा, एवं, ने, शीवितम्‌, स्थात्‌, अमृतत्वर्य, तु, न, आशा, 
अस्ति, विद्देन, इति ॥ 


जीवितम्‌>जीवन 


एृथिवी-एथिवी 
भवतिल्‍्हाता है 


वित्तनल्‍ूधन धान्यादि करके 


अन्चयः पदाध।।: | अन्वयः पदाधथा: 
हजतब उवाच्चजकहा कि 

मेत्रयीरमभत्रेयी इतिजऐसा 
उद्याचन्बोली कि न--नहीं। द्ोसक़ा है 
यत्‌ लुच्यदि यथानजेसे 

- 

मम | उपकरण -परनाढय का 
टूयसूच्यह |! बताम्‌ ६ 

सर्वाच्सब ल्‍ 

| 


पूणणो>पूरित होती हड 


थव<उसी प्रकार 
मे>भरे ही ञतम्हारा भी 
स्थात्‌ज्दीजाय तो जावतम्‌जजावन 
तेनस्उस करके स्पात्‌ू-हांगा 
+ अहमरमें तुल्मगर 
कथम्‌-किसी तरद्द अम्त तत्वस्य-मुक्ति की 
अम्ुताजूम॒क्त आशान्आशा 
स्थाम-होजाऊंगी विसेन-घधन करके 
+ इतने श्रृत्वानऐुेसा सुनकर नल 
याज्ञवटकयःन्याज्ञदल्क्य ने गहस्ित-होसक्ी है 


भावाथ्े । 
यह सुनकर मत्रयी घोलझी कि, दे भगवत््‌ ! झआयाप कृपा करके बतावे 
कि यदि सप्र पृथिवी घन घान्यादि करके पूरित होती हुई मेरेही हो 
जाय तो क्या उस करके भ॑ मुक्त हो जाऊंगी १ यह सुनकर याज्ञवल्क्य 


५४६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 

मह।राज ने कहा कि तुम धन आदिके पाने से मुक्त नहीं हो सक्ती हो, 
हां जेसे घनाढ्यादि अपना जीवन करते हैं उसी प्रकार तुम्हारा भी 
जीवन होगा परन्तु मुक्ति की आशा घन करके नहीं होसक्ती हे ॥ ३ ॥ 


मन्त्र: ४ 
सा होवाच मेत्रेयी येनाह नामृता सस्‍्यां किमह तेन कुर्यो यदेव 
भगवान्वेद तदेव में श्रहीति ॥ 
पदच्छेदः । 


सा, है, उवाच, मेत्रेयी, यन, अहम, न, अम्रता, स्याम्‌, किम, 
अहम, तेन, कुर्याम्‌, यत्‌ , एव, भगवान्‌ , बेद, ततू , एव, मे, ग्रहि, इति ॥ 





अन्वयः पदाथा: | अन्वयः पद्ाथाः 
हज्तब अ्रहममें 
साज्वद किम्‌ल्‍ूक्या 
मेत्रेयी -मे त्रयी कुयाम--करूंगी 
उद्वाचन्बोली कि भगवानर-आप 
येन-जिस धन से यत्‌रजिस वस्तु को 
अहम-में पएव-भल्नी प्रकार 
अम्ठता-मुक्क चेद्रूजानते हें 
न-नहों तत्‌ एब"डसही को 
स्यामल्होसक्रो हू मेजमेरे लिये 
तनरउस घन को त्रुहि इतिसउपदेश कर 
भावाथ । 


डस पर मेत्रेयी बोली कि जब घन करके मुक्त नहीं होसक्ती हूं तो 
उस घन को से क्‍या काँगी, है प्रभो | जिस वस्तु को आप भल्ली 
प्रकार जानते छे उसी का मर लिये उपदेश करें ॥ ४ ॥ 

सन्जञ्डः न 
| प हक रे पक ९ 0 ६ 5. 

स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वे खलु नो भवती सतो प्रियम- 
उघद्धन्त तहिं भवत्येतद्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्प तु मे निदि- 
ध्यासस्वीति ॥ 


अध्याय ४ ब्राह्यगा ५ ५2७ 
पदच्छेद: । 

सः, है, उवाच, याज्ञवहक्न्यः, प्रिया, वे, खलु, नः, भवती, सती, 

प्रियम्‌ू , अवृबत्‌ , हन्त, तहिं, भवति, एततू, व्याख्यास्यामि, ते, 
व्याचक्षागास्य, तु, में, निदिध्यासस्व, इति ॥ 

अन्वयः पदार्था: | अन्वयः पदाथो+ 

हन्तब भ्रवतिच्हे भत्रेयि ! 
याक्षवल्कय:-याज्ञवल्क्षप हर 


अिय जरिये ते-त॒म्हार लिये 
उवाच् वनचबाल के ५. 


पततुऊइस मोक्ष को 





भवतीचत्‌ ८ 
नम रबी व्याख्यास्यामि-में कहूंगा 
प्रियानप्यारी तुल्‍लेकिन 
सती-दहोकर | व्याचक्षाणुस्य >बयान करते हुये 
प्रियम्‌रप्रिय कोही मेज्मेरे 
त्‌ः डे 4१ 6 34 जरिया 
अतृधत्‌्"चाहती हे निदिध्या- | _वाता के मतलब परु 
फिर &. कक पक 
हन्त तहिंन्श्रच्छा तो । सस्व इति $ ध्यान रक्खो 


भावा्थे । 
यह सुनकर याज्ञवरक्‍्य महाराज बोले कि, है मेत्रेयि ! तू पहिले 
भी मुझको अतिप्रिय थी ओर अब भी तू अतिप्यारी हैँ ओर प्रिय 
वस्तु को चाहनेवाली हं, हे मेत्रेयि ! में तुम्हार लिये इस मोक्षमाग को: 
बड़ी खुशी से कहूंगा तुम मेरे बचना को खूब ध्यान देकर सुनो ॥ ५॥ 
सन्त्र; ९ 
स होवाच न वा अरे पत्यः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया अवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवाति | न वा अरे 
पत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्‍्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राई प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य काम्राय वित्त भिये भवत्यात्मनस्तु 
कामाय वित्त श्िये भवति | न वा अरे पशूनां कामाय पशवः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशव+ पिया भवन्ति | न वा अरे 


भ्रड्प बूहदारणयक्रो पनिपद्‌ स०। 


ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म भिय भवत्यात्मनरतु काम्राय ब्रह्म प्रिय 
भव्राति । न वा भरे क्षत्रस्य कामाय प्ञज् प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय 
क्षत्ने प्रिय भवति । न वा अरे लोकानां कायाय लोकाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका+ जिया भवन्ति । न वा भरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनर्तु काम्राय देवा: प्रिया भवन्ति। 
न वा अरे बेदानां कामाय वेदाः प्रिया भव्न्त्यात्मनस्तु कामाय 
वेदाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भृताने प्रियाणि 
भवन्त्यात्मनस्तु काम्राय भूतानि मियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वेस्य 
कामाय सर्ब भिय॑ भवत्यात्मनस्तु कामाय सब भिये भत्राति | आत्मा 
वा अरे दृछ॑व्यः श्रोतज्यों मन्‍्तब्यों निदिध्यासितव्यों मत्रेय्यात्मनि 
खत्यरें दउ श्वुते मते त्िज्ञाव इद3 सब विदितम ॥ 
पदच्छेदः । 

सः, है, उवाच, न, वा, अरे, पत्यु:, कामाय, पति:, प्रियः, भवति, 
ख्रात्मन:, तु, कामाय, पति:, प्रियः, भवति, न, वा, अरे, जायाये, 
कामाय, जया; प्रिया, भवति, आत्मनः, तु, कामाय, जाया, प्रिया, 
भवति, न, वा, अरे, पुत्राणाम्‌ , कामाय, पुत्राः, प्रियाः, अवन्ति, 
स्यात्मन:, तु, कामाय, पुत्रा:, प्रिया, भवन्ति, न, वा, अरे, वित्तम्य, 
कामाय, वित्तम्‌, प्रियम्‌ू, भवति, आत्मन:, तु, कामाय, वित्तम्‌ , प्रियम्‌ , 
भवतलि, न, या, अरे, पशुनाम्‌, कामाय, पशवः, प्रियाः, भवश्ति, 
आत्मन:, तु, कामाय, पशवर:, प्रिया:, भवन्ति, न, वा, अरे, त्रह्मगा:, 
कामाय, ब्रह्म, प्रियम्‌ू, भवति, आत्मनः:, तु, कामाय, ब्रह्म, प्रियम्‌, 
भवति, न, दा, अरे, क्षश्नस्य, कमय, शक्षत्नम्‌ , प्रियम्‌ , भवति, आत्मन', 
तु, कामाय, क्षत्नम , प्रियम्‌, भवति, न, वा, अरे, लोकानाम्‌ , कामाय, 
लोकाः, प्रिया), भवन्ति, आंत्मनः;, तु, कामाय, लोका:, प्रिया:, 
भवन्ति, न, वा, अरे, देदानाम्‌, कामाय, देवाः, प्रियाः, भवन्ति, 
आउत्मन:, तु, कामाय, देवाः, प्रिया, भवन्ति, न, वा, अरे, वेदानाम्‌ , 


घ्रध्याय ४ त्राह्मग ४ 


कामाय, वेदाः, प्रिया:, 


आत्मन:, तु, कामाय, भूत/नि, प्रियाण, भूवन्त, 


कामाथ, सब्म्‌ , प्रियम्‌ , 


भवति, आत्मा, वा, अरे, द्रप॑उ्यः, शओ्ोतव्य-, मन्तठ्यः, 
तठ्यः, मत्रेथि, आत्मनि, खल्लु, अर 


सवम, विदितम्‌ || 
अन्चयः पदार्था 
हज्प्रसिद्ध 
सःल्‍्वह याज्षवल्कय 
उद्याच-कद्दते भये के 
ध्यर-ठे फेत्रेयि ! 
पत्युःल्‍पति की 
कामायन्कामना के लिये 
+ भायोमजभाषों को 
परतिः>पतते 
प्रिय:<प्यारा 
नननदीं 
भवतिजदोता हे 
तुल्परता 
आत्मलः>श्रपने 
कामायच्कामना के लिये 
पृ ति ्स््पाति 
के भायोम्रभाया को 
प्रिय:€प्यारा 
भचतिनन्‍होता है 
अरे८हे मत्रेयि ! 
जायाय-पत्नी की 
कामाय-कामना के लिये 
जाया-पढी 


भवन्ति, आत्मन:, तु, कामाय, वेदाः, 
भवन्ति, न, बा, अरे, भूतानाम्‌, 


जाँवात्मा की 


४४६ 
प्रियाः हि 
माय, भतानि, प्रियाणि, भवन्ति, 


वा, अरे, सवस्य, 


भवति, अआातान:, तु, कामाय, सवम | प्रियम्‌ , 


निदिध्यासि- 


रृए्ट, श्र॒त, मते, विज्ञाते, इदम्‌, 
| अन्दयः पदार्था: 
प्रया-पात का प्यारा 
नरनहीं 
भवतिज्दोती है 
तुर्परन्तु 


त्मनः-्थ्रपन जीवात्मा की 
काम यच्कामना के लिये 
जाया-पती 
प्रियाजपति को प्यारी 
भवतित्दहोती हे 
पुत्राणाम-लडकों के 
। कामायनजमतल्लव के द्विये 
पुत्राःलड़के 
प्रियाःच्साता पिता को प्यारे 
नरनहीं 
भव्तिज्होते हैं 
टह्परत्तु 
शात्मनःजअपने 
कामायन्मतलब के लिये 
पुत्राः-लड़के 
प्रिया:नमाता पिता को धष्या 
भवन्तिन्द्वोते हैं 


ंि-जत+++++++5>>त37+>त्त5्53ाे 


४४० बूहदारणयकोपनिपद्‌ स० ॥ 


धअ््रें-हे मत्रेये ! 
वत्तरय-पन क 
कामायरः 
वित्तमरूधनी को घन 
प्रेयम>प्यारा 
व नन्‍नहीं 
भवतिज्दोता ह 
लुत्ारणल्त 
अआात्मनःचजश्रपने जीवात्मा की 
कामायन्कामना क लिय 
वत्तम"धन 
प्रयम"प्यारा 
भवनतिज्डोता ह 
धप्रेज्हे मेत्रेयि ! 
घ्रह्म ग॒।>ब्राद्मण के 
कामायजमतलब के लिये 
ब्रह्मज्जाहमण 
प्रियम>ले।गों को प्यारा 
वे न>नहीं 
भचतिल्‍्ददोता है 
8 2 । 
शात्मनःचजअ्पन जीवात्मा के 
कामायन-मतलब के लिये 
च्रह्मच्वाह्मण 
धियम>प्यारा 
भवतिज>होता हे 
अरऊ॑ूदे मेत्रेयि ! 
ध्षत्रस्यज्क्षात्रय के 
कामायल्‍ज-मतलब के लिये 
धक्षत्रम-क्षत्रिय 
प्रियमरूलोगों को ध्यारा 
नन्‍नदीं 


भवतिल्‍जडोता है 
तु>परनन्‍्तु 
शआात्मनःतज्अपन जीवात्मा के 
कामायज-मतलब के लिये 
क्षत्रम-क्षश्रिय 
प्रियम-नप्यारा 
भवतिज्होता ह 
अरजहे मज्नाय ! 
लाकानाम-लोकों क 
कामाय-मतलब के लिये 
लाकाः-लोक 
प्रिया:<प्यारे 
न वबलनहों 
भवचानत-हात ह 
शुक्र तप 
ध्रात्मनः-अपन जीवात्मा के 
कमायनजम्रतलब के लिये 
लाकाः:>लोक 
प्रिया:«प्यारे 
भवान्तिल्‍्होते हैं 
अरन्‍्हे मर्नेयि ! 
देवानामच्देवताओं के 
कामायनमतलब के लिये 
दचालनदरवता 
प्रिया:>लोगों को प्यारे 
न बे नहीं 
भवन्ति>द्वोते हैं 
तुल्परन्तु 
श्रात्मनः-अश्रपन जीवात्मा के 
कामायन-मतलब के लिये 
दवा।लदेवता 
भियाःन्‍प्यारे 


अध्याव ४ ब्राह्षरा २ 


भवचन्तिच्दोते हैं 
अरे्हे मेत्राये ! 
भूतानामज्प्राणियों के 
कामायजमतलब के लिये 
भूतानिजओर प्राणी 
प्रियाणि८प्रिय 


२४२ 
ध्रात्यन:-अपने जावात्मा के 
कामा[य-मतलब के 'लिय 
समरूसब 
प्रियम्‌>प्यारे 
भवतिरद्वाते हैं 
अरजहे मंत्रेयि ! 


न वनहों आत्मान्यह अपना ज॑वास्मा 
[आय ८): है जप पक किया ७ 
भवन्तिज्द्दीते दें द्रष्टब्य :लदेग्वने योग्य है 
परन्तु मन्तव्य:;>मनन के योग्य है 
आत्मनः८अपने जीवात्मा की ओ्रोतव्य:-सनने के योग्य हे 
कामायनकामना क क्व्ये निर्दिध्या- की दे आय नस 
भूतानिज्प्राणी सितव्य: $ गन 


अंग मसत्रायल्‍्दे मत्नेयि ! 
ध्यात्मनि-जीवात्सा के 


कल 
प्रिया है वश 
भवन्तिज्दाते हूँ । 
| 
| 


छा 


अरेजहे मंत्रेयि ! ट्क्‍र-देखे जाने पर 
सर्वेस्यतसब के शरते>सने जाने पर 
कामायन्मतलब के लिये मतन्‍्मनन किये जाने पर 
सर्वम>सब विज्ञात-जान जाने पर 
प्रियम>प्यारे इद्सूल्यह 
न वेन्‍-नहीं सवमन्सारा ब्रह्माण्ड 
भवतिनहोते हैं विदितम्‌-मालम 
तुन्परन्तु नै भवतिन्द्रोजाता हे 


भावाथ । 

याज्ञवलक्य महाराज कहते हैं. कि, है मत्रेयि |! पति की कामना के 
लिये भाया को पति प्यारा नहीं होता हे परन्तु निज जीवात्मा की 
कामना के लिये पति भाया को प्यारा होता हू, है भन्नेयि : पत्नी 
की कामना के लिये पत्नी पति को प्यारी नहीं होती है परन्तु अपने 
जीवात्मा की कामना के लिये पत्नी पति को प्यारी होती है, हे मत्नयि ! 
लड़कों की कामना के लिये लड़के माता पिता को प्यारे नहीं होते हैं 
परन्तु अपने जीवात्मा के लिये ज्लड़के माता पिता को थ्यारे होते हैं, 


श्र बूहदार्ययको पनिपद्‌ स॒० । 

हे मेत्रेय ! धनके अर्थ घनी को धन प्याग नहीं होता है, परन्तु अपने 
जीवास्मा की कामना के लिये घन घनी को प्याग होता है, हे मेत्रेयि 
ब्राह्यय की कामना के लिये लोगों को ब्राह्मण प्यारा नहीं होता है, 
परन्तु अपने जीवात्मा को कामना के लिये ब्राह्मण लोगों को प्यारा 
होता है, हे मेत्रयि | क्षत्रिय की कामना के लिये क्षत्रिय लोगों को 
प्यारा नहीं होता है परन्तु अपने जीवात्मा के लिये लोगों को क्षश्निय 
प्यारा होता है, लोकों की कामना के लिये लोक प्रिय नहीं होते हें 
परन्तु अपने जीवात्मा के लिये लोगों को लोक प्यारे होते हैं, ह मत्रेयि ! 
देवताओं की कामना के लिये लोगों को देवता प्यारे नहीं होते हैं, 
परन्तु अपने जीवात्मा के लिये देवता ज्ञोगों को प्यारे होते हैं, हे मत्रेयि ! 
प्राशियों की कामना के लिये प्राग्यी प्यारे नदीं होते हूं परन्तु अपने 
जीवान्मा की कामना के लिये लोगां को प्राणी प्रिय होते हैं, हे मत्रयि ! 
सबकी कामना के लिये सब्रको सब प्यारे नहीं होते हैं परन्तु अपने 
जझ्ीवात्मा की कामना के लिये सयको सब प्यारे होते हैं, आर हे मत्रेयि ! 
यही अपना जीवात्मा देखने योग्य है, मनन करने योग्य है, श्ररण 
करने योग्य है, ध्यान करने योग्य हू, है मेत्रेयि | जीवात्मा के देखे 
जाने पर, सुने जाने पर, मनन किये जाने पर यह सारा ब्रह्मागड 
मालूम होज्ञाता है ॥ £ ॥ 

सास्चञ 3 


ब्रह्म ते परादाद्ो उन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्र ते परादायरोउन्य- 
आ्रात्मन; क्षत्र वेद लोकास्ते परादूयोंअन्यत्रात्मनो लोकास्तेद देजास्ते 
परादु्यो उन्‍्यत्रात्मनी देवान्वेद बेदास्त परादुयोंअ्यत्रात्मनों वेदा- 
न्वेद भृतानि ते परादु्यो उन्‍्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वे त॑ परादा- 
थयोउन्यत्रात्मनः सर्व बेदेंदं बक्षेद क्षत्रमिमे लोका इसे देवा इसे 
वेदा इमाने भूतानीद७ सब यदयमात्मा ॥ 


अध्याय ४ ब्राह्मण ५ श्श्रे 
पदच्छेदः । 

श्रद्दय, तम्‌, परगादातू, यः, अन्यत्र, आत्मनः, ब्रह्म, वेद, क्षत्नम्‌, तं, 
परादातू्‌, यः, अन्यत्र, आत्मनः, क्षशत्रम्‌, वेद, लोका:, तम्‌, परादु:, 
यः, अन्यत्र, आत्मनः, लोकान्‌ , वेद, देवा:, तम , परादु:, यः, अन्यत्र, 
श्यात्मनः, देवान्‌, वेद, वेदाः, तमू, परादु:, यः, अन्यत्र, आत्मनः, 
वेदानू, वेद, भूतानि, तम्‌, परादु:, यः, अन्यत्र, आत्मनः, भूतानि, 
बेद, सवभू, तम्‌, परादातू , यः, अन्यत्र, आत्मनः, सर्वम्‌, वेद, इदम्‌ , 
श्रद्य, हृदम्‌, ्षश्रम्‌, इसे, ज्ञोका:, इमे, देवाः, वेदा:, इमानि 

भूतानि, हदम्‌, सबम्‌, यत्‌, अयम्‌, आत्मा ॥ 


परादात्ल्‍्व्याग देती दे देवान>देवतओं को 


अन्वयः ... पद्दाथो३ | अन्चयः पदाथाः 
अ्रे-दे मत्राय ! य+ल्जों 
ब्रह्मज्वद्मस्व शक्ति आत्मनः-अ्रपने जीवात्मा से 
तमरूउल पुरुष को अन्य त्ररूएथक्‌ 
परादातल्‍ूत्याग देती है लोकान-स्वरगांदिलोकों को 
य- वद्-जानता है 
अात्मनः-अपने जावात्मा से देवा:लदेवता 
अन्यत्र-ए थक तम्‌रडसको 
प्रद्यस्मरह्मत्व को परादुःचव्याग देते हैं 
दू-जानता है जो 
क्षत्रम-क्षशत्रियत्व शक्ति, आत्मनःजअपने जीवात्मा से 
तम्‌>उस प॒रुष को झन्यत्रजप्रधक्‌ 
यः्च्जो चदज्जानता हैं 
आत्मन+:जअपने जीवात्मा से वेदा:न्वेद 
अन्यत्र"एथपक्‌ तम्‌जडसको 
क्षत्रम-क्षद्नियत्व को परादुः-त्याग देते हैं 
बेदजजानता हैं यः्न्जो 
लो काः-<स्वगा दिल्लो क श्रत्मनः-अपने जीवात्मा से 
तम्‌रूउस पुरुष को अम्यत्र"एथक्‌ 


बिके, 


परादु:न्‍त्याग देते हैं वेदानऊ्वेदों को 


५५४ बृहदारणयका पनिपद्‌ृ स० । 


वेदलजानता है इृद्म्-्यह 
भूतानिन्प्राणी य्रह्मज्माह्मण 
तम्‌रडसको इृद्मल्‍्यह 
परादुः-त्याग देते हैं क्षत्रम्‌रक्षशत्रिय 
भ्न्जो डूमेज्यये 
आत्मनः-अपने जीवात्मा से लोकाः-<लोक 
अन्यत्र-प्रथक । इमे--ये 
हल 3३ मे 
भूतान-प्राणया को दूंवाः-देव 
वेद"जानता है । इमेनये 
सर्वेम्ल्‍्सब चेदाः>वेद 
तम्‌-उसको इमानिन्ये 
परादात्‌जत्याग देते हैं भूतानिल्‍सब ग्राणी 
यः्जों | इद्मज्यह 
आात्मनः-्अपने जीवात्मा से यत्‌>जो कुछ है 
अन्यत्ञ>पफ्रथक्‌ अयम्‌-यही 
सर्वेम"सब को सर्वमल्‍्सत्र 


वेदज"जानता है आत्मान्शआत्मा है 
भावाथे ! 

याज्ञवसक्य महाराज्ञ कहते हैं कि, है प्रिय मंत्रेयि ! ब्रह्मतम शक्ति 
उस पुरूप को त्याग देती है जो ब्रह्मत्व को अपने आत्मा से पृथक्‌ 
जानत। है, क्षश्रियत्व शक्ति उस पुरूप को त्याग देती हैँ जो अपने 


आत्मा स क्षन्नियत्व को पृथक सममनता है, स्वगादिलोक उस पुरूप को 
हैं जो अपने आत्मा से स्वग[दिलोकों को पृथक जानता है, 


रु 


त्याग दे 
देवता उस पुरूष को त्याग दते हैं जो अपन आत्मा से देवता को 
पृथक्‌ जानता हे, वेद उस पुरूप को त्याग देत हैं जो वेदों को अपने 
आ्रात्मा से प्रथक जानता है, सब प्रागगी उस पुरुष को त्याग देने हैं 
जो अपने श्रात्मा से प्रागियों को प्रथकू जानता हैं, सब कोई उस 
पुरुप को स्याग दते हैं जो अपन आत्मा स सबको पृथक जानता है 
यह त्राक्षण हे, यह क्षश्रिय है, यह लोक हू, यह दवता हे, यह वेद ह्‌, 


अध्याय ४ त्राह्मणा ५ ४५२ 
यह प्राणी हैँ, जो कुछ है वह सव अपना आत्मा है आत्मा से अति- 
रिक्त कुछ भी नहीं है ॥ ७ ॥ 
सन्जड+ ८ 
स यथा दुन्दु्भेहेन्यमानस्प न वाह्माज्छब्दाब्डक्नुयादूग्रहणाय 
दुन्दु भेस्तु ग्रहणन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दी गृहीतः ॥ 
पदच्छेदः । 
स:, यथा, दुन्दुभे:, हन्यमानस्य, न, वाहद्यान्‌ , शब्दान्‌ , शकक्‍नुयात्‌ , 
ग्रहगाय, दुन्दु भे:, तुः; ग्रहणेन, दुन्दुभ्यावातस्य, वा, शब्द:, ग्रहोत: | 





अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथा: 
यथानजसे तुनपरन्तु 
हन्यमानस्यन्बजते हुये दुन्दुभेः ग्रहरणेन-दोल के पकड़लेने से 
दुन्दुभेःलढोल के चान्श्रथवा 
बाद्यानज्बाहर निकले हुये दुन्दुभ्या- है _ढोल के बजानेवाले 
शब्दानजशद्दों के घातस्य $ को पकड़ लेने से 
ग्रह गुाय-प्रह ण यानी पकद ने शब्द ःल्शबर का ग्रहण 
के लिये भववि-द्वोता है 
+ जनःल्‍कोई पुरुष + तथा-बैसेही 
ननहा + सः्ल्‍्वह शअआत्मा 
न हैक /5 0 
शकक्‍नुयात्‌रसमर्थ होसक़ा है गृद्दीतः>्म्रहण किया जाता है 
भावाथ । 


हे मेत्रेय ! जसे बजते हुये ढोल के शब्द को कोई पकड़ नहीं 
सक्ता है यानी बन्द नहीं कर सक्का हे परन्तु ढोल के पकड़ लेने से 
अथवा ढोल के बजानेवाल को पकड़ लेने स शब्द का ग्रहण होजाता 
हि ् उु कः 
है यानी वन्दर होज्ञाता है उसी प्रकार यह अपना आत्मा जो इस 
शरीर बिपे स्थित है उका ग्रहण जभी होसक्का हैं जब शरीर आत्मा 
से पृथकू जान लिया जाय या शरीर का चल्लानवाला जीवात्मा 
शरीर से प्ृथक्‌ जान लिया जाय ॥ ८ ॥ 


१५६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
सनन्‍्त्र। € 

स यथा शखस्य ध्यायमानस्य ने वाह्याञ्डजब्दाज्डक्नुयादग्रह- 

णाय शेखस्यत ग्रहणोन शखध्मस्य वा शब्दों ग्रहीतः ॥ 
पदच्छेद: । 

सः, यथा, शंखस्य, ध्मायमानस्य, न, बाह्यानू, शब्दान्‌, शक्‍नु- 
यात्‌ , ग्रहणाय, शंखस्य, तु, ग्रहगोन, शंखध्मस्य, वा, शब्दः, गृहीतः ॥॥ 
अन्चयः पदाथोः | अ्रस्वयः पदाथाः 

यथा>जेसे ग्रहणंन--्ग्रह ण करने से 

ध्मायमानस्य-बजाये हुये 


हे हे वानज्अथवा 
शखसस्यन-शख के 


शखध्मस्य"शंख के बजानेवाले के 


बाह्य|न->्बाहर निकले हुये 
शब्दान-"शब्दों के ग्रहणन"पकड़ लेने से 


ग्रहणाय८"पक्रढ़ने के लिये 
+ जनः--कोई पुरुष 


शइर:-शब्द का 
ग्रही त:>ग्रदण होजाता है 


नमनहीं + तथेव>डसी प्रकार 
श हैक 
शकनुयात्‌तसमर्थ होसक्ा हे + सभ्त्वह आत्मा 
तुत्परन्तु + गुर्ह।त५न्मह ण 


शखस्यज"शंख के + भवतिजहोजाता हूं 
भावार्थ । 

हें मत्रेयि ! जसे बजाये हुये शंख के बाहर निकल्ले हुये शब्दों के 
पकड़ने के लिये कोई पुरुष समथ नहीं होता है परन्तु जब शंख को 
पक्रड़ लेदा है या शेग् के बजानेवाले को पकड़लेता हे तब शब्द को 
जो उसके अन्दर स्थित है पकड़ लेता है उसी प्रकार इस जीवात्मा 
का ग्रहगा जभी दोसक्ता है जब शरीर से पृथक्‌ करके देखा ज्ञाता हे 
या शरीर इससे पृथक करके देखा जाता है ॥ ६ ॥ 

सनम; ९० 

स यथा वीगा4 वाद्यमानाय न वाह्याब्डब्याज्जक्तुयादग्रहणाय 

वीग्गाय॑ तु ग्रहणन बीणावादस्य वा शब्दों ग्ृहीतः ॥ 


भ्ध्याय ४ श्राह्मयणा ५ ४५७ 

दच्छेदः । 
सः, यथा, वीणाय, वाद्यमानाये, न, वाह्यान्‌ , शब्दान्‌, शक्‍नुयात्‌ , 
पग्रहगाय, वीणाय, तु, अहगोन, वीणावादस्य, वा, शब्द:, ग्रहीतः ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अ्रन्वयः पदाथोः 
यधा>जेसे वीणाये-वीणा के 
चाद्यमानायेन्बजाई हुई ग्रहरुनज्ञहणया करने से 
चीणाये-वीणा के वाजअ्रथवा 
बाह्यान-बाहर निकले हुये वीणावादस्य-वीणा के बजानवालेके 
शब्दान-शददों के हुणन-पकड़ लेने से 
ग्रहणायनप्रहण करने के लिये | शब्दः ग्रहातः-शब्द ग्रहण होजाताहे 
जन:ः>कोई पुरुष + तथवूडसी तरह 
नहीं + सबभ्न्वह आत्मा 
शकक्‍नुयात॒रसमर्थ होसक्ा हे + ग्रहीतः>ग्रहण 
तुन्परम्तु + भवतिजद्दोजाता है 
भावार्थ । 


हे मेत्रेयि ! जले वीणा से बाहर निकले शब्द पकड़े नहीं जा 
सकते हैं परन्तु बीणा के पकड़ लेने से या वीणा के बजाने वाल्ले के 
पकड़ लेने से शब्द का ग्रहण होजञाता हैं उसी तरह शरीर से आत्मा 
को पृथक करके ओऔऔर आत्मा से शरीर को प्रथक्‌ करने से आत्मा 
का ग्रहण होता है ॥ १० ॥ 
न्त्रः ११ 
स यथार्देधारनेरभ्याहितस्थ पृथर्ट्मा विनिश्चरन्त्येवं वाअरेउस्य 
महतो भूतस्थ निश्वसितमेतयदग्वेदी यजुर्वेदश सामवेदोउरथर्वाक्ञिरस 
इतिहासः पुरागं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सृतआराएयनुव्याख्या- 
नानि व्याख्यानानी०:3 हुतमाशिते पाथ्ितमयं॑ च लोक परश्च 
लोकः सवोरि च भूतान्यस्पेतैतानि सवोशि निश्वासितानि ॥ 
पदच्छेदः । 


सः, यथा, आर्रैधाग्ने,, अभ्याहितस्य, प्रथक्ू, धूमा:, विनिश्च- 


प्र्ध्८ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 

रन्ति, एवम्‌, वा, अरे, अस्य, महतः, भूतस्य, निश्वसितम्‌, एतत्‌, 
यत्‌ , ऋग्वेदः, यजुर्वेद:, सामवेद:, अथवांब्विरसः, इतिहासः, पुराणम्‌ , 
विद्या, उपनिषद:, श्लोका:, सूत्राशि, अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि, 
इएम्‌, हुतमू, आशिसम्‌, पायितम्‌, अयम्‌, च, लोकः, परः, 
च, लोकः, सवाणि, च, भूतानि, अस्य, एवं, एतानि, स्वाणि, 
निश्वसितानि ॥ 


शन्वयः पदाथों: | अरवयः पदाथाः 
यथा-जसे पुराणम्‌-पुराण 
शभ्याहितस्यन्स्थापत की हुई विद्यान्गानविद्या 
आउद्रेधारने:-गीली लकड़ी की उपानेषद्‌:-डउप निपदू 
झरग्नि मे से लाकाः-मन्त्र 
धूमाः-थयूमावली कि 
ग्रकणलफज़बक प्रथक भसाष्य 
विनि ला बल या की फेलती हैं. हानि न । 
कि कार | व्याख्यानानन्ब्याख्यान 
४ 5 पर 55! दृधमन्यज्ञ 
अरेन्दे मत्रेषि / बलगम 
वाजनिश्चय करके 
आशितमज्अन्नदान 
गृणा रु सचबस बड़ा का 
महतः- ! और स्वरूप मे 3 + 6 पक 
अति सूक्ष्म अयम्‌ चज्यह 
अस्य-इस ले।क:5लाक 
भूतस्य-जीवात्मा का पर: चअ->ज"पर 
एततू-यदढ लाक :-क्षाक 
निश्वसितम्‌जश्वस है सवाणिजसब 
यत्‌ल्‍जो चर-ओोर 
ऋ ग्वेद्‌ः-ऋग्वेद पुतानिन्‍ये 
यज़ुबद्‌/ल्यजुवेद सर्वाणिजसब 
सामवेद्‌ः>सामवेद भूतानिज्प्रा्णी 
अथवाधद्विरसः-श्रथवंण वेद अस्य एव-हसी जीवात्मा के 


इतिहास: तिहास निश्वांसतानिन्स्वाभाविक श्वास हैँ 


शअध्याय ४ ब्राह्मयगा ५ ५५६ 
भावाथे। 
हे मेत्रेय ! जैसे अग्नि में गीली लकड़ी के डालने से धूम ओर 


हि 


चिनगारी आदिक चारों तरफ फेलती हैं उसी प्रकार हैं मंत्रेयि ! गुणों 
म॑ सबसे बड़ा ओर स्वरूप म॑ सब॒स अति सूक्ष्म जीवात्मा का ऋग्वंद, 
यजुवंद, सामवेद, अथवंणवेद, इतिहास, पुराण, गानविद्या, आत्मविद्या, 
मन्त्र, सूत्र, भाष्य, व्याख्यान, होम, अन्नदान, जलदान, यह लोक, 


परल्लोक ओर सब प्राणी स्वाभाविक श्वास हैं || १९ ॥ 
सन्म्$+ई १२ 


स यथा सवोसामपा& समुद्र एकायनमेव3 सर्वेपा४3 स्पशानां 
त्वगेकायनमेत्र 5 सर्वेपां गन्धानां नासिके एकायनमेव्र७ सर्वेषा 
रसानां जिहकायनमेव-» सर्वेपा3 रूपागां चल्करेकायनमेव३2 सर्वे- 
पा७ शब्दाना& श्रोत्रमकायनमेव७ सर्वेपा& सकलपानां मन एका- 
यनमेव» सवोसां विद्याना& हृदयमेकायनमेव» सर्वेपां कमेणा& 
हस्तावेकायनमव७ सर्वेपामानन्दानामुपस्थ एकायनमेव७ सर्वेषां 
विसगोणां पायरेकायनमेव& सर्वेपामध्यनां पादावेकायनमेब७ 
सर्वेपां वेदानां वागेकायनम्‌ ।। 

एद्च्छेदः । 

सः, यथा, सवा|साम्‌, अपाम्‌, समुद्रः, एकायनम्‌, एवम्‌, सर्वे- 
पाम्‌, स्पशानाम्‌, खक्‌, एकायनम्‌, एवम्‌, सजेपाम्‌ , गन्धानाम्‌, 
ना।सेके, एकायनम्‌ , एवम्‌, संपाम्‌, रसानाम्‌, जिहा, एकायनम्‌ , 
एवम्‌ , सबपाम्‌ , रूपाणाम्‌, चक्ष:, एकायनम्‌ , एबम्‌, सं+पाम्‌, शब्दा- 
नाम्‌, श्रोत्रमू, एकायनम्‌, एदम्‌, सवपराम्‌, संकल्पानामू, मन:, 
एकायनम्‌ , एवम्‌ , सवासामू, विद्यानाम्‌ , हृदयम्‌, एकायनम्‌, एवम्‌ , 
सर्वेपाम्‌, कभरणाम्‌, हस्तो, एकायनम्‌ , एवम्‌, सर्वेषाम्‌, आनन्दानाम्‌ , 
उपस्थ:, एकायनम्‌, एवम्‌, संवेपाम्‌ , विखर्गाणाम्‌, पायुड, एकायनम्‌ , 


५६० बृहरारणएयको पनिषद्‌ स० । 
एवम्‌ , सर्वेपाम्‌, अध्वनाम्‌, पादो, एकायनम्‌ , एवम्‌, सर्वषाम्‌ , वेदा- 
नाम्‌ , वागू, एकायनम्‌ ॥ 

झन्वय:ः पदार्था: | श्रन्वयः पदार्था 


बडे 
५ यथा-जसे एकायनम्‌रएक स्थान 
सवोसाम्‌-सब श्रोचम-श्रोत्र हे 
अपामनजलों का एयम्‌"इर्सी प्रकार 


एकायनम्ृजणक स्थान 
समुद्र +न्समुत्र है 
एवमजइसी तरह 
सर्वेपाम॒त्सब 
स्पशो नाम्‌-रस्पर्शों का 
एकायनम-एक स्थान 
त्वकून्त्वचा दे 
पवम्‌-इसी तरह 
सर्वेपाम>सय 
गन्धानाम्‌रूगन्धों का 
पएरकायनम्‌रएक स्थान 


नासिकेन्ध्राणेन्द्रिय है 


प्वम्‌रइसी तरह 
स्र्वंपाम-सब 
रसानामनस्वादा का 
एकायनम्‌-एक स्थान 
जिहल्नार्ननद्ठा ड्'ु 
एच्रमलजच्डसा प्रकार 
सर्वेपामच्सब 
रूपाणाम-रूपों का 
प्रकायनम्‌एक स्थान 
चश्लुःत्श्रांख है 
पवम्‌न्इसी तरह 
सर्वेप|म्‌>सब 
शब्दानाम्‌८शब्दां का 


7 ७+ती-+++ न नीम 33333» नन+-ननन-+ तन +नाक 
कीसससअअक्‍्््ज् तनमन तहत व चल चल तन +++++ न त+ततम+त"07त.त.त 
+७3.३-.-+२व-न+मतन नमन न-कफ॑यत- नमन नननन-ीयननीयिननिनीय जम - “तनमन नमनन+- ०-33 >९»-3ा+ननन-कन--नन-+ननभ- 


सर्वेषाम-सब 
सकलल्‍पानाम”सकल्पों का 
एकायनम्‌>्एुक स्थान 
मनःत्मन है 
एवयम्‌न्इसी तरह 
स्वोसाम्‌”"सब 
विद्यानाम्‌-विद्याओं का 
एकायनमऊएणुक स्थान 
हृदयम-द्ृदय है 
पएवम-इसी तरह 
सवंषाम्‌>सब 
कमणाम-कर्मा का 
एकायनमज्एक स्थान 
हस्तेज्हाथ हैं 
प्‌यम्‌+इसी तरह 
सर्वेपाम्रूसब 
आननन्‍्दानाम-श्रानन्दी का 
पकायनम्‌-एक स्थान 
उपस्थः-डपस्थ है 
पवमरइसी तरह 
सर्वेपाम्‌€सब 
विसगांणाम्‌>विसर्जनों का 
पकायनमजरएणुक स्थान 
पायुः-गुदा दे 
प्वम्‌-इसी प्रकार 


ब्रंध्याय 9 तआंह्यरा ५ ६९ 


सर्वधाभ्रसब परकायनम-एक स्थान 
अध्यनामन्मागों का वाकृत्वाणी है 
पकायनम्‌ऊ्णएक स्थान + तथा प्य्ृ-तिसी प्रकार 
पादोन्‍पाद हैं + स्त*न्‍्वह श्रात्मा 
_एचमल्‌इसी तरह + सर्वेपासू-सब्र 
सर्वंषाम्‌”सब + झ्ानासाप्त"ज्ञानों का 
चेदानामल्वेदों का + एकायनमरएक स्थान है 
भावषाथ । 
हे मेत्रेय | जस सत्र जज्नां का एक स्थान सर॒द्र है, जेसे सब 
पशा का एक्र स्थान त्वचा है, जसे सत्र गन्धों का एक स्थान घ्राण 


# 


निद्रय हैं, जसे सत्र स्वार्दों का एक स्थान जिला है, जुसे सब्र रूपों 
का एक स्थान नेत्र है, जूस सब शब्दा का एक्र स्थान थ्रोत्र है, जसे 
नव संकल्पां का एक्र स्थान मन है, जसे सब विद्याओं का एक स्थान 
रद हैं, जसे सब कर्मा का एक स्थान हस्त हें, जले सब्र आनन्दों का 
गक स्थान उपम्ध है, जसे सव विसजना का एक स्थान गुदा है, जेसे 
उबर मार्गा का एक मग्थान पाद हैँ, जस सब वेदा का एक स्थान वाणी है, 
'सी प्रकार यह अपना आत्मा सब्र ज्ञानां का एक स्थान है || १२ । 
न्गः १३ 
स यथा सेन्चदमनों5नन्‍्तरोज्याह्मः क्ृत्स्नो रसवन एवव वा 
परेड्यपात्मानन्तरा5वाह्मः क्ृत्सनः प्रज्ञानधन एवतेम्यों भ्रतेभ्यः 
गमुत्थाय तान्येबानुत्रिनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रबीगीति 
गवाच याज्वरक्थ: ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यथा, सन्वबंघन:, अनन्तर:, अवाद्य:, कृष्न:, रसघनः, एव, 
वम्‌, वा, अरे, अयम्‌, झात्या, अनन्तरः, अपयाधद्य:, कृत्स्नः, प्रज्ञा- 
घनः, एवं, एसेम्य:, भूतेभ्य:, समुस्थाय, तानि, एवं, अनुब्निश्यति, 
॥ प्रत्य, सेशा, अत्ति, इति, अरे, ब्रदी मि, इति, है, इकाच, याद्चवह्ूक्य : ॥ 


५६२ ब्रहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथों। |! अन्दयः पदार्थाः 
यथा>जैसे एच-हदी 
सः्न्वह भूतेभ्यः-पदग्चमहाभूतों से 
सेन्धवघन:ः-्खेन्धवनोन का डला समुत्थायरनिकल कर 
अननन्‍्तरः-भौतर तानिल्‍्उन 
अवाह्य:-बाहर से एवद्दी के 
रसघनः-रसवाला अनुज-भ्रभ्यन्तर 
कृत्स्नःन्परण् हे घिनश्यतिजलीन रहता है 
एवम्‌ एव5इसी प्रकार अरेनहे मेत्रेयि ! 
अरे-दे मंत्रेयि ! ब्रवा।मनज्स सत्य कहता 
अयवमूनचयइ प्रेत्यन्दह छाइने के पीछे 
शात्मा-आत्मा अस्य>इस आत्मा को 
अनन्‍्तरः-अन्दर सज्ञा-विशेष संज्ञा 
धअ्रवाह्मय:-बाहर से नन्‍नहीं 
इति वाननिश्चय करके ग्रस्ति-रहती है 
प्रशानघनःरशानस्वरूप है इतिरऐसा 
+॑ समभ्न्यही आत्मा याक्षचल्क्य:ः 


पर ज्याज्चद ने 
एतभ्य:-इन उदाच ह | याज्ञचत्क्य न कहा 


भावाथे । 


हैं मत्रेयि ! जसे सनन्‍्ववनोन का डल्ता भीतर बाहर ग्स करके पूर्गा 
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” उसी प्रकार यह जीवात्मा बाहर भीतर से सत्‌ चित्‌ आनन्द करके 
पूगा है, यह आत्मा इन्हीं पश्चतन्चां में से प्रकट होकर इन्हीं के 
अभ्यन्तर लय होजाता है, है मत्नयि ! मे सत्य कहता हूं देहत्याग के 
पी: इस आत्मा की विटप संज्ञा कुछ नहीं रहती ॥ १३ ॥ 
सब्ज। ४ 

सा होवाच मेत्रेय्यन्रेव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपत्न वा अह- 
मिम्र विजान/मीति स होवाच न वा अरे5ह मोह ब्रवीम्यविनाशी 
वा अरेअ्यमात्मानुच्छित्तिपमों ॥ 


अध्याय ४ ब्राह्मण ५ ४६३ 
पदच्छेद्‌ः । 

सा, हू, उवाच, मेत्रेयि, अन्न, एवं, मा, भगवान, मोहान्तम्‌ , 
ध्रापीपिपत्‌, न, वा, अहम, इमम्‌ , विज्ञानामि, इति, स:, है, उवाच, 
न, वा, अरे, अहम्‌ , मोहम्‌ , श्रतरीमि, अविनाशी, वा, अरे, अयम्‌ , 

आत्मा, अनुन्छित्तिबम। || 
अन्वयः पदाथो+ | अ्न्वयः पदार्थीः 

हन्तत्र हजतव 


सान्वह मत्रेयी स॒ः-ञवह याज्ञवल्क्य 
उदाचन्बोाली कि 


5 उदाच हन्बोले कि 
भगवनजदे भगवन्‌ ! 


। हि अरेजहे मत्रेणि ! 
अत्रैव-इस विशञानघन श्रहम-मे 
हि मोहम>अज्ञान की बात को 
हक हु न वारनहीं 
५ व ब्रवीमिजकद्ठता हूं 
मेहास्तमलमोदित अरे-हे मं 
अपीपिपत्‌-किया दे अयम्‌न्यह 
वि ि झात्मान्ञ्रात्मा 
कक पक कक झविनाशी>विकाररहित है 
अहम-में 
हक आल वाउओर 
चाफजा नरसन्इह प चे के 
इमम्‌-इस भात्मा को हैक बा कर तक ९ 
नहीं अनुब्छित्तिघर्मा> * 
3 ख उसका कोई केसे 
विजञानामिजजानता हूं जान सक्का हैं 


हे भावाथे। 
यह सुनकर मेत्रेयी कहती है कि, हे प्रभो | आपने इस विज्ञान- 


घन आत्मा बिपे मुकको मोहित किया है ऐसा कहकर कि में आत्मा 
को नहीं जानता हूं, इस पर याज्ञवस्क्य महाराज कहते हैं, हे मेत्रेयि ! 
में तुमको मोह में नहीं डालता हूं, ओर न कोई अप्ञान की बात 
कही है, अरे मेत्रेयि | यह अपना शअ्रात्मा विकाररहित है, और 
नाशरहित है, यह आत्मा बुद्धि का विषय नहीं हे » जब बुद्धि का 


५६४ बृहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 
विषय नहीं तब केसे में कह सक्का हूं कि भें इस आत्मा को जानता हूं, 
अगर यह बुद्धि करके जाना जाय तो विकारवाला होजञायगा, और जो 
विकारवाला होता है वह्‌ नाशधर्मबाल्ना होता है, तुम अपने सन्देह को 
दूर करो ओर मेरे कहे हुये पर विचार करो ॥ १४७ ॥ 
सनन्‍्त्र; १२ 

यत्र हि द्वेतभिव भवाति तदितर इतरं पश्यति तद्तिर इतर 
जिप्रति तदितर इतर» रसयते तदिदर इतरमभिवदति तदितर 
इतर७ थ्रृगोति तदितर इतर मन॒ते तदितर इतर स्पृशति तदि- 
तर इतर उिजानाति यत्र त्वस्प सवेमात्मैतराभृत्तत्केन क॑ पश्थेत्तत्केन 
के जिप्रेतत्फेन क७ रसयेच्तत्केन का्मिवदेत्तत्केन क» श्रृणुयात्त- 
त्केन के मन्त्रीत तत्केन क स्पृशेत्तत्केन के धिजानीयायेनेद» 
सब विजानाते तत्केन विजानीयात्स एप नेति नेत्यात्माउग्ृद्यो 
न हि गह्नतेडशीरयों न हि शायतेड्सजों न हि सज्यतेड्सितो न 
व्यथते न रिष्वति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्यक्वानुशासनासि 
मेत्रेय्येतावदरे खल्वमृतत्वम्ति होक्त्वा याज्ञवल्क्यों विजहार ॥ 

इति पश्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति आऔवृहदारएयकोपनिपदि चतुथोंड्ध्यायः॥ ४ ॥ 
परच्छदः । 

यत्र, हि, दवतम्‌, इंच, भवति, तथ, इतरः, इतस्म्‌, पश्यति, तत्‌, 
इतरः, इतग्मू, जिन्नति, तत्‌ , इतरः:, इतरम्‌ , रसयते, तत्‌, इतरः, 
इतरम्‌, अभिवदति, ततू , इतर:, इतरम्‌, श्णोति, तत्‌, इतरः, इतरम, 
मनुंत, ततू , इतर:, इतरम्‌ , स्पृशति, तत्‌, इतरः, इतरम्‌, विजानाति, 
यत्र, तु, अस्य, सबम्‌, आत्मा, एवं, अभृत्‌, तत्‌, केन, कम्‌, पश्येत्‌, 
तन्‌ , केन, कम | जिम्नेय, दत्‌, केन, कम्‌ , ग्सय्त्‌, तलू, केन, कम्‌ , 
अभिवदेत्‌, तत्‌, केन, कम्‌, &णुयात्‌, दतू, केन, कम्‌, मन्वीत, 
ततू, केन, कम्‌ , सपृण्त्‌, तत्‌, केन , कम्‌ , विजानीयत्‌ , येन, श्द्म्‌ , 
सम, विजानाति, ततू, कन, विजानीयातू, सः, एषः, न, इति, न, 
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इति, श्रात्मा, अग्ृद्यः, न, हि, गृद्यते, अशीय:, न, हि, शी यते, असह्भः, 
न, हि, सज्यते, असितः, न, व्यथते, न, रिप्यति, विज्ञातारम्‌ , श्ररे, 
फेन, विज्ञानीयात्‌, इति, उक्तानुशासना, असि, मत्रेयि, एतावत्‌ , 
अरे, खलु, अमृतत्वम्‌ , इति, ह, डक्‍त्वा, याज्ञववरक्यः, विज्हार ॥ 


अनन्‍वयः पदाथा: 


यत्र"जहां पर 
द्वेतम इवनद्ेत की तरह 
अयम्‌न्यह आत्मा 
भवतिज्आभास होता है 
तत्‌ हिल्तहां ही 
इतरः-दूसरा 
इतरमस>दूसरे को 
पश्यतिज्देखता है 
तत्‌च्वहां ही 
इतर*:-दूसरा 
इतर म्‌-दूसरे को 
जिप्रतिजसूंघता है 
ततज्वहां ही 
इतर:-दूसरा 
इतरमू-दूसरे को 
रसयतेनस्वाद लेता दे 
तत्‌ज्वहां ही 
इतर :-अन्य 
इतरम्‌नज-श्रन्य से 
अभिवद्ति-कहता दे 
तत्‌ज्वहां ही 
क्तरःन्श्रन्य 
इतरम्‌जअन्य का 
श्टणोति-सुनता हे 
ततून-चवद्ां 


अन्वयः पदाथीः 


इतरः-दूसरा 
इतरम-दूसरे को 
मनुतेनमानता दे 
तत्ज्वहां ही 
इतरः-आओर 
इतरम्‌-ओर को 
स्पृश॒ति-स्पर्श करता द्व 
तत्‌-वहां ही 
इतर:-ओर 
इतरम्‌जओर को 
विजानातिजजानता है 
तुन्परन्तु 
यत्र>जहां 
अस्यजइस पुरुष को 
स्ेम्‌रसब जगत्‌ 
आत्मा एव-नशत्मा ही 
अभूत्-होरहा हे 
ततनन्‍्वहां 
अयम्‌ज्यह आत्मा 
केन"किस करके 
कम्‌-कि सको 
पश्येत्‌-देखे 
तत्‌न्वहदां 
केन८किस करके 
कम्‌-किसको 
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जिप्रेत-सूंघे 
तत्‌ून-वहां 
केन"किस करके 
कम्‌रकेस का 
रसयते>स्वाद ल्ेवे 
ततू-वहां 
केन-किस करके 
कम-किसको 
अभिवदे त-कहे 
तत्‌जवहां 
के न-किस करके 
क म्‌जकि सका 
श्टणुयात्‌ज-सुने 
तत्‌जतहां 
केन-किस करके 
कम्‌ऊकिसको 
मर्न्व तजमाने 
ततू-वहाँ 
केन-किस करके 
कम्‌-किसको 
स्पृशत्‌>स्पर्श करे 
ततूजवहां 
कनन्‍्किस करके 
कम्‌-किसको 
विजानीयात्‌>जाने 
येन>जिस करके 
+ पुरुषः>पुरुष 
इदमल्‍्इस 
सवम्‌>सबको 
विजानीयात्‌>जानता दे 
तमल्‍ठसको 
फेन-किस करके 


| श्ज ञ्य् 
। न व्यथतेन्‍नपी|इत नहा द्वाता है 


विज्ञानीयात्‌-कोई जाने 


स५्ञवही 
पषःच्यदी 
अआ।त्मानशभ्रात्मा 
नातिजनेति 
नेतिजनति 
इति>“”करके 
अगहाय:-भ्रग्माह्य हे 
हिज्क्याकि 
+ सः-वह 
ननन्‍नहीं 
ग्रद्यते-्ग्रहण किया जा सक्का द्वे 
अशीये:-जीणेतारद्वित दे 
हिजक्याकि 
सःन्‍्वह 
न्‍नहीं 
शीयते-जीण किया जा सक्का दे 
असड्भ+-वह अ्रसड्ढ हे 
हिनज्क्योंकि 
स्‍्र॒:-वह 
न सज्यते"किसी में आसक् नहीं 
ड्दे 
असखितः-्वह अबद हे 
हि<क्याकि 
सः्न्‍्वद्द 
चर-आर 
नजन 
रिष्यति>हृत होता हे 
अरेजहे मेत्रेयि ! 
विज्ञातारम्‌-उस ज्ञानस्वरूप श्रात्मा 
को 
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केन-किस के द्वारा एतावत्‌ खलु-इतना ही 
विजञानीयात्‌-कोई जाने अम्ृतत्वभून्मुक्कि ह 
मेअयिन्हे मेत्रेयि ! तू इति हल्एसा 
इति-इस प्रकार उक्त्वाज्कहकर 
उक्कानुशासनाजउपदेश कीगई याज्षवट्क्रयभ्च्याज्ञवल्क्य 
असि>हे विजद्ार-विहार करते भये 


यिँ 


अरे>दे मेंत्रेयि यानी चले गये 


भावार्थ । हि 
हे मेत्रेयि ! जहां पर यह आत्मा ढेत भासता है, तहां ही दूसरा 


दूसरे को देखता हे, दूसरा दूसरे को सूंघता हूँ, दूसरा दूसरे' का स्वाद 
ढेता है, दूसरा दूसरे से कहता है, दूसरा दूसरे का सुनता है, दूसरा 
दूसरे का मनन करता है, दूसरा दूसरे का स्पश करता हें, दूसरा दूसरे 
को जानता है, परन्तु जहां इस पुरुष को सब जगत्‌ अपना आत्मा ही 
हो रहा है, वहां यह आत्मा किस करके किसको देखे, किस करके 
किसको सूधे, किस करके क्रिसका स्व्राद लवे, किस करके किससे 
कहे, किस करके किसको सुने, किस करके किसका मनन करें, किस 
करके किसको स्पश करे, किस करके किसको जान, जिस करके यह 
पुरुष सबको जानता हैं उसको किस करके कोई जाने, वही यह 
आत्मा नति नेति शब्द करके अ गद्राह्मय है, जीण॒तारहित है, वही 
ख्रसज्ञ है, वही अवद्ध है, क्यांकि किसी करके वह ग्रहण नहीं किया 
ज्ञा सक्ता है, न जीगा किया जा सक्का है, न वह किसीमे आसक् है, 
न उसको कोई पीड़ा दे सक्तका हे, न वह हत हो सक्का दे, हे मत्रेयि ! 
यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है, हे मेत्रेयि ! तू इस प्रकार उपदेश कीगई 
है, ओर तू अपने स्वरूप म॑ स्थित है, यही मुक्ति हे, अब में जाता हूं, 
ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य महाराज चल दिये ॥ १४५ ॥ 
इति पश्चम ब्राह्मगम्‌ || ५ ॥ 
इति श्रीवृहदारणयको पनिषदि भाषानुवादे चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 
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बथ पशञ्ममोध्यायः ॥ 
अथ प्रथम ब्राह्मणम्‌ | 


मन्त्र: 
३» पूरोमदः प्रणोमिद परणात्पिणपरदच्यते | पूर्णेस्थ प्रणामादाय 


पूणमव्रावाशष्यते । 3 ख ब्रह्म | ख़ पुराण वायुर ख्मात ह स्माह 
ब्रे 


कारव्यायण।पुत्रा वंदाउय ब्राह्मणा ।4दु्बद्नन यद्दादतव्यम ॥ 
इते प्रथम ब्राह्मणम ॥ * 
6 0 , हा 0 ब् 0 
3४, प्णाम्‌, अद:, एशाम्‌, इदम्‌, प्रगाव्‌, पूगाम, उ्च्यत, पृणास्य, 
पूगाम्‌, आदाय, पूर्शामू, एवं, अवशिष्यते, ७“, खम्‌, त्रह्म, खम्‌, 
पुराणाम्‌, वायुर्म, से, इति, हू, सम, आह, कोरव्यायरीपुत्र:, वेद:, 
अयम्‌ , ब्राह्मणा:, विदु:, वेद, अनेन, यत्‌ , बेदितव्यम्‌ ॥| 


अन्वयः पदाथा; | अन्वय: है पदाधाः 
३४७-<“»का ररूप एवज>केवल 
झद्‌ःज्यह परोक्ष ब्रह्म पूराम्‌ज”प्रश्ञानघन बद्यरूप 
ग्ग मज्ञ्ञाकाशव हा श्ि नजब आर 
पूएुमज्श्राकाशवत्‌ पूण ह ग्रवाशष्यतनबच रहता हू 
इृद्मू-यह दश्यमान नाम खगमू-्ञाकाश 
रूपात्मक जगत भी + एव हो 
नै हिज्क््याकि श्‌ 
पूः ट्‌ त्‌ः €्‌ नि + ब्रह्म न्त्रह्म हो 
सात्‌>परणक्रारण[त्मक त्रह्म + एच 
से 9-८उ>का र ह्वे 
+ इद्म्ल्यह + तत्‌जसोई 
पू्‌ के ३ ज प्‌ €्‌ खम्‌- के 
णुम्‌-पुर्ण ग प्र काय दल अमल] 
उद्च्यतेजाॉनकला है पुराणम्‌-निरालम्ब हूं 
+ चज्ओर यत>जो कुछ 
है त्त न ऊ न 
पूर[स्यन्कायोत्मक पूर्ण ब्रह्म |. वेदितव्यम"संसार में जानने 
रूप जगत्‌ की योग्य है 
पूर्णम-पूर्णंता को + ततू>डस को 


आदाय>एथक्‌ करने पर अनेन-इस 
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+ ३£का रेणु"**कार करके कौरव्यायरी- 


*े 
धर ञ | ल्‍कारव्यायणी का पुत्र 
घद-पुरुष जानता हू जता 


हृति-ऐसाः 
हल्निश्चय करके 
आह स्मल्‍कदा दे कि 
! 
| 
| 


+ अतःजइसल लिये 
अयम्‌नजयद्द स्ण्कार 


! जितने झ्राकाश 
वायुरमूल 4 बिप सून्नामा वायु 
व्यापक ही रहा है 
+ तलूस्डसी 
खम्‌जश्राक्रश को 
ने पर पुल परत्तु + आह्कहते हैं 
भावाथे । 
यह परोक्ष ब्रह्म आकाशदबत्‌ व्यापक है, यही दृश्यमान नाम रूपा- 


७ 


त्मक जगत्‌ भी है, यदि जगत्‌ अपने अधिप्ठान चेतन न्रह्म से अत्नग 
करके देखा जाय तो केवल प्रज्ञानघन त्रह्मही पूरा बच रहता है, सोई 


प्राह्मणा:-कापिलोग 


| आ जि रू 
वदुः-जानत भय 


ब्रह्म ग्राकाशरूप है वही <“काररूप है, ओर वही अआकाशरूप परमात्मा 
है, हे शिष्य ! ज्ञो कुछ संसार त्रिपि जानने योग्य हे बह इसी ७“कार 
करके जाना जाता हैँ, इसलिये यह उन्‍क्रार वेद है, ऐसा ऋषि 
लोगों का अनुभव है, ओर कोग्व्यायणी के पुत्र न ऐसा कहा है कि 
जितने आकाश बिपे सूत्रात्मा बायु व्यापक होरहा है, वही आक्राशरूप 
ब्रह्म है, वही *कार करके जानने योग्य है ॥ ९ ॥ 

इति प्रथम त्राह्मगाम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ हितीय ब्राह्मणम्‌ । 
सनन्‍्ज।ः १ 
त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतों पितरि ब्रह्मचयमपुर्देवा मनुष्या 
असुरा उपित्वा ब्रह्मचय देवा ऊज़॒वेबीतु नो भवानिते तेभ्यों है- 
तदक्षरमुवाच द इति व्यक्ञासिष्टा ३ इति ब्यज्ञासिष्मेति होचुदोम्यते- 
हक किक है दा त्‌ ० 
ति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिठ]ति ॥ 


2७० बृूहदारणययको पनिपद्‌ स० ॥ 
कक ९ 
पदच्छद्‌ः । 

त्रया:, प्राज्ापत्या:, प्रज्मापतो, पितरि, ब्रह्मचययम्‌, ऊपुः, देवा:, 
मनुष्या:, असुराः, उपित्त्रा, ब्रह्मचयम्‌ , देवा:, ऊचुः, श्रवीतु, नः, भवान, 
इति, तेभ्य:, है, एततू, अक्षरम्‌, उबाच, द, इति, व्यज्ञासिष्टा:, इति, 
ठयज्ञा सिष्म, इति, ह, ऊचुः, दाम्यत, इति, नः, आत्थ, इति, “४, इति, 
हू, उवाच, व्यज्ञासिएट्र, इति ॥ 


अन्वयः पदारथाः | अश्रन्वयः पदार्थाः 
प्रजापतोनज्प्रजापति इति८इस प्रकार 
पितरि-पिता के पास तेभ्य:ल्देवों के निमित्त 
देवा :-देव पुसतू-इस 
मलुष्या:-मनुष्य द्न्द 
अखुराः८असुर अक्षरम-अ्रक्षर को 
अयाःूतीनों स्पष्ट 
च्रह्मचर्यम्‌-त्रह्मचये ब्रतके लिये + चत्ओर 
ऋनिश्चयकरके + पुनः-फिर 


इतिरऐसा 
+ उकत्या-कह कर 
+ पप्रच्छु>पुछता भया कि 
यूयम्‌जतुम लोगो ने 


ऊषुःचवास करते भये 
देवाःलदेवता लोग 
ब्रह्मच ये मत्रह्म चये व्रत को 


प्राजापत्या:>प्रजापति के पुत्र उद्ाच- प्रजापति कहता भया 
| 
। 

उपित्वानकरके 





दाम्यत-इन्द्रियोको दमन करों 
इति नः-ऐसा हमसे 
अत्थ-झञाप कद्द ते ड्ढ 


ब्रची तुरूदेवें 
हलिजऐसा 
अ्रत्वा-सन कर 


+ प्रजापतिम्‌द"प्रजापति से ५ व्यज्ञ सिष्टाः-इसका अ्रथ जान 
कक लिया 
ज्डऐ 707 ४. 
मकर इति-ऐसा सनकर 
तक 2. + देवाः-देवता ने 
भवानज्आाप ऊच्चुःलकहा कि 
3 ० 
४८८ ग व्य ढ- जप न 
आधे व्यज्ञासिष्म २ हम लोग ऐसा समझ 
झनुशासनमज-श्रनुशासन इंति $ गये कि 


अध्याय ५ ब्राह्मण २ ५७९ 


इतिजऐसा उवाच--ोले 
+ भ्त्वाज्सुन कर उ>न्ठीक्‌ 
+ प्रजापति*>्रजापति व्यशासिए-तुम सब समके 
भावाथ । 


प्रजापति के तीन पुत्र देवता, मनुष्य और असर हैं, तीनों प्रजापति 
के पास ब्रह्मचर्य ब्रत के निमित्त वास करते रहे, इनमे से प्रथम देवता 
प्रजापति के पास जाकर बोले कि हे भगवन्‌ |! आप हम लोगां को 
कुछ उपदेश देवें, प्रभापति ने उनको “ द ”” अ्रश्षर का उपदेश दिया, 
योर फिर उनसे पूछा कि क्‍या तुम लोगों ने “ द ”? इस अक्षर का 
अथ समझ लिया है ? देवताओं ने कहा हां हमल्नोग समझ गये हैं, 
आप हमसे कहते हैं कि तुम सत्र लोग इन्द्रियों का दमन किया करो, 
इस पर प्रजापति वोले कि हां तुम ज्ञोगों ने इस “ द ?”” अक्षर का 
अर्थ ठीक समझ लिया है, इसका भाव ऐसाही है भसा तुम ज्ञोगों 
ने समझा हैं ॥ १॥ 
सन्चर; र 
अथ हैन॑ मनष्या ऊजब्रेबीतु नो भवानिति तेभ्यो हेतदेवाक्षर- 
मुवाच द इति व्यज्ञासिष्ठा हे इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदंचेति न 
आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिप्टति ॥ 
पदच्छेदः । 
अ्रथ, है, एनम्‌ , मनुष्या:, ऊचुः, ब्रवीतु, न:, भवान्‌, इति, लेभ्य:, 
हु, एतत्‌ , एव, अक्षरम्‌, उवाच, द्‌, इति, व्यज्ञासिष्टाः, इति, व्यज्ञा- 
सिष्म, इति, ह, ऊचुः, दत्त, इति, नः, झात्थ, इति, 5”, इति, ह, 
उवाच, व्यज्ञासिष्ट, इति ॥ 


झन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदार्थाः 
झाथ हज-इसके उपरान्त इतिऊऐसा 
मलुष्या:-मनुष्य ऊचुःचकहते भये कि 


एनम्‌रइस प्रभापति से भवानज- भाप 


५७२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


नः>हम लोगों को : व्यज्ञासिष्टाःज्क्या तुम सब समझ 
त्रवीतुल्भ्रनुशासन करें गये दो 
४5 
ति>प न्तब 
इतिजऐसा शत हि 
ऊचुःन्मनुष्य बोले कि 


+ श्रत्वाजसुन कर 


ढ़ ;< 
तेभ्प्र:-मनुर्ष्यों के लिये भी व जप 
पतत्‌ एचनयही दृत्त इतिजदान करो ऐसा 
म्ल्दु न्हस स 
अक्षरम्जभक्षर आत्थजथाप कहते हूँ 
इतिज"करके तब 
उद्याय-न-प्रजापति उपदेश | हाते-एसा 
करता भया + प्रजापतिः८प्रजापति 
+ घजआओर उव।चन्मनष्यों से कहता 
पुनःल्‍फिर या कि 
+ पप्रच्छु इंति>मसण्यों से ऐसा ५छुछा ठीक 
भया कि | व्यज्ञासिएन्तम सब समर गये हो 


भावाथे । 
देवताओं के पश्चात्‌ मनुष्यगणा प्रजापति के पास पहुँचे ओर कहा 
हे भगवन्‌ * हमको भी आप उपदेश दें, इनको भी इसी अक्षर 
“£ द ?? का उपदेश प्रजापति ने दिया, और फिर उनसे पूछा कि 
क्या तुमने “ द्‌ ” अक्षर का अर्थ समक लिया है, इप पर मनुष्यों 
ने कहा हे पितामह : जो आपने “ द ”” अश्वर का उपदेश किया हट 
उससे आपने हमलोगों से कहा हूं कि तुम सत्र कोई दान किया करो 
४सा हमारे समझ में आया 6, सो ठीक है या नहीं इस पर प्रज्ञा- 
पति ने कहा कि तुम सब लोगों ने हमारे आशय को भल्ली प्रकार 
समझा लिया हे, जाव एसाही किया करो ॥ २ ॥ 
मन्त्र; ३ 
अथ हँनमसुरा ऊचृत्रेतीतु नो भवानिति तेम्यो हेतदेवाक्षरमु 
बाच द इति व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिष्मोति होचरदेयध्यमिति 


ध्यध्याय ४ त्राह्मगा २ ५७३ 


आत्थेत्योमिति होबाच व्यज्ञासि.॑ति तदेतदेवेपा देवी वागनुवदाति 
स्तनबित्नुदेदद इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्रय० शिक्षेदर्म 
दान दया।मं।त॑ ॥ 
इति द्विताय ब्राह्मण ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 

अथ, हु, एनम्‌ , असुगः, ऊचु:, त्रवीतु, नः, भवान्‌, इति, तेभ्य:, 
ह, एतत्‌ , एव, अक्षरम, डबाच, द, इते, व्यज्ञासिष्टाः, इति, व्यज्षा: 
सिष्म, इति, है, ऊचु:, दयध्वम्‌, इति, नः, आत्थ, इति , इति, ह, 
उबाच, व्यज्ञासिप्र, इति, ततू, एततू, एबं, एपा, देवी, वाकू, अनु- 
वद॒ति, स्तनयित्नुः, ददद, इति, दाम्यत, दत्त, दयध्वम्‌, इति, ततू, 
एतत्‌ , त्रयम्‌, शिक्षत्‌, दमम्‌, दानम्‌, दयाम्‌, इति ॥ 


अन्वयः पदाथोाः | अन्वयः पदार्था: 
अथ हन्मनुप्यगण के पीछे + पुनः-फिर 
पएुनम्‌जर्प्रजापतत सर इतिजएसा 
अखुराः-देत्यलाग पप्रच्छु>पूछता भया कि 
इतिरऐसा . व्यज्ञासिष्टाःलक्या तुम सब समर 
ऊचुःन्‍्बोलते के कि गये 
सेन्हमसार लय भा इातन्हस पर 
भवःनज्हे भगवन्‌ ! आप ऊचुः इतिज्श्सर ऐसा बोले कि 
+अनुशासनम्‌>उपदेश नः-हम से 
ब्रवी तुल्‍्देवें आत्थ-आप कहते हैं कि 
इतिरऐसा द्यध्वम-दया करो 
+ अत्वाजसुन कर इति>ऐसा 
द्न्द व्यकशासिष्म-हम लोग समझे हैं 
इति>ऐसे + प्रजापतिः>प्रजापति 
एतत्‌ एच-इस इतिज>तब 
अक्षरम्‌-एक अ्रक्षर को उदाच हन्नाले के 
तेभ्यःज्श्रस॒रों के लिये भी व्यक्षासिष्ट-स्तुम सब ठोक समझ 
उदाचरन-प्रजापति कहता भया गये हो 


+ चन्शार तदेवन्वही 


५४७४ बृहदारणयको पनिपद्‌ स० । 


एुततल्‍्यह प्रजापति का दत्तनद्रान करो 

अनुशासन है दूयध्यम-दया करो 

तत्‌"इसी को इतिज्इस प्रकार 
एपालयह प्ततूनयद्द 


त्रयम्‌त्तान प्रकार का 


देची-देवसम्वन्धी 
अनुशासन है 


स्तनयित्नुः-मेघस्थ 


नफिननरीिनन बन ना 


व कूच्चाणी + 'ग्रतः८इसलिये 
दरदजद॒द॒दर शाबदू मनुष्यमात्रम्न-मनष्य प्रात्र 
इतिज्करके दममइन्दियदुमन 
अनुवद्ति-अ्नुवाद करती है दानम्‌रदान 
यानी दयाम्‌-दया को 
दाम्यत+इन्द्रियों को दमन करो शिक्षित्‌-सीखे यानी करे 


भावाथे । 


मनुष्यगरा के पीछे असुरगणा भी प्रजापति के पास गये, ओर 
उनसे इच्छा प्रकट को कि आप हम लोगों को यथाउचित उपदेश 
करें, उनको भी प्रज्ञापति ने “ द ”” अश्वर का उपदेश किया ओर फिर 
उनसे पूंछा कि क्या तुम सममभेहो, असुरों ने कहा है भगवन्‌ | आपने 
कहा है कि तुम सब लोग सब जीवों पर दया किया करो, प्रजापति ने 
कहा हां तुमने हमारे अथ को ठीक समफ्र लिया है, संसार में जाकर 
ऐसाही क्रिया करो, इसी उपदेश को देबी मेघस्थ वाणी भी अनुवादित 
करती है, यानी जो मेघ में गजना ददद की होती है, वह भी तीन 
दुकारों के भाव को बताती है यानी इन्द्रियदमन करो, दान दो और 
दया करो, आज कलभी सबको उचित हैं कि इन तीनों शिक्षा को, 
यानी इन्द्रियदमन, दान, ओर दया को भल्लीप्रकार स्त्रीकार करें ॥ ३ ॥ 


इति द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


ध्रध्याय ५ ब्राह्मयगा ३ 


२७४ 


अ्रथ तृतीय ब्राह्मण॒म । 
सन्त्रः १ 
एप प्रजापतियद्धदयमेतदूबद्येतत्सव तदेतत््यक्षर७ हृदयपमिति ह 
इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्प स्वाश्चान्य च य एवं वेद द इत्येक्रमक्वरं 
ददत्यस्पे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्ग 


लोक॑ य एवं वेद ॥ 


इति तृतीय ब्राह्मणम्‌ || ३ || 
पदच्छेदः । 
एप:, प्रजापति:, यत्‌ , हृदयम्‌ , एतत्‌ , ब्रह्म, एतत्‌ , सबंम्‌, तत्‌ , 
एतत्‌ , धअ्यक्षरम्‌, हृदयम्‌, इति, हू, इति, एकम्‌ , अक्षरम्‌, अभिहरन्ति, 


प्रस्म, सवा), च, अन्ये, च, 


इदति, अस्मे, स्वाः, च, झअन्ये, च, 


यः, एवम्‌ , वेद, दु, इति, णएकम , अक्षरम , 


/ एवम्‌ , वेद, यम्‌ , इति, एकम्‌ , 


प्रक्षुरम्‌ , एति, स्रग्म्‌ , लोकपम , यः, उवम्‌ , 


अन्वयः े 
यत्‌्जऊजा 
हृदयम्‌-छृदय हे 
एषःवयही 
प्रजापति:-प्रजापति है 
पतत्‌्-यही 
त्रह्म-बह्म है 
एतत्‌ज्यदी 
सर्वेमज्सब कुछ है 
तत्‌जसोई 
ब्यक्षरमजतीन अक्षरवाला 
पततूजयदहद 
हृदयम-छदयब्रह्म 
+ उपास्यम-लेवनीय है 
य५च्जों 
पवम्‌-इस प्रकार 


पदाथोाः , 


छारवय: 
हृ इति एक 
अध्षरम 
पर चर 
बदन-जानता ह 
धअरस्म”-उस परुष के लिये 
स्वाःन्हन्द्रय 
>आ।र 


शो 


अ्रस्य-शब्दादि विषय 


पक 


अपन अपन काये को 
करतह याना ह्वनद्रया 
आाभहरान्त विधय अहयण करता हूं 
पएवयम्‌ आर वपय अपने को 
अपयण करत ह इसी 
प्रकार 


पदाथाः 


। +'ह” ऐसे एक अ्रक्षरको 


स->आओर 
द्‌ इति>द ऐसे 
फकम्‌ऊूएऊ 


५७६ थूहदारणगयक्रो पनिषद्‌ सं० । 


अक्षरम-अक्षर को | यम्‌ल्य 
यः्व्जो इति>ऐसे 
वेद>जानता है एकम्‌"एक 
अस्में-डस परुष के दिये अध्धरम>भ्क्षर को 
स्वाःज्ञ्पपने ज्ञाति यधभ्ल्जो 
चज्ओर वेदजजानता है 
अन्ये>गेर ज्ञाति के लोग सःज्वह पुरुष 
दद्तिजसेवा सत्कार करते हैं स्वर्गम-स्वर्ग 
चजओर लोकम>लोक को 
पएवम्‌-इसी प्रकार पातस्प्राप्त द्वाता ६ 
भावाथ । 


जार 


हें शिष्य | हृदय प्रजापति हे, ओर कोइ अन्य पुरूष प्रजापति 
टी है, यही हृदय महान अनन्त ब्रह्म ह, जो कुत्न ब्रशागड विपे स्थित 
हे, वह यही त्रह्म हे, हृदय में तीन अल्ञर हैं, उनमें से एक अश्षर “हर! 
है, जो हज! धातु से बना है, क्यांकि इसमे सत्र विषयों का भोग 
इन्द्रिय द्वारा प्राप्त होता है, ओर इलीम इन्द्रियगण ओर शब्दादि 
वियय अपने अपने कार्य को करते हैं, यानी इन्द्रिय विपयो को ग्रहण 
करती हैं ओर शब्द, स्पर्श, रूपादि बिपय अपने को अपरण करते हैं, 
ज्ञो उपासक इस हृदय त्रद्मको ऐसा ज्ञानता है उसके वान्यव ओर 
अन्य पुरुष उसकी सवा सत्कार करने हैं, ओर जो हृदय में दूसरा 
ग्रश्षर “द? है, वह दा बातु से निकला है, जिसका अथ दमन करना है, 
यानी इन्द्रियां ओर विपया को दमन करना चाहिये जो उपासक 
ऐसा “द” का अर्थ समझता है, उसको भी निन्न ज्ञाति ओऔर पर 
ज्ञाति के ज्ञोग धन अआ्रादि समपंणा करते हैं, आर प्रतिष्ठा देते हैं, हृदय 
में तीसरा अल्षर “या है जो इगा धातु से निकला हू, जिसंक्र माने 
गमन के हैं, जो उपासक हृदय म॑ य अक्षर को ऐसा जानता है वह हृद 
द्वारा स्वर्ग को प्राप्त दोता है, इसी हृदय की ओर ज्ञानी पुरुष जाते 


श्रव्याय ४ त्रादशा ३ ४७५७ 
हैं, सन कार्य के करने में हृदयही मुख्य है, मिसक्रा हृदय दुबल है, 
धह्‌ पुरुपार्थ के करने भ॑ असमथ है, सोडइ यह हृदय निश्चय करके 
प्रजापति है, हृदय भें तीन अक्षर हैं, ढू., दू., य.. हु-का अथ ग्रदण 

रे ५ >.. ७३ गे ब्र्‌ की ते 
करना है, यानी जो कुछ ग्रहण करने में आता है वह सब ब्रद्मही है, 
है; १) भर है ४5 न्द्रियाँ म रे ह है । 
दु” का अथ दान का देना ४, इन्द्रियों का दमन करना है आर 
जीवों पर दया करना है, जिस शक्ति करके जीवमात्र पर दया की 
जाती है, या इन्द्रियों का या शत्रुओं का दमन किया जाता है, या 
कुल जिस किसी को दिया जाता हे वह सत्र ब्रह्म हे. ज्ञो उपासक हृदय 
को ऐसा गुणावाला भावना करता है, वह दह व्यागानन्तर ब्रह्म कोही 
प्राप्त होता है, ओर यावत्‌ संप्तार विपे ज्ञीवा है बड़ा पराक्रमी, तेजस्वी, 
बलवान , सवका नियामक होता है ॥ ९१ ॥ 
इति त्नतीय॑ ब्राह्मणम्‌ ॥ ह ॥ 








५ ब्र 
अथ चतुथथ वराह्मयणम्‌ । 
सन्ज।ः) २ 
त्या 3 आर ३ ९ * ४. 
तेद्द तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हेते महयश्ष प्रथमज वेद 
सत्य ब्रह्मेते जयतीमार्देलोकाओित इन्वसावइसथ एवमेतन्महयक्ष 
प्रथमज वेद सत्य ब्रह्मेति सन्‍्य& बेब ब्रह्म ॥ 
इति चतुथ ब्राह्मणाप्त ।। ४ ॥ 
पदच्छदः । 
तत्‌, वे, तत्‌, एतत्‌, एब, ततू, आस, सत्य्म्‌, एवं, सः, यः, ह, 
एतम्‌, महत्‌ , यक्षम्‌, प्रथमजम्‌ , बेद, सत्यम्‌, ब्रह्म, इति, जयति, 
इमान्‌ , लोकान्‌ , जित:, इनु, असो, असत्‌ , यः, एवम्‌ , एतत्‌ , महत्‌ , 
यक्षम्‌ , प्रथमजमू , वेद, सत्यम्‌, ब्रह्म, इति, सत्यम्‌, हि, एव, ब्रह्म ॥ 


अन्वय: पदाथा:। | अन्वयः पदाथो: 
तत्‌ बेजवह्दी पूर्योक्त हृदय पतत्‌ एवर-यही 
तत्‌-अन्य प्रकार से + तत्‌-वह ब्रह्म 


+ कथ्यसेल्वर्शन किया जाता है सत्यम ध्वजसत्य निश्चय करके 


श्ज्८ बृहदारणयकी पनिषद्‌ स० । 


झासऊ्द्वोता भया 
यःच्जो कोई 
प्रथमजम-पहिले उत्पन्न हुये 
महत्‌न्बढ़े 
यक्षम्‌-पूज्य 
पुतम्-इस हृदयरूपी ब्रद्यको| 
हज-स्पष्ट 
पवजनिश्चय करके 
चेदल्जानता है 
+ सभ्च्वही पुरुष 
सत्यम्‌-सत्य 
च्रह्मन्न्रह्म 
+ भवतिनददवोता दे 
हि चरश्रोर 
इति-इसी कारण 
स$*ा-वह 
इमानज्‌-इन सब ! 
लोकान्‌-कोव: को 
। 
| 


+ अश्ञाना 
+ पुरुष: 
ज्ञानिनाजज्ञानी पुरुष करके 
ज्ित:-"पराजित 
+ भवतिन्‍द्देता है 


| न्अ्ज्ञानी पुरुष 


भावदण्थ । 


भ्जों 
एवम्‌-ऊपर कहे हुये प्रकार 
पएतत्‌-श्स 
महंतू-बड़े 
यक्षम्‌जप्‌ज्य 
प्रथमज़मन्प्रथम उत्पन्न हुये 
ब्रह्म को 
असत्ज|असत 
घंदज्जानता है 
यः८"जोा काई उपासक 
+ एवम्‌ल्‍इस प्रकार 
प्‌ुततू-इस हृदय को 
महत्र्महान्‌ 
यक्षमरपृज्य 
प्रथमज़पन्य्रग्रज 
खत्यम्‌-स्सत्य 
ग्रद्मन्मभद्ध 
इलि>करके 
चेद्जजानता हे 
+ स्ःन्‍्चह 
+ विज़्यीजझविजयी 
+ भवतिनहोता दे 
हिज्क्योंकि 
ब्रह्म--न्रह्म 
सत्यम्‌>सत्य दे 


ट् शिष्य | इस हृदय ४ । अन्य प्रकार स॑ वण न करते हैं, यही 
सत्यरूप है, यह सदा आत्मा के साथ विद्यमान रहता हे, जो कोई 
इस हृदय को महान्‌ पृज्य प्रथमज और अत्यन्त सत्य मानता हे, वह्द 


ध्प्रध्याय ५ ब्राह्यगा ७ ४ उह 
इन सब्र ल्ोकों को जीतना है, ओर इसके विपरीत इस हृदय को जो 
ध्रसत्य मानता ६, वह आअज्ञानी पुरुष झानी करके सदा जीता जन्ञाता 
है, अर्थात्‌ जो हृदय को असत्य माननेत्राला हे वह बाग्वार मृत्यु 
भगवान्‌ के मुख में गिरा करता हे. आशय इस मन्त्र का यह हैँ कि यह 
हृदय सत्य है, ओर झअ्रतिशय महान हे, इस हृदय के स्तरूप का झ्ञान 
म होने से पुरुष झछाज्ञानी वना रहता है, इसलिये क्रूषि कहते हैं 
हे शिष्यो | इस हृदय कोद्दी सत्य पृज्य महान्‌ समझो, इसीसे तुम्हारा 
कल्याण होगा ॥ १ ॥ 


इति चतुथ श्राह्मगाम्‌ ॥| ४ ॥ 


-+%-<>- 
अथ पदग्चम ब्राह्मणम | 
सन्त्र:१ 


आप एवेदमग्रे आसुस्ता आपः सत्यमछजन्त सत्य श्ह्म प्रजा 
पर्ति प्रजापतिर्देवास्ते देवाः सत्यमेवोपासते तदेतत्रयक्षर७ सत्य- 
मिति स इत्येकमक्षर तीत्येकमक्षर यमित्येकमक्षर प्रथमोत्तभे अफ्षरे 
सत्य मध्यतोउनत तदेतदत्तमुभयतः सत्येन परेग्रहीत७ सत्यभूयमेव 
भवति नेव विद्वा०समन्त& हिनस्ति ॥ 
एद्च्छेदः । 
आप:, एवं, इदम्‌ , अग्रे, आसु:, ताः, आपः, सत्यम्‌, अरउजन्त, 
सत्यम्‌ , ब्रह्म, प्रजापतिम्‌, प्रजापति:, देवाम्‌, ते, देवाः, सत्यम्‌ , एब, 
उपासते, ततू, एतत्‌ , च्यक्षरम्‌ , सत्यम्‌, इति, सः, इति, एकम्‌, 
अध्षरम्‌, ति, इति, एकम्‌, अक्षरम्‌, यम्‌, इति, एकम्‌, अक्षरम्‌ , 
प्रथमोत्तमे, अश्षरे, सत्यम्‌, मध्यत:, अनृतम्‌, ततू, एततू, अनृतम्‌ , 
उभयत:, सत्येन, परिगृहीतम्‌, सत्यभूयम्‌, एवं, भवति, न, एडम्‌ , 
विद्वांसपू , अनृतम्‌ , हिनसिति ॥ 


१८० 


बृहदारणयका पनिषद्‌ स० | 


अन्चयः पदाथा: | अन्चयः पदा थाः 
ने पका 
पल एुकम्‌>एक 
इृदम्‌ज्यह नाम रूपात्मक अक्षरमर-अक्षर है 
जगत्‌ ल_ 
किक कप लचन््त 
५ इति८>एसा 
आसुःचहोता भया 
न एक म्‌एक 
५ श्रध्षरमन्‍-अक्षर हे 
आप *$नकमे शा 
सत्यम्‌-सत्य ज्ञान को के 
असजन्त>उत्पन्न करते भये इतन्दसा 
सत्यम्‌-सत्य अध्ष्रम-अक्षर है 
च्रह्म-्ब्रद्य + तत्ररूतिनमे 
प्रजापतिम्‌न्प्रजापति विराट को प्रथमात्तमे-पहिला और तीसरा 
+ अखज्ञतर्उत्पन्न करता भया अध्यर-अ्रक्षर 
बह 
सत्यमन्सत्य हू 


प्रजापति:ः>प्रजापति 
देवानरूदेवं को 
+ अस्त ज्ञत८उत्पन्न करता भया 
तत॒जइस लिये 
तच्चे 
देवाःज्देवता 
सत्यम-्सत्य को 
प्‌वजदी 
उपासत5"उपःसना करते हैं 
एुततू-यद्दी 
सत्यसू-सत्य 
ज्यक्षरस्‌जतीन अक्षर 
इलिस्स्करक 
विख्य तम>८/वख्यात छल 
क॑ तेपु८तिनर्मे 
रपृ:-स 


मध्यतः्न्बी चवबाला 
अनृतम-तकार असत्‌ है 
ततन्बही 
एतत्‌ल्‍-यह 
अनतमज्तकार 
उभयत<्नदोनों तरफ से 
सत्येनल्सकार यकार करके 
परिग्ृहीतम्‌ ऋयाप्त हे 
+ अतः-इसी से 
+ तत्‌-वह 
+ अनुतम-तकार 
सत्यभूयम्‌>"सत्य के क्गमभग 
एव-दी 
भवतिच्होता दे 
पवम-ऐसे 


अध्याय ४ बत्राह्मग ४५ ८९ 

विद्वांसम-विद्वान्‌ को न एच"-कभी नहीं 
अनुतम्‌जअसत्य हिनस्तिनसंसार में गिराता है 

भावाथ । 
है शिष्य ! यज्ञादि जो कम हैँ वही यह नामरूपात्मक जगत्‌ है, 
उसी यज्ञादि कम करके सत्यक्षान की उत्पत्ति होती भई. वही सत्य- 
ज्ञान से विगदूरुप प्रजापति उत्पन्न होताभया, और प्रज्ञापति से देवता 
लोग उत्पन्न होते भये, इसीलिय देवता ज्ञोग सत्यत्रद्यकी ही उपासना 
करते हैं, यह सत्य तीन अक्षरवाला संसार में विख्यात है, इस सत्य 
शब्द में एक पहिला अक्षर “स ”? है, दूसगा अश्षर मध्य का “त !” 
है ओर तीसरा अक्षर अन्त का “य ?? हे. पहिला ओर तीसरा अक्षर 
सत्य है, क्योंकि सा म “अर” शोर या मे “श्र” स्व॒रहोने के काग्णा 
विना सहायता के वोले ज्ञाते हैं, ओर दोनों के मध्य में जो “त 7” 
अक्षर हे वह व्यज्जन है, वह बंग़र सहायता स्वर के नहीं बोला जाता 
है, इस कारण “ स-य / सत्य हैं. ओर “त ”? असत्य है. “ सा” 
अआश्षर से मतलव ब्रह्मसे हे, ओर “ य ”” से मतलब जीव से है, ओर 
““त ?? से मतत्मब माया से है, यानी जीव ओर ब्रह्म के मध्य में सत्‌ 
असत्‌ से विलक्षण माया स्थित है, सोई आगे पीछे त्रह्म करके व्याप्त 
है, जो विद्वान्‌ ऐसा जानता हैं उसको माया नहीं सताती है ॥ १ ॥ 
सन्त; २ 
तद्त्तत्सत्यमसों स आदित्यो य एप एतस्मिन्मएडले पुरुषों 
यश्चाय दक्षिणेक्षन्पु रुपस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिप्ठितों रश्मिभिरेषों- 
स्मिन्प्रातिधितः प्राणेरयममुष्मिन्स यदोत्क्रमिष्यन्भवति शुद्धमेवेत- 
न्मण्डलं पश्याति नेनमेते रश्मय३ प्रत्यायन्ति !| 


पदच्छेदः । 
ततू, यत्‌ , ततू, सत्यम्‌, अछो, सः, आदित्यः, यः, एपः, एत- 


स्मिनू , मगडले, पुरुप:, यः, च, अयम्‌, दक्षिणे, अक्षन्‌, पुरुष:, तो, 
एतो, अन्योन्यस्मिन्‌ , प्रतिछ्ठितो, रश्मिमिः, एपः, अस्मिन्‌, प्रतिप्ठितः, 


श्फरे 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


प्रायो:, अयम्‌, अामुष्मिन, सः, यदा, उत्क्रमिष्यन्‌ू, भवति, शुद्धम्‌, 
एवं, एतत्‌ , मयडलम्‌ , पश्यति, न, एनम्‌ , एते, रश्मय:, प्रति, आयन्ति ॥ 


अन्वयः 
य त्ज्जो 
तत्‌ज्वह 
सत्पम्‌-सत्य है 
तत्‌जवही 
ग्ररीन्‍्यह 
आदित्य ः-श्रादित्य है 
३ ञ््जो 
एप:्-ञ्यह 
पुरुष :-पुरुप 
एतस्मिन.-हस 
मण्डछल्सूयेमण्डल में 
+ अस्तिल्‍द 
च>-ओर 
ध्न््जा 
अयम्‌ल्‍्यह 
+ पुरूपः-पुरुष 
दक्षिणुर-दहिने 
ग्रश्नन-नेत्र मे 
+ असझितिरदे 
सःन्‍्वयही 
सत्यमल्सत्यत्रह्म है 
ततः-इमस्र लिये 
ते।-बही 


3 5 5 0 
पत(<ये दाना सूत्रस्थ पुरुष 


ओर नेत्रस्थ परुप 
अन्येन्य स्मिन>एक दूसरे में 
प्रात छिता-स्थित हैं 
एपघःन्यह सूर्यस्थ पुरुष 


पदाथा: 


अर्वचय: 


रश्मिमिः"किरणों करके 
श्रास्मन-नेत्र मे 
प्रतिफ्रितः-स्थित है 
+ चज्ओोर 
अयमूल्यह नेत्रस्थ पुरुष 
प्राण ः-प्राणों करके 
अमुप्मिनज्सूर बिपे 
+ प्रतिष्ठित:-स्थित है 
सःन्‍्वह ऐसा विज्ञानमय 
पुरुष 
यदाजत्र 
उत्करमिष्यन-मरने पर 
भवतिजद्दोता हे 
+ तदाजतब वह 
शुद्धम्‌ एच-किरणरहित यानी 
तापरहित 
एततूजइस 
मण्डलम्‌ज्सूथयमण्डल को 
पश्यातेन्देखता है 
+ चन्श्रर 
पत-ये 
रश्मयः-किरण 
एनम्‌-चक्षुबपे स्थित परुष के 
प्रति-पास 
न््न्द्ी 


ग्रायन्ति-आरती हैं यानी उसको 
नहीं सताती हैं 


अध्याय ५ ब्राह्मयग ४५ घ्८३ 
भावार्थ । 
तो सत्य है वही आदित्य है, जो पुरुष सूयमगडल विष स्थित है, 
वही पुरुप मनुष्य के दहिने नेत्र विषे हे, सोई सत्य ब्रह्म है, इस लिये 
वे दोनों'यानी सू्यस्थ पुरुष ओर नेत्रस्थ पुरुष एक दूसर में शिथित हैं, 
यह सूयरथ पुरूष किरणों करके नेत्र में स्थित हें ओर नत्रस्थ पुरुष प्रागाों 
करके सूयब्रिपि स्थित है, जब ऐसा वह विज्ञानमय पुरुष शरीर स्यागने 
पर होता हू तब्र वह किग्गारहिल यानी तापरहित इस सूयमगडल को 
देखता है, ओर ये किग्णों चझ्लुविषे स्थित पुरुष के पास नहीं आती 
हैं, यानी उसको नहीं सताती हैं, अथवा थे किरण चन्द्रमा के किग्णों 
को तरह सुखदायी होती हैं || २ ॥ 
मन्तः ३ 
ये एप एतस्मिनाएटले एरुपसतस्थ भारोति शिर एक शिर 
एकमेतदक्षर भुव इति बाहू द्ू। वाहू ६ एत अश्षरे स्परिति प्रातिष्ठा दे 
प्रतिप्ठ दे एते अक्षरे तस्यापॉनिषद्हरिति हन्ति पराप्पान जशतते च 
य एवं बेद ॥ 


य:, एपः, एतरिमनू, मण्डल, पुरुष:, तस्य, भू:, इति, शिरः, 
एकम , शिर:, एकम्‌, एतते , अक्षुत्म , 3 ; ) इंति, बज दे, हु 
ढ्वें, एने, अरे, स्वड, इति, प्रतिष्ठा , कि प्रांत, ”्ह एते, करे , तरय, 


उपनिपद्‌ , अहः, इति, हन्ति, पाप्मानम्‌, जहाति, च, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्वय:ः पदाथाः | अ्न्दयः पदार्था: 
एतस्मिन-इस शिरः-शिर 
मण्डलेल्सूयेसणडल में भूः इतिल्मह ध्रथ्वी हे 
एपःल्यह + यथाज्जैसे 
यः्ञजो सत्य यानी व्यापयः पुकम्-एक संख्यावात्रा 
पुरुष :-पुरुष दे शिरः-शिर हे 


तस्य>उसका + तथान्‍तैसेही 


५८४ बृहदास्ण्यको पनिषद्‌ स० । 


एकम्‌रएक संख्यावाला दि द्वेल्दो संख्यावाला 

एततूल्‍यह-भू प्रतिष्ट-पेर है 
अक्षरम्‌ल्‍्श्रक्षर भी है + तथान्‍्तेसेही 

तस्य>उस सत्यपुरुष का द्वेन्दो संख्यावाला 

बाहु-बाहु प्तेजयह 

इतिल्‍्यह अध्वर-स्वः”? अक्षर भी हैं 

भुवः्च्भवः हैं तस्यरडउस सत्यव्यापक पुरुष 

यथा+>जेसे का 


ि कि 
द्वोजदी सख्यावाला 


+ श्रभिधानम्‌नाम 
याहूस-ब्राहु हैं 


उपनिषद-उ पनिपद्‌ है 
। 
| 
| 


+ तथान्‍-वैसेह्ी भ्ल्मो 
द्व॑-दो संख्यावाला पएतल्‌ूचइुसको 
एनेल्यह “ भुवः ?! अहः इतिजश्रह: करके 
अश्षरे-अक्षर हैं एयम्‌-इस प्रकार 
चरथोर वेदजजानता हूं 
तस्यजउस एरुप का + सः्च्वह 
प्रतिष्ठान्पर +॑ पाप्मानम्‌रपाप को 
इतिन्यह हान्त-नष्ट करता हे 
स्वः्न्स्वः हें + चतज्ञ्ोर 
+ यथान्‍्जसे जहातिन्त्यागता है 


€्‌ 
भावाथ । 


हैं शिष्य | इस सूयमधडल विये जो पुरुष स्थित है उसका शिर 
प्रथिवी है, जैसे शिर एक होता ह वेसेदी ये ४ भू ”? एक अश्नरवाला 
हू, उस सत्यपुरुष का वाहु ये ८“ शव; ”” हैं, जसे दो भुजा होते हैं 
वेसेही भुव: में दो अक्षर हैं, और उस सत्यपुरुष का पाद “स्वः ” हें 
जेपे पर दो संख्यावाला होता हे वसे “स्व: ? भी दो अभ्वरवाह्ना 
हैं, उस सत्यव्यापक्र पुरझथ का नाप उपनिषद हे यानी ज्ञान हैं, जो 
उपासक उसको “ अहः करके ”” यानी प्रकाशस्वरूप करफे जानता हैं, 
वह पाप को नष्ट ओर त्याग करता है ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४५ ब्रांह्यगा ५ प्८५ 

हे शरण की 8 ढं 
यो5ये दल्षिणे 5श्षन्पुरुपस्तस्य भूरिति शिरएक४ शिरएकमेतदक्षरं 
भ्रव इति बाह द्वी बाह दे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा दे पतिप्ले दे एते 


अक्षरे तस्थयोपनिषदहमिति हन्ति पाप्मान जहाति य एवं वेद ॥ 


इंते पंचम ब्राह्मगाम् | ५ ॥ 
परच्छद!:ः । 
यः, अयम्‌, दक्षिणों, अक्षन्‌, पुरुषः, तस्य, भूः, इति, शिर:, 


एकम्‌ , शिरः, एकम्‌ , एततू, अक्षर्म, भुवः, इति, बाहू, द्वो, बाहू, 
है, एते, अक्षरे, स्वः, इति, प्रतिष्ठा, दे, प्रतिष्ठे, द्वे, एते, अक्षर, तस्य 
उपनिषव्‌, अहम, इति, हन्ति, पाप्मानम, जहाति, य:, एवम्‌, वेद ॥ 


बा 


हृति>ऐसा प्रसिद्ध है 


अन्वयः पदाथाः | अ्न्वयः पदाथों 
यः>जो भुवःचभुवः 
अयमयह इति>ऐसा प्रसिद्ध हे 
पुव्पमचुरू श 
दाक्षण-दाहन + यथा-जसे 
अध्षयनू-नेत्र मे बाहू-बा हु 
+ दृश्यते-दिखाई देता है द्वोलदो हैं 
तस्य-डसका तथा-वेसेददी 
शिर :>सिर एतेव्यह “भवः” भी 
हे द्वेन्दो 


कप प 
अ्रप्षर-अक्षरवाला है 


+ हिजययोंकि तस्य>उसका 
+ यथा>जैसे प्रतिष्ठा-पेर 
पुकम्‌-एक संख्याव।ला स्वः८स्वः 
शिरः"-सिर है इति>ऐसा प्रसिद्ध है 
+ तथा-वेसाही + हिजक्योंकि 
एततूलयद “भू!” + यथा-जिसे 
झक्षरम्न्अक्षर भी छू>दो सख्यावाला 
पकम्‌5एुक संझ्यापाला है प्रतिष्ठ -पर हे 
तस्यजउसका + तथा>बैसेही 


ब।हू-बाहु 


एसेज्यद स्व: यानी सवबः 


५८४ बृहदारण्यका पनिषद्‌ स० | 


एकमरएक संख्यावाला हे द्वेल्द संख्यावाला 
एततूल्बद-भू प्रतिछ्ठे-पर हैं 
अध्षरम्‌-श्रक्षर भी है + तथानन्‍्तेसेद्दी 
तस्य>उस सत्यपुरुष का द्वे-दो संख्यावाला 
बाहू-बाहु पएते>यह 
इतिल्यह अधश्यर-'स्वः” अक्षर भी हैं 
भुवःच्भुवः हैं तस्यर-उस सत्यव्यापक पुरुष 
यथा-जसे का 
द्ोजदो संख्यावाला + अ्रभिधानम-नाम 
बाहूरबाहु हैं उपनिषद्‌-"उपनिषद्‌ है 
+ तथान्‍्-वैसेद्दी या 
द्वे-दो संख्यावाला पएुतत्‌ूचइुसको 
पएतेजपह “ भुवः ”! अह:ः इतिज्ञ्रहः करके 
अक्षरे-शक्षर हैं प्वम्‌-इस प्रकार 
चन्थ्रीर वेदतजानतः हे 
तस्यज्उस पुरुष का + सभ्न्वह 
प्रतिष्ठान्पर + पाप्मानम्‌रपाप को 
इतिन्यह हान्त-नष्ट करता ढछे 
स्वः्ल्स्वरः हैं + चअज्झोर 
+ यथानजसे जहा तिन्व्यागता है 


€्‌ 
भावाथ । 


है शिष्य ! इस सूयमदडल विपे जो पुरुष स्थित है उसका शिर 
पृथिवी है, जसे शिर एक होता है वसेही ये ४ भू !! एक अश्वरवाला 
हैं, उप्त सत्यपुरुष का वाहु ये “ शुवः ”” हैं, जसे दो भुज्ा होते हैं 
वेसेही भुवः में दो अक्षर हैं, ओर उस सत्यपुरुप का पाद “ स्व: ! हैं 
जपे पर दो संख्यावाला होता है बसे “ स्व: भी दो अश्षरवात्ना 
है, उस सत्यव्यापक्र पुरुष का नाम उपनिपद्‌ हे यानी ज्ञान है, जो 
उपासक उसको “ अहः करक ”” यानी प्रकाशस्वरूप करके जानता है, 
वह पाप को नष्ट ओर त्याग करता है ॥ ३ ॥ 


ध्रध्याय ५ ब्राह्मण ६ ५८७ 
पदच्छेदः । 
मनोमय:, भअयम्‌, पुरुपः, भाःसत्य:, तस्मिन, अन्तहंदये, यथा, 
ब्रीहिः, वा, यवः, वा, सः:, एप:, सवस्य, इशान:, सवस्य, श्रत्रिपतिः, 
सबंम्‌ , इृदम्‌, प्रशास्ति, यत्‌, इदम्‌, किच ।। 


अन्ययः पदाथो। | श्रन्वयः पदार्थाः 
अयम>यह महद्दान्‌ सः-वह 
पुरुषः-परमात्मा पुरुष सर्वेस्य-सब का 
मनाोमयशः्नच्मनामय हं यान ज्ञान हृशानः-हंश्वर है 
विज्ञानमय हे सर्वेस्य-सब का 
भाःसत्यः-प्रकाश सत्य स्वरूप है| अधिपतिः-स्वतन्त्र पालक हैं 
सतरः८वही पुरुष यत्‌ज्जो 
तशस्मिन्‌ |! #डउस हृदय बिपे किच-कुछ है 
अ्न्तहृद्ये दृद्म्न्यद 
यथा व्री हिः->घान के समान | सवेम-सब हल 
घाज-अथवा ततूज"डस सब को 
यघो वानज्यव के समान स्थित हे प्रशास्तिन्वहदद अ्रपनी थ्राज्ञा में 
प्‌षः-यही रखता हे 


भावाथ | 
यह महान परमात्मा पुरुष ज्ञानविज्ञानप्रकाशस्वरूप है, वही प्राणी 


के हृदय विषे धान ओर यव के बराबर स्थित हे, यही सब का 

इंश्वर है, सब का अधिपति है, सब का पालन करनेवाल्ा है, सब 

को अ्रपनी श्राज्ञा में नियमवद्ध रखता है, ओर जो कुछ स्थावर जड्डम 

संसार भासता है उन सब का वह कर्त्ता, धत्ता ओर दत्ता हे ॥ १ ॥ 
इति षष्ठ ब्राह्मगाम्‌ ।। ६ ॥ 





अथ सप्तम ब्राह्मणम | 
सन्त्रः १ 
विदुद्रक्षेत्याहुषिदानादिय द्विय्त्येन पाप्पनो य एवं वेद 'िद्चुड़- 
होति विद्युद्धथव ब्रह्म ॥ 
इति सप्तम ब्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 


6०० ० यूहदारणयको पनिपद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
विद्यत्‌, ब्रह्म, इति, आहुः, विदानात्‌ , विद्यत्‌, विद्यति, एनम्‌, 
पाप्मनः, यः, एवम, वेद, विद्युत्‌ ब्रद्य, इति, विद्युत्‌, हि, एव, न्ह्म ॥ 


अन्वयः पदाथा: | अन्वयः है है पदार्था: 
पाप अ्रथवा अन्ध- वेद"जानता हे 
विदानात्‌ऊ ! कार के नाश कर + सः-वह 
डालन के कारण है है 
ब्रह्म-्त्रद्म एनम्‌लडउलके यानी अपने 
विद्त्‌्-विद्यत्‌ हे पाप्मनः:--पापों को 
इतिरऐसा विद्यति-नाश करदेता हे 
आहुः-“लोग कहते है हिल्‍क्योंकि 
विद्यत्‌-विद्यत्‌ पएच-निश्चय करके 
ब्रह्मज्तरद्या है प्रह्म-त्रद्म 
इति एवमूऐसा इस अकार विद्युत्‌-विद्युत्‌ है यानी पाप- 
यभ्च्जो विदारक हे 
भावाथे । 


है शिष्य ! सत्यस्वरूप ब्रह्म का वणंत फिर करते हैं, ब्रह्मको विद्वान 

लोग विद्युत्‌ कहते हैं, कारणा इसका यह है कि वह पाप और अन्ध- 

कार को नाश करता है, जो उपासक ऐसा जानता है वह अपने पापों 

को नाश करता है, क्योंकि त्रह्म निश्चय करके पापविदारक है ॥ १ ॥ 
इति सप्तम ब्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ अ्रष्टम ब्राह्मणम। 
मम्ञः ? 
वा्च घेनुमुपासीत तस्थाश्चत्वारः सतना: स्वाहाकारों वषदका- 
रो हन्तकारः स्वथाकारस्तस्थे द्रो स्तनों देवा उपजी वन्ति स्वाहाकारं 
च बपषटकारं च इन्तकार मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्था$ प्राण 
ऋषभो मनो वत्सः ॥ | 
श्त्यप्टम ब्राह्मणम्‌ ॥| ८ ॥ 


काव्याय ९ त्राह्मयगा ८ पट 
पदच्छेदः । 
बाचम्‌ , घेनुम्‌, उपासीत, तस्याः, चत्वार:, स्तना:, स्वाहाकार:, 
ब्रघटकार:, हन्तकार:, स्वथा कार:, तस्ये, द्रो, स्तनों, देवा:, उपजीवन्ति, 
स्वाह्यकार्म्‌, च, वपट्कारम्‌, च, हन्तकारम्‌ , मनुष्या:, स्वथाकाग्म्‌, 
पितर:, तस्याः, प्राणाः, क्रूपभः, मनः, वत्सः ॥ 


अन्वयः पदाथा+ | अन्वयः पदार्थाः 
वाचमरवेदवाणी को उपजीवन्तिजजीते हैं 
घेनुमल्‍कामधेन के समान मनुष्याः->मन॒प्य 
उपासीतन-उपासना करे हन्तकारम्‌-हन्तकार स्तन के 
तस्याः-डउस गांके आय 
चत्वार:>चार 


+ उपर्जावन्तिजजीते हैं 
चन्थोर 
पितरः>पितर लोग 
स्वधाकारपमरस्वधाकार स्तन के 


स्तनाः-स्तन 
स्वाहाकार:-स्वाहाकार 
घषट्कार:ःल्वपट्कार 
हन्तकार:८"हृ न्तकार 


स्वधाकारः-स्वघाकार हैं झाश्रय 
तस्वा/लडस घनू के उपर्जीवन्ति>जीते हैं 
के तस्या:>उस गो का 
स्तनी-स्तन फ्रषभः-बख यानी स्वामी 
त्वाहाका रम-स्वाइहाकार प्राण॒ः-्प्राण है 
चर्ओर + चत्ओर 
बषपट्कारमन्वषदकार के शाश्रय वत्स:-चच्चा 
देवा+-देवता मनः-मन है 


भावाथ | 
हे शिष्य ! सत्यन्रह्म को प्राप्ति का उपाय दिखलाते हैं, सो सावधान 
होकर सुनो, पुरुष वेदवाणी की कामघेनु गो के समान उपासना करे, जेसे 
गोफे चार स्तन होते हैं वेसेही वेदरूपी गौके चार स्तन स्वाह्कार, 
बषट्कार, हंतकार ओर स्वधाकार हैं, उनमें से दो स्तन स्वाहाकार 
ओर बषदूकार के आश्रय देवता जीते हूँ, मनुष्य हंतकार के आश्रय 


५६० बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


जीते हैं, ओर पितरल्लोग स्वधाकार स्तन के शअश्रय जीते हैं, ऐसे गो 
का पति प्राण हैं, और बच्चा मन है ॥ १ ॥ 
इति ध्ष्ठटमं ब्राह्मणम्‌ || ८ ॥ 


अथ नवम॑ बाह्मणम | 
मसन्तः २ 
अयमगिनर्वेश्वानरों यो5्यमन्तःपुरुषे येनेदमन्ने पच्यते यदिद- 
मधते तस्थेष घोषो भवति यमेतत्कणोवषिधाय थ्रुणोति स यदो- 
त्क्रमिष्यन्भवति नेने घोष थ्रणोति ॥ 
इति नप्रम ब्राह्मणम्‌ ॥ £ ॥ 
पदच्छदः । 
अयम्‌ , अग्निः, वेश्वानर:, यः, अयम्‌, अन्‍्तःपुरुषे, येन, इृदम्‌, 
अन्नम्‌, पच्यते, यत्‌ , इदम्‌, अय्यते, तस्य, एपः, घोपः, भवति, यम्‌ , 
एतत्‌ ,कर्णो, अ्पिधाय, खशणोति, सः, थदा, उत्क्रमिष्यनू, भवति, न 
एनम्‌ , घोपम्‌, ऋशणोति ॥ 
अन्वयः पदाथा: 





१ 


अन्वयः पदाथाः 


शयम>पह 
अ्रग्निः-जठर आग्नि 
वैश्वानरः-्वैश्वानर अग्नि है 
य५लजो 
अयमन्यह 
अन्‍्तःपुरुषे-एरूप के भीतर 
+ स्थितःच्ास्थित हे 
न खत्ओर 
येन-जिस करके 
ततृरज। 
इृदमनज्यह 
ध्श्नमज्अश्रश्त हि 
ग्रद्यतेनलायाजाता ६ 
+ चजश्रोर 


पच्यते"-पचजाता हे 
तस्य"इस अग्नि का 
प्पः्यदद 
घोषः:८शब्द्‌ 
+तस्मिन>उस 
+ शरीरे”शरीर में 
भवतिन्‍्ददोता दे 
यमज”जिस 
ए.तत्‌-इसको 


कर्णों 


क ८ कई. 
5 व्काना के दां 
आआपधाय | की 


श्टणोति>पुरुष सुनता है 
यद्‌[>जब्र 
सः्न्यह् उपासक 
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उत्कमिष्यन-मरनेपर घोषमःशब्द को 
भवतिनद्दोता हे भ-नहीं 
+ तदाज"तवब 
एन म्‌--द्स अुणोतिजसुनता दे 
भावाथे । 


है शिष्य | जो जठगाग्नि सब शरीरों के भीतर विद्यमान है, सोई 
बेश्वानरनामक अग्नि है, उसीकी सहायता करके भक्षित अन्न पच 
जाता है, उस वेश्वानर अग्नि का घोग्शब्द शरीर में हुआ करना हैं, 
जब पुरुष हाथ लगाकर दोनों कानों को ढकता है, तब उसके 
अ्रन्तर के शब्द को सुनता है, झऔर जब वह मग्नेपर होता दे तत्र नहीं 
पुनता है, वेश्वानर अग्नि एक प्रकार का सामथ्य है, जिस करके शरीर 
क्री स्थिति बनी रहती है, अस इस शरीर मे वेश्वानर अग्नि रहता हैं, 
बेसही इस ब्रह्मायडरूपी मह।न्‌ शरीर विपे वेश्वानर सबवज्यापी परमात्मा 
द्रोकर संपूर्ण जगत्‌ की र्थिति का कारण होता है ॥ १ ॥ 

इति नवमं त्राह्मयगाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ दशम वब्राह्मणम्‌ । 
मन्त्रः २ 
यदा वे पुरुषों स्पान्नोकात्पेति स वायुमागच्छति तस्पे स तत्र 
विजिहीते यथा रथचक्रस्य खे तेन स ऊध्वेमाक्रमते स आदित्य- 
प्रागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य खे तेन स ऊध्व- 
प्राक्रमते स चन्द्रमसमागच्डाति तस्मे स तत्र वरिजिहीते यथा दुन्दुभेः 
व॑ तेन स ऊध्वेमाक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमाहिय॑ तस्मिन्त्र- 
पति शाश्वती: समा: ॥ 
इति दशम ब्राह्मणम्‌ || १० ॥ 
पदच्छेदः । 
यदा, वे, पुरुष:, अस्मात्‌, ह्लोकात्‌ , प्रति, सः, वायुमू , आगच्छति, 
तस्‍्मे, स;, तत्र, विभिहीते, यथा, रथचक्रर्ग, खम्‌, देन, सः, ऊध्दंमू , 
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बृहदारणयको पनिषद्‌ स७ । 


ध्पाक्रमते, सं, आदित्यम्‌, आगच्छ ति, तरप, सः, तत्र, विजिहीते, यथा, 
लम्बरस्प, खम्‌, तेन, सः, ऊध्यम्‌, आक्रमते, सः, चन्द्रमसम्‌, आग- 
जछति, तस्मे, सः, तत्र, वित्तिहीते, यथा, दुन्‍्दुभे, खम्‌, तेन, सः, 
ऊध्वम्‌ , आक्रमते, सः, लोकम्‌ , आगरुलति, अशोकम्‌, अहिमम्‌ , 


तस्मिन , वसति, शाश्वती:, समा; ॥ 


अरन्वय:ः पदाथाः 
यदा“>जब 
घे-निश्चय करके 
पुरुष ;-पुरुष 
अस्मात-इस 


लोकात्‌>लोक से 
त्रेतिज्मरकर चला जाता है 
+ तदारूतब 
स+ज्चवह पुरुष 
वायुम्‌न्वायु लोक को 
आगच्छुतिन्प्राप्त होता है 
तत्न-वहां 
सःभ्च्वद्द वायु 
तस्में>उथ पुरुष को 
स्थचक्रर॒य 5 2 न 
खम यथा | >पहियाक छिद्र के लॉस 
विजिद्दीत>मारग देता हे 
तनन्‍उस छिद्र करके 
स्श|्वह प॒रुष 
ऊध्वेम-ऊपर को 
आक्रमत-जाता हे 
नै खजश्रोर फिर 
सः-वह 
अआदित्यम-सूर्यलोक को 
आगचछुतिऊप्राप्त होता हद 
तस्में>उस पुरुष के लिये 


अन्चय: 


पदार्थाः 
सः-वह सूर्य 
ततन्नज्उस अ्रवस्था में 
लम्बरस्य-न-बाजे के 
खम5छिद्र की 
यथा-तरद्द अ्रतिसूक्ष्म 
विजिहीते-मार्ग देता हे 
तनर-डउस छेद के द्वारा 
सशः्च्वह पुरुष 
ऊध्वेम>ऊपर को 
अकफ्रमत-जाता हूं 
नी पुनःफिर 
/ल्वह पुरुष 
चन्द्रमसम्‌-चन्द्रमा को 
आगच्छुति-प्राप्त होता हे 
तस्मे-उस पुरुष के लिये 
सतच्वदह चन्द्र 
तत्रउस शअ्रवस्था में 
दुन्दु भःन्डमरू बाजे के 
खम्‌-छिद्र के 
यथा>समान 
विजिहीने-मार्ग देता हे 
+ पुन ः८फिर 
तेन5”उस छिद्र के द्वारा 
सः-वह पुरुष 
ऊध्यमनूऊपर को 
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झाक्रमते5जाता है आगच्छुतिन”आप्त दोता है 
+ च्वजओर तस्मिन-वह्दां 

अशोकम>शोकरह्ित शाएव तीः>निरन्तर 

अहिमम्‌जमानसिक दुःखरहित समाभ्य्वर्पोतक 


बिके, 


'लोकम्‌>तह्मा के ल्लोक को 





वसतिन्वास करता है 
भावाथे । हि 
जब पुरुष इस लोक से मर कर चल्ना जाता है, तब वह प्रथम 
वायुलोक में जाता है, वहां पर वायु उस पुरुष को उस अवस्था में 
पहिये के छिद्र के समान मार्ग देता है, उस छिद्र के द्वारा वह पुरुष 
ऊपर को जाता है, ओर सूर्यलोक में पहुँचता है, वहां पर उस पुरुष 
बिक" दा रू 0 ऊअ. ( ७. 
फे लिये बाज फे लिद्र की तरह माग देता है, उस मागे के द्वारा फिर 
ऊपर को जाता है, ओर चन्द्रलोक मे पहुँचता हे, वहां पर उस पुरुष 
को चन्द्रमा डमरू वाजे के छलिद्र के समान मार्ग देता है, और फिर 
उस माग द्वारा वह पुरुष ऊपर को ज्ञाता ह, और अन्त में शोकरहित 
मानसिक दुःखरहित प्रजापति के लोक को प्राप्त होता है, वहां पर 
यों ञ्ह्‌ 
बरसों तक निरन्तर वास करता हूँ ॥ १ ॥ 
इंति दुशमं ब्राह्मगाम्‌ ॥| १० ॥ 


अथ एकादर्श व्राह्मणम्‌। 
सन्त्रः २ 
एतदे परम तपो यद्टयाहितरतप्यते परम हेव लोक॑ जयति य 
एवं वेदतदे परम तपो ये प्रेतमरएय» हरन्ति परम» हैव लोक 
जयति य एवं वेदेतदे परम तपो ये प्रेतमग्नावभ्यादधाति परम& 
हेव लोक॑ जयाते य एवं वेद ॥ 
, रत्येकादश ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 
पदच्छेदः । 
एतत्‌ , वे, परमम्‌ , तपः, यत्‌ , व्याहितः, तप्यते, परमम्‌ , हू, एव, 
ल्नोकम्‌, जयति, यः, एवम्‌ , वेद, एतत्‌ , वे, परमम्‌ , तपः, यम, प्रेतम्‌ , 
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बृहंदारणययको पनिषद्‌ स० । 


अरणयम्‌ , दरन्ति, परमम्‌, ह, एवं, लोकम्‌ , जयति, यः, एवम्‌ , वेद, 
एततू , वें, परमम्‌ , तपः, यम्‌ , प्रेतम्‌, अग्नीो, अभ्यादधति, परमम्‌ , 
हू, एवं, लोकम्‌, जयति, य:, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पदार्थाः 
प्तत्-वही 
वे-निस्सन्देह 
परमम-श्रष्ट 
तपःच्तप है 
य त्‌>जब 
व्याहितः-रोगगसित पुरुष 
तप्यते-इंश्वरसम्बन्धी विचार 
करता हे 
य*न-जो 
पवम्‌ऊ-इस प्रकार 
वेद्>जानता दूवे 
+ सः एवन्‍-वर्दी 
परमम-श्रष्ठ 
लोकम-लोक को 
जयतिनजजीतता है यानी प्राप्त 
होता है 
पएतत्‌-यददी 
वै-निश्चय करके 
परमम्‌-परम 
तपः-तप है 
+ यदा>जब 
न व्याहित ःल्रोगग्रासित पुरुष 
+ तप्यते"देश्वरविधार में परा- 
यण है 
+ चजओर 
+ तस्येय २ _ उसको ऐसा ख्यात्न 
विचार: | भीहे कि 


अन्चयः 


पदाथो: 
+ यम्‌"जिस 
+ मामल्‍्सुरू 
प्रेतममरे हुये को 
अरणयमरअ्रणय में 
+ दीपनाथैम्‌>जलाने के लिये 
हरन्तिजलोग के जायेंगे 
यःल्‍जों 
पएवम्‌-इस प्रकार 
बेदलजानता दे 
नी सःशचूवह 
परममरश्रष्ठ 
लोकम-क्षोक को 
ह एव-निश्चय करके 
जयतिनन्‍्जीतता है यानी प्राप्त 
होता है 
एतत्‌-यदी 
बें>नि स्सन्देह 
परमम्‌रपरम 
तप+-तप है 
+ यदाजजिस काल में 
+ व्याहितः>रोगग्रसित पुरुष 
+ तप्यते-ईश्वर के विचार में 
तत्पर हे 
च+ओर 
+ तस्वैथ॑ | “उसका ख्यात्ञ है कि 
वार: 
माम््मुरू 
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प्रेतम-मरे हुये को सः एव-वडी 
अग्नो>अगिनि में 


न्‍ परमम्‌-श्रेष् 
अभ्याद्धतिररक्खेंगे के 
"आज छोकम-लोक को 
पवम-इस प्रकार जयतिन-जीतता है यानी प्राप्त 
वेदलजानता है... होता है 


भावाथे । 

जो पुरुष रोगप्रसित ह, ओर मृत्यु उसके निकट खड़ा हे, पर 
उसका चित्त इंश्वर में ल्षगा है, ओर इस अपने विचाररूपी तप को 
अलीप्रकार जानता है, वह देह त्यागन के पश्चात्‌ श्रेष्ठ ल्लोकों को 
प्राप्त होता हे, उस पुरुष का भी यह श्रेष्ठ तप हे जो रोगों से तो ग्रसित 
है, ओर मृत्यु जिसके समीप शान पहुचा है परन्तु वह अपने विचार 
में तत्पर है, ओर यहभी उसको ख्याल होरहा है कि मुझको मेरे 
मरने के पीछे मेरे ज्ञाति के लोग अरयय में मेरें मृतक शरीर को 
जल्लाने के लिये ले जायेग ऐसा ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता 
है यह उस्र ज्ञानी का भी श्रेष्ठ तप है जो रोग से तो ग्रसित हे और 
जिसके निकट मृत्यु आपहुचा है, परन्तु उस हालत में भी वह ईश्वरके 
विचार से शून्य नहीं हे, ओर उस हालत में उसको चिन्ता होरही हे 
कि मेरे मृतक शरीर को लोग थोड़े काल पीछे अग्नि में रकखेंगे, 
ऐसा दृढ़ ज्ञानी पुरुष श्रवश्य श्रेष्ठ ्लोकों को जीतता है, भसे श्रेष्ठकर्मी 
पुरुष जब गृहस्थाश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ अवस्था को धारण कर 
अरणय को जाता है ओर उसी अवस्था में शरीर को त्याग करता है 
तो जिन श्रेष्ठ ल्लोकों को बह प्राप्त होता है वेसेही उन्हीं उन्हीं लोकों 
को ज्ञानी घरमें द्वी मरने के पश्चात्‌ ईश्वरसम्बन्धी विचार करने के 
कारणा प्राप्त होता हे, और जैसे शुभकर्मी शरीरत्यागानन्तर अग्नि में 
प्रवेश करके पापों से निर्मल होकर जिन जिन लोकों को प्राप्त होता 
है वेसही उन्हीं ज्ञोकों को वह ज्ञानी भी अपने घरमें ही शरीर त्याग 
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के पश्चात्‌ प्राप्त होता हे, जो रोगग्रसित है झोर जिसको मृत्यु ने 
आरानकर घेर लिया हे, परन्तु अपने दृढ़विचार से हटा नहीं है ओर 
यहभी उसको मालूम है कि थोड़ेही काल पीछे मेरे मृतक शरीर को 
मेरे सम्बन्धी अग्नि में दाह करगे ॥ १॥ 

इति एकादश ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादश ब्राह्मणम | 
मन; १ 

अन्न ब्रह्मेश्रेक आहुस्तन्न तथा पयति वा अन्नमृते प्राणा्याणो 
ब्रह्मेत्पेक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वे प्राण ऋतेउन्नादेते ह ल्वेत्र देवते 
एकधाभूय भत्वा परमतां गच्छतस्तद्धस्पा55ह प्रातृदः पितर कि०&स्वि- 
देवेव बिदुपे साथु कुर्यो किमवास्पा असाध्ठ कुयरोमिति स ह स्पाउ5ह 
पाणिना मा प्रातृद कस््वनयोरंकथाभूय भूल्ला परमतां गच्छतीति 
तस्माउ हेतदुवच वीलजन्ने वे व्यन्ने हीमानि सबोणि भूतानि विश्लानि 
रमिति प्राणो थे रे प्राणे हीमानि सर्वारिग भ्तानि रमन्ते सर्वाणि 
ह वा अस्मिन्मृतानि विशन्ति सवोणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ 

इति द्वादश ब्राह्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदच्छेदः । 

अन्नम्‌ , त्रह्म, इति, एके, आहु:, तत्‌ , न, तथा, पूयति, वा, अन्नम्‌ , 
पते, प्राणात्‌, प्राण:, ब्रह्म, इति, एके, आहुः, ततू , न, तथा, शुष्यति, 
वे, प्राण:, ऋते, अन्नात्‌, एते, ह, तु, एव, देवते, एकघाभूयम्‌ , भूत्वा, 
परमताम्‌ , गच्छत:, ततू , ह, सम, आह, प्रातृद:, पितरम्‌ , किम्‌ | स्वित्‌, 
एव, एवम्‌ , बिदुपे, साधु, कुयाम्‌, किम्‌, एब, असम, असाधु, कुर्याम्‌ , 
इति, सः, ह, सम, आह, पागिना, मा, प्रातृद, क:, तु, अनयो:, एकघा- 
भूयम्‌ , भूत्वा, परमताम्‌ , गच्छुति, इति, तस्मे, उ, ह, एतत्‌ , उवाच, 
वि, इति, अन्नम्‌ , वे, व्यज्ने, हि, इमानि, सर्वाणि, भूतानि, विष्टानि, 
'रम्‌, इति, प्रागा:, थे; रम्‌, प्राण, हि, इमानि, सर्वाणि, भूतानि, रमन्ते, 
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सर्वाणि, है, वा, अरस्मिन्‌ , भूतानि, विशन्ति, सवांणि, भूतानि, रमन्ते, 


यः, एवम्‌, वेद ॥ 
अम्वयः पदाथोाः , अन्वयः पदार्थाः 
अध्वमन्‍्अ्न्न ऋते-विना 
ब्रह्म-्त्रद्म है शुष्ियातेल्‍सूख जाता है 
इतिरऐसा ह तु एच-इस पर 
प्रके-कोई अआचाय + एकनकोई आचाय 
ह-स्पष्ट हु इतिऊऐसा निश्चय करके 
अहुः-कदते हैं आहरकद्दता हे कि 
किन्तुरकिन्तु देवते-ये दोनों देवता यानी 
ततूल्‍वह अम्न ओर प्राण 
तथाजऐसा एकधाभूयम-एक 
-नहीं है भूत्वालहोकर 
+ द्वि८क्योंकि परमताम>बड़े महत्त्व को 
अप्मम-अन्न गच्छुतः-प्राप्त होते हैं या प्राप्त 
ऋतरूविता करते हैं 
प्राणात्‌-प्राण तत्‌ ह८इस पर 


पूयति-दुर्गन्ध को प्राप्त दोताह 
एके>-कोई आचाये 
इति>ऐसा 
आहुः-्कहते हैं कि 
प्राण॒ः-प्राण ही 
>निश्चय करके 
ब्रह्म--तरद्म दे 
+ किन्तुरूकिन्तु 
ततसूरवहद 
तथानऐसा 
>नहीं है 
+ हिन्क्योक्े 
प्राण॒जमाणु 
अन्नातू-भन् 


प्रातृदः>"प्रातृद ऋषि 
पितरम्‌-श्रपन पिता से 
आह स्म-पछता है कि 
एवम्‌>ऐसे माननेवाल्ने 
विद॒षे-विद्वान्‌ के लिये 
कि स्वित्‌"क्या 
साधुच्सत्कार 
कुर्या म-में करूं 
च>भोार 
किमेवच"्क्या 
अस्मे-दहस विद्वान के क्षिये 
असाधु-तिरस्कार 
कुयोमनकरूं 
तब 
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सभप्न्यद पिता 
पाशिनाजहाथ से 
+ वारयन-निषेध करता हुआ्रा 
डूति>ऐसा 
ग्रह स्मचजकहता भया कि 
प्रातृइ-दे प्रातृद ! 
मा-मत्र 
वोच: *एऐसा कद्ठो 
शनयोः-अ्रत्न ओर प्राण में 
एकध।/भूयम-एकता भाव 
भृत्वा-मान कर 
कः-कोन पुरुष 
परमताम-श्रेष्ठता को 
गच्छुति-प्राप्त होता है श्र्थात्‌ 
कोई नहीं 
+ पुनः"फिर अपने 
तस्मे>उस पुत्र से 
उ हन्स्पष्ट 
इति-एऐसा 
उद्द एतत्‌ल्‍्यह बात 
उवाचन्कटद्दा कि 
अनश्लमन्अन्न 
इतिन्ही 
विवि है 
बे-निश्चय करके 
हिजक्योंकि 
व्यप्ने-विरूप अन्न में ही 


भावार्थ । 


इमानि-पह 
सवोणिनसब 
भूतानिउप्राणी 
विष्टानिनप्रविष्ट हैं 
रम्-र रूपी 
इतिजनिश्चय करके 
प्राणः>प्राण है 
थे हिज"क्योंकि 
रम्नर रूपी 
प्राणु”"प्राण में द्वी 
इमानिन्ये 
सव।णि”"सब 
भूतानिनजप्राणी 
रमन्ते-रमण करते हें 
य९--जों 
एवम-ऐसा 
वेदज"जानता है 
अस्मिन-उसमें 
सवा! णि-सब जीव 
ह वाननिश्चय करके 
विशन्ति-प्रवेश करते हैं 
+ चजओर 
अस्मिन-इसी में 
सवाणि-सब 
भूतानिज्प्राणी 
रमन्ते-रमण करते हैं यानी 
वह ब्रह्मरूप होजाता है 


प्रातृद ऋषि अपने पिता से कहता है कि कोई श्राचार्य कहते हैं 
कि अन्नही ब्रह्म है, यानी त्रद्मु की तरह यह भी पृज्य है, सो ऐसा 
नहीं है, क्‍योंकि प्राण के बिना अन्न सड़जाता है, ओर उसमें दुर्गन्ध 
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भआाने लंगती है, ब्रह्म न सड़ता है और न उसमें दुर्गन्‍्ध आती है, कोई 
ध्राचाय कहते हैं कि प्राणही ब्रह्म हे, सो भी ठीक नहीं कहते हैं, 
क्योंकि अन्न के बिना प्राणु सूख्व जाता हे, ब्रह्म सूखता नहीं है, इस 
लिये न केवल श्न्न ब्रह्म करके मन्तव्य है, न केवल्ल प्राण त्रह्म करके 
मत्तव्य है, पर जब ये दोनों एकता को प्राप्त होते हैं तब दोनों मित्न 
कर ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं, ज्ञो कोइ अन्न ओर प्राण को इस 
प्रकार ज्ञानता हूँ उस विद्वान के लिये न कोई सत्कार है, न कोई 
अ्रसत्कार है, क्यों कि ऐसे पुरुष नित्यतृप्त आर ऋृतकृत्य होते हैं. पुत्र के 
इस सिद्धान्त को जान कर हाथ से निषेध करता हुआ पिता कहने 
लगा कि हें पुत्र, प्रातद ! तुम ऐसा मत कहो कोन पुरुष अन्न और प्राण 
को एक मानकर महत्त को प्राप्त होता है, यानी कोई नहीं प्राप्त होता 
है, फिर पुत्र से पिता ने कहा कि है पुत्र ! निश्चय करके अन्नही 
“वि”! हे, क्योंकि “वि”? का अथ वेश यानी प्रवेश है. इस लिये “वि”! 
श्पन्न को कहते हैं कारण इसका यह है कि अन्न में ही सब प्राणी प्रविष्ट 
हैं, हे पुत्र ! “र” को प्राण कहते हैं क्योकि सब्र प्राणियां का रमणा 
प्राण में ही द्वोता है. जो विद्वान्‌ पुरुष ऐसा जानता है उसी में सब 
जीव रमणा करते हैं यानी वह ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

इति द्वादर्श त्राह्मगाम्‌ ॥| १२ ॥ 


अथ त्रयोदश ब्राह्मणम । 
सन्त्रः ? 
उक्थ प्राणो वा उक्ध प्राणो हीद७ सममुत्यापयत्युद्धास्मादु- 
क्थविद्वीरस्तिष्ठत्युक्थस्प सायुज्य७ सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ 
पदच्छेदः । 
उक्थम्‌, प्राणः, वा, उक्थम्‌ , प्राण:, हि, इदम्‌, सर्वम्‌, उत्थाप- 
यति, उत्‌ , ह, अस्मात्‌ , उक्थवित्‌ , वीर:, तिष्ठति, उक्थर्य, सायु- 
ज्यमू , सलोकताम्‌, जयति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 
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झन्दयः पदार्थाः | अन्बयः पदाथा 
प्राणः-प्राण वीर:-वबीर 
वे-दी दि + पुत्रसन्‍पुत्र 
हे कक आर उत्तिष्ठटति>उत्पन्न होता है 
न इतिजइस प्रकार हि 
उक्थम्‌ऊडउक्थ की ला 
+ उपासीतज-उपासना करे एवमर्इस अकार इसको 
हिजक्ष्योंकि हन््स्पष्ट 
प्राण॒:-८प्राण चेद्-जानता है 
इृदम्‌>३ गज नल 
सर्वेम-सबको उक्थस्य>-उक्थ के 
उत्थापयतिजउठाता हे सायुज्यम-सायुज्यता को 
अस्मात्‌ ; _ऐसे उक्थ के जानने + स>ओर 
+उपासकात्‌ $ वाले पुरुष से सालोक्यताम-सात्ोक्यता को 
उक्थांवत्‌-प्राण का जाननेवाला। जयतिउ प्राप्त होता है 


भावाथ । 

हे शिष्य ! प्रागही उकथ है, उक्‍्थशब्द उतू और स्था से बना 
है, जिसका अथ उठना हे, यज्ञ में उक्थ श्र पढ़ने से ऋत्विज्ञ उठ 
बेठते हैं, ओर अपना अपना कार्य करने लगते हैं, इसी प्रकार शरीर 
में प्राण जबतक चला करता है तत्रतक ऋत्विज़रूप सत्र इन्द्रियां अपना 
अपना काय क्रिया करती हैं, यह उक्थ ओर प्राण की साइश्यता है, 
यानी जेपे प्राण के सहारे से सत्र इन्द्रियां अथवा प्राणीमात्र अपना 
अपना काय करते हैँ तसही उक्थशब््र के यज्ञ में पढ़ने से सब ऋत्विज 
उठकर श्रपना अपना काय करने लगते द्वें, इस प्रकार उक्थोपासना 
कत्तव्य है, क्योंकि प्राणही सब को उठाता है, जो उक्थ का अर्थ ऐसा 
सममभता है, वह वीर पुत्र को उत्पन्न करता है, इस कारण उक्थ प्राण 
कहा गया है, ओर जो इसको जानता है, वह उक्थ सायुज्यता और 
सालोकता को पाता है ॥ १॥ 
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सन्त २ 
यजुः पराणो वे यज्ञुः प्राणे हीमानि सवोणि भूतानि युज्यन्ते 
थुज्यन्ते हास्मे सवोगणि भूतानि श्रेष्टयाय यज्ुप१ सायुज्य७ सलोकतां 
जयति य एवं वेद ॥ 
पदच्छेदः । 
यजुः, प्राणाः, वे, यजुः, प्राणे, हि, इमानि, सवाणि, भूृतानि, 
युज्यन्ते, युज्यन्ते, है, अस्मे, सवाणि, भूतानि, अष्ठयाय, यजुष:, सायु- 
ज्यम्‌, सल्लोकताम्‌, जयति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पदार्था: | अन्वयः पदाथोः 
प्राणःल्प्राण सवाशिज्सव 
बेदी ६ भूतानिन्प्राणी 
ि बम 4 की रे जैष्ठयाय-भेष्ठता के बास्ते 
इति-दस सका युज्यन्ते-उद्यत होते हैं 
$ उपासीतज-उपासना करे यः-जो पुरुष 
हि-क्योंकि पवमरूऐसा 
इमानिज-ये घेदू८-जानता ड्ट 
सर्वाणिज्सब + सबन्‍्वह 
भूतानिन्प्ाणी यज्जुषःन्‍्यजु के 
प्राणेद्प्राण मेंहदी सायुज्य मसायुज्यता को 
थुज्यन्ते-समेलन करते हैं चरभोर 
+ अतः<इसी से सलोकताम-सलोकता को 
झस्मे-हस पुरुष के निमित्त जयतिम्प्राप्त द्वोता दै 
भावाथे । 


दे शिष्य ! प्राणही यजु है, यानी देह संघात से सम्बन्ध करने 
वाला है, यजुसे मतलब यहां यजुर्वेद से नहीं है, फिन्तु इसका अर्थ 
धयुजिर योगे” धातु से है, क्योंकि शरीर ओर इन्द्रिय में काये करन की 
शक्ति जभी होती दे जब प्राण का सम्बन्ध इनके साथ द्वोता है ऐसा 


६०२ घृंदारणगयकी पनिषद्‌ स० । 
समभकर पुरुष प्राण की उपासना करे, क्योंकि सब प्राणामात्र प्राण 
में ही संमेलनन करते हैं, और इसी कारण इस पुरुष को श्रेष्ठ पद॒वी देने 
के लिये तय्यार होते हैं, जो ऐसा जानता है, वह यजु यानी प्राण के 
सायुज्यता ओर सलोकता को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
सन्त्र; ३ 

साप पाणो वे साम प्राणे हीमानि सवोरि भूतानि सम्यश्वि 

सम्यश्वि हास्मे सवोणि भूतानि श्रे्टयाय कल्पन्ते साम्नः सायुज्य 3 


सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ 
पदच्छेदः । 


लत 


साम, प्राण:, वे, खाम, प्राणे, हि, इमानि, सर्वाणि, भूतानि, 
सम्यब्चि, सम्यज्चि, है, अस्मे, सवाणि, भूतानि, श्रैष्ठयाय, कह्पन्ते, 
साम्न:, सायुज्यम्‌, सलोकताम्‌, जयति, यः, एवम्‌, बेद ॥ 


अन्वयः पदाथोंः | अन्वयः पदार्थाः 
हिरक्योंवि भूतानिज्प्राणी 
इमानिन्ये सम्यश्थि>उद्यत होते हैं 
रक् 
रण ध्सयब 
जल + चूओर 


भूता निन्प्राणी 


न अल करके ह>निश्चय करके 


ग्राण”"प्राण मेंही + तस्यचज्उठस उपासक की 
सम्यश्ि-संयुक्र होते हैं श्रेष्रयाय-अछता के लिये 
+ झतः-इसी कारण कट्पन्ते-तय्यार होते द 
प्राणः-पराराही यः>"जो उपासक 
सामन्साम है पवम्‌-ऐसा 
सामनज-साम का वेद्जजानता है 
यः-जो सःज्वह 
+ उपासीतल्‍-उपासना प्राण जान साम्नः-साम के 
कर करे सायुज्यम्‌-सायज्यता को 
अ्रस्मै-उस उपासक की सेवा + चजओर 
के लिये सलोकताम्‌-सालोक्यता को 


सर्वांणिन्सब जयतिज्आप्त होता हे 


अध्याय ५ ब्राह्मण १३ 8०३ 
भावा्थे । 
प्राणही साम है, सामपद का अथ सामंवेद नहीं है, किन्तु सामका 
झार्थ संमेलन या सम्बन्ध से है, क्‍योंकि सब प्राणी प्राण में प्रविष्ट 
होते हें, जो सामरूपी प्राण की उपासना इस प्रकार करता है उस 
उपासक को महत्त्व पदवी देने के लिये प्राणीमात्र उद्यत होते हें ॥। ३ ॥ 
सनन्‍्त्र; ४ 
प्त्त्रे प्राणो वैक्षत्त्र प्राणो हि वे क्षत्तर चायते हेने प्राण 
क्षणितोः पक्षत्रमत्रमाप्रोति क्षत्रस्य सायुज्य७ सलोकतां जयाति य 


एवं वेद ॥ दी 
इति त्रयोदश ब्राह्मणम्‌ ।॥ १३ ॥ 
है पदच्छेदः। ७ है 
क्षत्त्रम्‌, प्राण: वे, क्षत्त्रम, प्राणा:, हि, वे, क्षत्त्रम, त्रायतै, ह, 
एनम्‌, प्राणः, क्षणितो:, प्र, क्षत्रम्‌, अत्रम्‌, आमप्रोति, क्षत्नस्य, साथु- 
ज्यम्‌ , सलोकताम्‌ , जयति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 
९३ ॥ 


अत्रमरओरों करके नहीं 
रक्षा किया हुआ 
क्षत्रम॒ज]ूक्षत्त्रिय 
प्राशमरजीवन- को 


अन्वयः पदाथोः | अन्बयः पदार्थाः 
प्राण॒ः-्प्राण प्राप्नोतिज्ञाप्त होता है यानी 
चन्‍्ही जीवन योग्य होता दे 
क्षत्त्रम-क्षत्र है इति>इस प्रकार 
हिज्क्ष्योंकि क्षत्रम-क्षत्र को 
प्राणुःन्प्राण घशघात्वानज्जान कर 
घेज्ददी + उपासीत--उपासना करे 
एनमइस देह को यः्ल्‍जो 
ह-निश्चय करके पएुवम्‌-इस तरह 
क्षाणितोःल्श्रस््र के घाव से घेदरूजानता है 
बचाता हे + सःन्‍्वह 
अतः८-इसी कारण क्षत्रस्य-क्षत्र के 


सायुज्यम-सायुज्यता को 


न चन्ओ र्‌ 


सले।कतामलसालोक्यता को 


जयतिन्प्राप्त होता- है 


६०४ यूहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 
भावाथे । 

प्राणही क्षत्र है, क्योंकि प्राणही देह को शम्त्र के घाव से बचाता 
है, यानी जब कोई शस्र किसी के शरीर में लगजाता है और उससे. 
घाव पेदा दोजञाता है तब प्राण के होने के कारण शआओषधी करके घाव 
भर जाता है, ओर पुरुष अच्छा द्वोजाता है, प्राण को शक्षत्न इस कारण 
कहा है कि जेसे क्षज्ञिय किसी का सहारा न करके अपने वीय पराक्रम 
से अपनी ओर दूसरे की रक्षा करता हे, उसी तरह प्राण भी किसी 
इन्द्रिय का सहारा न लेकर अपनी ओर दूसरे की रक्षा करता है, इस 
प्रकार प्राण को क्षत्र जानकर प्राण की उपासना करे, जो पुरुष ऐसा 
भानता है, वह क्षत्नरूपी प्राण के सायुज्यता ओर सालोक्यता को 
प्राप्त होता हैं ४ ॥ 

इति त्रयोदर्श ब्राह्मगम ॥ १३ ॥ 


अथ चतुदश्श ब्राह्मणम । 
मन्त्र: ९ 
भूषिरन्तरिक्ष दोरित्यष्टावक्षराण्यट्टाप्तर» ह वा एक गायतये पद- 
मेतदु हेवास्था एतत्स यावदेषु त्रिपु लोकेपु तावद्ध जयाति योउ्स्या 
एतदेव पर्द वेद ॥ | 
पदच्छेद:; । 
भूमि:, अन्तरिक्षम्‌ , थोः, इति, अष्टो, अक्षराणि, अप्टाक्षरम्‌ , ह, 
वा, एकम्‌, गायज््ये, पदम्‌, एतत्‌, उ, हू, एवं, अस्याः, एतत्‌, सः, 
यावत्‌, एपु, त्रिपु,' लोकेपु, तावत्‌ , ह, जयति, यः, अस्याः, एतत्‌ , 


एवम्‌ , पदम्‌, वेद ॥ 
अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पद्ाथोः 
भूमिः-भु, मि, इति-इस प्रकार 
अन्तरि क्षम-श्र, न्त, रि, क्ष, अछफ्ो-आठ 


धोःनदि, भो, अक्षराणि-भक्षर हैं 


अध्याय ५ ब्राइण १४ हड 


उ-ओर 
एतलच्सोई 
अष्टाक्ष रम-आठ अ्रक्षर वाला 
गायध्य-गायशञ्नी का 


एक यानी ““तत्‌, स, 
एकम्‌ पदम- 4 वि,तु,वे, रे, ( स्यम्‌ ) 
णि, यम” | पाद है 


य; ल्ज्जो 


अस्याः-इसके यानी गायश्नी के 


पुतत्‌+इस एक पाद को 
>भरली प्रकार 
कि चर 
वेद्-जानता हे 
य*>जो 
अ्रस्याः-इहस गायश्री के 


पतत्-इस 
पद्म एक पाद को 
एवम>कहे हुये प्रकार 
हजभल्ली प्रकार 
वेदजजानता है 
सःन्वह 
पघु-हन 
जिषु--तीनों 
ले।किषु-लोका में 
यावत्‌-जितना 
प्राप्तव्यम्‌-प्राप्तव्य है 
तावत्‌ हजउतने सब को 
जयतिजजीतता है यानी पाताई 


भावाथ । 
हे शिष्य ! भूमि में दो अक्षर भू, मि, आरोर अन्तरिक्ष म॑ चार 
अक्षर अ, न्‍्त, रि, क्ष, ओर द्यो में दो अक्षर दि, ओर आओ, इस 
प्रकार सब मिलाकर श्याठ अक्षर होते हैं, ओर गायजन्नी के प्रथम पद 
में भी आठ अक्षर ““तत्‌ , स, वि, तु, व॑, रे, ( ययम्‌ ) णि, यम्‌_”” होते हैं, 
इस लिये गायज्नी का प्रथम चरणा आठ अक्षर वाला आठ श्रक्षर वाले 
भूमि ( पृथित्री ) अन्तरिक्ष ( आकाश ) ओर दो ( स्वर्ग ) के बराबर 
है. अब आगे इस पद की उपासना के फल्न को कहते हैं, जो कोई 
उपासक गायज्नरी के इस एक पद को इस प्रकार उपासना करता हैं, 
वह तीनों लोक में जो कुछ प्राप्तव्य है उसको जीतता है ॥| १॥ 
सन्त्र। २ 
ऋचो यजूंषि सामानीत्यप्टावक्षराण्यह्ाक्षर ७ है वा एक गायज््ये 
पदमेतदु हेवास्या एतत्स यावतीय त्रयी विद्या तावद्ध जयाति योअस्या 
एतदेव पर्द वेद ॥ 
| बरेण्यं विरलं कुर्याद्रायभीजपमाचरेदित्यपस्तम्बः ॥| 


६०६ बूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
क्रूच:, यजूपि, सामानि, इति, अरष्टो, अक्षगणि, अरष्टक्षरम्‌ , हैँ; 
वा, एकम्‌ , गायज्ञय, पदम्‌, एतत्‌ , उ, है, एव, अस्याः, एतत्‌ , सः, 
यावती, इयम्‌ , त्रयी, विद्या, तावत्‌ , हू, जयति, यः, अस्या:, एतत्‌ , 
एवम्‌ , पदम्‌ , वेद ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदा्थोंः 
ऋ चः-मर, च, अस्याः+हस गायघ्नी के 
यजूंपि-य, जूं, षि, पतत्‌-इस 
सामानि> सा, मा, नि, पद्मजूपाद को 
इति८इस प्रकार ह-भद्वी प्रकार 
झअप्टी-अराठ एवम-कद्दे हुये प्रकार 
अध्षराशणि-अ्रक्षर हैं बेद्रजानता है यानी उपा- 
एतत्‌ उल्‍्सोई सना करता है 
गायइयेनगायत्री का सःन्‍्धह 
अप्टाक्षरम-आठ अक्षर वाला यावती-जितनी 
एकम्‌रएक इयम्‌ल्यह 
पद्म-“भ,गों,दे,त्र,स्य,घी, प्रयी-तीनों 
म, दि” पाद है विद्या-पिद्या हैं 
यभ्च्जों तावत्‌ हजउतनी इन विद्या्ओं 
झस्‍स्या:-इस गायप्नी के के फल्न को 
पद्म+इस एक पाद को पाता दे यानी जो 
इन्भली प्रकार पे ] तीनोंवेदो करकेप्राप्त 
वेद>जांनता है ज़ञयाति+ | होने याग्य है उस 
सबको वह उपासक 
यभ्त्जो | पाता है 


भावाथ । 
च्‌ ओ च्च्‌ जूं| 2] ० रथ] 
क्रूचः में दो अक्षर क्र, च, यजूंपि में तीन अक्षर य, जूं, पषि, 
सामानि में तीन अक्षर सा, मा, नि, इस प्रकार ये आठ अक्षर बराबर 
जि कार जछ, 
हैं गायत्री के दूसरे पाद आठ अक्षर वाले “भ, गों, दे, व, स्थ, थी, म, 
हि!” के और इसी कारण दोनों की समता है, यानी गायज्जी का दूसरा 


पाद तीनों वेद के बरावर है. अरब थआगे गायज्नी के दूसरे पाद फो 


ध्ध्याय ५ ब्राह्मणा ९४७ ६०७ 
उपासना का फंल्ल दिखलाते हैं. जो उपासक गायत्री के इस एक पाद 
को ऐसा समझकर उपासना करता है तो वह उन सब वस्तुओं को 
पाता है ज्ञो तीन वेदों की उपासना करक पाया जाता है ॥ २ ॥ 

सन्त्रः ३ 
प्राणोउपानों व्यान इत्यप्टावक्षराण्यप्टाक्ष7७» ह वा एक गायश्ये 
पदमेतदु हेवास्या एतत्स यावदिद प्राणि तावद्ध जयति योउ्स्या 
एतदेत पद वेदाथास्थ एतदेव तुरीय दशेते पद॑ परोरणा य एप 
तपाति यद्वे चतुथ तत्तरीय दशत पदमिति ददश इब होष परोरजा 
इति स्वेमु छेबेप रण उपयुपरि तपत्येब& हेव श्रिया यशसा तपति 
यो5स्या एतदेव पर्द वेद ॥ 
पदच्लेदः । 
प्राण:, अपान:, व्यानः, इति, अष्टो, अक्षराणि, अ्रश्टक्षरम्‌, ह, 
वा, एकम्‌ , गायज्ष्य, पदम्‌, एततू , उ, है, एवं, थ्या:, णएततू, स:, 
यावत्‌ , इदम्‌ , प्राणि, तावतू, है, जयति, यः, अस्याः, एतत्‌ , एवम्‌ , 
पदम्‌, वेद, अथ, अस्य, एतत्‌ , एव, तुरीयम्‌, दशतम्‌, पदम्‌, परो- 
रजञा:, यः, एपः, तपति, यत्‌ , वे, चतुर्थम्‌, तत्‌, तुरीयम्‌ , दर्शतम्‌ , 
पदम्‌ , इति, दृदशे, इ्व, हि, एप;, परोरज्ञा:, इति, सवम्‌ , उ, हि, एब, 
एप:, रजः, उपरि, उपरि, तपति, एवम्‌ , हू, एवं , श्रिया, यशसा, तपति, 
यः, अस्या;, एतत्‌, एवम्‌, पदम्‌, वेद ॥ 


अन्व यः पदार्थाः | अन्वयः पदार्था: 
ग्राश-प्रा, ण, एुतत्‌ डच्सोई 
अपानःल्‍ञ, पा, न, गा[यहये>गायज्ञी का 
व्यानःवि, आ, न, अष्टाक्षरम्-्ञ्राउश्रक्ष रवाला“पघि,यो, 
इृति>”इस प्रकार यो,न;, प्र,चो,द,यात्‌”” 
झा छो-आठ एकम्‌-एक 


अक्षराणि-अक्षर हैं पद्मरूपार दे 


६०८ बुंहंदारणयको पनिपद्‌ स० । 


तुरीयम-तुरीया 
दरशतम-दर्शत नामवाला 
पद्म इतिन्गायश्नी का पादु 


अस्याः>इस गायज्ञी के 
पुत त्‌ू-इस पाद को 


वेदज"जानता है प्रसिद्ध हे 
यशन्जो च>भोर 
ध्ारसयाः:-इस गायज्नी के + य*--जो 
पएुततू-इस एथः-यह पुरुष 
पद्मूएक पाद को सूर्य मरड ले-सूयेमणडल बिपे 
पएचम्‌-कद्दे हुये प्रकार हि-निश्चय करके 
वेद-ज।नता है ददशे इधघज-देखा सा 
सःजवह योगिना-योगियों करके प्रतीत 
यावत्‌-जितने होता है 
इृदमन्यद् सब साःचूवही 
प्राणी-जीवमात्र हैं परोरजाः इति>परोरजा है 
तावत्‌ हज्उन सब को एपः एच ह्विजयदही सू्यमणढ लस्थ 
जयतिजजीतता है यानी अ्रपने | पुरुष 
वश में करता है सर्म्‌>सब 


झथर-इसके उपरान्त 
श््रस्य-इस गायज्ची मन्त्र का 
एतत्‌ एच"यद्ट निश्चय करके 
तुरीयम-चोथा 


रज़ःललोका को 

उपार उपारण-"उ त्तरात्तर 
तपतिरप्रकाशता है 

यः्चजो पुरुष 


पदमर-पाद अरयाः-इस गायश्री के 
दशेतम-दर्शत नामवाला हे पुतत्‌-इस चतुथे पाद को 
भ्ल्जो पवम-इस प्रकार 
एप:व्यह वेदजजानता है 
परोरजाः-परोरजा है यानी सः-वरह 
प्रकृति से परे है पवम-सूयमण्डल्स्थ पुरुष 
प्च:<सोई की तरह 
तपति>"सबको प्रकाश करता है ह पएव>”भ्रवश्य 
यत्‌ तत्‌"नो यह 


थ्रिया-संपत्ति करके 
यशसाल्यश करके 
तपति”्अकाशवान्‌ होता है 


चे>निश्चय करके 
चतुर्थम>चोथा 


भ्रध्याय ५ श्राद्यगा १४ 8४०६ 
भावार्थ । 
प्राण में दो अक्षर प्रा, ण, अपान में तीन झश्षर अ, पा, न, 
व्यान में वि, आन, ये सब मिलाकर आठ अक्षर होते हैं, ओऔए 
गायन्नी के तीसरे पाद में भी आठ अक्षर ( धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ,) 
होते हैं इस लिये प्राण, अपान, व्यान की समता गायत्री के तीसरे 
पाद से है, अ्रत्र गायश्नी के तीसरे पाद की उपासना का फल्न आगे 
कहते हैं, जो कोई उपासक गायज्री के तीसरे पाद को प्राण-अपान- 
व्यान समक कर उपासना करता है, वह सत्र प्राणियों को जीतता है, 
यानी अपने वश में रखता है, हे शिष्य ! इस गायन्नी का चौथा पाद 
दृशत नामवाल्ला है, यही परोग्जा है, दशत का अथ हे, जो ऋषियों 
करके सूक्ष्म विचार द्वारा देखा गया हे, ओर परोरजा का अर्थ सब से 
परे हे यानी ज्ञो प्रकृति के परे होकर सबको सूर्यवत्‌ प्रकाशता है, 
यही परोरज्ञा है, अ्रथत्रा दर्शत तुरीय है, जो पुरुष सूयंमपडल बिषे 
योगियों को दिखाई देता है वही परोरज्ा है, यही सूयमणयडलस्थ 
पुरुष सब्र उत्तरोत्तर लोकों को प्रकाशता है, जो पुरुष इस गायश्नी के 
चतुथपाद को इस प्रकार जानता है वह सयमगडलस्थ पुरुष की तरह 
श्रवश्य सब्र संपत्तियों करके ओर यश करऊे प्रकाशमान होता है ॥। ३ ॥ 
म ..., नन्‍्त्रः ४ 
सेपा गायश्ेतस्मि&स्तुरीये दशेते पदे परोरणसि प्रतिष्ठिता 
तंद्रतत्सत्ये प्रतिष्ठित चल सत्य चप्त॒हिं वे सत्य तस्माद्यदिदानीं 
दी विवदमानावेयातामहमदशेमहपश्रोपमिति ये एवं ब्रयादहमदशे- 
मिंति तस्मा एवं श्रदृध्याम तद्े तत्सत्यं बले प्रतिष्ठित प्राणो वे बल॑ 
तत्पाणे प्रतिष्ठित तस्मादाहुबेल» सत्यादोगीय इत्पेवे वेषा गायव्रय- 
ध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हेपा गयाछस्तत्रे प्राणा वे गयास्तत्पाणा»- 
स्तत्रे तयद्य &स्तत्रे तस्पाद्ायज्नी नाम स यापेवामु सावित्रीपन्‍्वा- 
हवेप सा स यस्पा अन्वराह तस्थ प्राणा०»सख्रायते ॥ 


१० यूहदारणयकी पनिषद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 

सा, एषा, गायश्ली, एतस्मिन , तुरीये, दशते, पढें, परोरजसि, 
प्रतिष्ठिता, ततू, वा, एततू , सत्ये, प्रतिष्ठितम्‌, चल्लु:, वे, सत्यम्‌ , चक्ष:, 
हि, वे, सत्यम्‌ , तस्मात्‌ , यत्‌ ,इदानीम्‌ , द्वो, विवद्मानो, एयाताम्‌ , अद्दम्‌ , 
अदर्शम्‌, अहम्‌ , अश्रोषम्‌ , इति, यः, एवम्‌ , ब्रयात्‌ , अहम, अदर्शम्‌, 
इति, तस्मे, एवं, श्रद्दध्याम, तत्‌ , वा, एततू, सत्यम्‌, बले, प्रतिष्ठितम, 
प्राणः, वे, बलम्‌, तत्‌ , प्राण, प्रतिष्टितम्‌, तस्मात्‌, आहुः, बलम्‌, 
सत्यात्‌, ओगीयः, इति, एवम्‌ , उ, एपा, गायज्नी, अध्यात्मम्‌, प्रति- 
पिता, सा, ह, एपा, गयान्‌, तत्रे, प्राणाः, वे, गया:, तत्‌, प्राणान, 
तत्रे, तत्‌ू, यत्‌ , गयान्‌, तत्रे, तस्मातू , गायश्नी, नाम, सः, याम्‌ , एव, 
अमुम्‌, साविन्नीमू, अन्वाह, एवं, एप), सा, सः, यरमे, अन्वाह, 
सस्‍्य, प्राणान्‌, त्रायते ॥ 


अन्चयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थों: 
सानन्‍-वही चश्लुः-चक्ष 
एथघ[न्‍्यह सत्यम-सत्य 
गायज्रीरगायबन्नी बे-प्रसिद्ध है 
एतस्मिन-इस तस्मात्‌-इस किये 
त॒रीय-तुरीय यत्‌जजो कुछ 
परोरजासिरप्रकृति से परे हृदानीम्रहस काल में 
द्शते पदे८"दुशेत पाद मे अह म--में 
प्रतिप्ठिता-स्थित है अद्शम-देख चुका हूं 
तत्‌ वेनसोई दर्शत पाद अहम-में 
सत्येन्सत्य में अश्रोपमन्‍्सुन च॒का हूं 
प्रतिष्टितम्‌<स्थित है इतिजऐसा 
ततून्सोई विवदमानोाज-वाद करनेवाले 
सत्यम्‌ल्सस्य द्व/-दो पुरुष 
धन्‍निश्चय करके एयाताम-श्रा्वे तो 
चक्षुः-चक्ष है + तयो:>उनमे से 


द्विज्क्यांकि 


अध्याय ५ ब्राह्मण २४ ६१९ 


पवम-ऐसा 
ब्रयात्‌जकहे कि 
अहम-में 
अझवशम्‌ इति-देख चुका हूं 
तस्में एव"उसी हो 
भ्रदष्याम-८हम सत्य मानेंगे 
तत्‌-"तिसी कारण 
तत्‌जवद्द सत्य 
+ चश्लुषि-चक्षु में 
+ प्रतिष्ठितम"स्थित दे 
+ ततूजसोई 
सत्यम्‌जसत्य 
बले-वल बिपे 
प्रतिष्टित म-स्थित है 
हिज्क्योकि 
प्राणुः"प्राण 
चे"दी 
खबलमन्च्ल है 
तस्मात्‌-इस लिये 
प्रारु-प्राण में 
तत्जबद्द सत्य 
प्रतिष्ठितमस्थित है 
तस्मात्‌>इर्सी लिये 
बलम-प्राण को 
सत्यात्‌-"सत्य से 
शोगीयः-भ्रधिक बलवाल्ा 
आहुः-कहते हैं 
एवम-इस प्रकार प्राण बल्न- 
चान होने के कारण 
प्‌षा उन्यह 
गायश्नी-गायघ्नी 
अध्यात्ममज"प्राण में 


प्रतिष्ठिता-स्थित है 
सा हत्वही 
प्षा-यह गायद्नी 


| गान करने वालों 
गयान-5 < की यानी जप 
करने वालो की 
तत्र-रक्षा करती हे 
प्राणाः>"प्राण यानी घागादि 
इन्द्रियां 
चै-अवश्य 
गयाःजगान करने वाले हैं 
ततू-इसी लिये 
तान"”उन वागादिकों की 
प्रायतेन्गायन्नी रक्षा करती है 
तत्‌ल्‍्भोर 
यत्‌"जिस कारण 
गयान-जपने वालों की 
तत्रेररक्षा करती दे 
तस्मात्‌"तिसी कारण 
गायश्नी-गायघच्री 
नामजनाम करके प्रसिद्ध दे 
याम्‌"जिस 
असूम-हइस 
सावित्रीम-गायज्नी को 
अन्वाहजशिष्य से आचार 
कहता है 
सा-वहीं 
एव-निश्चय करके 
प्षा-यह गायज्नी है 
यस्मे"जिस शिष्य के छिये 
सःज्वह आाचाये 
कऋचषच्वाहनल्‍कदहता हद 


६१२ बृहदारणयकी पनिषद्‌ स० । 
तस्यन्‍-उसके + प्षान्यह 
प्राणान-प्राणों की आ्रायतेजरक्षा करती है 
भावार्थ । 

हें शिष्य ! गायतन्नी का चौथा पाद दुशत है, यही परोरजा है, 
क्योंकि यह प्रकृति के परे हे, ओर प्रकृति ओर उसके काय का प्रका- 
शक दे, इसके आश्रय गायत्री है, यही दर्शतपाद सत्य बिपे स्थित 
है, सोई सत्य निश्चय करके चल्लु हे, क्योंकि ओर इन्द्रियों की अपेक्षा 
चक्षु सत्य प्रसिद्ध हे, कारण यह हैं कि यह बली है, जेसे दो पुरुष 
एकही काल बिपे आकर उपस्थित हों ओर उनमे से एक कहे मेंने 
देखा हे ओर दूसरा कहे कि मेंने सुना हे तो द्रष्टा का वाक्य शओरोता 
के वाक्य की अपेक्षा सत्य माना जायगा यानी देखने वाले का वाक्य 
सत्य समझा जायगा, सुनन वाले का वाक्य सच्चा नहीं सममा 
जायगा, इस कारणा सत्य चक्लु विपषि स्थित है, सोई सत्य वल्न विषे 
स्थित है, क्‍्योंक्रि आंख से देखी हुई वस्तु का प्रमाण बली होता है, 
क्यं।कि प्राणही बल है ओर उसी करके चल्लु विषयां को देखती है, 
इस लिये प्राणम ही सत्य स्थित है, ओर यही कारण हे कि प्राण को 
सत्य से अधिक बल्नवान्‌ माना है, ओर प्राण बलवान होने के कारण 
. यह गायत्री भी बलवान है, क्योंकि प्राण के आश्रय है, और इस 
लिये यह गायज्नी गायत्री जपने वालों की रक्षा करती है, और 
गायज्नी के गान करने वाजे वागादि इन्द्रियां हैं, इस लिये उनकी भी 
रक्षा गायन्नी करती हे, ओर जिस कारण यह गायज्नी जपने वालों 
की रक्षा करती दे, तिसी कारण इसका नाम गायज्नी पड़ा है॥ ४ ॥ 

सन्ञ्र; २ 

ता& हतामेके सावित्रीमनुष्ठभमन्वाहुवागनुष्ठबंतद्वाचमनत्रम इति 
न तथा कुयोद्वायत्रीमेवं७ सावित्रीमनुश्ययाथदि ह वा अ्प्येवंविदद- 
हिव प्रतिगृह्याति न हैव तद्वायत्या एक चन पढ॑ प्राति ॥ 


' अध्याय ४ प्राद्यणा १४७ ६१३ 
पदच्छेदः । 
ताम्‌ , है, एताम्‌, एके, साविन्नीम, अनुष्टभभ, अन्वाहु:, वाकू , 
४ भर (१ 
अनुष्टब्‌ , एतत्‌ , वाचम्‌ , अनलुत्रुमः, इति, न, तथा, कुयात्‌, गायश्नीम्‌ , 
गा मड न है है 
एवं, सावित्रीम्‌, अनुत्रुयात्‌, यदि, है, वा, अ्रपि, एवंवित्‌, बहु, इब, 
प्रतिगह्माति, न, है, एवं, ततू , गायज्न्या:, एकम्‌ , चन, पदम्‌ , प्रति ॥ 


झन्वयः पदाथोः 
प्रकेजकोई झाचाये 
ताम्‌ज्उसी 
एताम्‌-इस 
गप्रनष्पछुन्द वाली 
अनुष्टरभम .. ॥ गायत्री “ तत्‌सवि- 
सापत्रीम्‌ | तु्देणीमंद्द ” को 
अ्रन्चाहुःटडपनयन के समय 
उपदेश करते हैं 
पतत्रऐसा 
+बदन्ताजकहते हुये कि 
इयमज्यह अनुषुप्छन्द॒वाल्ी 
गायघ्री 
वाकु-सरस्वतीरूप है 
तथा>जउ्स प्रकार 
न्न्ने 
कुयोत्‌>उपदेश करे 
कितु-कितु 
एततू्‌-इस 
सावित्रीम्रसावित्रीरूप 


गायश्नीम॒ल्‍्गायन्नी ( तत्सवितु:)को 


अन्वयः पदार्थों 
अनुवृयात्‌्-उपनयन के समय 
शिष्य से कद्दे 
इति८एसा 
अनुध्रमः-हम लोग कहते हैं 
याद॒"८भ्रगर 
प्चंविदू-ऐसा ज्ञाता पुरुष 
बहु इच-बहुतसा 
प्रतिगृह्मति-भोग्य वस्तु को ग्रहण 
करता है 
न तुरतो 
तत्‌ दृवाश्रपिजडस भोग्य वस्तु का 
लेना निःसंदेह 
गायध्याःन्यगायक्नी के 
एकम-एक 
चननन्‍भी 
पदम-ल्‍पाद के | 
ह एव-निश्चय करके. 
+ समम्‌>बराबर 
नरनहीं हे 


भावाथे । 
द्वे शिष्य | कोई कोई शआराचाय ऐसा कहते हैं कि अनुष्टप्छन्द 
वाल्ली गायज्नी ( तत्‌ सवितुददणीमहे बये देवस्य भोजनम्‌ । श्रेष्ठ सबंधातमं 
तुरं भगस्य धीमहि ) को उपनयन के समय पढ़ना चाहिये क्योंकि ये झनुष्टप्‌ 


६२१४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


छुन्दवाली गायत्री सरस्वतीरूप है, ऐसा उनका कद्दना ठीक नहीं 
है, ओर न उनको ऐसा उपदेश करना चाहिये, सबको इसी सावित्री- 
रूप गायत्री छनन्‍्द “७» तत्‌ सवितुवरेययं भगोंदेवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ”” का उपनयन के समय उपदेश करना चाहिये श्त्र शझागें 
इसी के फल्ल को ऐसा कहते हैं झगर इस गायत्री का ज्ञाता पुरुष 
श्यगणित भोग वस्तुओं को परिग्रह में ग्रहण करता है तो वह कुज्न भोग 
वस्तु उसको किसी प्रकार की हानि नहीं देसकते हैं, क्योंकि जो गायश्नी 
के एक पद के उपासना करने से फल होता हे उस फल्न के बराबर 
प्राप्त हुये कुल भोगवस्तु द्वोते हैं || ५ ॥ 
मन्चत्रः ९ 

सय इमानोकान्पूर्गान्पतिग्रह्ली यात्सो स्या एतत्पथम पदमाप्लु- 
यादथ यावतीय त्रयी विद्या यस्तावत्पातिग्ह्ीयात्सोउस्था एतद्द्वि- 
तीये पदमाप्नुयादथ यावदिद प्राणी यस्तावत्यतिग्रह्लीयात्सो<्स्पा 
एतत्ततीय पदमाप्लुयादथास्था एतदेव तुरीय पर्द दर्शत परोरजा 
य एप तपति नेव केन चनाप्यं कुत उ एतावत्यातिग्रहृनयात !। 

पदच्छेदः । 

सः, यः, इमान्‌, लोकान्‌, पूणान्‌, प्रतिग्रहीयात्‌, सः, अस्या:, 
एतत्‌ , प्रथमम्‌, पदम्‌, झआप्नुयात्‌, अथ, यावती, इयम्‌, त्रयी, विदा, 
यः, तावतू, प्रतिगृह्ीयातू, सः, अस्याः, एतत्‌, द्वितीयम्‌, पदम्‌ , 
आप्नुयात्‌ , अथ, यावत्‌, इदम्‌, प्राणी, यः, तावत्‌, प्रतिग्रहीयात्‌ , 
सः, अस्या:, एतत्‌, तृतीयम्‌, पदम्‌, आप्नुयात्‌ , अ्रथ, अस्याः, एतत्‌, 
एव, तुरीयम, पदम्‌, दशतम््‌, परोरज्ञा,, यः, एप:, तपति, न, एव, 
केन, चन, आप्यम्‌, कुतः, उ, एतावत्‌, प्रतिग्रह्ीयात्‌ ॥ 
झअन्वयः पदाथा: | अन्वयः पदार्थार 


स५च्वह विद्वान इमान-इन 
य५च्जो पूर्णान>धन-धान्यसम्पन्न 


अध्याय ५ ब्रांदाण १४ ६१५४ 


आौन-तीनां तावत्‌लूडन सबको 
लोकानकोकों को यश्ज्जो विद्वान 
प्रतिगह्लीयात॒त्मइण करे तो उसका , प्रतिगृह्ीयात्‌-प्रहण करे यानी 
सःन्‍्वह लेना अपने वश मे करे 
अस्याः-इस गायज्ञी के *:>उसका वह वश करना 
पएतत्-इस अ्रस्याःन्गायश्री के 
प्रथमम-पदिले पुतत्‌ू-इस 
ठ न तृतीय म्‌>ती सरे 
$ सा | न्‍्पादक फलक बराबर कक मलिक हम 
आपनुयात्-पावे आप्नुयात्‌-प्राप्त होवे 
ग्रथ-भऔ्रोर अथरओर 
यावती-"जितनी यःजजो 
अ्रयीन्‍तीनों परोर ज्ञा:-लोकोत्त र वरती 
विद्या-विद्या हैं एपः-सू्स्थ पुरुष 
ततूरउनके फल को तपति-प्रकाशता हे 
तावत्‌रपुर्ण॑रीति से प्‌तत्‌ एव-वही 
यःल्‍"जो विद्वान तुरीयम्‌-चाथा 
प्रतिगृहीयात्‌पावे दृ्शतम्‌-दर्शत नामवाला 
सःच्वह फल पदम-गायज्नी का पाद है 
झस्याः८>इस गायद्नी के + इदमल्‍्यह पाद 
एतत्‌5इदस केन चन-किसी प्रतिग्रद्द करके 
द्वितीयम्‌रदूसरे न एयरनहीं 
म्‌ः है री न प 
पदम ! वाद न कल के बेरेलिर आपयम्‌नप्राप्य ई, यान कह 
+ समम्‌ बराबर का ईं वस्तु नहीं हे 
श्राप्नुयात्‌-पावे + पुनः-तब 
अधथरू-श्रोर इतना बड़ा 
यावत्‌>जितना एतावत्‌-फल 
इदमूल्पह कुतःन्कहां से 
प्रा्ीन्प्रार्ण मात्र हे प्रतिगह्लीयात्‌-कोई पावे 


भावाथ । 
हू शिष्य ! वह विद्वान जो धनधान्य से सम्पन्न हुये इन तीनों 


६१६ बृहदारययको पनिपद्‌ स० । 
लोकों को प्रतिग्रह में ग्रहण करता है, तो उसको उन सबका लना 
उसके योग्यता से अधिक नहीं हे, यानी वह किसी प्रकार से भी ऐसा 
प्रतिग्रह लेने पर दूषित नहीं होता है, क्योकि उसका लिया हुआ प्रतिग्रद 
इस गायत्री यानी ( ततू सवितुवरंणयम्‌ ) के प्रथम पद के फल के बराबर 
होता है, ओर जो कुड फन्न तीनों वेदों यानी ऋगू-यजुः-साम के 
जानने और उपासना करने से फल होता हे, सोई प्रतिग्रह इस मन्त्र 
के द्वितीयपाद ( भगो देवस्य घीमहि ) की उपासना के फल के वराबर हो ता 
है, और जितने प्राणीसमूह हैं यानी जितने प्राणी हैं, उनको अपने 
वशमें करने का जो प्रतिग्रद में मिले तो वह सत्र इस गायज्नी के तृतीय 
पाद ( घियो यो न: प्रचोदयात्‌ ) की उपासना के फल के बराबर है, ओर 
ज्ञो इस गायतञ्नजी का चोथा पाद दशत परोरजा है, ओर जो सर्ेत्र 
प्रकाशित हो रहा है इस चतुथंपाद की उप|सना के फल्न के बराबर कोन 
दान संसार में होसकता है ॥ ६ ॥ 
सनन्‍्त्र+ ७ 

तस्था उपस्थान गायत्र्यस्थेकपदी द्विपदी त्रिपदी, चतुष्पयपदसि 
न हि पयसे । नमस्ते तुरीयाय दशेताय पदाय परोरजसेडसावदो 
मा परापदिति ये द्विष्पादसावस्मे कामो मा समद्धीतिवा न हेवास्मे स 
कामः समृध्यते यस्मा एवमुपतिएते5हमदः प्रापमिति वा ॥ 

पद॒च्छेद । 

तस्या:, उपस्थानम्‌ , गायश्नि, असि, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतु- 
ध्पदी, अपत्‌ , असि, न, हि, पद्यसे, नमः, ते, तुरीयाय, दर्शवाय, पदाय, 
परोरजसे, असो, अदः, मा, प्रापत्‌ , इति, यम्‌, द्विष्यात्‌, असौ, 
ध्प्रस्मै, कामः, मा, समृद्धी, इति, वा, न, हू, एवं, अस्मे, सः, कामः, 
समृध्यते, यस्मे, एवम्‌, उपतिछते, अहम्‌ , अदः, प्रापम्‌ , इति, वा ॥ 


अन्चयः पदाथों; | अन्वयः पदाथाः 
तस्या+-इस गायन्नी का उपस्थानम्‌"उपस्थान यानी प्रशसा 


झध्याय ५ भ्राञझ्मणा ९४ 


इलिज्पेसी 
पे अथ-श्भ्रव 
भे- कथ्यते-कद्दी जाती दे 
गायक्निज्दे गायश्नि ! 
एकपदी-”-त्रेज्ञोक्यरूप एक 
जरग[वाली 


झासि-त्‌ है यानी तीनों लोक 


तेरा प्रथमपाद है 
द्विपदीज-भैविद्यारूप द्वितीय 
चरणवाली 


+ अखिल्तू हे यानी तीनों वेद 


६१७ 
धुरीयाय-चौथभे 
परो श अस्ते-प्रकाश भाग 
वृशतायन्दशंत मामषादें 
पदायन-पाद के किये 
नमः्-नमंस्कार 
अस्तु-दोचवे 
+ य५चजों 
शरोनन्‍्यह मेरा 
पाष्मा-पापिष्ठ शन्न दे 
$* खेसय->डउसका 
+ अदःस्थ्रसिखाषा 


किक [0] चर शो कि 
तेरा द्वितीय चरण है समृद्धि इति नरूपुर्णेता को न प्राप्त दोवे 


तिपदी-प्राणादिरूप तीन 
चरणवाली 
+ असिन्त्‌ दे यानी प्राणीमसात्र 
तेरा तृतायचरण हे 
छतुष्पदी-दुर्शतरूप चोथी 


चरणवाली दि 
तू हे यानी धबका 
+ अ्रसि८ ! प्रकाशक तेरा चत॒थ 
चरण है 


बयद्यपि 
+ एवम / न्यद्यपि तू ऐसी है 
+ अस्स 
+ परन्तु"परन्तु 
अपदू-वास्तव मे तू पद्रद्धित 
+ आखिलदे 
+ हिजक्योदि 
त्वम्‌ ननतू नहीं 
फिसी करके जानी 
5 _ | जाता है यानी तरा 
3 ज्ञान किसी को 
नहीं होता है 
ते- तेरे 


चाजइस कारण 
झस्मे-उस पापी की 
सब्-्वहद 
काम:८-कामना 
ह€ पव नज>किसी तरद नहीं 
सम्तृध्यते5प्री द्ोती दे 
यस्में>जिसके लिये 
प्थम्‌-इस प्रकार 
उपतिप्ठतेजज्ञानी शाप देता हे 
घा>ओर 
+ शात्रोःन्शन्रु के 
अदः्उत्तम अभीष्ट को 
अहम--में 
प्रापमज्पराप्त दोऊं 
दृति-ऐसा 
+ यश५ल्‍जजो उपासक 
उपतिष्ठते-कहता दे 
+ तस्य"उसके 
कामा:>सब मनोरथ 
समृध्यन्तेनसिद्ध होते हैं 


है१८ बृँहदारययको पनिषद्‌ सै० । 

भावार्थ । 
हे शिष्य ! अब गायंञ्री के उपस्थान यानी प्रशसा को कंदते हैं हे 
गायत्रि ! त्रेलोक्यरूप तेरा प्रथम चरणा है, त्रेविद्यारूप तेरा द्वितीय चरशा 
है, प्राणादिरूप तेरा तृतीय चरण है, ओर दशतरूप सबका प्रकाश 
करने वाला तेरा चतुर्थ चरणा है, यद्यपि तृ एन सब गुणों ऋरके परिपुणां 
है, तथापि वास्तव में तू पदरहित यानी निशुस्ष डै, क्‍योंकि तू क्रिसी 
करके नहीं ज्ञानी जाती हे, तेरे चोथे दशत प्रकाशमान पाद्‌ के लिये मेरा 
नमस्कार है, जो कोइ मेरा पापिष्ठ शत्र हे उसकी अभिलाषा पूणा न 
हो किसी तरह से उसकी कामना पूणा न हो इस गायज्नी के उपासक 
के शाप देने से शत्रुकी कामना सिद्ध नहीं होती हे, आ्रौर जब उपासक 
कहता है कि शत्रु के उत्तम अभीष्ट फल उसको न मित्रकर मुझको मिलें 
तब उस उपासक के वे सत्र मनोरथ इच्छानुसार सिद्ध होते हैं ॥॥ ७ ॥ 

३ मस््रः य 
एतद्ध वे तज्ननकों वंदेहों बुडिलमाश्वतराश्यिमुवाच यन्नु हो 
तद्गायत्नीविदत्था अथ कथ“ हस्तिभूतोी बहसीति मुख&हास्या स- 
म्राएन विदांचकारेति होवाच तस्था अग्निरेव मुखे यदि हवा अपि 
बद्धिवरनावभ्यादधति सबेमेव तत्संदहत्येब७ हैतेव विद्यच्यपि बद्धिव 


पाप कुरुते सबमेव तत्संप्साय शुद्धः पृतो5जरोंमृतशः सेभवति ॥ 
इति चतुदंश ब्राह्मणम्‌ ॥ १४॥। 
च्छ्द्‌ | 
एतत्‌ , हद, वें, तत्‌, जनकः, वदेह:, बुडिलम्‌, आश्वतराश्विम्‌, 


उवाच, यत्‌, नु, हो, तत्‌, गायज्नीविद्‌ , अन्नथा:, अथ, कथम्‌, हस्ति- 
भूत:, वहसि, इति, मुखम्‌ , हि, अस्याः, सम्राट्‌ , न, विदांचकार, इति, 
हू, उवाच, तस्थाः, अग्नि:, एवं, मुखम्‌ , यदि, हू, वा, अपि, बहु, इव, 
अग्नो, अभ्यादवति, सर्बम्‌, एव, तत्‌, संदहवति, एवम, हू, एवं, एवं, 
विदू , यद्यपि, बहु, इंव, पापम्‌, कुरुते, सबम्‌ , एवं, तत्‌ , संप्साय, 
शुद्ध:, पूतः, अजर:, अमृतः, सेभवति ॥ 


अध्याय ४ भाह्ण १४ £ है ६. 
अन्वयः पदाथों: | अ्रन्चयः पदाथो: 
वैदेहः>विदेह देश का राजा + जनकःञराजा जनक ने 
+* जनक :ःन्जनक अअ्राह--कदा 
वत- डिलउज्हे बुडितल्न ! 
शाजिया । +श्राश्वतराश्व का पुत्र रे श्णुूूपन 
बुडिलमज-बुडिल् से तस्या।*न्गायज्ञी का 
पततू्‌-इस मुखम्‌-मुख 
तत्‌ज्गायज्ची विषय में घश्ररग्निः-अरग्नि 
हू वेनिश्चय करके एव-"निश्चय करके है 
नु होज"आश्चय के साथ प्रश्न इव-मेसे 
उवाच-कहता भया यदि हजजब 
यत्‌ू-जो ले का:>ल्ो ग 
त्वमज्तू अग्नो>अग्नि में 
गायज्नी विदू>गायश्जी जाननेवाला है बहु-बहुत इन्धन 
इति>ऐसा अभ्याद्धति-दालते हैं 
आअनब्रुथा-अपने को कहता है वा अपिज्तब 
अधथन-तो तत्‌-ठस 
कथम-केसे स्वेम-सबको 
दृस्तिभूतः-८हस्ती होता हुप्रा सदहति एव-भ्रग्नि अवश्य जला 
प्रतिग्रह के दोष देता है 
वहसि८ । रूपभार को लिये पवमविदू-तेसे गायघ्नी का ज्ञाता 
हुय फरता हृ पुरुष 
इति>ऐसा सुन कर यद्यपिज्यत्रपि 
सःज्त्रद बुडिल बहुज-बहुत 
ह्‌-स्पष्ट पापम्‌ इवनपाप को भी 


उवाचज्कद ता भया कि 

सप्ताटू-हे राजा जनक ! 

शस्या:-इस गायज्नी के 

मुखम-मुख को 
द्विज्निश्चय करके 

न विदांचकार-में नहीं जानता हूं 

. इतलिन्हुस पर 


कुरुते+करता है 
+ तथापिच्तो भी 
तत्‌च्डस 
स्ेम्‌-सबको 
एव-८ अवश्य 
सप्लायरनाश करके 


डद्धनरुद्ध 


६२० यूहदारएयको पनिषद्‌ स० ) 


पूतः-पापरदित अम्ठ तः-मुक् 
शझजरः-जरारहित संभवतिज"होजाता है 
भावा्थे। 
हे शिष्य | किली समय विदेह देश का राजा जनक आश्वतराश्वि 


के पुत्र बुडिल से बड़े आश्चय के साथ इस गायत्री के विषय में प्रश्न 
किया ऐसा कहद्दता हुआ कि है बुडिल ! तू कहता है कि में गायज्नी का 
ज्ञाता हूं पर में तुभको देखता हूं कि तू हस्ती के ऐसा बल्ल रखता 
हुआ भी प्रतिग्रह के भार को लिये हुये फिरा करता है इसका क्‍या 
कारण है ? इस प्रश्न को सुनकर बुडिल ने कहा हे राजा जनक ! 
में इस गायज्नी के मुखको नहीं जानता हूं ओर यद्दी कारण है कि में 
हरती के सद्ृश प्रतिग्रहरूप भार को लिये हुये फिरता रहता हूं इस 
पर राजा जनक ने कहा हे बुडिल ! सुन गायश्नी का मुख अग्नि ह, 
जैसे लकड़ी अग्नि मे डालने स भस्म होजाती हैं वेसेही गायत्री के 
ज्ञाता पुरुष के सब्र. पाप नष्ट होजाते हैं ओर वह शुद्ध पापरहित 


जरारहित मुक्त होजाता है ॥ ८ ॥ 
इति चतुद॒र्श बत्राह्यगम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ पद्चदर्श ब्राह्मणम । 
न्त्रः १ 
हिरएमयेन पात्रेण सत्यस्थापिहित मुख तत्त्व पृषन्नपाह॒ण सत्य- 
धमोय दृष्टये पूपन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह तेजो 
यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि योडसावसौ पुरुष: सो5हमस्मि। 
वायुरनिलममृतमथेद भस्मान्त» शरीरम #क्रतों समर क्ृत*$ समर 
क्रतो समर कृत७ समर अग्ने नय सुपथा राये अस्पान्विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान्‌ युयोध्यस्मज्जुहूराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्नि 
विधेम ॥। 
इति पश्चदश ब्राह्मणम || १४ ॥ 
इति श्रीबरृहदारएयकोपानिषदि पश्चमोंडप्यायः ॥ ५ ॥ 


काष्याप ५ ब्राह्मगा १४ 
पदच्छेद: । 

हिरण्मयेन, पात्रेण, सत्यस्य, अपिहितम्‌ , मुखम्‌ , तत्‌ , त्वम्‌, पृषन्‌ , 
अपाबणु, सत्यधमाय, इशष्टये, पृषन्‌, एकर्पे, यम्‌, सूर्य, प्राजापत्य, व्यूह, 
रश्मीन्‌, समुृह, तेजः, यत्‌ , ते, रूपम्‌, कलह्याणातमम्‌, ततू, ते, 
पश्यामि, यः, असौ, असो, पुरुष:, सः, अहम्‌, अस्मि, वायुः, अनि- 
लम्‌ , अमृतम्‌, अथ, इंदम्‌, भस्मान्तम , शरीरम्‌, ७5, क्रतो, समर, 
क्रतम्‌ , समर, क्रतो, समर, क्रतम्‌, समर, अगस्ने, नय, सुपथा, राये, 
अरस्पान्‌, विश्वानि, देव, वयुनानि, विद्वान, युयोधि, अस्मत्‌, जुहूरा- 


६२१ 


णाम्‌, एनः:, भूयिष्ठाम्‌, ते, नम३क्तिम्‌, विधम ॥ 


ग्रचय: 

नी आद्त्य- | >सर्य की प्राथना है 
प्राथना $ 
हिरणएमयेनचसोने की तरह प्रका- 


पदाथोः: | अ्रन्वय* 


पदाथो+ 
व्यूह-हटाले 
तेज़:>अपने तेज को 
समूह-फम करले ताकि 


शमान यत्‌ज्जो 
पांत्रेणु-पात्र करके तेज्तेरा 
सत्यस्यन्तुक सत्य का कल्याणतमम्‌-श्रस्यन्त कल्याण 
सुखम्‌द्वार रूपम्‌>रूप हे 
अपिहितम्‌>ठका दे तत्‌-उस 
पुषनजदे सूये : तेनतेरे 
तत्‌-उस दकन को + रूपम्‌-रूप को 
त्वम्ज्तू पश्यामिन्में देखे 
सत्यधर्माय ? _ ! मुझ सत्यधर्मावत्ञ- असो-वह तेरे बिणे 
दृशनाय | ष । म्बीके दुश नके लि ये य$-जो 
अपावुणु-इृठदे पुरुषः>पुरुष है 
पूषनत्दे पोषणक्तों सूये | असोन्‍्सोई 
एकर्षद्े अकेला चलनेव लता! सः्-वद्द पुरुष 
यम्रजहे जगत्‌नियस्ता ! अहम--में 
सूये>दे आकाशचारी ! अस्मिन्हू 
प्राजापत्य-हे प्रजापति के पृत्र ! अमृतम-मुझ सत्यधर्मावद्म्बी 
रप्मीन-अपने किरण को का 


६२२ बूहदा रययको पनिषद्‌ स० । 


वायुःस्आणवायु अस्मान5हम लोगों को 
अआनिलम्‌र-बाह्यवायु को राये>कर्मफल भोगार्थ 
प्रतिगच्छुतुरभिले यानी प्राप्त होवे सुपथा-अच्छे रास्ते से 
अथर"ओर नयरलेचल 
इदम्‌न्यदह + हिल्‍्क्र्योंकि 
भस्मान्तम्‌-दग्घ देवज्दरे अग्निदेव ! 
+ पृथ्वीम-"एथ्वी को वयुनानि 
+ गच्छतु-भाप्त द्वोवे विद्वान--तू जानने वाला है 
हल, डे कार यानी साक्षी दे 


क्रतोन्द्दे क्रतो, दे मन ! 


अस्मत्‌"हमसे 

कतम्‌-अपने किये हुये कमे जुह राणम>कुटिल 
स्मरनयाद कर एन: पाप को 
स्मरज्याद कर प्रोधि 

क्रतोल्‍हे क्रतो ! जय । +अलग करदे 
कृतम्‌-अपने किये हुये श ते> तेरे 
स्मरच्याद कर भूयिष्ठाम-बहुतसा 
रुपरन्याद कर नमउक्विम्-नमस्कार 
अस्ने>हे अग्निदेव ! विधेमजद्म करते दें 


भावाथे । 

कोई सूय ओर अग्नि का उपालक सूर्य और अग्नि की प्रार्थना 
नीचे लिखे प्रकार करता हे, हे सूथे, भगवन्‌ ! सोने की तरह प्रकाश- 
मान पात्र करके तुक सत्य का द्वार ढका हुआ है, हे भगवन ! उस 
ढक्कन को तू मुझ सत्यथमां्रलम्बी के लिये हटादे, हें जगत्‌ का 
पालन पोषण कर्ता सूर्य, हे अफ्रेला चलनेवाला, हें जगत्‌नियन्ता, 
है प्रजापति के पुत्र | तू अपने किरणों को हटाले, अथवा अपने तेज 
को कम करदे ताकि में तेरे अत्यन्त कल्याणरूप को देखूं , हे भगवन ! 
जो पुरुष तेरे विष्रे दिखाई देता हे सोई में हूं, जब में तरे बिये स्थित 
पुरुष को प्राप्त हो जाऊं तब मुझ सत्यधर्मावलम्बी का प्राणवायु 


अध्याय ५ ब्राक्षण १४ ६२३ 
समष्टि बाह्य वायु को प्राप्त दोवे, और यह मेरा देह दग्घ होकर प्ृथिवी 
को प्राप्त होवे, हे 5“कार, हे क्रतो, हे मन ! अपने किये हुये कर्मा को 
यादकर, है मन | अपने किये हुये कर्मा को यादकर, है अग्निदेवता ! 
हम लोगों को कमफल भोगाथ अच्छे रास्ते से ले चल, हे अग्नि 
देवता ! तू हमारे सत्र कर्मा को जानता हे, यानी उनका साक्षी है, 
हमारे कुटिल पापों को दूर करदें, हम तेरे लिये बहुतसा नमस्कार 
करते हैं ॥ १ ॥ 

इति पञ्चद॒र्श ब्राद्मगाम्‌ )। १५ ॥ 
इति श्रीवृहदारणयको पनिपदि भाषानुवादे पञ्चमोड्ध्यायः ॥ ५॥ 


अथ पष्टोध्यायः। 
अथ प्रथम ब्राह्मणम्‌ | 
मन्त्रः ? 
>योहनवेखज्येप्रं च श्रेष्ठ च वेद ज्यप्ठश्च श्रेष्रश्च स्वानां 
भवति प्राणो ने ज्यप्रश्च श्रेप्रश्व ज्येप्रश्च अप श्च स्वानां भवत्य- 
पि च येषां बुभूषति य एवं बेद ॥ 
पदच्छेदः । 
3», य:, ह, वे, ज्येष्टम्‌, च, श्रेष्ठम्‌ , च, वेद, ज्येष्टः, च, श्रेष्ठ, च, 
स्वानाम्‌ , भवति, प्राण:, वे, ब्येप्ठ), च, श्रेष्ठ:, च, ज्येष्ठ:, च, श्रेष्ठ: , 
च, स्त्रानाम्‌ , भवति, अ्रपि, च, येषां, बुभूषति, य:, एवम्‌, वेद ॥ 


झल्दयः पदाथा। | अ्रन्वयः पदाथा+ 
यः-जो कोई न्न्हदी 
ज्येष्टम्‌"ग्येष्ठ को वे चजनिश्चय करके 
चसर-भोर ज्येष्ठः-ज्येष्ठ 
भ्रेष्टम्‌ चन्भ्रेष्ठ को चज"ओर 
वेदतजानता है श्रेष्ठ: चन्श्रेष्ठ 


+ सःन्‍वद्द स्थानामर-अपने भाई बन्ध॒ुवों में 


६२४ अृहदारणएयका पनिषद्‌ स० । 


भवतिजदोता है च>भौोर 
प्राण॒ः-शरारस्थ प्राण अपिजऊइसके सिवाय 
घेल्‍्अ्रवश्य यः८जो पुरुष 
+ हन्द्रियाणाम्‌-इन्द्रियो में एचम>-कहद्दे हुये प्रकार 
ज्येष्ठ +नज्येष् वेद-जानता दे 
सर--आार भप- स्ृ:न्‍््यदद 
श्रेष्ठः च-श्रेष्ठ है येषाम्‌रजिस किसी लोगों 
+ अतः-इसी कारण के मध्य में 
+ उपासकःल्माण का उपासक बुभूषति-्मेष्ठ ओेष्ठ होने की 
स्वानाम्‌5"अपनी ज्ञातिके बीच मे के 
ज्येष्ठः-ज्येष्ठ 62७0७७४७ 
चर-ओर स॒ः-वह 
श्रेष्ठ: चत्भ्रेष् + तेषाम्‌-उनमें 
भवाति-द्दोता दै भवतिन-्येष्ठ श्रेष्ठ होजाता हे 


भावार्थ । 
जो कोई पुरुष ज्येष्ठ ओर शओए को जानता है, यानी उपासना 


करता है, वह भी निश्चय करके अपने भाई बन्धुवों में ज्येष्ठ ओर 
श्रेष्ठ होता है, शरीरस्थ प्राण अवश्यही इन्द्रियों बिपे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
है, इस कारणा प्राण का उपासक अपनी जाति में ज्येछ ओर श्रेष्ठ 
होता हे, ओर इनके सिवाय जो पुरुष कहे हुये प्रकार प्राण की उपासना 
करता है वह जिस किसी लोगों में ज्येछ ओर श्रेष्ठ होने की इच्छा 
करता हैं, वह उनके मध्य में भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ 
सन्त्र; २ 
यो ह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाग्‌ वे वसिष्ठा 
वसिष्ठः स्वरानां भवत्यापे च येषां बुभूषाति य एवं वेद ॥ 
पदच्छेद; । 
यः, है, बे, वसिष्ठाम्‌, वेद, वसिष्ठः, स्वानाम्‌ , भवति, वाक्‌, वे, 
वसिष्ठा, वसिष्ठ:, स्वानाम्‌ू, भवति, झअप्रि, च, येषाम्‌, बुभुषति, यः, 
एवम्‌, वेद ॥ 


प्रध्याय ६ ब्रा १ ६२४ 


झन्वयः पदाथोः | अन्ययः पदार्थों: 
यः८जो पुछष वेद्र-जानता है 
घसिष्टाम-रहनेवालों मेंस सबः्-वह पुरुष 
अतिश्रेष्ट को स्वानाम्‌्-अपने सम्बल्धियों में 
चेद-"मानता ह्ढे वसिष्ठ॒ः-भ्रेष्ठ 
सःल्‍्वद्द भवति-होता हे 
स्वानाम्-श्रपने सम्बन्धियों के बव-ओर 
बीच में अधपि-सिवाय इसके 
चसिष्टः-श्रतिश्रेष्ठ थेषामरओर जिन लोगों के * 
कस अप हक 
भवातेज्होता है मध्य में 
वाकू-वाणी + सः-वह पुरुष 
ब-निस्सन्देह घुभूषति-श्रेष्ठ दोने की इच्छा 
शरीर के अन्दर कली 
चसिष्ठा5- 4 रहनेवाली इन्द्रियो नव मिल्श लोग सर्व 
भें से अतिक्रेष्ठ है + तेपामजउन लोगाक मध्यस भे॑ 
+ अतः-इस लिये + सः्य्वह पुरुष 
यः"जो पुरुष + वसिष्ठ:-अभ्रष्ठ 
न किक 
ए्वम्‌८इस प्रकार भवतिन्दोता दे 
ः 
भावाथ | 


है. 


जो पुरुष रहनवालों में से अष्ठ को जानता हैं वह अपन सम्ब- 
न्धियों के विपे ज्येछठ श्रेफ्ठ होता है, वाणी शरीर के अन्दर रहनेवाली 
इन्द्रियों में से अति श्रेष्ठ हे, इस लिये जो पुरुष वाणी की इस प्रकार 
ज्ञानता हे वह भी अपने सम्बन्धियाँ में अतिश्रेष्ठ होता है, छ्तनाही 
नहीं किन्तु इसके खिवाय जिन लोगों के मध्य में वह पुरुष श्रेष्ठ होने 
की इच्छा करता है उन लोगों के मध्य में भी अतिश्रेष्ठ होता है ॥ २ ॥ 


सनन्‍्त्रः ३ 
यो ह वे प्रतिां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे च्षूर्व 


प्रतिष्ठा चप्तपा हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठाते प्रतितिष्ठति समे 
प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद ।॥। 


६२४ बृूहदारणयको पनिपद्‌ स० ! 
पदच्छेदः । 
यः, हैं वें, प्रतिष्ठाम्‌, वेद, भ्रतितिठ्ठति, समे, प्रतितिष्ठति, दुगे, 
चक्लुः, वें, प्रतिष्ठा, चक्षुपा, हि, समे, च, दुर्गे, च, प्रतितिष्ठति, प्रती ति- 
छति, सम, प्रतितिष्ठति, दुर्ग, यः, एवम्‌, वेद ॥ 
अन्वयः पदाथोः 
हिज्क्योंकि 
चल्लुपाननेत्र करके भी 
समे-समभूम में 


ः 
झत्चय: पदाथा: 
य*-जो पुरुष 
ह-पेननिश्यय के साथ 


प्रतिष्टाम-्प्रतिष्ठा को 





वेदजजानता हे चज्श्रार 
सःच्वह दुर्गं-नीच ऊंच भूमि में 
समेज"समभृमि में चज-भी 
वेज्अ्रच्छी तरह प्रतितिष्ठति-पुरुष स्थित द्वोता हें 
प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित होता है यःज्जो 
चज्ओर एवम्‌-इस प्रकार 
दुगं-नीच ऊंच भूमि में भी वेद-जानता है 
प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित होता है + सःच्वह 
+ प्रश्नःन्प्रश्न समे-समभूमि पर 
+ प्रतिष्ठटा-प्रतिष्ठा प्रतितिष्ट/त-स्थित होता है 
+ काज्क््या वस्तु है + चन्भ्रोर 
+ उत्तरम्‌"उत्तर । दुर्ग-नीच ऊंच भूमि पर 
चक्लुः-नेत्रही +॑ अपिजभी 
प्रतिष्ठानम्रतिष्ठा हे « प्रतितिष्टति>ठद्वरता है 


भावार्थ । 
जो पुरुष प्रतिष्ठा को जानता हैं वह समभूमि और विपमभूमि 


दोनों में प्रतिप्ठित होता ह. प्रश्न-प्रतिष्ठटा क्या वस्तु है १. उत्तर-नेत्रही 
प्रतिठ्रा है, क्योंकि नेत्र करकेही पुरुष सप्रभूमि और विपमभूमि में 
स्थित होता है, जो पुरुष इस प्रकार जानता है वह समभूमि ओर 
विपमभृप्रि में स्थित होता है ॥ ३ ॥ 
सन्‍्ल्र; ४ 
यो ह वे संपर्द वेद स&हस्में पद्मयते ये काम कामयते भ्रोत्र वे 


अध्याय ६ श्रादह्मयगा ९ ६8२७ 


संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः स&हास्पे पयते ये काम 
कामयते य एवं बेद ॥ 


न पदच्छेदः । _ 
यः, है, वे, संपदम्‌ , वेद, सम्‌, है, अस्मे, पद्यते, यम, कामम्‌, 
कामयते, श्रोत्रम्‌, वे, संपत्‌, श्रोत्रे, हि, इमे, सर्व, वेदा:, अभिसंपन्ना:, 


सम्‌ , है, अस्मे, पय्यते, यमू, कामम्‌ , कामयते, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पदार्था: | अन्वयः पदाथाः 
यर हम्जो प्रुष वेजद्दी 
वै-निश्चय करके सपत्‌्>संपदा है 
सपदमल>संपदा को हिज्क्योंकि 
वेद-जानता है भ्रोजेजभरोतन्रम ही 
+ सो्न्वह सर्वेसव 
यम्‌-जिस बेदाःलवेद 
कामम्‌ल्‍मनोरथ को अभिसपन्नाः-संपन्न रहते हैं 
हज्निश्चय करके यभ्च्जो... 
कामयते-चाहता है एवम>कहे हुये प्रकार 
अस्भे>उसके लिये चेद्जजानता हे 
सपद्यते हक मनोरथ अवश्य अस्मे>उसके लिये 
प्राप्त ढोता है सपद्यते"वह मनोरथ प्राप्त 
+ प्रश्नः-प्रश्न होता है 
+ सपत्‌रूसंपदा यम्‌ऊजिस 
काजक््या वस्तु है ! कामम-मनोरथ को 
+ उत्तरम्‌-उत्तर + स$:८-वह 


के अन्‍य 


ओत्रम-श्रोत्रेन्द्रिय काम्यतेनचाहता है 


भावाथे । 
जो पुरुष भल्नीप्रकार संपदा को जानता हैं वह जिस मनोरथ को 


चाहता है वह मनोरथ उसको प्राप्त होता है. प्रश्न-संपत्‌ क्या वस्तु हे १. 
उत्तर-ओोत्र इन्द्रियही संपत्‌ है, क्योंकि श्रोत्रमंही सब वेद संपन्न 
होते हैं जो पुरुष कहे हुये प्रकार ज्ञानता है उसके लिये वह मनोरथ 
प्रात्त होता है जिसको वह चाहता है ॥ ४ ॥ 


ईरे८ दृहददारणयको पमिषद्‌ सं० । 
मन्जञ्नई ४ 
यो हवा आयतन वेदाउडयतन>» स्वानां भवत्यायतन जनानां 
मनो वा आयतनमायतन& स्वानां मवत्यायतन जनानां य एवं वेद ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, है, वा, आयतनम्‌, वेद, आयतनम्‌ , स्वानाय्‌ , भवति, आय- 
तनम्‌ , मनानाम्‌ , मनः, वा, आयतनम्‌ , आयतनम्‌ , स्वानाम्‌ , भवति, 
आायतनम्‌ , जनानबाम्‌ , यः, एवम्‌, वेद ॥ 


झल्चय: पदा था; | अन्चयः पदाथो+ 
यः हजजो + उत्तरम्-उत्तर 
झायतममर-भ्राश्रय को मनःण्मन 
घै्जनिश्चय करके वेन्द्दी 
बेद-जानता दे अआयतनम्‌लूश्राश्रय हे 
+ सःच्वह पुवम्‌-झस प्रकार 
कल नम, | ज्यपने ज्ञातियों का ३ न कि 
जनानाम्‌ वेद-जानता है 
आयतनमजआश्रय + सःच्वह 
भवति5हद्दोता हे स्वानाम्‌-श्रपने 
+ प्रश्न:-प्रश्न जनानाम्‌"जशातियों का 
आवतनम्‌न्आश्रय आयतनमरू”श्राश्रय 
+किमूनक्या वस्तु दे ? भवति-होता है 
भावाथ । 


जो पुरुष आश्रय को अच्छीतरह जानता है वह शपने ज्ञातियों 
का आश्रयभूत होता है, प्रश्न-आश्रय क्‍या वस्तु है ?. उत्तर-मनही 
आश्रय है. इस प्रकार जो पुरुष जानता हैँ वह अपने ज्ञातियों का 
आश्रय होता है || ५॥ 


मन्त्र! ६ 
यो ह थे प्रजाति वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो वै प्रजा- 
ति+ प्रजायते ह प्रजया पशुभिये एवं वेद ॥ 


इाध्याय ६ श्राह्मगा ९ ६२६ 
पदच्छेदः । 
यः, ह, वे, प्रज्ातिमू, वेद, प्रजायते, ह, प्रजया, पशुभिः, रत:, बे, 
प्रज्ञातिः, प्रजायते, है, प्रजया, पशुमि:, य:, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्ययः पदार्था। | अन्वयः पदार्थो* 
यः हजजो पुरुष + कानक्या वस्तु हैं १ 
खे"निश्चय करके उक्तरमजउत्तर 
प्रजातिम-प्रजाति को श्लती थे 
0 कक लए प्रजातिः>प्रजाति हे 
वेद-"जानता हे ० 
यःसमो पुरुष 
+ सः-्वह पुरुष 
ही प्थम्‌>इस प्रकार 
ह-धवश्य कप 
प्रज़या-संतान करके चद्जजानता ह 
पशुमिः>पशओं करके + सबभ्च्वह 
+ संपन्नः-संपत्तिवाला प्रजया-संतान करके 
प्रजायतेजहोता है पशुभिः>पशुओं करके 
+ प्रश्नः-प्रश्न + संपन्न:-संपत्तिवाला 
+ प्रजातिः-प्रजाति प्रजायतेज्द्दोता है 


भावाथे । 
जो पुरुष प्रज्नाति को अच्छीतरह जानता है वह संतान करके, 
पशुओं करके संपत्तिवाला यानी धनाद्य होता है. प्रश्न-प्रजाति क्‍या 
वस्तु है :. उत्तर-बीर्य प्रजाति हे. जो पुरुष इस प्रकार जानता है वह 
संतान करके, पशुओं करके संपत्तिवाला होता * ॥ ६ ॥ 
सनन्‍्सश्र ७ 
ते हमे प्राणा अहछश्रेयसे विवदमाना ब्रह्मजम्मुस्तद्धोचः कोनो 
वसिष्ठ इति तद्धावाच यस्मिन्वउत्क्रान्ते इद» शरीर पापीयो मन्यते 
स वोवसिष्ठ इति ॥ रु 
पदच्छेदः । 
ते, है, इमे, प्राणा:, अं, श्रेयस, विवदुमाना:, श्रह्म, जग्मु:, तत्‌ , 
हू, उचुः, कः, नः, वसिष्ठ:, इति, ततू, हू, उवाच, यस्मिन्‌ , ब:, 


५२० 


बृहदारणयका पनिषद्‌ स० | 


उत्क्रान्ते, इदम्‌ , शरीरम्‌, पापीयः, मन्यते, सः, वः, वर्सिष्ठ:, इति ॥ 


पदाथाः 
ते हजवे वाणी श्रोश्न मन 
आदि इन्द्रियां 
+ चरओर 
इम प्राणा:न्‍ये पांचों प्राण 


अन्वयः 


055 


आपस में कहने 
अहभ्रयसे- कर 4५ हैमही शरष्ठ 
६ हमहे। श्रष्ठ ह 
विवदमानाः ? ऐसा वाद विवाद 
+ सनन्‍तः । >करते हुये 
ब्रह्म-तबह्या के पास 
जग्मुःच्गये 
हज्श्रोर 
न गत्य(-जाकर 
तत्‌ज्उस ब्रह्मा से यानी 
प्रजापति से 
ऊच्चुःन्कहा कि 
नःबहम क्ोगों मे 


अन्यय: पदाथों: 
कः-कीन 
वसिष्ठः इतिज श्रेष्ठ हे इस पर 
तत्‌ज-वह प्रजापाते 
हन्स्पष्ट 
उदवाचनज-कहता भया कि 
वःल्तुम लोगों के मध्य में 
यस्मिन्‌-जिसके 
उ्त्क्रा न्ते 
+ सात 
इद्म्‌जइस 
शर।रमू”शरीर को 
पापीयः-पापिष्ठ 
+ लोकः>लोक 
मन्यते-मान 
्वहही 
वः-्तुम लोगो में 
वसिष्ठः इतिजश्रेष्ठ हे 


' <लिकेल जल परे 


भावाथ । 
है सोम्य | इन्द्रियां मे कोन श्रष्ठ है ? इस बात के जानने के लिये 
आगे कहते हेँ कि किसी समय में वाणी, श्रोत्र, नेत्र, मन, प्राण आदि 
इन्द्रियों मे कगड़ा पंदा हुआ, ओर आपस में एक दूसरे से कहने लगे 
कि हमी श्रेष्ठ हैं, हमी श्रेष्ठ हैं ऐसा वाद विवाद करते हुये ब्रह्माजी के 
पास गये ओर वहां जाकर कहा क्रि आप निश[य करदें कि हम लोगों 
में कोन श्रेष्ठ है ! इस पर प्रज्ञापति ने कहा कि तुम ह्लोगों के मध्य में 
वही श्रेष्ठ दे जिसके निकलजान पर यह शरीर पापिष्ठ कहल्लाता है॥ ७॥ 
सन्‍ख; ८ 
वाग्घोचक्राम सा संवत्सर प्रोष्याउ5गत्योेबाच कथमशकत महते 


कछाप्याय ६ श्राह्मरा २ ६३९ 
जीवितुमिति ते होचयेथाउकला अवदन्तो वाया प्राणन्तः प्राणेन 
पश्न्‍न्तश्चक्षपा थ्ृण्वन्तः | श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजायमाना 
रेतसेवम जीविष्पेति प्रविवेश ह वाऋ ॥ 

पदच्छदः । 
वाकू, हू, उच्चक्राम, सा, संत्सरं, प्रोष्य, आगत्य, उबाच, कथम्‌ , 
आ्रशकत, मत्‌ , ऋते, जीवितुम्‌, इति, ते, है, ऊचुः, यथा, अकला:, 


ख्रवदन्‍्त:, 


श्रोत्रेण, विद्वांसल, मनसा, प्रजायमाना:, 


इति, प्रतिबिश, हू, वाकू ॥ 
अन्वयः 
बाक्‌ हजतिसके पीछे वाणी 
उच्चक्राम-शरीर से निकली 
+ चरओर 
तत्‌-वद्द 
सवत्सरम्‌-एक वर्षतक 
ग्रोष्य-बाहर रहकर 
घ्रागत्यनाफेर वापस आकर 
उदचाच-इन्द्रियों स बोली कि 
मतू-मेरे 
ऋते-विना 
जीवितुम>तम सब जीवन में 
कथम-कैसे 
शरशकतन्समर्थ होते भये १ 
इृति>ऐसा 
+ श्रुत्धान्सुनकर 
तेन्व सब इन्द्रियां 
हन्स्पष्टवाणी से 
ऊचुः"कहने लगीं कि 
यथाज-जेसे 
झआकफलाःन्गंंगे पुरुष 


बाचा, प्रारान्त:, प्रागान, 


पदाधथाः 


पश्यन्त-, चक्षुपा, ख्टयृवन्तः, 
रतसा, एवम्‌, अजीविष्म, 


अन्वयः पदार्थाः 


वाचानवाणी करके 
अवदन्‍न्त:-न बोलत हुये 
प्राणनन्प्राण करके 
प्राशन्त:जजीते हुये 
चश्लुपाजनेत्र करके 
पश्यन्तः-रेखते हुये 
थ्रो रे णश-कान करके 
श्टयावन्तः-्सनते हुये 
मनसान्मन करके 
विद्वांस:-जानते हुये 
रेतसान्वीय करके 
प्रज़ायमानाःनसंतान उत्पन्न करते 
हुये 
+ जीवन्तिज्जीते हैं 
एवम-वैसेही 
व्यवामऋतेल्‍तेर विना 
+ वयम्‌जहमलाग 
अजीधविष्म-जीते रहे हैं 
इतिज८दस प्रकार 
+ श्रत्वानउत्तर सुनकर 


६३२ धृहदारणयक्रो पनिषद्‌ स० । 


वाणीचन्वा्णी प्रविवेश"शरीर में प्रवेश कश्ती 
द्वत्भो भई 
भावाथे । 


तिसके पश्चात्‌ वाणी शरीर से निकली, ओर एक वर्षतक बाहर 
रहकर फिर वापस आई, ओर अपने साथी इन्द्रियों से बोली कि 
तुम बशेर मेरे केस जीते रहे, इस पर सब इन्द्रियों ने उस वाणी से 
कहा कि जेसे गूंगे पुरुष वाणी से न बोलते हुये, नेत्र से देखते हुये, 
कानसे सुनते हुये, मन से ज्ञानते हुये, वीय से संतान उत्पन्न करते हुये, 
प्राण करके जीते हैं वेसेही हमलोग विना तरे प्राण करके जीते रहे, 
ऐसा सुनकर वाणी हार मानकर शरीर म॑ फिर प्रवेश करती भइ ॥ ८॥ 
सन्त; € 
चसहचिक्राम तत्संवत्सरे प्रोष्पाउडगतद्योबाच कथमशकत महते 


७. शो 


जीदितुमिति ते होचुयेथान्धा अपश्यन्तश्चश्षुपा पराणन्तः पराणेन 
| 


वद्‌ वाचा थ्एउ्न्‍न्त: श्रोजेण वद्ठा ४”सा पनसा प्रजायपाना र्तसे- 
वमजीविष्मेति प्रवितेश है चथश्लु 


पदच्छेदः । 
चक्षु:, ह, उच्चक्राम, ततू, संवत्सर्म्‌ , प्रोष्य, आगत्य, उवाच, कथम्‌ , 
अराक्त, मत्‌ , ऋ ते, जी वितुम्‌ , इति, ते, हू, ऊचु:, यथा, अन्धा;, 
झपश्यन्त:, चल्लुपा, प्राणन्तः, प्राणुन, वदनन्‍्त:, वाचा, ऋयवन्त:, 
ओरोत्रेणा, विद्वांस, मनसा, प्रज्ायमाना:, रेतसा, एवम्‌, अपज़ीविष्म, 
इति, प्रविवेश, हू, चल्लु: । 


अन्दयः पदाथा: | अ्रन्वयः पदार्थों 
“इसके पीछे प्रोष्य-वाहर रह करके 
चलश्लुःलनेत्रन्द्रिय + चर्ओर 
उच्चक्रामजशरीर से निकली आगत्य-नफिर वापस आकर 
+ चन्ओर उचचाच-"कहती भई कि 
तत्‌रूवहद + यूयम-तुम क्षोग 


सवत्सरमर-एक वर्षतक मत्‌>मेरे 


अध्याय ६ ब्राक्षण १ है ३ हैं 


फऋतेविना ओश्रेशु-कान करके 
झऔषितुम्-जीने में शरणायन्तः-सुनते हुये 
कथम>ऊकेसे मनसानमन करके 
अझशकत-समथथ होते भये ! विद्वांसः-जानते हुये 
इति>ऐसा रेतसानवीर्य से 
+ भ्रुत्वान्सुन कर प्रजायमाना:८संतान डस्पन्न करतेहुये 
तेजवे सबवागादि इन्द्रियां.. +ज़ीवन्तिन्‍जीते हैं 
ह-स्पष्ट एचम-वेसे ही 
ऊचुध्लकहती भई कि + घयमरूद मल्लोग 
सी हे हे त्वामऋतेल्‍विना तेरे 
8 पक कह अजीविष्म>जीते रहे 
खप्तुष।जनेत्र करके 


अपश्यल्त/ल्‍न देखते हुये 


इृति>पुखा 
प्राणेन-प्राश करके 


+ श्रत्वा-डत्तर सनकर 

प्राणुन्तः-र्जाते हुये चश्लुःलनेप्रेन्द्रिय 
वाचा-वाणी करके प्रविविश हजू-शरीर में फिर प्रवेश 

बदन्‍्तःन्‍्कइते हुये करती भई 

भावाथे | 
तत्‌पश्चात्‌ नेत्रेन्द्रिय शरीर से निकल्ली, ओर एक वर्षतक बाहर 
रह कर फिर वापस श्राकर बोल्ली कि, हे मनादि इन्द्रियो ! बिना मेरे 
तुमलोग केसे ज्ञीते रहे ! ऐसा सुनकर वागादि इन्द्रियों ने कहा कि 
जैसे अन्धेलोग नेत्र से न देखते हुये, वाणी से बोलते हुये, कान से 
सुनते हुये, मनसे जानते हुये, वीय से संतान उत्पन्न करते हुये जीते 
हैं, बेसेही हमलोग तुम्हारे विना प्राणों करके जीते रहे, ऐसा उत्तर 
पाकर चप्लु इन्द्रिय द्वार मानकर शरीर में फिर प्रवेश करती भई ॥ ६ ॥ 
न्त्रःश१० 

ओत्र७ होश्क्राम तत्संव॒त्सर प्रोष्या55गत्योवाच कथमशकत 
महते जीवितुभिति ते होचयेथा बधिरा अश्ृण्वन्तः श्रोत्रेण 
प्राणन्तः प्राणन बदन्तो वाच्ा पश्यस्तश्चक्षषा विद्यछतों 


१३४ बृहेदाश्ययकोपनिषद्‌ स० । 


मनसा प्रजायमानाः रेतसेवमजीविष्मेति प्रविवेश है ओरोज्रम ॥ 
पदच्छेदः । 
श्रोत्रमू, हू, उच्चक्राम, तत्‌, संवत्सरम्‌, प्रोष्य, अआगत्य, उवाच, 
कथम्‌, अ्रशकत, मत्‌ , ऋते, जीवितुम्‌ , इति, ते, है, ऊूचु:, यथा, 
बधिरा।, अश्वृण्वन्तः, श्रोत्रेणा, प्राणन्तः, प्रागोन, वंदन्तः, वाचा, 
पश्यन्तः, चक्षुपा, विद्वांसः, मनसा, प्रजायमाना:, रेतसा, एवम्‌, अजी- 
विष्म, इति, प्रविविश, हू, श्रोत्रम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथोंः , अन्धयः पदाथो: 
हज-तत्पश्चात्‌ अश्टरायन्तः८-न सुनते हुये 
श्रोत्रम-कर्णोनिद्रिय प्राणनज"्माण करके 
उद्चक्राम"्शरीर से निकक्ती प्राणन्‍्तः-र्नावन निषांह करते हुये 
+ च>ओर वाचा-वाणी से 
तत्‌ज्वह चद्रतःज"कहते हुये 
संघत्सरम-एक साल्लतक चक्षुपारनेत्र से 
प्रोष्यन्बाहर रहकर पश्यन्त+>देखते हुये 
झागत्यन्वापस आनकर मनसान्‍्मन से 
उवाचन-बोल्ी कि पिद्दांस:>जानते हुये 
मत्‌-मेरे रेतखान्‍वीरय से 
ऋतिे>विना प्रजायमानाः:-संतान उत्पन्न करते हुये 
जीवितुम>जी ने को + जीवन्ति-जीते हैं 
क थम->केसे पयम--वैसेही 
अशकत-तम सब समथे हुये ! + वयम्‌"द्मलोग 
इतिजऐसा + त्वामऋति-्तेरे बिना 


नै श्त्वाज्सनकर 


सेसप बॉगारि हमर 3५423 रदे 
हन्पए इतिज्ऐसा 
ऊचुः्बोल्ीं कि + श्रत्वा-सुनकर 
यथा>-जैसे भ्रोत्रमल्‍्कर्येम्द्रिय 
बधिराश््यहिरे प्रधिवेश ह5फिर शरीर में प्रवेश 


श्रोचेणु-्कान से करती भई 


ऊध्याय ६ श्राष्मसा ९ ६३४ 
भावाथे । 

इसके पीछे कर्णा इन्द्रिय शरीर से निकली, ओर वह एक साल्तक 
बाहर रहकर ओर वापस आनकर बोली कि हैं वागादि इन्द्रियो ! 
मेरे विना तुम केसे जीते रहें ! इस पर सबों ने कद्दा कि जेसे बहिरे 
कानसे न सुनते हुये, नेत्रसे देखते हुये, मनसे जानते हुये, वाणी से 
कहते हुये, बीये से संतान पेदा करते हुये जीते हैं, बेसेही हमलोग 
भी तुम्हारे विना प्राण करके जीते हैं, ऐसा सुनकर कर्णा इन्द्रिय अपने 
को हारी मानकर शरीर में ऐफिर प्रवेश होती भई ॥ १० ॥ 

मन्त्र; ११ 

मनो होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याउठगत्योब्राच कथमशकत मदते 
जीवित॒मिति ते होचयथा मुग्धा अविद्वांसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन 
बदन्तों वाचा पश्यन्तश्चश्ुषा थ्रुएवन्तः श्रोत्रेण प्रजायमानाः रेत- 
सेवमर्ग,विष्मेति प्रविवेश ह मनः ॥ 

पदच्छेदः । 

मन:, है, उच्चक्राम, तत्‌ , संवत्सरम्‌ , प्रोष्य, आगत्य, उवाच, कथम्‌ , 
अ्रशकत, मत्‌ , ऋते, जीवितुम्‌ , इति, ते, ह, ऊचुः, यथा, अग्घा:, 
अविद्वांस:, मनसा, प्राणन्तः, प्राणोन, वदन्तः, वाचा, पश्यन्त:, चक्षुषा, 
श्रयवन्तः, शओत्रेणा, प्रजायमाना:, रेतसा, एवम्‌, अ्रजीविष्म, इत्ति, 
ग्रवितेश, है, मनः | 


अन्वयः पदाथोः | अ्रन्वयः चदाथ(+ 
हर्तिसके पीछे उवाचच-कहता भया कि 
मनः्च्मन मत्‌>मेरे 
उच्चक्राम-शररारसे निकला ऋतिे-विना 
+ चन्ओर जीवितुमज्जीने में 
तत्‌च्चदद कथम-केसे 
सवत्सरम5एक वर्षतक अशकतनन्‍-तुम सब समर्थ द्वोते 
प्रोष्य-बाह र रहकर भये ! 


झागत्य-फिर बापस झानकर इतिज्ऐसा 


६२६ खृहृदारणयको पनिषद्‌ स० । 


+ श्रत्वान्सुनकर ध्रोजिशु-कान करके 
तेज वागादि इन्द्रियां टरावन्तःन्सनते हुये 
ह-स्पष्ट रेखता-वीये करके 
ऊच्चुःजकहने लगी कि प्रजायमानाःलंतान उत्पन्न करतेहु ये 
यथा-जेसे + जीवन्तिजजीते हैं 
मुग्धाः-मूढलोग एयम्‌-बैसेही 
मनसा“मन करके + चवयम्‌-"इमस्कोग 
अविद्वांसःरन जानते हुये शझजीविष्म-जीसे रहे 
ग्राशनत्माण करके इतिजइस प्रकार 
प्राणुन्तः-जीते हुये + श्र॒त्वा-उत्तर सनकर 
वाचाज-वाणी करके मनःल्मम 
वदनन्‍्तःज्बोलते हुये हज्भी 
चक्षुषालनेत्र करके । प्रविवेश"शरीर में प्रवेश करता 
पश्यन्त:-देखते हुये भया 
भावार्थ । 


इसके पीछे मन शरीर से निकला, ओर एक वर्ष पर्यन्त बाहर 
रहा, ओर फिर वापस आनकर कहने लगा कि तुम सब मुझ बिना 
केसे जीते रहे ? यह सुनकर वे सब वागादि इन्द्रियां कहने लगीं कि, 
जैसे मूढ़ पुरुष मन करके न जानते हुये, पर वाणी करके बोलते हुये, 
नेत्र करके देखते हुये, कान करके सुनते हुये, वीय॑ करके संतान 
को उत्पन्न करते हुये जीते हैं, वसेही हम सब प्राण करके जीते 
गह हैं, ऐसा सुनकर मन भी अपने को द्वारी मानकर शरीर में 
प्रेश करगया ॥ ११ ॥ 
मन्त्र; ९२ 
रेतो होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याउठगत्योबाच॒ कथमशकत मदते 
जीवितुमिति ते होचुयेथा क्रीबा अपजायमाना रेतसा प्राशन्तः प्रा- 
गणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्च्षा थरण्वन्तः श्रोज्रेण विद्वासो 
पनसेवमजीविष्मेति प्रविषेश ह रेतः ॥ 


अध्याय ६ श्राह्यगा १ * २७ 

पदच्छेदः । 
रेत:,ह, उश्चक्रा म, तत्‌ ,संवत्सरम्‌ , प्रोष्य, आगत्य, उवाच, कथम्‌ , अश- 
कृत, मत्‌ , ऋते,जी वितुम्‌ , इति,ते, ह, ऊचु:,यथा , क्लीबाः , अप्रज्ञायमा ना: , 
रैतसा, प्राणन्तः, प्राणेन, वदन्‍्तः, वाचा, पश्यन्त:, चल्लुपा, खणवन्तः, 
ओ्रोत्रेणा, विद्वांसस, मनसा, एवम , अ्नी विष्म, इति, प्रविवेश, हू, रेतः ॥ 








झन्‍्वयः पदार्था: | अन्चयः पदाथोः 
+ श्रथ८इसके पीछे रेतसान-वीये करके 
रेतः--वीये अप्रजायमानाः-संतान न उत्पन्न करते 
उच्चक्राम/"शरीर से निकल्षगया ग्राणेन-प्राण करके 
+ चजओर प्राणन्तः-जीते हुये 
ततू-घह घाया-वायी करके 
सवत्सरम्‌-एक वर्षतक चद॒न्तःच्कहते हुये 
प्रोष्य-बाहर रहकर चक्षुपाननेत्र करके 
आ्रागत्यर्ाफिर वापस आनकर | पश्यन्तः>देखते हुये 
उदवाच-कद्दता भया कि ओ्रोज्रेणु-कान करके 
+ यूयम्‌-तुमल्लोग श्ररावन्‍तः-सनते हुये 
मतू-मेरे मनसानमन करके 
ऋते-विना विद्वांसः-जानते हुये 
जीवितुम>जीने में + जीवन्ति>जीते हैं 
कथम-कैसे पवम्‌-हसी तरह 
अशकत--समर्थ होते भये ? + वयमज"हमलोग 
इति>पऐेसा अजीचिष्म>जीते हैं 
+ श्रत्वाल्सनकर इति>”ऐसा 
तेल्वे सब + श्रत्वा5उत्तर सुनकर 
ह-स्पष्ट रेत-वीय॑ 
ऊदच्चुःस्कहते भये कि न्‍्न्भी 
ग्रथाजजैसे प्रविघिश>शरीर में प्रदेश करता 


की याःप्मपुंसक कोग भ्या 


है ३८८ बूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
भाषाथ । 

इसके पीछे वीय शरीर से निकला, और वह ८क वर्षतक बाहर 
रहा, फिर वापस आनकर पूछता भया कि हे वागादि इन्द्रियो ! तुम 
ल्लोग मेरे विना केसे जीते रहे ! उन सबों ने उत्तर दिया कि जैसे 
नपुंसक पुरुष वीय करके संतान न उत्पन्न करते हुये वाणी से कहते 
हुये, नेत्र से देखते हुये, कानसे सुनते हुये, मनसे जानते हुये जीते हैं, 
वेसेही हमलोग भी प्राण करके जीते रहे, ऐसा सुनकर वीय॑ भी अपने 
को हारी मानकर शरीर में प्रवेश करता भया ॥ १२ ॥ 


मन्त्र! १३ 
अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा महासुहयः सैन्धवः पड्ढीशशंकू- 
न्तंड्हेदेव७ हेवेमान्पाणान्संववह ते होचु्मा भगव उत्क्रमीने दे 
शक्ष्पामस्त्वदृते जीवितुमिति तस्यो में बलि कुरुतेति तथेति ॥॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, ह, प्राणा:, उत्क्रमिष्यनू , यथा, महासुहय:, सेन्धब:, पड्ढी श- 
शेकून्‌ , संब्रहेतू , एवम्‌ , है, एबं, इमान्‌ , प्राणान्‌ , संववर्ह, ते, ह, ऊचु:, 
मा, भगवः, उत्क्रमी:, न, बे, शक्ष्यामः, लत , श्रृते, जीवितुम , इति, 
तस्य, उ, मे, बलिम्‌ , कुरुत, इति, तथा, इति ॥ 


अन्चयः पद्ाथोंः | अन्ययः पदार्थाः 
अआथ हततिसके पीछे सघवहें-उनके उनके स्थानों से 
यथाज्जैसे डखाइकर 
सेन्धवः-सिन्धुदेश का उल्क्रमिष्यन-संग केचलने लगा 
महाखुददयः-मदाबल्षिष्ट सन्दर घोड़ा हृज्तब 
पद्ढडीशशंकून-अपने मेस्नों, को तेजवे बागादि इन्द्रियां 
संवृद्देत्‌>उखाड़ डाले ऊद्चुः-कहनेत्नर्गी कि 
प्वमू-तेसेदी भगवःनहे पूज्यप्राण ! 
प्राणानजवागादि इृल्द्रियों को मामत तू 
है घे"निश्यय करके उत्कमीः८शरीर से बाहर निकछझ 


प्राणः-प्राणवायु त्वतूजतेरे 


अध्याय ६ ब्राद्षणा १ &38 


ध्यंतेरविना मेन्मेरे को 
जीवितुमल्‍जीने के लिये घलिम>बलि 
न वैजकभी नहीं कुरुतन्दी 
शुक्ष्यामः-द्ृरम सब समथ होंगे इतिरूऐसा 
+ सदान्तब + भ्र॒त्वानसुनकर 
+ प्राणः-प्राण ने + तेजवे वागादि इल्द्रियाँ 
+ उवाच--उत्तर दिया कि तथान्‍-चरसाद्दी 
तस्य>तिस « + अकुरवेन-करती भई 
भावाथ । 


सबके पीछे जसे सिन्धुदेश का महाबलिपष्ठ सुन्दर घोड़ा अपने 
मेखों को उखाड़ डाले तेसेही वागादि इन्द्रियों को प्राणावायु उनके उनके 
स्थानों से उखाड़कर अपने संग ले चलने लगा तत्र वे वागादि इन्द्रियां 
कहने लगीं कि हे पृज्यप्राणा ! तू शरीर से बाहर मत निकल तुझ विना 
ह॑मलोग जीने में प्मसमथ होंगे तद प्राणाने उत्तर दिया कि मेरे को 
तुम सब बलि दो ऐसा सुनकर वागादि इन्द्रियां बेसेही करती भई ॥| १३॥ 
सनन्‍्त्रः १४ 
साह वागुवाच यद्दा श्रह वसिष्ठास्मि त्वे तदसिष्टीउसीति यद्दा अह 
प्रतिष्ठा स्मि त्वे तत्मतिष्ठीउसीति चश्ल॒यद्रा अह संपदस्मि त्वं तत्सं- 
पदसीति शभ्रोत्र यद्वा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनो यद्दवा 
अहँ प्रजातिरस्मि त्वे तत्पजातिरसीति रेतस्तस्थों मे किमने किं वास 
इति यदिद किंचा55श्वभ्य आकरमिम्य आकीटपतड़ेम्यस्तत्तेउन्ममा- 
पोवास इति न ह वा अस्पानन्ने जग्धं 'भवति नानन्ने प्रतिग्रहीत 
य एवमेतदनस्यान्ै बेद तद्विद्वांणसः श्रोजिया अशिष्पन्त आचाम- 
न्यशित्वाचाप्न्त्येतमेव तदनग्न कुवेन्तो मन्यन्ते ॥। 
इति प्रथम ब्राह्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
स, ह, वागू , उवाच, यत्‌, बे, अहम्‌ , वसिष्ठा, अस्मि, त्वम्‌, तत्‌, 
बसिष्ठः, असि, इति, यत्‌, वे, अहम्‌ , प्रतिष्ठा, अस्मि, तूम्‌ , तत्‌ , प्रतिष्ठः, 


(४७ अहदारणयको पनिषद्‌ स० । 

प्रसि, इति, चेक्लुः, यत्‌, वे, अहम्‌, संपत्‌ , अस्मि, त्वम्‌, तत्संपत्‌ , 
प्रसि, इति, ओजत्रमू, यत्‌, वे, अहम, आआयतनम्‌ , अरिमि, त्थम्‌, तदा- 
(तनम्‌ , असि, इति, मनः, यत्‌, वे, अहम्‌, प्रजातिः, अस्मि, त्वम्‌, 
व्प्रजाति:, असि, इति, रेत४, तस्य, उ, मे, किम्‌ , अन्नम्‌ , किम्‌ , वास:, 
ति, यत्‌ , इदम्‌, किच, आ, श्वभ्य:, आ, कृमिभ्य:, आा, कोटपत- 
द्रेभ्यः, तत्‌ , ते, अन्नम्‌, ध्याप:, वास:, इति, न, हू, वा, अस्य, अन- 
गम्‌, जग्धम्‌, भवति, न, अनन्नम्‌ , प्रतिग्रहीतम्‌ , यः, एवम्‌, एतत्‌, 
प्रनस्य, अन्नम्‌ , वेद, तत्‌, विद्वांसः, श्रोत्रियाः, अशिष्यन्त:, आचा- 
न्ति, अशित्वा, आझाचामन्ति, एतम्‌ , एवं, तत्‌, अनग्नम्‌, कुदन्ल:, 
न्यन्ते ॥ 


प्रन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदाथों: 
+ तेघु>उन सब में से + चश्लुःजनेत्र ने 
' बलिदानाय--बलि देने के लिये + उधाचन्कहा 
+ प्रथमम्‌-सब के पहिल्ले यत्‌ बान्यद्यपि 
सानल्‍वदद अद्दम्रमें 
चाकूजवाणी चक्षुः-नेन्र 
स्पष्ट प्रतिष्टा-शऔ्रोरों की प्रतिष्ठा 
उवाचन्बोली कि ध्रस्मि८हूं 
यत्‌ वेन्यद्पि + तथापि-पर 
अद्द मन्‍्में + प्राणन्दे प्राय ! 
वसिष्ठानश्रारों से श्रेष्ठ त्वमल्तू 
स्मिन्हू तत्पतिष्ठः-उसकी यानी मेरी भी 
+ तथापि-पर प्रतिष्ठा 
+ प्राणुन्द्दे प्राण ! अखि-दे 
त्वमल्तू इति-इस प्रकार 
तद्डसिष्ठः >डससे यानी मेरे से | +श्रोत्रम्‌ | लि 
भी श्रेष्ठ उवाच 
रे 
अऋसि- यत्‌ वेन्यद्पि 


इति>इसी प्रकार भहमलमें 


इध्याय है ब्राह्मशा रै है 2 *ै 


भोत्रमकर्ण प्रज्ातिः-प्रजनन शक्षिवाक्षा 
[ संपत्रूप हूं यानी अआस्मिन्हू 
उंपकल- प रद यान 
(की शाक्रे दुनेवाला त्वम्‌ल्‍्वू 
आास्म"ह तत्प्रज़ाति:८उसका यानी मेरा भी 
+ तथा।प्र८पर प्रजनन शक्किवाला 
+ प्रायजदे प्राण ! अआसखि इति-दे 
त्वमन्तु + ध्राण:- प्राण 
त्सपत्‌-स्वतः वेद महय + उवाच्-बोला कि 
शक्किवाला + यदिव्यदि 
आंख्ह + पएचवम-तुम्दारा ऐसा कहना 
इति>इसी प्रकार + खाधुलठीक है तो 
+ मनःज"मन + ब्रृतल्‍्तम लोग कट्दो कि 
+ उदवाच-नबोला कि तस्य उलउस 
यत्‌ वेन्यबपि मेज्मुक प्राण का 
अहम-में अपश्नमूसभेजन 
मनः|मन किमल्‍क्‍या है ? 
्े 
मम किय | ञसबका आश्रय हूं कम हर 
+ तथापि>पर किम्‌लभ्या है ? 
+ प्राणुन्ददे प्राण ! इतिन्यद् सुनकर 
त्वमल्त्‌ तेजवे सब वागादि 
तदायतनम्‌ू>डसका यानी मेरा भ। + आहुःन्‍्बोले कि 
अआयतन + लेकिजल्ोक में 
असिरदे य्‌ त्‌लनो 
इति-गेसेदी किचन्कुड 
+ रेतःववीर्य हृद्म्न्यह यानी 
+ उदवाच--बोला कि श्राएयभ्यः-कुत्तो तक 
यत्‌ बेज्यद्यपि झाकऊमिभ्यः-कृमियों तफ 
अहम में आाकोटप- 


४ >कीट पतंगो सक 
त>वीये तगेभयप* | 


६४२ 
+ अस्तिस्दे 


तत-वद सर्व 
ते भोगः्तेराही भोग 
+ अस्तिन्दे 
+ अन्आओर 
अआापः-मल 
वासः-्तेरा वस्त्र हर 
य*-जो उपासक 
पवम्‌-इस प्रकार 
झनस्यन्प्राण के 
घतसू-इस 
अ्ष्यम”"अ्रज्ञ यानी भोग को 
बेदरजानता है 
+ तस्य>”डसको 
प्रतिगृहीतम्‌-प्रतिग्रह यानी गजा- 
दि दान 
अनप्नम-अज्नसे भिन्न यानी 
भोग वस्तु से प्रथक्‌ 
“नहीं है यानी उस में 
कोई दोष नहीं है 
+ चर्ओर 
तत्-वेसेही 
कारय-इस प्राण का 
जग्धम्5खाया हुआ 


धृट्टदद रण्यकी पनिपद्‌ स० । 


अनक्नम-अजन्नसे मिन्ष यानी 
भोाज्य वस्तु से मित्र 
निश्चय करके नह 
भ ह थे- | द्द यान्ती सब भ्रन्न 
रूपही हे 
+ तस्मात्‌-इस लिये 
ओजिया:-वेदपाटी 
विद्वांस:>त्राह्मण 
( भोजन करने क॑ 


; टूच्छा करते हुण 
अशिष्यन्त++< गानी भाजन करन 


( से पहिक्ल 
आाचामन्तिःजलसे आचमन करते ६ 
+ चजओर 
अशित्वा-भोजन करके 
आरचामन्ति-जलसे आलचमन करते 
ततूरऐसा करने में 
विद्वांसः-विद्वान्‌ लोग 
मन्यन्ते-सम मूते हें कि 
+ वयम्‌-दम लोग 
पतम्‌नहस 
अनम्‌जपराण को 
अनग्नम-वख्सहित 
कुवेन्तः-करते हुए 
मन्याभट्टे-सम भते हैं 


भावाथे । 


है सोम्य 


तिसके पीछे वाणी बोज्ञी कि, हे प्राण ! 


यद्यपि में ओरों से श्रेष्ठ हूं परन्तु आप मरे भी आयतन हैं 
फिर नेत्र बोला कि यद्यपि में ओरों के लिये प्रतिप्ठा हूं परन्तु 
हैं प्राण | तू मेरी भी प्रनिष्ठा हे, तरेहीं कृपा करके में प्रतिष्ठा- 
संपन्न हूं इसके पीछे मन बोला कि दे प्राण |! यद्यपि में 


ध्रध्याय हूँ ब्राह्मण हैं # छेद 
आऔरों के लिये आआयतन हूं परन्तु तूही मेरा आयतन है, कर्णा ने भी 
ऐसाही कहा यद्यपि मैं ओरों के लिये संपत्तिरूप हूं यानी ओर पुरुषों 
को वेदग्रहश करने की शक्ति देनेवाला हूं, पर हे प्राण | तू स्वत: 
बेदग्रहय शक्तिवाला है, मनने कहा है प्राण! यद्यपि मैं सबको 
धआ्राश्नय देता हूं पर तू मेरा भी. आश्रय है, ऐसेही वीय ने कहा यद्यपि 
में प्रजनन शक्तिवाला हूं पर तू हे प्राण | मेरा भी उत्पादक है, इस 
प्रकार सब इन्द्रियों की बिनतियां सुनकर प्राण ने कहा हे इन्द्रियगणा ! 
बतावो मेरा अन्न ओर वस्त्र क्या होगा ? तत्र इन्द्रियों ने उत्तर दिया 
कि हें प्रागा ! हे स्व्रामिन ! कुत्तों से, क्मिया से, कीट-पतंगा से लेकर 
जो कुछ इस पृथ्वी पर प्राणीमात्र हैँ उनका जो भोग हैँ वही भोग 
तुम्हारा भी होगा, ओर जल तुम्हारा वसश्ध होगा जो उपासक इस 
प्रकार प्राण की महिमा को जानता है वह कभी अन्न से शून्य नहीं 
होता है, ओर न प्रतिग्रह का कोई दोप उसको लगता है ऐसे जानते 
हुये श्रोत्रियगण भोजन करने के पहिले ओर पीछे जल का शआाचमन 
करते हैं, ऐसा उनका करना मानो प्राण॒को अन्न जल्न देना है, ओर 
नग्न नहीं करखजे हैं यानी सेवा सत्कार करते हैं ॥ १४ ॥ 

इति प्रथम ब्राह्मयगाम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीय व्राह्मण॒म्‌। 

मन्त्र; १ 
श्वेतकेतुईं वा आरुणेयः पश्चालानां परिषद्माजगाप स आज- 
गाम जेबलिं प्रवाह परिचारयमार्ण तमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमारा रे 
इति स भो ३ इति प्रतिशभ्रावानशिष्टीन्वसि पिन्रेत्योमिति होवाच ॥ 

पदच्छेद्‌ः । 
श्वेतकतु:, है, वा, आरुणेय:, पथ्चाज्लानामू, परिषदम्‌, आजगाम 
सः, आजगाम, अजलिम्‌, प्रवाहएम्‌, परिचारयमाणुम्‌ , तम्‌, उदीक्ष्य, 


६०४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
अभ्युवाद, कुमारा, इति, सः, भोः, इति, प्रतिशुश्राव, अनुशिष्ट:, 
ध्रन्वसि, पित्रा, इति, ७“, इति, हू, उवाच ॥ 


अन्वयः पदार्था: | अन्वयः पदाथा: 
आरुणयः-झारुणिका पुत्र इति>ऐसा 
श्वेतके तुः-श्वेतकेतु झभ्युवादरकदता भया 
ह वेजनिश्चय करके + चजओर 
पशञ्चालानाम्‌ ! पद्चालदेश के विद्वानों सः-वह् श्वेतकेतु 
परिषद्म $ की सभा में भोःज्ददे भगवन ! 
अाजगामरजाता भया इ/ति>ऐसा सम्बोधनकरके 
ह तत्नन्व दा प्रतिशुभ्राव>उत्तर दिया 
+ जित्वाज्सभाको जीतकर फिर इति-तिस पर 
सः्चवद्द श्वेतकेतु + प्रवाहणु:८प्रवाहण राजा 
जैेबलिम्‌-जीबलके पृत्र उवाच->पुछिता भया 
परिचार- | _अपने नाकरों करके + लुन्‍्क्या 
यमारणाम्‌ $ सेब्यमान पिन्रा-तू पिता करके 
खणुम्‌ऊ चित्तः 
वचन रा गा | जल न किए रे 
+ तदारततब हत्तब 
+ सतःन्‍्वह राजा + श्वेतकेतुः-श्वेतकेत ने 
तम्‌-उसको इति>ऐसा सुनकर 
उदीक्ष्य-देखकर उदवाच-उत्तर दिया कि 
कुमाराः-दे कुमार ! उल्‍्न्द्दा 
भावार्थ । 


हे सौम्य ! क्रिसी समय पअआरुणिका पुत्र श्वेतक्रेतु पश्चालदेश के 
विद्वानों की सभा में जाता भया और उस सभा को जीतकर वह जैबलि 
के पुत्र राजा प्रवाहणा के पास भी गया जो अनेक सेत्रकों करके सेवित 
होरदा था, राजकुमार र्वेतकेतु को एक तुच्छ दृष्टि से देखकर सम्बोधन 
किया, अरे लड़के ! इसके जवाब में श्वेतकेतु ने तनजन कहा है भगवन ! 
इस पर राजा प्रवाहण ने पूछा है श्वेतक्रेतु ! क्‍या तू पिता करके 
सुशिक्षित हुआ दे ! उसने उत्तर दिया हां हुआ हूं पूछिये ॥ १ ॥ 


छध्याय ६ ब्राह्मण २ ६४४५ 
मन्चः। २ 

वेत्थ यथेमाः प्रजा; प्रयत्यों विप्रतिपद्चन्ता रे इति नेति नेति 
होवाच वेत्थो यथेमे लोक॑ पुनरापदथ्न्ता श्ेशते नोति हेवोवाच वेत्थों 
यथाउसो लोक एवं बहुमिः पुनः पुनः प्रयद्धिने संपू्येता रे इति 
नेति हेवोबाच वेत्थोयतित्थ्यामाहुत्या& हुतायामापः पृरुषवाचो 
भूत्वा समृत्याय बदन्ती शइति नेति हेवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा 
पथः प्रतिपद पिवयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयाने वा पन्‍्थाने प्रति- 
पचन्ते पितृयाणं वाउपि हि न ऋषेबेचः श्रुत देस़ती अथृणवे पित- 
णामहं देवानामुत मत्योनां ताभ्यामिदे विश्वमेजत्समेति यदनन्‍्तरा 

पितर मातरे चेति नाइमत एक च न वेदोति होवाच ॥ 

पदच्छेदः । 

बेत्थ, यथा, इमा:; प्रज्ञा:, प्रयत्य:, विप्रतिपद्यन्ते, इति, न, इति, न, इति, 
ह, उवाच, वेत्थ, उ, यथा, इमम्‌, लोकम्‌ , पुनः, आपद्यन्ते, इति, न, 
इति, ह, एव, उत्राच, पेत्थ, उ, यथा, असो, लोकः, एवम्‌, बहुभि:, 
पुनः, पुनः, प्रयद्धिः, न, संपू्यते, इति, न, इति, है, एवं, उवाच, वेत्थ, 
उ, यतिथ्याम्‌, शआआाहुत्याम्‌, हुतायाम्‌, आप:, पुरुषवाच:, भूत्वा, समु- 
त्थाय, वदन्ती, इति, न, इति, है, एवं, उवाच, वेत्थ, ड, देवयानस्य, 
वा, पथः, प्रतिपद्रम्‌, पितृयाण॒स्य, वा, यत्‌, कृत्वा, देवयानम्‌, वा, 
पन्‍्थानम्‌, प्रतिपद्यन्ते, पितयाणम्‌, वा, अपि, हि, न, ऋषेः, वच:, 
श्रुतम्‌, हे, सती, अमश्वणवम्‌, पितृणाम्‌, अहम्‌, देवानाम्‌, उत, 
मर्त्यानाम्‌, ताभ्यामू, इदम्‌, विश्वमू, एजत्‌ू, समेति, यदन्तरा, 
पितरम्‌ू, मातरमू, च, इति, न, अद्म्‌, अतः, एकम्‌, चन, वेद, 


इति, है, उवाच ॥ 
अ्रन्वयः पदार्थों: | अन्वयः पदाथा: 
+ प्रवाद्रणः-प्रवाहण राजा + यद्च्यदि 


न पृः है ०0७... 
+ उदाच-रश्वेतकेतुसे पूछुताई कि बेत्थन्तू जानता है तो 


& ४६ 
यथा"जिस प्रकार 
इमा:नये 

प्रजा:-प्रजाये 
प्रयत्य+-मरकर जानघाली 
रशिकील है भिन्न भिन्न लोकों 
वप्रातपद्चनच्त- < का अपन कमानु- 
। सार जाती हैं 
+ ब्रवीतु-कह 
+ सः उचवाच+उसने उत्तर दिया कि 
न इतिजनही ऐसा 
न इतिननहीं ऐप्ता 
+ वेजशि-जानता हूं में 
+ पुनः्८फिर 
+ प्रवाहरणुः८प्रवाहण राजा 
+ उवाच-पुछुता भया कि 
यथानक्यों 
प्रजा:नये प्रजा 
इममून्‌इस 
लोकम-लोक को 
पुनःरफेर 
शापयन्ते इति-लोट आती हैं 
जन्नक्या 
वेत्थज्तू जानता है 
न्‍तत्र 
+ इबे तकेतुः-श्वेतकेतु 
हल्‍्सस्‍पष्ट 
+ उवाच--बोला कि 
पुव नजनहीं 
इातिलऐसा 
+ वष्षिजजानता हूं में 
पुनःरफिर 
+ प्रवाहरु:-प्रवाहण राजा 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


+ पप्रच्छु-पुछता भया कि 
यथा-कक्‍्यों 
नन्‍नहीं 
असो-वह 
लोकः८लोक 
बहुमिः-बहुतसी 
पुनः पु]नःज्ञार बार 
एुवम्‌रइस प्रकार 
प्रयक्विः-मरनवाली प्रजा करके 
सपूर्यते-पूर्ण होता है 
उन्क्या 
बेत्थल्तू जानता है ? 
+ श्वेतकेतुः-श्वेतकेतु ने 
ह-स्पष्ट 
उवाचज-उत्तर दिया कि 
इति-एसा 
नरनहीं 
+ वेजि>जानता हूँ में 
+ ग्रधाद्वण॒:>प्रवाहण राजा ने 
पुनः-फिर 
+ उवाच-प्‌छा कि 
यतिथ्याम्‌-कितनी 
आहुत्याम-श्राहुतियों के 
हुतायाम्‌रदेने पर 
श्राप:-जलरूपी भीव 
पुरुषवाचः८पुरुषवाचक 
भूत्वा-होकर 
+ चजओर 
समुत्थायजउठकर 
वद्न्तिसबोद्वने लगता हद 
उन्जया 


छाध्याय ६ न्ाह्षण २ 


इतिप्पुसा 
वेत्थज्तु जानता दे 
इृतिजइस पर 
+ एवेतकेतुः-श्वेतकेतु 
उवाच-न-बोला कि 
ह एचरनिश्चय करके 
इतिजऐसा 
नज-नहीं 
+ वेधदि-जानता हूं में 
+ प्रवाहणः-प्रवाह्दण राजा 


+ पप्रच्छुफिर पूछुता भया कि 


उच्च्या 
देवयानस्य>देवयान 
पथःन्मार्ग के 
प्रतिपदमदसाधन को 
चाज्अथवा 
पितृयानस्य८पितृयान 
पथ<ः्च्माग के 
+ प्रतिपद्‌म/साधन को 
यत्‌5"जिसको 
कृत्वान्मरहण करके 
देवयानम्‌>देवयान 
पन्थानम्‌->मार्थ को 
दवानजश्रथवा 
पितृयाणुम्‌"पित्यान 
पन्थानम्‌ू-मार्ग को 
प्रतिपयन्ते-ल्ोक प्राप्त होते ६ 
वेत्थ-त्‌ जानता है 
+ अज्नजन्इस विषय में 
क्पि वानक्या 
त्वम-तुमने 


०९ आर 
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६४७ 
अप पे: ऋषि के 
दचःन्‍वाक्य को 
न्नहीं 
भ्रतमूल्‍्खुना हुआ दै 
अहमरमें 
इतिजए्से 
द्धज्दो 
सर्ता-मार्ग। को 
अश्टणवम्‌>सुन चुका हूं 
+ एक[«एक मागे 
पितृणाम>पितरों का । 
+ अ्रस्तिज्हे यानी उस मार्ग से 
पितरलोक को जाते हे 
चत्आार 
द्वितीया-दूसरी मार्ग 
देवानाम्‌>देबों का 
+ अस्तिजहे यानी उस मार्ग से 
दवल्ाक को जाते हैं 
उत-परन्तु 
+ इमेनये 
सत्तीजदोनों मार्ग 
मत्यानामूरजीवों के हैं 
ताभ्याम-इनन्‍्हीं करके 
इटमनज्यदह 
विश्वम्‌>सारा संसार 
समेति>-जाता है 
+ तेनये 
द्वेन्दोनों 
रसूती-मार्ग 
मात रम्स्माता यानी प्रथ्वी 
पितरम्‌पिता यानी स्वगे 


६४८ धृहदारणयकरोपनिषद्‌ सं० । 


यदन्‍तराजलोक के मध्य में दे 
इृतति-इस पर अतः-इन प्रश्नों मे सें 
श्वेतकेतुः-श्वेतकेतु ने पएकम्‌ चनएकको भी 
ह-्स्पष्ट स्ज्न हा 
उवाच-कद्दा येर-जानता हूं 


अहम-में 





भावाथे । 

है सौम्य | राजा प्रवाहण श्वेतकेतु से पूछने हैं कि, है कुमार ! 
जहां से प्रज्ञा मरकर अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न ल्ोकों को जाती 
हैं क्या तू जानता है ! श्वेतकेतु ने उत्तर दिया में नहीं ज्ञानता हूं फि 
राजा प्रवाहण पूछते हैँ कि जिस तरह जीव इस लोक को फिर 
लौट आते हैं क्या तू जानता हैँ ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया में नहीं 
जानता हूं, फिर राजा पूछते हैं कि है कुमार | जरा मरण दुः:खों से 
मर कर परलोक को जीव जाते हैं ओर वहां रहते हैं तो वह लोक 
क्यों नहीं जीवों करके भर जाता है ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया में नहीं 
जानता हूं, फिर राजा ने पूछा हे कुमार ! कितनी बःर अग्नि में 
ध्राहति देने से जल्न से लिपटा हुआ जीव उठकर बोलने लगवा है यानी 
पुरुष होजाता है, क्‍या तू जानता है ? श्वेतक्रतु ने उत्तर दिया भे नहीं 
जानता हूं, फिर राजा न पूछा हें श्वेतकेतु, हे कुमार | देवयान ओर 
पितृयान मार्ग का साधन कोनसा है ? तू ज्ञानता है जिस करके विविपूर्वक 
देवयान या पित॒यान मार्ग को जीव जाते हैं यदि कोई शक्का करे कि 
ऐसे मार्ग हैं नहीं तो इसपर राज्ञा वेद का प्रमाण देता है और 
कहता है कि क्‍या आपने वेद के उस वचन को नहीं सुना हे ! ज्ञो इन 
दोनों मार्गों को बताता है. मेंने तो सुना है एक वह मार्ग है जो जीवों 
को पितृल्लोक में लेज्नाता है, ओर दूसरा वह मार्ग है जो जीवों को 
देवलोक में केजाता है. यही दो माग हूँ जिन करके जीव जी जाति 
हैं, पितारूपी ग्ुलोक है, मातारूपी पृथिबीन्ञोक है, इन्हीं दो लोकों 
के मध्य में ये दोनों मार्ग विद्यमान हैं, कया तू इन सब्र बातों को 


अध्याय ६ ब्राह्मगा २ श्ध्रिहि 
जानता हैं ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया इनमें से में किसीको नहीं 
जानता हूं ॥ २॥ 
सन्ञत्र; र 
अयथैन वसत्योपमन्त्रयाश्चक्रेडनाधत्य वसति कुमारः प्रदुद्राव स 
आजगाम पितर त& होवाचेति वाव किल नो भवान्पुरानुाशेष्टान- 
वोचतेति कथ सुमेष इते पश्च मा प्रश्नान्‌ राजन्यबन्धरप्राक्षीत्ततो 
नेक॑ंचन वेदोति कतमें तइतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ 
पदच्छेदः । 
ध्रथ, एनम्‌ , वसत्या, उपमन्त्रया अक्रे, अनादत्य, वसति, कुमार, प्रदु- 
द्राव, सः, अआआाजगाम, पितरम्‌, तम्‌ , ह, उवाच, इति, बाव, किल्म, नः, 
भ्रवान्‌ , पुरा, अनुशिष्टान , अवोचत, इति, कथम्‌, सुमेधः, इति, पच्च, 
मा, प्रश्नान्‌, राजन्यबन्धु:, अप्राक्षीतू; ततः, न, एकम्‌ , चन, वेद, 
इति, कतमे, ते, इति, इमे, ई.., है, प्रतीकानि, उदाजहार ॥ 


अन्वयः पदाथोः | श्रन्धयः पदार्थाः 
अथ-इसके उपरान्त पितरम>पिता के पास 
एनम-श्वेतकेतु से आझाजगा[म-पहेँचा 
घसत्याज्अपने निकट बास + चजश्रोर 
करने के लिये >स्पष्ट 
+ प्रवाहणुःतराजा प्रवहण ने तम्‌-उस श्रपने पिता से 
उपमन्त्रया अ्षक्रेल्कहा इति>ऐसा 
+ परन्तु5परन्तु उधाच-<कहने लगा कि 
स५भ्न्वहदद पुरा-पहि ले 
कुमा रः-+कुमार श्वेतकेतु भवान>आपने 
वसतिमलबास को नः>मुरूको 
अनाटत्य-निरादर करके अनुशिश्ामशिक्षा दियाहुआ 
प्रदुद्राव-अपने घरको चला अवोचत>-कहा था 
गया वावकिल-क्या यह बात नहीं है 


सन्थओर + पिता"पिताने 


६४५० बृहदारययको पनिषदू स० । 


+ उवाचनकहा चन-थभी प्रश्न को 
खुमेधः-दे मेरे बुद्धिमान अहम-मेंने 
पृत्र ! नर-नहीं 
कथम>केसे बेद-जान पाया 
इतिरऐसा तू कद्दता है + पिता-पिता 
+ पुत्र:-पुत्र उदाचन्बोला 
+ उवाचन्बोला तेनवे प्रश्न 
राजन्यबन्धुः-प्रवाइण राजा कतमेर-कीनसे हैं 
मान-मुरूसे + तदाजतब 
पश्चरूपांच + पुत्र: उवाचन्पुत्र कहता भया 
प्रश्नान-्प्रश्नों को तेल्वे प्रश्न 
अप्राक्षीत्‌ू-पुछता भया इमेजये हैं 
+ परन्तुन्परन्तु इति८ऐसा कहकर 
ततः:८"उनमें से प्रतीफानिजसब प्रश्नों को 
एकम्‌८"एक उदाजहार”"कद्दता भया 
भावार्थ । 


हे सोम्य | इसके पश्चात्‌ राजा प्रवाहण ने श्वेतकेतु से अपने 
निकट रहने के लिये कहा, परन्तु वह कुमार राजा के वचन को 
निरादर करके अपने घर चल्लागया, और अपने पिता के पास जाकर 
ऐसा कहने लगा कि आपने पहिले कहा था कि तू भल्ीप्रकार शिक्षित 
हुआ है, यानी सब विद्या का ज्ञाता होगया है, क्या यह बात ऐसी 
नहीं है, पितान कहा है मर प्रिय, पुत्र | तरे एस कहनेका क्‍या कारणा 
है ! पुत्र ने उत्तर दिया कि प्रवाहणा राजाने मुझसे पांच प्रश्न किये, 
पर मेंने एकक्रा भी उत्तर न ज्ञान पाया इस पर पिताने पूछा बे प्रश्न 
कोन से हैं, तब पुत्र ने कहा वे प्रश्न ये हैं, ऐसा कहकर प्रश्नों को 
कहता भया ॥ ३ ॥ 

मन्त्र: ४ 
स॒ होवाच तथा नस्त्व॑ तात जानीथा यथा यदई किचन वेद 


अध्याय ६ ब्राह्मण २ ६५२ 


स्वेमहं तक्तुभ्यमवोच प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्य वत्स्पाद इति 
भवानेव गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जेवले 
रास तस्मा आसनमाहत्योदकमाहारयाश्वकाराथ हास्मा अध्य च- 
कार त& होवाच वर॑ भगवते गौतमाय दह्म इति ॥ 
पदच्छेदः । 

सः, हू, उवाच, तथा, नः, त्वम्‌ू, तात, जानीथा:, यथा, यत्‌ , 
अहम्‌, किचन, वेद, सवम्‌, अहम्‌, ततू, तुभ्यम्‌ , अवोचम्‌, प्रेहि, तु, 
तत्र, प्रतीत्य, ब्रह्मचयम्‌, वत्स्यावः, इति, भवान्‌, एव, गच्छतु, इति, 
सः, आ्राजगाम, गोतम:, यत्र, प्रवाहणास्थ, जेबलेः, आस, तस्मे, आ- 
सनम्‌ , आहत्य, उदकम्‌ , आहारयाब्वकार, अथ, हु, अस्मे, अध्यम्‌ , 
चकार, तम्‌ , है, उवाच, वरम्‌, भगवते, गोतमाय, दद्य, इति ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
ह--तब इति८ऐसा 
सः-वह पिता जानीथा+>सममो 
उदवाचन-बोला कि तुल्ञ्रब 
तातज्हे पुत्र ! प्रेहि-भावो 
यथा-जैसा तत्र-उस राजा के पास 
यत्‌ू-जो प्रतीत्य-चल कर 
किचननकुछ ब्रह्मचर्य म>त्रह्मचययं त्रतको 
अहम-में घारण कर .« 
वेद्लजानता हूं वत्स्याव:-चहाँ बास करगे 
तथान्‍्वेसाही + इति-ऐसा सुन कर 
तत्>”उस + ख॒ः-वह पुत्र 
सव्वेम-सबको + आहन्बोला कि 
अद्दमरमें भवान्‌ एवूआप ही 
तुभ्यम-तेर लिये गच्छुतुजजायेँ 
अवोचमर-कदह चुकाहूं इति-तब 
नः८ह मको सः्न्वह 


त्वमन्तुम गोतम्न्गोसम 


&५२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स« । 


तत्ननव्ां 
ध्ाज्गा म>जाता भया 
यप्र>-जहां 
जैधलेः-जीवल का पुत्र 
प्रवाहण॒स्य-”-प्रवाहण राजा की 
+ सभा आसनन्‍्सभा थी 
राजानराजा 
तस्मेनउस गोतम उद्दालक 


अस्मे-उस गोतम भारणि 
के किये 
अध्यम--अ्रष्ये 
चकार-देता भया 
ह-:ओर 
तम्‌-उससे 
उदाचन्बोला कि 
भगवतेन्हे पूज्य, 


गोतमाय>गोतम [ 


लक + तुभ्यम्‌तेरे लिये 
अआसनमज”"आसन वरम-श्रेष्ठवर 
झआाहत्य-देकर अहम-मैं 
उद्कम्‌जजल दुः-देताहू यानी देने 
आहारयां- | _नोकरों से मैंगवाता को तैयार हूं 
चकार $ भया इति-ऐसा 
अथ हरतिसके पश्चात्‌ + उद्वाच--कद्दा 


भावार्थ । 
दे सोम्य ! उद्दालक क्रृपि पुत्र के बचनको सुनकर कहने लगे कि 


हे पुत्र | जिस प्रकार ओर जो कुछ ज्ञान में जानता था उन सबको 
तुम से में कह चुकाहूं तुमसे बढ़कर मुझ को कोन प्रिय है जिसके लिये 
में विद्या को छिपा रखता राजाने जो जो प्रश्न तुम से पूछे हैं और 
तुमने मुझ से कहा है उन्हें में नहीं जानता हूं यदि तुम उनको जा- 
नना चाहते हो तो मेरे साथ चलो राजा के निकट ब्रह्मचर्य व्रत धारण 
करते हुये बास करेंगे ओर उससे विद्याको ग्रहण करेंगे लड़के ने कहा 
अआपही जाइये, में तो राजाके निकट नहीं जाऊंगा, तब अआरुणि का 
पुत्र गौतम यानी उद्दालक जीवलके पुत्र प्रवाहण राजाकी सभा में 
पहुंचा राजाने उसको अतिथि सत्कार करके आसन दिया ओर फिर 
नोकरों से जल्ल मैंगवाकर क्रूषि को अर्घ दिया ओर देकर पूछा कि 
दे भगवन्‌ ! झाप जो वर चाहें माँगले में देनेको तैयार हूं ॥ ४ ॥ 


श्रध्याय ६ ब्राक्षया २ ६४५३ 


सन्‍्तञ। ४ 
स्‌ होवाच प्रतिज्ञातो म एप वरो यां तु कुमारस्थान्ते वाचम- 
भाषथास्तां में श्रह्ीते ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह, उवाच, प्रतिज्ञातः, मे, एपः, वर:, याम्‌ ,तु, कुमा रस्य, अन्‍्ते, 
वाचम्‌, अभाषथा:, ताम्‌, मे, ब्रुहि, इति ॥ 








अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थों: 
2 याम"जिस 
स५्न्वह गांतम वाचम-बात को 
+ राजानम्‌-राजा से + त्वम्-आपकने 
उवाचजकटद्दा कि कुमारस्य अन्ते-मेरे लड़के से 
>्मुकूसे अभाषथाः-पूछदा था 
पष:-यह प 
चर:-वर + बम । “उसी बात को 
+ त्वयाजञआप करके मेन्मेर, दिये 
प्रतिज्ञातः>प्रतिज्ञात किया गयाई ब्रहि-कहिये 
ठुन्ञ्त इति>एऐसा कहा 
भावाथे । 


है सौम्य ! प्रवाहण राजा के वचन को सुन कर गौतम उद्दालक 
क्रषि बोले कि, जो जो प्रश्न आपने मेरे लड़के से किये थे उन्हीं 
को मुझ से कहिये ओर उन्हीं के बारे में उपदेश दीजिये यह मैं 
मागता हू ॥ ५ ॥ 
सनन्‍्त्रः ५ 
स होवाच देबेषु वे गोतम तद्रेषु मानुषाणां श्रहीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, हैं, उवाच, देवेषु, बे, गौतम, तत्‌, वरेषु, मानुपाणाम्‌, ब्रृहि, 
इति ॥ 


६५४ बृूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
अन्चयः पदार्था: | अश्रस्वयः पदार्थाः 
इति८इस पर त्वमल्त्‌ 


सः्न्वष्द श्रवाहण राजा मानुषाणाम>मनुष्यसम्बन्धी वरा 
+ गौतमम्‌-गोतम से 


मे से 
उवाचन्बोला कि | कक 
गोतमन्हे गोतम ! न अन्यतमसनन्‍ूकाई 
तत॒नन्‍्यह वर + वरम्‌ू-वर 
देवेषु-देवसम्बन्धी हन्स्पष्ट 
ब्ध ७३७७ थी चर ल ह 
वरघुज्वरामं स है ब्र॒हि-मांग ल्ले 


भावाथे । 

इस पर राज़ाने कहा कि, हे गोतम ! सब देववरों में से यह बर 
अतिश्रेप्ठ हे इस लिये उस बर को छोड़ कर मनुष्यसम्बन्धी वर जो 
श्याप चाहें मांगले ॥ ६ ॥ 

सन्त ७ 

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्पापात्त गोअश्वानां दा- 
सीनां प्रवाराणां पारिदानस्थ मा नोभवान्बहोरनन्तरस्यापयेन्तस्या- 
भ्यवदान्यो भ्दिति स वे गौतम तीर्थेनेच्छासा इत्युपेम्यई भवन्त- 
मिति वाचाहस्मेव पूवे उपयन्ति सहोपायनकीत्योंवास ॥ 

पदच्छेदः । 

स:, ह, उवाच, विज्ञायते, ह, अस्ति, हिरणयस्य, अपात्तम्‌, गोआ- 
श्वानाम्‌, दासीनाम्‌ , प्रवाराणाम्‌, परिदानस्य, मा, नः, भवान्‌, बहोः, 
अनन्तरस्य, अपर्यन्तस्य, अभ्यवदान्य:, अभूत्‌ , इति, सः, वे, गौतम, 
तीर्थेन, इच्छास, इति, उपेमि, अ्रहम्‌, भवन्तम्‌, इति, वाचा, हृ, सम, 
बे, पूर्व, उपयन्ति, सः, हे, उपायनकीत्यां, उबास ॥ 


अन्चयः पदाथो: | अन्वयः पदा था: 
हच्न्तब + त्वयात्आपको 
सःन्‍वह गोतम विज्ञायते-विज्ञात हे कि 


उवाचनजबोला कि + मम-भेरे को 


ध्यध्याय ६ ब्राह्मण २ ६५५४ 


हिश्रयस्यच"सोना 
गोअश्वानाम॒न्गो घोड़े 
दासीनाम-दासियां 
प्रवाराणाम-नोकर चाकर 
प्व-ओर 
परिधानस्य-वखस्त्र की 
अपात्तमन्प्राप्त 
+ अ्रस्तिन्‍्हे 
भवानज-श्राप 
न्‌ः-मरे 
धस्भि-प्रति 
बहा:न्बहुत 
अनन्‍न्तस्य-श्रनन्तफल वाला 


धश्पयेन्तस्य-समाप्तिहित धन का 


अ्रचदान्यःच्त्रदाता 
मा भूत्‌-मत हो 
इति>इदूस पर 


स*ःन्‍्वह प्रवाहण राजा 


+ आहन्बोला कि 
गोतमनहे गोतम ! 
सुनन्‍्कया आप 
ती थंनरशाखविधि पूरेक 
+ मत्तःल्मुरू से 


+ विद्याम्‌-विद्या की 
इच्छासे-इच्छा करते हैं ? 
इति-इस पर 
+ गोतमन्गांतम ने 
+ आह्>-कद्दा कि 
अहम>में 
भवन्तम-विधिप्‌वेक आपके 
निकट 
उपेमिन्प्राप्तहुआ हूं 
हिल्‍्क्योंकि 
स्मजप्‌वेकाल में 
एवज्भी 
पूर्व >बाह्यण 
क्षत्रियान-क्षश्रियां के पास बह्य* 
विद्या के लिये 
वाचानवाणी करके 
डपयन्ति-नम्र होकर 
+ स्म-प्राप्त होते भये हैं 
ह सः-वह गोतम 


उपायन कीत्योल्केवल मुख्य से से व' 


वाक्य करके 
उवास-राजाके पास विद्या के 


| # जाई #> 


नामत्त रहता भया 


भावाथे । 
तब गौतम ने कहा कि, आपको मालूम हैं कि मेरे यहां सुबरण, 
गाय, घोड़े, दास, दासियां, वस्त्र आदिक बहुत हैं श्राप मुझको अवि- 
नाशी अनन्तथन दीजिये राजा ने कहा है गोतम ! कया आप विधि- 
पूवक विद्यारूपी घनके ग्रहण की इच्छा करते हैं ! गोतमने कहा कि में 
आपके निकट शिष्यभाव से उपस्थित हुआ हूं हे राजन्‌ ! पू्वकाल 
भे भी अनेक ब्राह्मण वचनमात्र से सेवा ओर नम्रता करते हुये क्षश्निय 


& ४४६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
के निकट विद्या के लिये उपस्थित हुये हैं, और ऐसा कहकर वह 


बास करने लगे ॥ ७ ॥। 
सर्व; ८ 
स होवाच तथा नरस्त्व॑ं गोतम मापराधास्तव च पितामहा यथेय॑ 
विद्ेतः पूवे न कस्मि&श्चन ब्राह्मण उवास ता लवषह तुम्य वक्ष्यामि 
को हि त्वैते ब्रुवन्तमहेति प्रत्याख्यातुमिति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, हू, उबाच, तथा, नः, त्वम्‌ू, गोतम, मा, अपराधाः, तव, च, 
पितामहाः,यथा, इयम्‌, विद्या, इतः, पूव॑म्‌, न, कस्मिन्‌ू, चन, ब्राक्षणों, 
उवास, ताम्‌, तु, अहम, तुभ्यम्‌, वक्ष्यामि, कः, हि, तु, एवम्‌ , ब्रुव- 
न्‍्तम्‌, अर्हृति, प्रत्याख्यातुम्‌, इति ॥ 


झनन्‍्त्यः पदार्था: अन्चयः पदाथीः 
हल्तब पृवम-पहि ले 
सस्‍्ःन्वह प्रवाहेण राजा ढ्य मन्यह 
उदवाचजकहने लगा कि विद्या-विद्या 
गोतमनदे गोतम ! कस्मिन>किसी 
त्वमल्थाप चनरूभी 
तथान-वैसेही ब्राह्म गें-त्राष्यण में 
नःमा ?ै हमारे अपराध को नरनहीं 
झपराधा: | >क्षमा करें उधघासन्-बास करती थी 
यथाज्जैसे तुन्परन्तु 
+ तब-आपके अहम--में 
पितामहा:ल्‍पुवेजलोग तुभ्थमल्तुम्हारे लिये 
+ पितामहो-हमारे पृवेजलोगो को न देल्अवरय 
+ क्षमायन्ते | >अमा करते आग है ताम-इस विद्या को 
+ सम घक्ष्यामिज्कटंगा 
स-ओर घ्वि>क्यों कि 
शोतमनन्‍दे गोतम ! एवम्‌-ऐसे कोमज्ञ वचन 
हृतः-इससे ब्रवन्तम"कहनेवाले 
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तस्था-श्राप बादाण को प्रत्याख्यालुम्‌ल्‍निरादर करना 
कः-काम पुरुष अद्दति इतिजयोग्य सम मेगा 
भावाथे । 


हे सौम्य ! तब राजा प्रवाहण कहने लगा कि हैं गौतम ! जो मेंने 
आपसे पहिले कहा था'कि आप देववर मांगते हैँ उस वश्को छोड़कर 
झ्पोर कोई मनुष्यसम्बन्धी बर मांग लीजिये यदि आपको मेरे इस 
कहे हुये से क्केश हुआ है तो मेरे अपराध को आप वेसेही क्षमा करें 
जैसे आपके पिता पितामहादि हमारे पितामहादि के अपराध को क्षमा 
करते आये हैं. हे मौतम ! यह त्रह्मविद्या वास्तव में पहिले शक्षञ्निय के 
कुल में रही है फिसी ब्राह्मण के घर नहीं रही थी इस बातकों आप 
भी जानते हैं. यह प्रथम बार है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण! के पास जायगी 
उस विद्या को जिसको आप चाहते हैं, में अवश्य दूंगा. कोन पुरुष है 
जो ऐसे कोमल वचन बोलनेवाले ब्राह्मण को इस विद्या के देने से 
इनकार करेगा। आ्याप इसके पात्र हैं, आपके लिये इस विद्या को 
श्यवश्य दूंगा ॥ ८ ॥ 

मन्त्र; € 

असौ वे लोकोउग्निगोतम तस्यादित्य एवं समिद्रश्मयो धूमो5 
हरर्सिंदिशो5ड़्ारा अवान्तरदिशो विस्फुलिड्नास्तरिमिन्नेतस्मिन्नग्नो 
देवाः श्रद्धां जुद्याति तस्पा आहुत्ये सोमो राजा सभवाति ॥ 

पदच्छेद्‌ः । 

असौ, बे, ज्लोक:, अग्नि, गोतम, तस्य, आदित्यः, एवं, समित्‌, 
रश्मय:, धूमः, अह:, अर्चिः, दिशः, अज्ञाराः, अवान्तरदिशः, विस्फु- 
लिड्डा:, तस्मिन्‌ू, एतस्मिन्‌, अग्नो, देवा:, श्रद्धाम्‌, जुहति, तस्याः, 
ध्माहुत्ये, सोमः, राजा, संभवति ॥ 


झन्चयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथोः 
गोतमन्हे गोतम ! लोकःल्‍्स्वगेलोक 
झसो-वह बेननिश्चय करके 


दैध्८ बृहद।रणयको पनिषद्‌ स० | 


अग्निः-प्रथम अग्निक्रड है तस्मिन5उसी 
तस्य"उस अग्नि का पुतस्मिनल्‍इस 
समित्प्न्इन्धन झर्नो-अ्रगिन मे 
झादित्यः न्सूये ह्ले देवाः८इन्द्रादि देवता 
घूम ः-धूम भ्रद्धमम-भ्रद्धारूपी इति को 
रश्मयः-किरण हैं जुह्तिनदेते दें 
शचिः-उसकी ज्वाला तस्याः-डस दिये हुये 
अहः-दिन है आहुत्यै-अराहुति करके 
अड् राः-अ्रगार सोभःजसोम 
दिशः-दिशार्ये ह्ढ राज़ा-राजा 
विस्फूलिज्ञाः:उसकी चिनगारियां एवरनिश्चय करके 
ग्रव न्तरद्शिः-उपदिशायें हैं संभवति-उत्पन्न होता है 


भावाथे । 
हे सोम्य ! राजा प्रवाहण पञ्चाग्निविद्या का उपदेश उद्दालक 
क्रृषि से निम्न प्रकार करता हे-हे गोतम ! स्वगलोकही अग्निकुगड है, 
उसका इन्धन सूर्य है, उसका धूम किरणा हैं । उसकी ज्वाला दिन हे, 
उसके अगार दिशायें हैं, उसकी चिनगारियां उपदिशार्य हैं, उसी 
अग्निकुयड में इन्द्रादि देवता श्रद्धारूपी हवि को देते हैं, ओर उस दिये 
हुये आहुति से सोमराजा उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ 
हे सन्त्र; हि ० 
प्जन्यो वा अग्निर्गौतम तस्य संवत्सर एवं समिदश्राणि धूमो 
विद्युद्चिरशनिरड़्ारा हादुनयो विस्फुलिड्जास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो 
देवाः सोम राजान जुद्दति तस्या आहुत्ये हृष्टिः संमवति ॥ 
पदच्छेदः । 

: पतुन्यः, वा, अग्निः, गौतम, तस्य, संवत्सरः, एबं, समित्‌, 
अभ्राणि, धूमः, विद्युत्‌, अचधि:, अशनिः, अज्ञारा:, हादुनयः, विस्फु- 
लिड्डा:, तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अग्नो, देवाः, सोमम्‌, राज्ञानम्‌, जुहृति, 
तस्या:, आहुत्ये, वृष्टि, संभवत्ति ॥ 
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झान्धयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थाः 
. गौतमन्हे गोतम ! विस्फुलिक्वाः-उसकी खिनगारियां 
पर्जन्यः:-पजनन्‍्य हादुनयः-गर्जनशडद्‌ हैं 
खे-ही तस्मिन-डस 
अग्निः८द्वितीयअगिनि कुण्ड हे प्तस्मिन-इस 
तस्यन-डउस शअ्रग्नि का करो >अध क 
समित्"ज"समिध्‌ यानी इन्धन देवाः-देवतालोग 
पुव-द्दी 
सवत्स रः-संवत्सर है आम | “सोम राजा का 
तह मलिक ज्ञद्धतिजहोम करते हैं 
अभ्राणि>बादल हैं 
झार्चिः-उसकी ज्वाला तस्याः#तिस 
विद्युत-बिजल्ली हल आदुत्ये-भ्ाहुति करके 
अडूुराः-उसके अज्ञार घृष्टिः-श्ृष्टि 
अशनिःन्‍्यम्र हैं संभवतिनन्‍्द्दोती है 


भावाथे । 
है गौतम ! पजन्यद्दी द्वितीय अग्निकुगड हे, ऐसे अग्निकुयड का 
ईंधन संवत्सर है, उसका धूम बादल है, उसकी ज्वाला बिजली है, 
उसका अ्रंगार वजञ्ञ हे, उसकी चिनगारियां गजना है, ऐसी अग्नि में 
होतालोग सोमराजा का हवन करते हैं, उस दिये हुये आहुति करके 
वृष्टि होती है | १० ॥ 
न्त्रः २१ 
अयय॑ वे लोकोउग्निर्गोतम तस्य पृथिव्येव समिदग्निधेमोरात्रि- 
रचिश्चन्द्रमा अड्भारा नक्षत्रारि विस्फुलिड्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो 
देवा दृष्टि जुहति तस्पा आहुत्या अन्न७ संभवृति ॥ 
पदच्छेदः । 
.. अयम्‌, वे, ल्ञोकः, अग्नि), गोतम, तस्य, पृथिवी, एबं, समित्‌, 
अग्नि:, धूमः, रात्रि, अचिः, चन्द्रमा:, अन्लारा:, नक्षत्नाणि, विस्फु- 
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लिड्डाः, तस्मिन्‌, एतस्मियू, अग्नौ, देवा:, बृष्टिमू्‌, जुहृति, तस्याः, 
ध्याहुत्य, अन्नम्‌, संभवति ॥ 


अन्वयः पदाथीः | अन्ययः पदाथोः 
गोतमूदे गोसम ! चन्द्र माः>चन्द्रमा है 
अयम्‌नूयद इश्यमान विस्फुलिज्र[:5उसकी चिनगारियां 
लोकः८लोक नक्षत्राणि-नक्षत्र हैं 
वैचनिश्चय करके तस्मिन-डसी 
झाग्निः-तृतीय अर्निकुण्ड है पतस्मिन-इस 
तस्य>उसका अग्नो-्श्रग्नि मे 
समित्‌-इन्चन देवाः-देवता लोग 
पृथिवी-एथ्वी चृष्टिम्सटशिरूप आ्राहु- 
पयन्ही दे तियों को 
घूमः>डसका धूम ज्ुहृति-देते हैं 
आरन *>श्राग्न हूं तस्या५८उस 
आचिः-डसकी ज्वाला आहुत्ये-आहुति से 
रात्रिःन्राज्ि है अन्नलम-अन्न 
अडराः-उसका अद्र संभर्वातस्डत्पन्न होता दे 
भावाथे । 


है गोतम ! यह भूनोक तृतीय अग्निकुगड है, इसकी समिधा 
पृथिवी है, धूम अग्नि है, ज्वाला रात्रि है, अंगार चन्द्रमा है, चिनगा- 
रियां नक्षत्र हैं, जब इस अगिनि में देवतालोग वृष्टिरूपी आहुति को 
देते हैं, तब उस आहुति से अन्न उत्पन्न होता है || ११ ॥ 
मन्च्र। १२ 
पुरुषो वा अ्ग्निर्गोतम तस्थ व्यात्तमेव समित्माणों धमो वाग- 
चिश्चक्षुरद्ाराः श्रोत्र विस्फुलिज्ञास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नों देवा अन्न 
जद्॒ति तस्या आहुत्ये रेतः सेभवति ॥ 
पदच्छे 
पुरुष, वा, अग्निः, गोतम, तस्य, व्यात्तम्‌, एव, समित्‌, प्राणः, 
धूम:, वाकू, अचि:, चक्ठुः, अड्भाराः, श्रोन्नम्‌, विस्फुलिज्नाः, तस्मिय्‌, 
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एतस्मिन्‌, अग्नो, देवा:, अन्नम्‌, जुहति, तस्याः, आहुत्ये, रेतः, 
संभवति ॥ 


अम्बयः पदाथोीः । अन्वयः पदार्था: 
गोतम-दे गौतम ! चश्लुः-उस के नेत्र हैं 
पुरुषः-पुरुष विस्फुलिड्ञाः>चिनगारियां 
वानदी श्राज्मू-उसके कान हैं 
अगिनिः-घतुथै अग्निकुण्ड है तस्मिन्‌-डसी 
तस्य"-उसका पुतस्मिन-इस 
समित्‌जइन्धन अग्नो>अग्नि में 
व्याक्तम-मुख देवाः>देवतागण 
एचजडी दे अश्षम-अन्ञरूपी आहुति 
घूम :>धूम जुह्बति-देते हैं 
आशु:>"उसका आआाण हे तस्या[:--उस 
अर्िः-“ज्वाला आहुत्ये-श्राहुति से 
वाकूजडसकी वाणी है रेत:-वीये 


अज्ूराः-भज्ञार सभवतिन्‍-उस्पन्न होता है 


भावाथे । 
है गौतम | पुरुषही चतुर्थ अग्निकुगड है, उसका इन्धन मुख है, 
धूम उसका प्राण है, ज्वाला उसकी वारी है, अंगार उसके नेत्र हैं, 
चिनगारियां उसके कान हैं, ऐसी इस अग्नि में देवता श्रन्नरूपी आ- 
हुतिको देते हैं, उस आहुति से वीर्य उत्पन्न होता है ॥ १२॥ 
मन्जः २३ 
योषा वा अग्निर्मेतम तस्था उपस्थ एवं समिल्नोमानि धूमो 
योनिरचियेदन्तः करोति ते5डज्ञारा अभिनन्दा विस्फुलिज्ञस्तस्मिन्ने 
तस्मिन्नगनौ देवा रेतो जुद्दति तस्या आहुत्ये पुरुषः संभवति स 
जीवदि यावज्जीवत्यथ यदा प्रियते ॥ 
पदच्छेदः । 
योषा, वा, झग्निः, गोतम, तस्था:, उपस्थ:, एबं, समित॒, 
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खसतोमानि, धूमः, योनिः, अचि:, यत्‌, अन्त:, करोति, ते, अड्भाराः, 
अभिनन्दा:, विस्फुलिड्ना,, तस्मिनू, एतस्मिनू, अग्नो, देवा:, रेतः, 
जुह्ति, तस्या:, आहुत्ये, पुरुषः, संभवति, सः, ज्ीवति, यावत्‌ , 
जीबति, अथ, यदा, प्रियते ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
गोतमनदे गौतम ! पुतरस्मिन+इस 
योषा->स्तनी अग्नो>भ्रग्नि में 
वान्ददी देवाः>देवतागण 
झर्निःजपांचवीं आग्निकुण्डह शत भज्वीय को्‌ 
तस्या+-5उसका जुद्दति-भ्रा हुति देते हैं 
समित्‌>इम्धन तस्याः>डउस 
ए्वनदी आइुत्ये-भाहुति से 
उपस्थः-उपस्थ इन्द्रिय हैं पुरुष :-पुरुष 
धूमःल्‍धूम उसके सभवति-उस्पन्न होता है 
लोमानि>लोम हूं सः-वद्द पुरुष 
शरलिः>ज्वाज्ता उसकी + तावतू-तबतक 
योनिः-योनि है जीवति>-जीता रहता है 
यत्‌: न्न्जो यावत्‌-जबतक 
झन्तःकरोतिल्‍्भे न करना दे + तस्य-डसका 
न्वद्दी + आयुः८आरायुष्य 
अड्भराः-अक्वार दै जीवति-बना रहता है 
विस्फुलिड्भाः-उनकी चिनगारियां अथ यदा-तत्पश्चात्‌ 
अभिनन्दाः-सख हें + सःन्‍ञवह 
तस्मिन्‌--उसी प्रियते-मरजाता हे 
भावषाथे । 


है गोतम ! स्त्री पांचवीं अग्निकुगड है, उसका इन्धन उपस्थ इन्द्रिय 
है, धूम उसके लोम हैं, ज्वाला उसकी योनि है, जो मेथुन करना है वही 
उसके अंगार हैं, इसकी चिनगारियां सुख है, जब उसी इस अग्नि में 
देवता लोग वीयेरूपी आइति देते हैं, लव उस शआाहति से परुष उत्पन्न 
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होता है, और वह पुरुष तबतक जीता रहता हे जवतक उसकी आयु 
बनी रहती है, ओर आयु नष्ट होने पर वह मरजाता है ॥ १३ ॥ 
सनन्‍्त्रः १४ 
अयैनमर्नये हरन्ति तस्थारिनरेवाग्नि्भवाति समित्समिद्धूमों धरमो- 
इर्चिरर्चिरज़्ारा अद्वारा विस्फुलिज्ञा विस्फुलिज्ञास्तस्मिन्नेतास्मन्नग्नो 
देवाः पुरुष जुद्दति तस्था आहत्ये पुरुषों भार्तर्वणेंः संभवति ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, एनम्‌, अग्नये, हरन्ति, तस्य, अग्नि:, एवं, अग्नि, भवति, 
समित्‌ , समित्‌ , धूमः, धूमः, अचिः, अर्चिः, अज्ञाराः, अद्भाराः, विस्फु- 
लिड्डा:, विस्फुलिज्भा:, तस्मिन्‌, एतस्मिन , अग्नो, देवाः, पुरुषम्‌ , जुहति, 
तस्या:, आहुत्ये, पुरुष:, भास्वरवरणः, संभवति ॥ 


अन्वयः पदाथोः । अन्वयः पदार्थाः 
अधथर-इसके उपरास्त अड्भूग राः>उसके अड्भार 
+ ऋत्विजःन्बन्घधु ऋत्विजादि अड्भ राः-्प्रसिद्ध अज्ञार हैं 
पैनमखट्तक हक विस्फुलिज्ञाः5उसकी चिनगारियां 
कह रो जलन लिये विस्फुलिड्रा प्रसिद्ध चिनगारियां हैं 
हरन्ति-श्मशान को लेजाते हैं तस्मिन-डसी 
2 एुतस्मिन्‌ः्‌इस 


तस्य-"उस शअ्रग्नि का 


क्र २७ 
हे हि अरनोजअरग्न में 
छारत-आार्न 


े छ 
दंवाःरूदवता यानी बान्धव- 


ए्वन्द्दी 

अग्निःज्अग्नि होता ७2 

+ भवतिन्डदोता है पुरुषमर”स्टतक पुरुष को 

समित्‌-उसका इम्धन जुद्तिज्द्दीम करते हैं 

समित्‌त्प्रसिद्ध इन्धन है तस्या:->उस 
घूमः-उसका धूम आहुत्ये-आहुति करके 
धूमः-प्रसिद्ध घूम है पुरुष :>पुरुष 

शअआर्चिः-उसकी ज्वाला भास्थवरवरणः-दीसिमान्‌ 


आ्ेःस्म्सिद्ध ज्वाला ह सभवतिन्द्रोता है 
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भावाथे । 
हे गौतम ! मरने के पश्चात्‌ बान्धव ओर कऋत्विजू आदि मृतक 
पुरुष को श्मशान में दाह के लिये ले जाते हैं, इसका जलानेवाला 
अग्नि होता होता है, जन्लाने की लकड़ी समिथरा होती है, धूमही प्रत्यक्ष 
धूम दे, ज्वालाही प्रत्यक्ष ज्वाला है, अज्भारही प्रत्यक्ष अज्ञार हैं, चिन- 
गारियांही प्रत्यक्ष चिनगारियां हैं, श्मशानवाल्ली अग्नि में बान्धवगणा 
मृतक पुरुष को आहुतिरूप से डालते हैं, ऐसी आहुति से वह पुरुष 
जो शरीर से प्रथमही निकल्नगया है, अ्रतिशय दी प्रिमान्‌ हो जाताहे ॥ १४ ॥ 
सन्त्र; १५ 
ते य एवमेतद्विदुर्य चामी अरएये श्रद्धा७ सत्यमुपासते ते- 
चिरभिसंभवन्त्यचिंषो 5हरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यपाणपक्षादान्प- 
गमासानुदडडगदित्य एति मासेभ्यो देवल्ोक॑ देवलोकादादित्य- 
मादित्यादैय्॒त तास्वेद्यतान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति 
ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा+ परावतो वसन्ति तेषां न पुनराहत्तिः ॥ 
पद्च्छेदः । 
ते, ये, एबम्‌, एतत्‌, विदुट, ये, च, अमी, शअरण्ये, श्रद्धाम्‌, 
सत्यम्‌ , उपासते, ते, अचि:, अभि संभवन्ति, अचिपः, अहः, अहः, 
श्रापूयमा ण॒पक्षम्‌, आपूरययमाणपक्षात्‌, यान, पटू, मासान्‌, उद॒क , 
ध्पादित्य, एति, मासेभ्यः, देवज्नोकम्‌, देवलोकात्‌, श्मादित्यम्‌, 
ध्मादित्यातू, वेद्युतम्‌, तान्‌, वेद्युतान्‌, पुरुषः, मानसः, एत्य, ब्रह्म- 
ल्लोकान्‌, गमयति, ते, तेपु, त्रह्मज्नोकेपु, पराः, परावत:, वसन्ति, तेषाम्‌, 
न, पुनः, आवृत्ति: ॥ 


झन्चयः पदार्थाः | अन्वय* पदाथो: 
येजजो विद्वान्‌ खऊओर 
एवम्‌लइस प्रकार अमी--वे 
पततू-इस पश्चारिनवियाको येन्जो 


विदुःल्‍जानते हें अररायेजवन में 
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भ्रद्धामलभदासद्वित 
सत्यम्‌लसत्यत्रद्म की 
उपासपेल्‍्डपासना करते हैं 
तेन्ये दोनों 
झजतिः>-अर्थि भ्रभिमानी 
देवता को 
अमिसंभदन्ति-प्राप्त होते हैं 
+ चनन्‍्फिर 
अजखिषःन्ञाचि अभिमानी 
देवता से 
शहः-दिन अभिमानी 
देवता को 
+ एतिम्प्राप्त होते हैं 
शहृः-दिन अभिमानी 


देवता से 
आपूर्यमाण- | _शक्रपक्षाभिमानी 
पक्षम $ देंवता को 


+ पतिन्प्राप्त होते हें 
आपूरययमाण- | _शुक्रपक्षामिमानी 
पक्षात्‌ $ देवता से 
+ तान २? उन छुद्द महीनामि- 
+ मासान | >म्ानी देवता को 
+ पतिन्प्राप्त होते हैं 
यान+जिनमे 
पट्ञ्घद 
मासानथ्महीना तक 
आदित्यः-सूय्य 
उदड-उत्तरायण 
पतिजरहता है 
मासे भुयः-5उस छुह सहीनामि- 
मानो देवता से 
देघलोकम्‌>देवलोक को 
+ परतिन्‍्प्राप्त होते हैं 


६ ६ ४ 


देवलोका तू-देवक्षोक से 
आदित्यम-सूर्यज्ञोक को 
+ पतिअ्श्राप्त होते हैं 
आादित्यात"सूय लोक से 
वैद्यरम-विद्युत्‌ अभिमानी 
देवता को 
+ पति-्प्राप्त होते हैं 
+े तदानतब 
तानजउन 
वेद्युतान-विद्युत्‌ अभिसानी 
देवताको प्राप्त पुरुषांकों 
मानसः-मनसे सम्बन्ध रखने 
वाला 
पुरुषः-कोई पुरुष 
पएत्य5भ्राकर 
+ तम्‌-उसको 
बप्रह्मला कान-अह्मल्लोक को 
गमयति-लेजाता है 
तेन्वे 
परा:;-श्रेष्ठ ज्ञोग 
तेघु-उन 
ब्रह्म लो के घुल्‍्जद्मल्वोकों में 
परावतः-अनेकवर्षों तक 
वसन्तिनवास करते हैं 
+ चम्श्रोर 
पुनः-फिर 
तेषाम्‌-डनकी 
आवक्तिः-भावत्ति 
+ ससारे-इस संसार में 
नतलनहीं 
+ भवतति"होती दे 


-& ६ & बृहदारणययको पनिषद्‌ स० । 


... भावाथे। 
है गौतम / जो विद्वान्‌ इस प्रकार इस पश्चाग्निविद्या को जानते 


हैं ओर जो वन में श्रद्धासहित सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये 
दोनों अर्थि अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, ओर अर्चि अभिमानी 
देवता से दिन अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, दिन अभिमानी 
देवता से शुक्लपक्ष अभिमानी देवता को प्राप्त द्ोते हैं, शुक्लपक्ष 
अभिमानी देवता से उन छुद्द महीना अभिमानी देवता को प्राप्त होते 
हैं, जिसमें छह महीना तक सूय उत्तरायण रहता है, उस छह महीना 
अभिमानी देवता से देवलोक को प्राप्त होते हैं, देवलोक से सूयलोक 
को प्राप्त होते हैं, सूयलोक से बविद्युतूलोक के अभिमानी देवता को 
प्राप्त होते हैं, तब उन विद्युत्‌ प्राप्तहुये पुरुषों को मनसे सम्बन्ध रखने- 
वाला कोई पुरुष आकर उनको ब्रह्मल्लोक में लेजाता है, वे ब्रह्मसोक 
को प्राप्तहुये श्रेष्ठ पुरुष उन ल्लोकों में अनेक वर्षोतक वास करते हैं, और 
फिर उनकी आजृत्ति संसार में नहीं होती हे ॥ १४५ ॥ 
सनन्‍्खः १८ 

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाझ्जयन्ति ते धूममभिसभवन्ति 
धूमाद्राति& रातेरपक्षीयमाणपक्षमपश्नीयमाणपक्षाचान्‌ पणएमासान्द- 
क्षिणा55दित्य एति मासेमभ्यः पितलोक पितलोकाचन्द्रे ते चन्द्र 
प्राप्यापनं भवन्ति ता“स्तत्र देवा यथा सोम & राजानमाप्यायस्तरा- 
पक्षीयस्वेत्येबमे नास्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पयेवेत्यथेममेवा5ड 
काशमभिनिष्पथ्चन्त आकाशादू्‌ वायुं वायोहेष्टिं हृष्टेः पृथिवीं ते 
पृथिवीं प्राप्याल्त भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नी हयन्ते ततो योपारनौ 
जायन्ते लोकान्‌ प्रत्युत्थायिनस्त एवमेवानुपरिवत्तेन्तेडय य एतो 
पन्‍्थानो न विदुस्ते कीटाः पतड्ा यदीद॑ दन्दशूकम ॥ 


इति द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 
ह पदच्छुद्‌ 
अाथ, ये, यश्षेन, दानेन, तपसा, लोकान्‌, जयन्ति, ते, धूमम, 
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झामिसंभवन्ति, धूमात्‌, रात्रिमू, रात्रे., अपक्षीयमाणपक्षम, अपक्षी- 
यमाणपक्षात्‌, यान्‌ , षपटमासान्‌, दृक्षिणा, आदित्यः, एति, मासेभ्य:, 
पितृलोकम्‌ , पितृल्लोकात्‌, चन्द्रम्‌, ते, चन्द्रम्‌, प्राप्य, अन्नम्‌, भवन्ति, 
तान्‌ , तत्र, देवाः, यथा, सोमम्‌, राजानम्‌, आ्राप्यायस्व, अपक्षीयस्व, 
इति, एवम्‌ , एनान्‌, तत्र, भक्षयन्ति, तेषामू, यदा, तत्‌, पयवेति, 
अथ, इमम्‌, एवं, आकाशम्‌, अभिनिष्पयन्ते, आकाशात्‌, वायुम्‌ , 
वायो:, बृष्टिमू, बष्टे, परथिवीम्‌, ते, पृथित्रीम्‌, प्राप्य, अन्नम्‌, भवन्ति, 
ते, पुनः, पुरुषाग्नो, हयन्ते, ततः, योपाग्नो, जायन्ते, लोकान्‌, प्रति, 
उत्थायिन:, ते, एवम्‌, एवं, अ्नुपरिवत्तन्ते, अथ, ये, एतो, पन्‍्थानो, 
न, विदु:, ते, कोटा:, पतड्भा:, यत्‌ , इदम्‌, दन्दशूकम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथों। | अन्वयः पदार्थों: 
अधथर-इसके उपरान्त + अ्रभिस॑: ! >पराप्त होते हैं 
येजजो प्रुष भबन्ति ६. जे 
जा पु रात्रेःजराध्यमिमानी देवता 
यश्नेन-यज्ञ करके के लोक से 
दानेनरूदान करके अपक्षीय- | _कृष्णपश्चाभिमानी 
तपसा-लप करके माणुपक्षम्‌ $ देवता के ज्ञोक को 
को + अमभिसख- 
लोक एन>"लोकों को वाह | नजाते हैं 
जयन्तिजजीतते हैं यानी प्राप्त अपक्षीयमा- _कृष्णपक्षाभिमानी 
होते हैं णपक्षात्‌ $ देवताके द्वोक से 
तेन्वे + तान>डन 
+ प्रथमम-पहिल्षे + पट्जछुड॒ महीना अभि- 
धूमम्‌>धूमाभिमानी देवता मानी देवताके स्लोकक 
के लोक को + पतिन्श्राप्त होते हैं 
झभिसंभवनल्तिजजाते हैं यान्‌>जिनमें 
धूमात्‌-धूमाभिमानी देवता आदित्यःस्सूये 
के क्षोक से दक्षिणा-दक्षिणायन 
रातिमूल्राश्रिश्भिमानी देवता एतिजरहता है 


के कोक को + खजफिर 


श्ह्८ 


मासेभ्य/-छुद महीनामिमानी 
देवता से 
पितृलोकम्‌-पितृज्ञोक को 
का 28033 | “प्राप्त होते हैं 
पितृलोकातं5पितृलोक से 
खन्द्रम-चन्द्रलोक को 
का हि | न्प्राप्त दोते हैं 
+ चच्भोर 
तेज-वे 
चन्द्रम-चन्द्रलोक का 
प्राप्यद्प्राप्त होकर 
अन्नलम-भोग्य 
भवन्ति-होते हैं 
तन्न-्उनकी उस अवस्था में 
देवा:-देवतालोग 
नै एवम-वेसेही 
ततन्न"उस सोमबोक में 
प्नानल्‍/उनके साथ 


( उपभोग करते हैं 


- | यानी उनको कर्मा- 
सु डपझुअते>< नुसार भोग्य फल 


( देसे हैं 
यथा-जैसे 
+ ऋत्विजः-ऋषत्विज्‌ 


सोमम्‌ ! ल्‍ ने 
राजानम्‌ $ *मलता रसक 


न यज्षे-सोमयज्ञ मे 


+ आप्याय ) 
+* आप्याय | ल्‍पी पी कर 


+ अन्‍्भोर 


यूंददारणयकी पंनिषंद्‌ सं० | 


+ अपक्षयम८क्षीण कर कर 
+ परस्परमज"अ।पस में 
इाते+ऐसा 
+ चद्नन्‍्त+ल्‍कद्द ते हुये 
अआपयायस्व>पिया पियो 
अपक्षीयस्व-जबतक समाप्त न 
होजाय 
भक्षयन्ति-उपभोग करते है 
+ यदाजजब 
तेषाम्‌रूडन कर्मियों का 
तत्‌ल्‍|वह सोमलोकप्राप१ 
कम 
पर्यवेति-क्षीण होजाता दे 
डाथनतब 
+ तेज-वे 
इमम-इस 
पएय-ब्श्यमान 
आकाशमजभ्राकाश का 


अशभिनिष्पयन्ते-प्राप्त होते हैं 


|. 


आकाशात्‌रन्ञाकाश से 
घायुमल्‍-वायु को 
घायो५्जवायु से 
घष्टिम/-बष्टि को 
वुष्टे:-वृष्टि से 

पृथिवीम्‌-शथिवी को 


+ अभिनि- मर 
श्अात 
प्पद्यन्ते | का 


+ चजओर फिर 
७. वे 
पृथिवाीम्‌>एथिवी को 
प्राष्य-प्राप्त होकर 
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अश्वम-्भसत 
भवन्तिनदोते हैं 


+ अनश्वभूताः-भश्नभृत होते हुये 
पुरुषाग्नो-पुरुषरूपी श्रग्नि में 
हुयन्ते-श्राहुतिरूप से दिये 
जाते हैं 
+ पुनः८फिर 
ततःज्उस पुरुष मे से 
योषाग्नो-खरीरूपी अग्नि में 
+ तेनवे 
+ हयन्ते-ञ्राहुतिरूप से दिये 
जाते हैं 
+ च"फिर 
लोकम्‌ प्रतिजलोकमें भोगने के प्र 
उत्थायिनः-अनुरागी होते हुये 
जायन्ते>उत्पन्न होते हैं 
ः चरओर 
+ कम>कर्म को 
+ अनुतिष्ठन्ते-करते हैं 


एबम्‌ एच-इसी तरह 
+ तेनवे ५८ 
अनुर्पारिवत्तन्तेज्बार बार लोकों में या 
योनियों में प्राप्त होते हैं 


अधथरभोर 
य ञ्ज्जो 
पतो पन्थानो-इन दक्षिण उत्तर 
माग को 
नलल्‍नहां 


4 सर ० 
वदढु:-जानत है याना उपा- 
सना नहीं करते हूं 


द्मल्यह 
दन्द्शकम्‌>मच्छरादियोनि है 
तेन्घे 
+ भघन्तिज्होते हें 


भावाथे । 


हे सोम्य ! जो कोई पुरुष यज्ञ करके, दान करके, तप करके पितृ- 
लनोकादिकों को प्राप्त करते हैं, वे प्रथम घूमा भिमानी देवता के लोक को 
प्राप्त होते हैं, ओर धूमाभिमानी देवता के लोक से रात्रिश्रभिमानी 
देवताके लोकको प्राप्त होते है, ओर रात्रिअभिमानी देवता के लोक से 
कृष्णापक्षा भिमानी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, ऋष्ण पक्षअ्भिमानी 
देवता के जल्ञोक से उन छह महीनाअभिमानी देबताके लोक को प्राप्त 
होते हैं, जिनमें सूय दक्षिणायन रहता है, फिर छह मेहीनाअभिमानी 
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देवता के क्लीक से पितृलोक को प्राप्त होते हैँ, पितृलोक से चन्द्रज्नोक 
को ,्राप्त होते हैं, और चन्द्रलोकको प्राप्त होकर अन्न यानी भोग बनते हैं 
उनके उस अबस्था में बेसेही चन्द्रलोक में उनके साथ देवता उपभोग 
जारते हैं, यानी उनको उनके कर्मानुसार फल देते हैं भिसको उनको 
इच्छा होती हे, जेसे इस प्रथिवीलोक में ऋत्विजलोग सोमयश्ष में 
सोमलत्ताा के रस को पी पीकर ओर क्षीण कर कर आपस में यह 
कहते हुये कि पीते चलो पीते चलो जब तक इसकी समाप्ति न हो- 
ज्ञाय, उपभोग करते हैं, जब चन्द्रलोक में प्राप्त हुये कर्मियाँ का फल्ल 
क्षीण होजाता है तब वे कर्मीलोग इस दृश्यमान आकाश को प्राप्त 
होते हैं, ओर आकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से प्रथिवी को 
आते हैं, ओर प्ृरथिवी में आकर अ्रन्न होते हैं, ओर फिर वह अ्न 
पुरुषरूपी अग्नि मं श्राहुतिरूप से दिये जाते हैं तब उस अन्न से वीर्य 
उत्पन्न होता है, वह वीय स्लीरूपी अग्नि में आहुतिरूप से दिया जाता 
है, तब वह ल्लोकों में भोगने के लिये अनुरागी होकर उत्पन्न होते हैं, 
ध्योर फिर पहिले की तरह काये करते हैं, इस प्रकार वे पुरुष बारबार 
योनियों में प्राप्हुआ करते हैं, ओर जो पुरुष दक्षिणायन ओर उत्त- 
रायण मार्ग को नहीं जानते हैं यानी उनकी उपासना नहीं करते हैं, 
वे कीड़े व पतिड्डों की योनिक्रो प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 
इति द्वितीय॑ ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ तृतीय ब्राह्मणम्‌ । 
मन्ध्रः ? 
स॒ यः कामयेत महत्माप्लुयामित्युदूयन आपूर्यभाणपक्षस्य 
पुण्यांहे द्वादशाहमुपसदूबती भृत्वोदुम्बरे क»से चमसे वा सर्वो- 
प्ध फलानीति संभ्ृत्य परिसमुद्न परिलिप्याग्निमुपसमाधाय परि- 
सस्‍्तीयो55हता55ज्य७ स»्स्कृत्य पुछेसा नक्षत्रेण मनन्‍्थ७ संनीय 
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जुहोति यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तियेश्वो प्राति पुरुषस्य कामान। 
तेभ्यो5हं भागषेयं जुहोमि ते मा तप्ताः/ सर्वे! कामैस्तपेयन्तु स्वाहा । 
यातिरश्ची निपयते5हं विधरणी इतिं तां त्वा घृतस्य धारया यजे 
स७&राधनीमह&स्वाहा ॥ क्‍ 
पदच्छेद! । 
सः, यः, कामयेत, महत्‌, प्राप्नुयाम्‌ , इति, उदगयने, आपूयमाणा- 
पक्षस्य, पुणयादे, द्वादशाहम्‌, उपसदूतबती, भूत्वा, ओदुम्बरें, कंसे, 
वमसे, वा, सर्वोषधम्‌ , फल्लानि, इति, संश्वृत्य, परिसमुह्य, परिलिप्य, 
अग्निमू, उपसमाधाय, परिस्तीय, आवृताज्यम्‌, संस्क्ृत्य, पुंसा, नक्ष- 
त्रेण, मन्थम्‌ , संनीय, जुहोति, याबन्त:, देवाः, त्वयि, जातवेदः, 
तियंच्च:, प्रन्ति, पुरुषस्य, कामान्‌, तेभ्य:, अहम , भागधेयम्‌ , जुद्दो मि, 
ते, मा, तृप्ता:, संर्च:, कामे:, तर्पयन्तु, स्वाह्य, या, तिरश्ची, निपयते, 
अहम्‌ , विधरणी, इति, ताम्‌ , त्वा, घृतस्य, धारया, यजे, सराधनीम्‌ , 
अहम्‌ , स्वाहा ॥ 


अन्यय: पद्ाथ। , अ्रन्वयः पदार्थाः 
मद्दतजबढ़ाई को वाज”-भ्रथवा 
प्राप्लुयामरूमें प्रास होऊं चमसे-गूलर के चमस सदश 
इति>ऐसा बतेन में 
यभ्न्जो सर्वोषधम>सब ओपधियों को 
कामयेत-इच्छा करता है चज्ओर 
सःन्‍वह फलानि८"-फरक्षा को 
+ प्राकूनयज्ञ से पहिले सभृत्य-इकट्टा करके 
दादशाहम्‌-वारह दिनतक परिसमुहा>भूमिका मार पॉछ 
उपसटद्डतीरडउपसद्बत करने- कर ओर 
वाला परिलिप्य-लीप कर 
भूत्वान्दीकर अपग्निम्स्भग्नि को 
झोदुम्बरेण्गूलर के उपसमाधायर-स्थापन कर 


कंसेलपात्र में परिस्तीये-कुशा बिछ्चाकर 
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झआवूताज्यमल्‍दके हुये घी को तेनवे 
संस्क्त्य-संस्कार करके तृप्ताःजतृप्त होते हुये 
पुंसा-पुरुषनामक मान्म॒ुझको 
नक्षत्रेणु-नक्षत्र के उदय सर्वे।>सब 
होने पर कामेः-कामनाओं से 
मन्थमरसब ओषधियों से तपेयन्तु स्वाहा>तृप्त करें ऐसा कहकर 
| ६ 
भरीहुईं मनन्‍्थ को स्वाहा शब्द का उच्चा- 
सनीयच्सामने रखकर रण करे 
े.. कर किक 
उद्गयनेन्सय के उत्तरायण + चजुआओर 
साग बिपे यानजो 
प्रापूय माण- लक तिरश्ची-कुटिखगतिवाल्षी 
पक्षस्यथ $ २ ' + देवी-देबी 


+ त्वयिन्‍्तेरे बिये 
निपद्यतेजस्थित है 


पुरयाह-शभ दिन में 
जुहाति-होम करे 


+ प्‌वम-ऐसा ने चार 
+ ब्रुवतः-कद्दता हुआ कि मद 
जातवेदःजदे जातवेदू, भ्रग्नि ! | पक 
यावन्तः-जितने + स्मरति>ल्याज्ञ करती हे कि 
देवा:ल्कर देवता अहमन्म हा 
त्वयिजतेरे बिपे । विधरणी८"सबको निग्नमह् करने 
न- स्थिताः-स्थित द् वाली हूं 
+चल्शोर ताम्‌ल्‍ऐसी 
पुरुपस्य-पुरुष के .. व्वान्तुक 
कामान-मनोरथों मे सराधनाम्‌-सिद्धकरनेवाली को 
तिय॑श्वःनविध्नरूप ट्ोकर अहमरमें 
घ्रन्तिज्मतिबान्धित होते हैं घतस्यनघी की 
तेभ्यःजडउनके किये धारया>-धारा करके 
अहम-में यजे>पूजन करता हूं 
भागधेयम्‌लधी का भाग स्वाहान्यईं मन्त्र पढ़करस्वाहा 


आन आप + 
जुद्दीमिन्द्तता हूं शब्द का उच्चारण करे 
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है सौम्य ! अब कमकायड का वरोन किया जाता है-जो कोई 
उपासक एसी इच्छा करे कि में संसार में बड़ी पद॒वी को प्राप्त होऊं 
तो उसको चाहिये कि यज्ञ से पहिले बारह दिनतक उपसदूत्नत का 
करनेवाला हो, फिर गूहर के पात्र में अथवा गूलर की लकड़ी के 
बने हुये चमस सद्ृश बर्तन में, ऋतु में उत्पन्न हुई सब ओपधियों को 
ओर फलों को इकट्ठा करके रक्खे, ओर भूमि को म्लार पोछ कर और 
ल्तीप पोत कर उसमें अग्नि को स्थापन कर वहीं कुशा बिल्ला कर ढके 
हुये घी का संस्कार करके जिस समय पुरुपनामक नक्षत्र उदय हुआ 
हो, सब ओपधियों से भरी हुई मन्‍्थ को अग्नि के सामने रखकर सूर्य 
के उत्तरायगाकाल में ओर शुक्लपक्ष के शुभदिन में हवन करे, ऐसा 
कहता हुआ कि है जातवेदा, अग्नि ! तेरे बिषि जितने क्रूर देवता हैं 
ओर पुरुषों के मनोरथ सिद्ध होने में हानि करनेवाले हैं, उनके लिये 
कघीका भाग देकर पूजन करता हूं, वे सत्र देवता मेरी दी हुई झा- 
हुति से तृप्त होकर मुझको सब कामनाओं से तृप्त करे, ऐसा कह कर 
स्वाहा शब्द का उच्चारण करे ओर फिर हे जातवेदा ! तेरे बिषे जो 
देबियां स्थित हैं ओर जो कुटिल गतिवाली हैं श्र जिनको यह 
ख्याल है कि में ही सब कामनाओं का निग्रह करनेवाली हूं, ऐसे 
विप्न करनेवाली और काम को सिद्ध करनेवाली को में नमस्कार करता 
हुआ घी की धारा दे करके पूजन करता हूं, यह्‌ मन्त्र पढ़ कर स्वाहा 

शब्द का उच्चारण करे ॥ १ ॥ 

सन्त्र) २ 

ज्येत्राय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्धे स&स्रवमवन- 
यति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मनन्‍्धे स&ख़ब- 
मवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्‍्थे स5खब- 
मवनयति चप्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्नों हुत्वा मन्‍्धें स७खब- 


६७४७ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० | 


मवनयाति भ्रोत्राय स्वाह55यतनाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मनन्‍्थे स&- 
स्रवमवनयाते मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाहेत्यग्नों हुत्वा मनन्‍्धे स&- 
स्रवमवनयति रेतसे स्वाहेत्यग्नों हुत्वा मन्‍्थे स3ख्रवमवनयाति ॥ 
पदच्छेदः । 

ज्येष्ठाय, स्वाहा, श्रेट्टाय, स्वाह्म, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संखन- 
वम्‌ , अवनयति, प्राणाय, स्वाहा, वसिष्ठाये, स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, 
मन्थे, संखत्रमू, अबनयति, वाचे, स्वाहा, प्रतिष्टाय, स्वाह्य, इति, अग्नो, 
हुत्वा, मन्थे, सखवम्‌ , अवनयति, चल्लुपे, स्वाहा, संपदे, स्वाहा, इति, 
अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संखवम्‌, अवनयति, श्रोत्राय, स्वाहा, आयतनाय, 
स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संख्वम्‌, अवनयति, मनसे, स्वाहा, 
प्रज्ञात्य, स्वाहा, इति अग्नो, हुत्वा, मन्धे, संस्रवम्‌, अवनयति, रेतसे, 
स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संखवम्‌ , अवनयति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्बययः पदाथोः 
ज्येष्टाय स्वाहा-ब्येष्ठ के लिये आहुति हुत्थाज्होम करके 
देता हूं मन्थे>मन्ध में 
श्रेष्टाय स्वाहानश्रे्ठ के जिये आइुति सस्रवथम्‌-बचे खचे घृत को 
देता हूं आऋवयनयतिनज्दोड़ता जाय 
इति>इस प्रकार वाचे स्वाहान्वाणी के लिये आहुति 
शग्न[-आग्न से देता हूं 
ह॒त्वान्दोम करके प्रति ष्टाये |; प्रतिष्ठा के लिये अाहुति 
मन्धेज्मन्ध में स्वाहा $ देता हूं 
सस्रवम्‌न्‍वचे ख़ुचे घृत को इतिरइस तरह 
अवनयतिन्छोइता जाय हुत्वा-होम करके 
प्राणाय स्वाहाज्प्राश के लिये आहुति मन्थेन्मन्थ में 
देता हू सरब्रवम-बचे ख़चे घृत को 
बसिष्ठटाये ?ै वर्विष्ठ के लिये आहु; अवनयतिजडालता जाय 
स्वाहा [ दत्ता हू चश्लुषे स्वाहारनेत्र के लिये आहुति 
तिरूइसी तरह देता हूं 


अग्नो-्अग्नि में सपंद्‌ स्वाहा-संपद्‌ के लिये श्राहुति 


अध्याय ६ श्राह्मण ३ ६७४ 


देता हूं मनसे स्वा[ह्ाजमनके लिये आहुति 
इति>”इस तरह देता हूं 
शो ७ हि को जे का 
अरनोन्अग्नि में प्रजात्य स्वादानप्रजाति के लिये 
हुत्वानद्दोम करके आहुति देता हूं 
मन्ये-नन्‍्थ में 4 आय वीक 
कप [कक] 6 
संस्रवम-त्रचे ख़चे घृत को अग्नोल्यम्नि में 
हर हत्वान्दहोम करके 
अवनयतिन्डालता जाय "5 


लि शत कसर मन्धे-मन्थ में 
सत्र हल स़्च >> ते 


देता हूं 
० अवनयति>उाज्ञता जाय 
रेतसे स्वाहा>वपीय के लिये आहुति 


आयतनाय | _आयतन के लिये 


स्वाहा श्राहुति देता हूं पा 
इंतिन्इस कक इति>इस तरह 
शाग्त[+आग्न स अग्नो-अग्नि रे 
हुत्वाल्होम करके ह॒त्वाद्योम करके 
मन्धे-मन्ध मे मसन्थेन्मन्थ से 
सस्रवमजबचे ख़चे घृत को, संस्रव॒म-बचे खचे घुत को 
ग्रवनयतिल्‍्डालता जाय आअवनयति-शात्रता जाय 


भावाथ । 
है प्रिय | नीचे लिखे हुये मन्त्रों को यानी “ज्येप्टाय स्वाहा, अ्रष्टाय 
स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठाय स्वाहा, वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठाये स्वाहा, 
चल्लुपर स्वाह्या, संपदे स्त्राहा, श्रोत्राय स्वाहा, आयततनाय स्वाहा, प्रजात्ये 
स्व्राहा, मनसे स्वाहा, रेतसे स्वाहा”? इन मन्त्रों को पढ़ कर अग्नि में 
घृत की शआहुति देता जाय ओर हर वार बचे खुचे घी को मन्थ में 
डालता जाय ॥ २ ॥ 


सन्त्र। २ 


अग्नये ख्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे स&ख्रवमवनयाति सोमाय 
स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स&स्रवमवनयाति भू स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 


है ७६ ब्रृहदारणयकोपनिषय्‌ स० । 

मन्ये सेसवमवनयति भुवः स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे स&»ख्रवमव- 
नयति स्वः स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्‍्धे सडेखवमवनयति भ्रभुव३ स्वः 
स्वहेत्यग्नी हुत्वा मनन्‍्धे स5खवमवनयाति ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नो 
हुत्वा मनन्‍्धे स&»खबमवनयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नों हुत्वा मन्थे 
स&ख्रवमवनयति भूताय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्धे सेखवमवनयति 
भविष्यते स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मनन्‍्धे स&»ख्रवमवनयति विश्वाय 
स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मनन्‍्थे स»ेेस्रवरमवनयाति सवोय स्वाहेत्यर्नी 
हुत्वा मन्थे स&ख्नवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्धे 
स०स्रवमवनयाति ॥ 

पदच्छेदः । 
अग्नये, स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संस्रवम्‌, अवनयति, 

सोमाय, स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्धे, संस्रवम्‌, अवनयति, भूः, 
स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्धे, संस्रवम्‌, अवनयति, भुवः, स्वाहा, 
इति, अग्नो, हुत्वा, मन्धे, संस्रवम्‌, अवनयति, स्वः, स्वाहा, इति, 
अग्नो, हुत्वा, मन्धे, संस्रवम्‌, अ्वनयति, भू:, भुवः, स्व, स्वाहा, इति, 
अग्नो, हुत्वा, मन्‍्थे, संखवम्‌, अवनयति, ब्रह्मणे, स्वाहा, इति, 
अग्नो, हुत्वा, मनन्‍्थे, संखवम्‌, अवनयति, क्षत्नाय, स्वाहा, इति, 
अग्नो, हुस्वा, मन्थे, सेखवम्‌, अवनयति, भूताय, स्वाहा, इति, अग्नो, 
हुत्वा, मन्‍्थे, संख््रमू, अवनयति, भविष्यते, स्वाहा, इति, अग्नो, 
हुल्वा, मन्थे, संख्॒वम्‌ , अवनयति, विश्वाय, स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, 
मन्धे, संस्रवम्‌, अवनयति, सवाय, स्वाहा, इति, अ्रग्नौं, हुत्वा, मन्धथे, 
संस्रवम्‌, अवनयति, प्रजापतये, स्वाहा, इति, श्रग्नो, हुत्वा, मन्थे, 
संेस्रवम , अवनयति ॥ 

अन्वयः पदाथोाः | अन्वयः पदाथोः 
झग्नये स्वाहाजभगिनंके क्षिये आहुति इति८ऐसा 

देता हूं + उक्त्या-कद कर 


हाध्याय ६ क्राह्मगा ३ 


अगनो>अगिन में 
हुत्या-द्दोम करके 
मन्थेन्मन्थ में 
सरत्रवम्‌>बचे हुये घृत को 
अवचनयति-डदालता जाय 
हु 
देता हूं 
इति>ऐसा 
+ उकत्वा-कह कर 
अग्नो-अग्नि मे 
हुत्वा-होम करके 
मन्थे-मन्थ में 
संस्नरवम-बचे हुये घृत को 
ग्रवनयति-डालता जाय 
भूः स्वाह्नश्थिवी के लिये भ्रा- 
हुति दताहूं 
इति>"ऐसा 
+ उकत्वान्कह कर 
अगनो-अ्रग्नि में 
हुत्वाज्द्दीम करके 
मन्धेज्मन्ध में 
संस्रवम-बचे हुये घृत को 
धअवनयतिजडालता जाय 
भुवः स्वाह्राज्भवरलोक के लिये 
आहुति देताहूं 
इतिरऐसा 
+ उकत्वा-कह कर 
अग्नो-अगिन में 
हुत्वान्हो म करके 
संस्नवम्‌-बचे हुये घुत को 


माय स्वाहाजसोम के किये 


भूभुव स्व: 


६७७ 
मन्थेजमन्थ में 
अ्चनयतिज्डालता जाय 
स्वः स्वाहाजस्वः के लिये आहुति 
देता हुं 
इति>ऐसा 
+ उकत्वा-कह कर 
अग्नोजअगिन में 
ह॒ुत्वा्होम करके 
मन्थेजमन्थ में 
संर्रवम्‌-बचे हुये घुत को 
अवनयति८छोड्ता जाय 
| _इन तीनों के लिये 
स्वाहा $ श्राह्युति देता हूं 
इति-ऐसा 
+ उकत्वा-कह कर 
अ्रग्नो-अग्नि में 
हुत्वाज्होम करके 
मन्थे-मन्थ से 
सस््रवम्-बचे हुये घृत को 
ग्रवनयतिन्डालता जाय 
प्रह्मण स्वाह्यानप्रह्म के लिये आहुति 
देताहूं 
इतिरऐसा 
+ उक्त्वाज्कह कर 
झग्नो-अ्रग्नि मे 
ह॒त्वान्द्दोीम करके 
मन्थेज्मन्ध मे 
सस्नवम्‌-बचे हुये घृत को 
शधवनयति-डालता जाय 
क्षत्राय स्वाद्यानक्षत्र के (लिये आहुति 
द्वेताहूं 


६७८ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
इतिल्‍ऐसा इति>ऐसा 
43 कर + उक्त्वा-कह कर 
अग्नो-अरिन में 


हुत्वानहोम करके अग्नौ>अग्नि में 
त्वान ड 


हुत्वाहोम करके 


मन्थे>मन्धबिपे 
संसत्रवम-बचे हुये घृत को मन्धे-मन्थ में 
गचनयति>-दालता जाय सर्रवम्‌-बचे हुये घ्रृत को 
भूताय स्वाहानभूव के लिये आहुति ग्रवनयति-डालता जाय 
हल सवाय 538 के बा आहुति 
+ उक्त्वाज्कह कर द्ता हू 
आग्नो-अग्नि भें इति>ऐसा 
हुत्वाज्होम करके + उक्त्वा>कह कर 
मन्थेजनन्थ मे अग्नोज्थग्नि मे 
संस्रवमज्बचे हुये घत को हुत्वालहोम करके 
अवनयतिजडालता जाय सरस्रवम>बचे हुये घत को 
भविष्यत”"भविष्य के लिये क्‍ मन्थे-मन्थ में 
आएुति देता हूं अवनयततिज्डालता जाय 
इतिजऐसा प्रजापतये | _प्रजापति के लिये 
+ उकत्वा-कह कर स्वाहा  आहुति देता हू 
अग्नोलथारिन में इतिरऐसा 
ह॒ुत्वा-द्दीम करके +उकत्थाजकह कर 
मन्थेच्मन्ध से अग्नोजअग्नि सें 
सरत्रवम्‌>बचे हुये घृत को ह॒त्वा-हाम करके 
गअवनयतिजदालता जाय मन्धे-मन्थ में 
विश्वाय स्वाहा-विश्व के क्षिये आहुति संस्रवम्‌-बचे हुये घृत को 
देता हूं अवनयतिजडाल्ता जाय 


भावाथ । 
हे प्रिय ! इन नीचे लिखे हुये मन्त्रों को यानी “ अग्नये स्वाहा, 
सोमाय स्वाहा, भूःस्वाह्य, भुवःस्वाहा, स्त्रःस्वाहा, भूभृवः स्व: स्वाहा, 
त्रह्मणे स्वाहा, क्षत्नाय स्वाह्म, भूताय स्वाहा, भविष्यते स्वाहा, विश्वाय 


अ्रध्याय ६ ब्राह्मग ३ ६ ७६ 
स्त्राहा, सवाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा” पढ़ कर अग्नि में हवन करके 
बचे हुये घत को मन्ध में डालता जाय ॥ ३ ॥ 

सनन्‍्त्र। ४ 
अयेनमभिमृशति भ्रमद्सि ज्वलदसि पूणमसि प्रस्तब्धमस्थे- 
कसभमसि हिंकृतमसि हिंक्रियमाणमस्युद्गीयमस्युद्वीयप्रानपसि श्रा- 
वितमसि प्रत्याश्नावितमस्था्र सदीक्षासि विभ्वरसि प्रभरस्यन्नमसि 
ज्योतिरसि निधनमासि संवर्गो$सीति ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, एनम्‌, अभिम्रशति, अ्रमद्‌, असि, ज्वलदू, असि, पूर्णाम्‌, 
असि, प्रस्तव्यम्‌, असि, एकसभमम्‌ , असि, हिक्ृतम्‌ , असि, हिंक्रिय- 
माणम्‌ , असि, उद्बीथयम्‌ , असि, डद्बीयमानम्‌ू, असि, श्रावितम्‌, 
असि, प्रत्याश्रावितम , असि, आद्*े, संदीप्रमू, असि, विभु:, असि, 
प्रभुः, असि, अन्नम्‌ , असि, ज्योति, असि, नियनम्‌ , असि, संवर्ग, 
अ्पसि, इति ॥ 


अन्चयः पदाथाः | अन्वयः पदा्थाः 
ख्थरइसके उपरान्त + त्वम्‌ आसिल्‍्तू ही है 
एनम्‌जइस मन्थ को प्रस्तव्धम्‌नहे मन्‍थ ! आकाश 
अभिम्ृशति८स्पश करे की तरह निष्क॒म्प 
+ चन्झोर + त्वम्‌ अखिज्तू ही है 
+ आहर-कद़े पकसभम-्इस जगत्रूपी सभा 
+ मन्थज्दे मनन्‍्ध ! का सभापति 
भ्रमद-जगत्‌ को अमानेवाला| + त्वम्‌ आखि-तू ही हे 
अखिच्तू ही है हिकृतम्‌लहे मन्ध ! यज्ञम हिंकार 


ज्वलदूनहे मनन्‍्ध | बह्याण्डका | + त्वम असखिन्तू ही है 
ज कि पक हिक्रिय- | _द्े मन्थ | हिंकार का 
+ त्वम्‌ आसेन्तू हा है माणम्‌ $ विषय भी 
पूर्णमनदे मन्‍्ध ! इस बह्मा- | + त्वम असखिनतू ही है 
णड का व्यापक + मन्थजहे मन्थ ! 


६८० बृहदारणयकी पनिषद्‌ स० । 


उद्वीथम्‌्-३“कार + त्वम्‌ श्रसिच्तू ही हे 
+ त्वम्‌ अखिल्‍्तू ही है विभुःन्ददे मन्‍्ध ! विभुरूप 
गियमानम॒ल्हे मन्ध | ४»कार का का 
22200. 3 की +त्वम्‌ असिन्‍त्‌ ही हे 
विषय भी ९ अर 
+ त्वम्‌ असिन्तू ही है पक पल मम कमीज 
श्रावितमजदे मनन्‍्ध | श्रावित सान्‌ 
यानी यज्ञवरिषे प्रशंसा | + त्वम्‌ असिच्तू दी है 
किया गया अन्नमजहे मन्‍्ध | अन्न 
+ त्वम्‌ श्रासिन्तू दी हे + त्वम्‌ असि-त्‌ ही दे 
सर ग् ०0. 5०० नील हा हम 
ल्याओ विलेसिर की प्रशसा ऋत्व- +# त्वम्‌ आसचतू हां हैं 
७०७७७ जादि यज्ञ ।बेषे निधनमजहे मन्‍्थ | लय स्था* 
..  उनात्त है साई | + त्वम अखिल्‍्तू ही हे 
५9344 250 हा 5 आकर संवगेः>हे मन्‍्ध ! संहार- 
आद्रें-हे मनन्‍थ / मेघों के कला 
भीतर डे 
पं 
कक रे [०] हल | न््तु ही हे 
सदीप्तमरप्रकाशरूप झसि इति 
(ः 
नावाथ। 


द्वे सौम्य | इसके उपरान्त अध्वर्यु मन्‍्थ को स्पर्श करे ओर कहे 
कि हे मन्ध ! तू जगत का भ्रामक है, तू ही हे मन्थ ! ब्रह्मायड का 
प्रकाश करनेवाला है, तू दी हे मनन्‍्थ | इस ब्रह्मायड भें व्यापक है, 
है मन्‍न्थ ! तू ही आकाशवतू्‌ निष्कम्प है, हे मन्थ | तू ही जगत्रूपी 
सभा का सभापति है, हें मन्थ * तू ही यज्ञ बिषे हिंकार है, हे मन्थ ! 
तू ही यज्ञ में दिंकार का विपय भी है, हे मन्‍्थ [ >“काररूप तू ही 
है, हे मन्थ ! यज्ञ बिषे तू ही प्रशंसा किया गया है, हे मन्थ | जिसकी 
प्रशंसा यज्ञ बिपि ऋत्विजादि सुनाते हैं सो तू ही हे, हे मन्थ ! मेघों के 
अभ्यन्तर प्रकाशरूप तू ही दे, दे मन्‍्थ | विभुरूप तू ही है, हे मन्थ ! तू ही 
सर्वशक्तिमान है, हे मन्थ ! अन्नरूप तू ही हे, हे मन्थ ! ज्योतिरूप 


धध्याय है श्राह्मगा ३ ६८१२ 
तू ही दे, दे मन्ध ! लयस्थान तू ही दे, ढे मन्थ ! संद्दारकर्ता तू 
दी है| ४ ॥ 

सन्जञ< ६ * 
अयेनपुथच्छत्याम&स्थाम3 है ते महि स हि राजेशानोडधि- 
ग्तिः स मा» राजेशानोउधिपति करोत्विति ॥ 
परच्छेदः । 
अथ, एनम्‌, डद्यच्छति, आमंसि, आमंहि, ते, महि, स:, हि, 
पज्ञा, ईशानः, अविपतिः, सः, मां, राजा, ईशानः, अधिपतिम्‌, 
कगेतु, इति ॥ 
अन्य यः पदाथा: 
महिज"महिमा को 
अामहिस्मानते हैं 


अन्वयः पदाथाः 
श्थर-इईसके उपरान्त 
पएुनम"इस मनन्‍्थ को 





+ अध्ययु:च्भ्रध्वयु स५्त्वही आप 
+ मन्थमन्मन्थ को | हिज्श्रवश्य 
+ दृस्तेलद्वाथ मं राजानराजा है 
उद्यच्छुतिल्‍लेता है हृशान:ःस्सबका नियन्‍्ता 
+ चत्ओर |. प्रश्चिपतिःजसब के पालक हैं 
+ आहन्कहता है कि ल्ञ्राप सब के 
+ मन्थन्द्रे मन्ध ! राजाजमालिक हैं 
+ त्वमच्त्‌ ईशानः-सब के शासन करने- 
+ सर्वमनसब ड्वारे हैं 
आरमंसि>जानता है माम>स रको 
+ वयम>हम लोग अधिपतिम्>सबका अधिपति 
तेनतेरे करोंतु इति-करें 
भावाथ | 


है सौम्य ! पूर्वाक्त प्रार्थना के पश्चात्‌ मन्थसह्वित पात्र को हाथ 
4 उठा लेता है झौर उससे प्राथना करता है. हे ब्रह्मन्‌ | हे मन्थ ! 
तू सबका जानने वाला दे हम तेरे महत्त को अन्छीतरह जानते हैं. 


& ८२ बृूहदारययको पनिषद्‌ स० | 


तू ही सब का राजा है, तू ही सबका शासन करनेहारा है. इसलिये 
तू ही सबका अधिपति हे, वही तू राजा सबका मालिक मुझको भी 
लोक में सब का अधिपति बना ॥ ५ ॥ 
हि कक मन्त्र: दे 
अथेनमाचामति तत्सवितुवेरेण्यम्‌ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 
सिन्धवः माध्वीने! सन्त्वोषधीः | भू स्वाहा भर्गो देवस्थ धीमहि 
मधु नक्लमृुतोषसो मधुमत्पाथिव७ रजश मधु दयोरस्तु नः पिता । 
भुवः स्वाहा धियों यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो वनस्पातिमेधुमाओ 
अस्तु सूयेः माध्वीगोवों भवन्तु नः स्वः स्वाहेति | सर्वा च सावित्री- 
मन्वाह सवाश्च मधुमतीरहमेबेद सरबवे भूयास भृभुवः स्वः स्वाह- 
त्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनारिंन प्राकृशिराः संविशति 
प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुएडरीकमस्थह मनुष्याणामेकपुएढ- 
रीक॑ भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनों वश जपति ॥ 
पदच्छदः । 
अथ, एनम्‌, अआचामति, ततू, सवितुः, वरेययम्‌, मधु, वाताः, 
ऋतायते, मधु, क्षरन्ति, सिन्थव:, माध्वीः, नः, सन्तु, ओषधीः, भूः, 
स्वाहा, भर्ग;, देवस्यथ, थीमहि, मधु, नक्तम्‌, उत, उपसः, मधघुमत्‌ , 
पार्थिवम्‌, रजः, मधु, थो:, अस्तु, नः, पिता, भुव:, स्वाहा, थिय:, यः, 
नः:, प्रचोदयात्‌, मधुमान्‌ू, नः, वनस्पति:, मधुमान्‌, अस्तु, सूर्यः, 
माध्वी:, गावः, भवन्तु, नः, स्वः, स्वाहा, इति, स्वाम्‌, च, साविन्नीम्‌ , 
अन्वाह, सर्वा;, च, मधुमती:, अददम्‌, एवं, इदम्‌, सर्वम्‌, भूयासम्‌ , 
भू, आुवः, स्वः, स्वाहा, इति, अन्ततः, आचम्य, पाणी, प्रक्षाल्य, 
जघनेन, अग्निम्‌, प्राकुशिरा:, संविशति, प्रातः, शआदित्यम्‌ , उपतिष्ठते, 
दिशाम्‌, एकपुंयडरीकम्‌, असि, अहम्‌, मनुष्याणाम्‌ , एकपुएडरीकम्‌ , 
भूयासम्‌, इति, यथेतम्‌, एत्य, जघनेन, अग्निमू, आसीन:, वशम्‌, 
जपति ॥। 


अन्धचय: 


श्रध्याय & 
पदाथाः 


झथर्तिस के उपरान्त 
पएनम८इस मन्‍्थ को 
शाचामति>खावे 


+ तख्य"तिस्त मन्‍्थ भक्षण का 
पे प्रकार:-प्रकार 


+ इत्थम्‌-ऐसा हे 


सवितु 
घरेण्यम्‌ 


। 


व ब लनंरन-:्््+घ-+++त+-तत_स्‍त3ंत0तत्त_तमतततत_+++ तहत पापा “पक्‍पस्‍्॒आघभधभपन----+-ततत++3त+ 5 


हे इंश्वर! आपकी 
अनुग्रह से वायुगण 
मधुकी तरह सुख- 
कारी होतेहुये मेरी 
तरफ बहते रहें 
नादेयां मधुर रस 
से पूणे हो कर ह- 


[&] 


_ मारो तरफ चलती 


रहे हम जाँवों के 
कल्याण के लिये 
जब धान श्रादि 
औओपधियां मधुर 
होती रहें हे पर- 
मात्मन्‌ ! इसप्र- 
कार भूलोंक के 
ऊपर कृपा करते 
रहा 


+ एनम्‌5इस व्याहृति को 


श्राह्यणा ३ 
अन्चय: 


ह्प्डै 


पदाथोा: 


+ उकत्वाजपढ़ कर 
+ प्रथमम्‌-पहिला 
+ आशखम्‌-भास 

अआचामति-खाता है 

+ पुनःरफिर 


हे भगेः 
देवस्य 
धीमहि 


मत्‌ पार्थिव 
रज़ः मधु दो 
रस्तु नः 
भुवः 
स्वाहा 


| हे 


| द्वे परमास्मन्‌ ! 


| 
| 
| 
हे 
। 
| 
/ 


राप्नि ओर दिन प्रां- 
णियां को मधु होय 
हमारे कल्याण के 
किये यद्द पालन 
करनेहारा चलोक 
मध होय मभचर 
जीवॉ को सुख्वी 
करते हुगओ भवलोक 
को सुखी बनाये 


+ एनम्‌-इस व्याहृति को 
+ उक्त्वा-कह कर 
+ द्वतीयम-शनन्‍्थ के दूसरे 
+ ग्रासम्‌ज्म्रास को 
आयामात-खाता ह 


धियः 
य्पृ # 


* 


प्रचोदयात्‌ 


के 
० 


६८७ 


मधुपान्रो 
वबनस्पतिमे 


घुमा अस्तु 
सूर्य: माध्यो- 
गावों भव 
न्तु नं खूव:ः 
स्वाहा इति 


+ एनमर-इस व्याह्ृति को 
+ उक्त्वानकद् कर 
+ तृतीयम-मन्थ के तीसरे 
+ ग्राखम्‌न्म्रास को 
+अामति>खाता है 


बुूहूदारणयको पनिषद्‌ स० । 


हे परमास्मन्‌ ! इ-| + अवशिष्टमननब चे हुये सन्‍्ध को 
मारेत्षिये वनस्पति) + भक्षयेत्‌”खावे 





मधुर दोवें सूये म- झन्ततः:ज"अ्न्त में यानी चारा 

घुर होवे इमारे ग्रास के बाद 

लिये गोवें मधर आाचमस्यन्ञाचमन कर 

दुग्धदेनेवाल्ली होवथें पाणी"-हाथ 

भूलोक ओर भुव- प्रश्षात्य-धो कर 

ल्लॉक को सुख पहुँ- अग्नि म-अग्नि के 

चाते हुये | जघनेन-पीछ 

को सुखी करे दर [कशिरा ई न्पुवे की तरफ शिर 
| करके 


सविशतिनसोवे 

प्रातः-दूसरे दिन प्रातःकाल 
आदित्यमन्सूय का 
उपातिछतनन्‍-डपस्थान यानी 





+ च-फिर | प्रा हक करे 
| +आदित्यनदे सूय ! 
हे परम त्मन ! यह त्वम्ज्त्‌ 
सब हम होजावें| दिशाम"दिशाओं में 
सर्वाम्‌ सा-) | आ आप कृपा कर एकपुरएडरीकम्‌न्अखयढ श्रष्ट कमक्ष- 
विज्वीम चर हूं जगान्नवास, के े बत्‌ ५ 
मधुमतीःइ- मात्मन ! आपके अखि-स्थित हट 
दम सर्वेम [_ उस वर्णनीय तेज अहमनम हि है 
अहम एव “५ का ध्यान हम शब मनुष्याणामन्मनुष्या ९, 
भूयासम्‌ अपने अन्तःकरण पकपुएडरीकम्‌-अखराड श्रेष्ठ कमल्- 
भूःभुवः स्वः म कर जां हमार बत्‌ प्रिय 
स्वाहा द्ति सब शभ्रकमा 03] भूयासम्‌ हू ले ॑दाऊ 
बुद्धि की पविन्नत्ता ततः-उपस्थान के उपरान्त 
की तरफ प्रेरणा यथेतम्‌रूजिस माग से गया 
कर था उसी मार्ग से 
+ इति-ऐसा पत्यल्यज्ञमण्डप भे झआाकर 


+ पटित्या>पढ़ कर अग्निम॒>अ्रिन के 


धाध्याय ६ ब्राह्मण ३ ६८:५४ 


जघनेन--पीछे वंशम-वंश ब्राह्मण का 
झासीनः-बेठा हुआ जपति-जप करे 


भावाथे । 

है सोम्य | जिस मन्थ को ऋत्िजलोग हाथ में लिये रहें उसको 
'चार ग्रास करके नीचे लिखे हुये मन्त्रों को पढ़ कर भक्षणा करें, पहिला 
ग्रास इस मन्त्र करके भक्षण करें, “तत्सवितुवरेययय मधु वाता ऋतायते 
मधु क्षरन्ति सिन्ववः माध्वीन: सन्त्वोषधीः भू: स्वाह्य?? दूसरा ग्रास दूसरे 
इस लिखे हुये मन्त्र करके भक्षण कर, “भरग्गों देवस्य धीमहि मधुनक्त- 
मुतोषस्ती मधुप्रत्‌याथ्िवंरजः मधुय्ोरस्तु नः पिताभुबः स्वाह्य ?” तीसरा 
ग्रास इस नीचे लिखे हुये मन्त्र करके भश्षण करें, ““बियो यो नः प्रचो- 
दुयात्‌ मधुमान्नोवनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूयः माध्वीगावों भवन्तु नः स्व: 
स्वाहा” चोथे ग्रास को इस नीचे लिखे हुये मन्त्र को पढ़ कर भक्षणा 
करें “तत्सवितुवरेययं भर्गों देवस्य धीमहि थियों यो नः प्रचोदयात्‌ मधु- 
मान्नों वनस्पतिमंधुमां अस्तु सुथः माध्वीरगावों भत्रन्तु नः मधु वाता कऋृता- 
यते मपुक्षरन्ति सिन्‍्थवः माध्वीन: सन्त्वोषधीर्माध्यीगांवों भवन्तु नः 
खाहमेवेद सर्व भूयास भूभुवः स्त्रः स्वाहा!” इसके पश्चात्‌ आचमन कर 
दोनों हाथ धोकर अग्नि के पीछे पूब को तरफ सिरहाना करके सो 
जाय ओर दूसरे दिन प्रातःकाल उठ कर सवव्यापी परमात्मा सूर्य की 
प्रार्थना करे जिसका यह मन्त्र हे “ दिशाम्‌ एकपुएडरीकम्‌ असि 7” 
हे सूथ। भगवन्‌ ! तू पूर्व पश्चिम आंदि समस्त दिशाओं का श्रेष्ठ भोर 
छाखगड अवधिपति ओर कमलवत्‌ सबको अतिप्रिय है इस लिये में चाहता 
हूं कि मनुष्यों में श्रेष्ठ होजाऊं ओर कमलबत्‌ सबको प्रिय लगूं. इसके 
उपरान्त जिस मार्ग करके वह गया था उसी मार्ग करके यज्ञमयडप 
में लोट आकर अग्नि के पास घुटनों के बल बेठकर वसक्ष्यमाणु बंश 
श्राह्यया का जप करे यानी फक्रूषि ओर झ्यषियों के शिष्य का उच्चारण 
करे ॥ ६ ॥ 


है ८६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
सन्त; ७ 
त&» हेतमुद्दालक आरुणिवाजसनेयाय याज्ञवस्क्यायान्तेवासिन 
उक्त्वोवाचापि य एन& शुष्के स्थाणों निषिश्वेज्ञायेरण्शाखाः 
प्ररोहिय; पलाशानीति ॥ 
पदच्छेदः । 
तम्‌ , है, एतम्‌, उद्दालकः, अ्रारुणि:, वाजसनयाय, याक्षवल्क्याय, 
धमन्तेवासिने, उक्त्वा, उबाच, अपि, य:, एनम्‌, शुष्के, स्थाणो, निषि- 
बबैतू, जायरन्‌ , शाखा:, प्ररोहेयु, पलाशानि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथोंः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
ह-इसके पश्चात्‌ यःलजो 
अआ(रुरिः-अरुण के पत्र पनम-इस मन्थ को 
उद्दालकः-उद्दालक ऋषि ने अष्के-सूखे 
तम्‌>उस स्थाणा-द्क्ष के ऊपर 
एतम्‌-इस होमविधि को निषिश्चेत्‌-डाल देवे तो 
वाजसनेयाय ) «ने हक शारता:-डालियां 
+ स्व॒स्प ( >बजसनेयी . ५ 
अन्तेवासिने जायेरन-निकल शव 
याज्षवटक्याय--याज्ञवल्क्य के प्रति चजओर 
उक्त्वा-उपदेश देकर पलाशामि-”पत्ते 
उवाच-कहा कि प्ररोहेयुः इति-लगजायें 
भावार्थ । 


हे सोम्य * इसके पश्चात्‌ अरुण के पुत्र उद्दालक क्षृषि ने इसी 
होमविधि को अपने शिष्य वाजसनेयी याज्ञवल्कय के प्रति उपदेश 
करके उससे कहा कि जो कोइ इस मन्थ को सूखे वृक्ष पर डाल देवे 
तर उस सूखे वृक्ष में से नूतन डालियां निकल आंब ओर पत्तियां भी 
लगऊूगय ॥ ७ ॥ 
सन्तञ्रअ दे 
एतमु छेव वाजसनेयो याज्वसक्यों मधुकाय पेडृथायान्तेवासिन 


धाध्याय ६ ब्राह्मण ३ ४८७ 
उक्त्वोवाचापि य एन» शुष्के स्थाणों निषिश्चेज्ञायेरब्शाखाः 
प्ररोहेयः पलाशानीति ॥ 

पदच्छेदः । 
एतम्‌ , उ, हू, एवं, वाजसनेयः, याज्ञवल्क्यः, मंधुकाय, पेड्नथाय, 
अ्न्तेवासिने, उक्‍त्वा, उवाच, अपि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणों, निषि- 
बचेतू , जायेरन्‌ , शाखाः, प्ररोहेयुड, पलाशानि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथा: | अन्वयः पदार्थाः 


प्नम5इस मन्थ को 
शुष्के>सूखे 
स्थाणो-वृक्ष पर 


हु उ-इसके बाद 
वाजसनेयः:न-वा जसनेयी 
याशव्क्य +-याज्षवल्क्य ने 


पएुतम्‌ एबच्च-इस होमविधि को अपि-भी 
अन्तेवासिने-अपने शिष्य निषिश्चत्‌-डाल देवे तो 


शा खाः-उस में से डालियाँ 


पेड्रल्याय-पिज्ञ के पुत्र 
8... का ७ 
जायेरन->निकल आवदवे 


मधुकाय । > सपडे >> 
--मंथक का उपदुश करक 
उकत्वा हे हु + चत्झोर 
उवाचन-कद्दा कि पलाशानि-पत्ते 
य५्जजो कोई प्रराहियुः इति-लगजाय 


भावाथ । 
है सॉम्य ! वाजसनेयी याज्ञवल्क्य ने इस होमविधि को अपने 
शिष्य पिह्ढ के पुत्र मधुक के प्रति उपदेश दे कर कहा कि जो इस मन्थ 
को सूखे वृक्ष पर डाल देवे तो उस में से डालियां निकल झआवे ओर 
पत्ते लग जायें ॥ ८ ॥। 
सन्त्रः 6 
एतमु हैव मधुकः पेड़'यश्चूलाय भागवित्तयेउन्तेवासिन उक्त्वो- 
वाचापि य एन७ शुष्के स्थाणो निषिश्वेज्ञायेरञड्शाखाः प्ररोहेयु३ 
पलाशानीति ॥ 
पदच्छेदः । 
एतम्‌ , उ, हू, एव, मघुक:, पेड्थ:, चूलाय, भागवित्तये, अन्तेवा- 


ह्पप बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
सिने, उक्त्वा, उवाच, अपि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणी, निषिच्चेत्‌ , 
ज्ञायेरन, शाखा: , प्ररेहिेयुग, पल्नाशानि, इति ॥ 


झन्वयः यदाथोः | झन्वयः पदार्थाः 
है ह-फिर एनम>इस मन्‍्थ को 
पेड़यः-पिज्ञ का प॒न्र शुष्के>सूखे 
मधुकःल्मधघुक स्थाणो-पेड़ पर 
एतम्‌ एवइस होमविधि को निषिश्चेत-डाल देवे तो उसमें से 


उक्त्वा-उपदेश करके 
अ्न्तेवासिनेजअपने शिष्य 
भागवित्तये-भगवित्ति के पूत्र 


णारता[ःजटालियां 
जायेरन-निकल श्रार्व 


चूलाय--चूलके प्राति + चमन्आर 
उद्चाच-कह ता भया कि पलाश।[नि-प त्तियां 
यःचजजो यज्ञकर्ता प्रराढेयुः इति>लगजायें 


भावार्थ । 
फिर पिछ का पुत्र मधुक इसी होप्रविधि को उपदेश करके अपने 
शिष्य भगवित्ति के पुत्र चूलके प्रति कहता भया कि जो कोई इस 
मन्थ को सूखे बृक्षपर डालदेवे तो उसमे से डालियां निकल आवे 
अर पत्तियां ल्लगजायें ॥ ६ ॥ 
सन्त्र; १० 
एतमु हैव चूलो भागवित्ति्नानकय आयस्थूणायान्तेवासिन 
उक्लवोबाचापि य एन७ शुष्के स्थाणों निषिश्वेज्ञायेरज्शाखाः 
प्ररोहियुः पलाशानीति ॥ 
पदच्छेदः । 
एतम्‌ , उ, हू, एव, चूलः, भागवित्तिः, जानकये, आ यस्थूणाय, 
झन्तेवा सिने, उकक्‍त्वा, उवाच, अपि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणी, नि- 
पिश्चेत्‌, जायेरन्‌ , शाखा: , प्ररोहेयुट, पल्लाशानि, इति ॥ 
अन्धयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
भागवित्ति:-भगवित्ति का पुत्र ट्ृ--स्पष्ट 
चूल:-पूत्र एतम्‌ एव-८हसी होमविधि को 


अध्याय ६ ब्राद्यगं ३ है ६. 


उकक्‍्टेबा5उपदेश करके शुष्के-सूखे 
अन्तेयासिनेलअ्रपने शिष्य स्थाणो-पेड़पर 
जानकयेर-जनक के पृत्र निषिश्रेत॒-डालदेवे तो 
आयस्थुणायरअ्रायस्थुण को शाखाः:-उसमें से डाकियों 
उकत्वा>उपदेश कर जायेरन-निकल शआ वे 
उाचन्कहता भया कि + च"ओर 
य:८-जों कोई यज्ञक्ों पलाशानि-रपत्तियां 
एनम्‌-इस मनन्‍्ध को प्ररोहियुः इतिसलगजायें 
भावाथे। 


भगवित्ति का पुत्र चूल इसी होमविथि को अपने शिष्य जनक के 
पुत्र आयस्थूरा के प्रति उपदेश देकर कहता भया कि जो कोई इस 
मन्थ को सूखे वृक्ष पर डालदेबवे तो उसमें से न३इ डालियां निकल आर 
ओर पत्तियां लगजायें ॥ १० ॥ 

मन्त्र) ११ 

एतमु हेव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबालायान्तेवासिन 
उक्त्वोबाचापि य एन शुष्के स्थाणों निषिष्चेज्ञायेरब्छाखाः 
प्ररोश्युः पलाशानीति ॥ 

पदच्छेंदः । 

एतम्‌, उ, है, एबं, जानकिः, आयस्थूण:, सत्यकामाय, जाबा- 
लाय, अन्तेबासिने, उकक्‍्त्वा, उबाच, अ्रपि, यः, एनम्‌ , शुष्के, स्थाणों, 
निषिश्चेत्‌, जायेरन्‌, शाखा:, प्ररोहेयुः, पन्नाशानि, इति ॥ 


अन्वयः पदार्था। | अन्वयः पदाथो* 
६ उ-फिर सत्यकामाय-"सत्यकाम के प्रति 
जानकिः८जनक के पुत्र उवाचनकद्दता भया कि 
आयस्थूणः-भायस्थुण यः>जो कोई यज्ञकतों 
पतम्‌ एव-इसी होमविधि को पएनम्‌रइस मन्थ को 
डउक्त्वा-डपदेश देकर शुष्के>सूखे 
झन्तेवालिनेजअपने शिष्य स्थाणोन्वृक्ष पर 


जाबालाय-जबल के पुत्र अपि>भी 


६६० ब्रेहदारणयक्रो पनिषद्‌ृ स० । 


निषिश्चेत-डालदेवे तो + चर्ओर 
शाखा:->उसमें से डातिियां पल्लाशानि-पत्तियाँ 
जायेरन>-निकल आदवे प्ररोहियुः इति>लगजाय 
भावाथे । 


इसके पश्चात्‌ जनक के पुत्र आयस्थूणा इसी होमविधि को अपने 
शिष्य जबल्न के पुत्र सत्यक्राम को उपदेश देकर कहता भया कि जो 
कोइ इस मन्थ को सूखे वृक्ष पर डालदेबे तो उसमें से डालियां निकल 
ध्यावें ओर पत्तियां लगजायेँं ॥ ११ ॥ 
मन्त्र! १२ 
एतमु हैव सत्यकामों जाबालो5न्तेवासिभ्प उक्‍्त्वोवाचापि 
थ एन शप्के स्थाणी निषिब्चेज्ञायेरब्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशा- 
नीति तमेत नापुत्राय वाउनन्तेवासिने वा बूयात्‌ ॥। 
पदच्छेदः । 
एतम्‌ , 3, है, एवं, सत्यकामः, जाबाल॑ः, अन्तेघासिभ्यः, उक्त्वा, 
उवाच, अपि, य:, एनम्‌ , शुष्के, स्थाणो, निषिश्चेत्‌ , जायेरन्‌, शाखा:, 
प्ररोहेयुट, पल्लाशानि, इति, तम्‌ , एतम्‌ , न, अपुत्राय, वा, अनन्तेवा सिने, 


वा, ब्रयात्‌ ॥ 
अन्‍्वयः पदाथीः | अ्रन्वयः पदार्थाः 
हू उन्‍फिर स्थांणी-हृक्ष पर 
जाबालः>जबल का पुत्र ध्रपि८-भी 
सत्यकाम+-सत्यकाम निषिश्चेतु-्डालदेवे तो 
पएसम्‌ एवरूइसी होमविधि को शाखाःःउसमें से डालियां 
झन्तेवासिभ्यः>अ्रपने शिष्यों से जायेरन-निकल शादवें 
उक्त्वा-कह कर + चज्ओर 
अयबाय-कहता भया कि पलाशानि-पत्तियां 
यःजो कोई प्ररोहेयु/ईति-ल्षगजायें 
एनम्‌5इस मम्थ को धान्परस्तु 


शुष्फे-सुखे तेम्‌-डस 


इाष्याय ई त्राहद्यगा ३ ६६१ 


एुतमू-इस मन्थ को झननन्‍तेवासिनेरअशिष्यके प्रति 
अपुत्राय-अपुत्र सत्य 
आ 
वानओर श्रयातू-उपदेश करे 
भावाथ । 


इसी प्रकार द्वे सोम्य | जबल का पुत्र सत्यकाम इसी होमविधि 
को अपने शिष्यों के प्रति उपदेश करके उनसे कहता भया कि जो 
कोई इस मन्थको सूखे वृश्षपर डाल्न देवे तो उसमें से डालियां निकल 
ञआ्यावे ओर पत्तियां लगजाय परन्तु इस मन्थ यानी इस होमविधि का 
उपदेश अ्रपुत्र ओर अशिष्य को न देवे ॥ १२ ॥ 
सन्त्रः १३ 
चतुरोदुम्घरो भवत्योदुम्बरः खुबव ओऔदुम्बरश्वमस औदुम्बर 
इध्म ओऔदुम्बयों उपमन्थन्यों दश ग्राम्यारिण धान्यानि भवन्ति ब्री- 
हियवा स्तिलमाषा अणुप्रियज्रवों गोधूमाश्व मसूराश्व खल्वाश्च खल- 
कुलाश्च तान्पिष्टान्दपनि मधुनि घत उपसिश्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ 
इति तृतीय ब्राह्मणम् ॥ ३े ॥ 
पदच्छेदः । 
चतुरोदुम्बरः, भवति, ओदुम्बर:, ख्लुवः, भौदुम्बरः, चमसः, ओ- 
दुम्बरः, इध्मः, ओदुम्बर्यों, उपमन्थन्यो, दश, ग्राम्याणि, धान्यानि, 
भवन्ति, ब्रीहियवाः, तिल्माषा:, अशुप्रियद्ञवः, गीधूमाः, च, मसूरा:, 
च, खल्या:, च, खलकुला:, च, तान्‌, पिष्टान, दधनि, मधुनि, घृते, 
उपसिच्च॒ति, अआज्यत्य, जुहोति ॥ 


अन्वयः पदाथों: | अ्रन्वयः पदाथो: 
चतुरोंदु- | गूलर के चार प्रकार दृध्मःन्लकड़ी 
म्व॒रः सवति $ के पात्न होते हैं ओदुम्बर्योस्गूलर की 
ओदुम्बरः-्गूलर का उपमन्थन्योजउपमस्थनी 
स्रुबःलखुवा + खजओर 


दश-द॒श प्रकार के 
आ्राम्याणिनगांवमे जत्पन्च 


ओवुस्घरःन्‍्गूलर ष्टटी होने पाले 


ओोतुश्यरः | गू 
न्‍्गूलर का प्याज्ञा 
चखसमस: ४ 


६६२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


धान्यानि-धान्य तान्‌ पिष्ान-तिन पिसे हुये 
भवन्तिन्यज्ञ बिषे होते हें धान्यो को 
न्न्वे द्धनिन्‍्द॒ही में 
ओदियवा धान, जब, मधुनि-शहद में 
तिलमाषा;>तिल, उदड्द्‌, कल >किस 
अरुप्रियड्भवः-अणवा, कऊुनी पृते-धी में 
गोधूमाः>-गेहूं 


उपांसअ्वति>मिलाव 


मसूरा ३ न्मसूर हक 

चरजओर + च पुनः८"आआार फर 
खल्‍वा:--मटर श्राज्यस्य-घृत का 

च्ह्े जुह्दोति मर 

खलकुलाः-कुलथी हैं >ददोम करे 


भावाथे । 

हे सौन्‍्य |! होमकम करने में जो पात्र और अ्रन्नादिकों की आ- 
वश्यकता है उसके विधान को लिखते हैं-गूलर की लकड़ी के चार प्रकार 
के पात्र होते हैं. एक तो गूल्लर का खुबा होता हे, दूसरा थूल्नर का प्याला 
होता है, तीसरी समिधा होती हे, चोथे गूलर के उपमन्थनी पात्र होते 
हैं और जो दश प्रकार के अन्न ग्राम में पदा होते हैं वह यह हैं:--त्री हि, जब, 
तिल, माष, ककुनी ओर अणुवा, गेहूं, मसूर, मटर, कुलथी इन सबको 
अच्छी तरह से पीस कर एक में मिलावे ओर उसमें दद्दी, मधु ओर 
घृत डाले ओर फिर इसके पीछे घृत की आहुति देवे | १३ ॥ 

इति तृतीय ब्राह्मणाम्‌ || ३ ॥ 


अथ चतुर्थ ब्राह्मणम । 
मन्त्र! ? 
एपां वे भ्तानां पृथिवी रसः प्ृथिव्या आपो5पामोपधय ओष- 
धीनां ए॒ष्पांणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुपस्य रेतः ॥ 
पदच्छेद्‌ः । 
एपामू , वै, भूतानाम्‌, प्रथिबी, रसः, प्ृथिव्या:, आपः, अपाम्‌ , 


धअध्याय ६ ब्राह्मण ४9 


६६३ 


श्रोषधय:, ओषधीनाम्‌, पुष्पाणि, पुष्पाणाम्‌, फल्लानि, फल्नानाम्‌ , 


पुरुष:, पुरुषस्य, रेत: ॥ 


अन्चय: पदार्था | भ्रुन्वय: पदाथों $ 
पएपाम-शन + रख:न्सार 
भरूतानाम>पांच मद्दाभूतों का पुष्पारि-फूल हें 
हे क्र >> 
वे-निश्चय करके पुष्पाणाम्‌८फूला का 
पृथिवी-शथिवी हे फलानि-फल हैं 
जा यित्या:वपशिवी/ का फलानाम्‌>फलों का 
+ रस3स्सार ४ पॉइय खा 
किक 
श्रापः>जल्न हैं पुरुषः-पुरुष दे 
अपाम्‌-जजल् का 
पुरुषस्य-पुरुष का 
+ रसःच्सार उद्पस्य-८ 
झोषधय:८ओपपियां हैं रस*चलार 
३ का ७ 2 ल्‍ ऐ न 
ओषधीनाम्‌-ओपधियों का रेत+नवीये है 
भावार्थ । 
छ (१ लि जा ७ बिक 
हे सौम्य ! इस चतुर्थ ब्राह्मण में श्रीमन्थाख्यकम के उपदेश के 


पश्चात्‌ उत्तम सुयोग्य संतान के चाहने वाले मनुष्य के लिये 
रजोवीर्य की प्रशंसा की जाती हे--हे सोम्य ! पांच जो महाभूत हूँ 
उनका सार पृृथिवी हैँ, पथिवी का सार जल है, जलका सार गेहूं, 
धान आदि ओपधियां हैं, झओषधियों का सार पुष्प हैं, पुष्पों का सार 
फल्न हैं, फत्नों का सार पुरुष हू, पुरुष का सार रेत ( वीय ) है ॥ १ ॥ 
सन्ञ्र। 

स॒ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे हन्तास्मे प्रतिष्ठा कल्पयानीति स 
ख्रिय७ सस्जे ता» सष्ठाउध उपास्त तस्मात्स्रियमथ उपासीत स 
एते प्राश्व॑ ग्रावाणमात्मन एवं समुदपारयत्तेनेनामभ्यसजत ॥ 


,.. पदच्छेदः । 
स;, हू, प्रजापतिः, इक्षांचक्रे, हन्त, अस्मे, प्रतिष्ठामू, कल्पयानि, 


६६४ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
इति, सः, खियम्‌ , ससृजे, ताम्‌, रट्ठा, अधः, उपास्ते, तस्मात्‌, 
ज्लियम्‌, अ्रध), उपासीत, सः, एतम्‌ , प्राश्वम्‌, ग्रावाणम्‌, आत्मन:, 
एवं, समुदपारयत्‌ , तेन, एनाम्‌, अ्रभ्यस्जत ॥ 


अन्चयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थोः 
स$ः-वष्द सृट्टा-डस्पन्न करके उसके 
प्रजाप तिःज्ञजपति साथ 
हज-अवश्य अधः उपास्ते-मेथन करता भया 
हन्त-कृपा के साथ तस्मात्‌ू5इसी कारण 
इंक्षांचक्रे>-देखता भया ग्रानी खस्त्रियम्‌>णी के साथ 
विचार करता भया कि श्रधःउपासीत-मैथन लोग करें 
अस्मे-इस पुरुष के उत्पन्न हिजक्योंकि 
करनेवाल्ले वीये को सशः्नवद्द प्रजापति 
प्रति ष्टाम-प्र/तेष्ठा को आत्मन-अपने 
कप निल्यल ४352 अजिम बा विबिस जानेवाले 
देऊ दे सिललिलिस 
इति>ऐसा सोच कर कु यम । ज्प्रजननेल्द्रिय को 
सःच्वह प्रजापति समुद्पारयत्‌-फल्षप्रद्सा मर्थ्य से 
स्थरियम्‌>खी को पूर्ण करता भ्रया 


+च पुनःजओर फिर 
तेन"तिस ऐसी इन्द्रियकरके 
एनाम्‌>उस स्त्री से 
ताम-उस स्त्री को अभ्यरस् जत-संसरं करता भया 
भावाथे । 
है सोम्य ! वह्‌ प्रजापति सृष्टि के पहिले बड़ी अनुग्रह के साथ 


विचार करता भया कि इस पुरुष के उत्पन्न करनेवाले वीर्य को कोई 
शुभस्थान में दूं ताकि वह विशेष फल्नदायक हो, ऐसा सोचने पर उसने 
स्त्री जाति को उत्पन्न किया ओर उत्पन्न करके उसके साथ मेथुनकर्म 
करतण्भिया फिर वह प्रजापति अपने प्रकृष्टगामी प्रजनन इन्द्रिय को 
उस ख्लरीके उपस्थ में स्थापित करता भया ( जैसे बाजपेय यश्ञमें सोम- 


सस्‌ज्ञ”उत्पन्न करता भया 
+ पुनःन्‍्मफेर 
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लता से रस निकालने के निमित्त सिल पर लोढ़ा स्थापित करते हैं ) 
शोर फिर उसी अपनी इन्द्रिय करके उस ज्लीसे पुत्रोत्पत्ति निमित्त 
संसर्ग करता भया इसलिये स्वभाया ख्रीके साथ पुत्रोत्पत्ति निमित्त 
सबको संसर्ग करना चाहिये ॥ २ ॥ 

सन्त; ३ 
तस्या वोदिरुपस्थो लोमानि बा्हिश्चमाधिषवणे समिद्धों मध्य- 
: धस्तों मुष्कौ स यावान्ह वे वाजपेयेन यजमा नस्य लोको भवति तावा- 
नस्प लोकों भवाते य एवं विद्वानधोपहास चरत्यासा७ स्नीणा& सु- 
कृत हृड्क्रेठथ य हृदमविद्वानधोपहास चरत्य<5स्प स्तनियः सुक्ृतं इञ्जते॥ 
पदच्छेदः । 
तस्याः, वेदिः, उपस्थः, लोमानि, बहिं:, चर्म, अधिषबणों, समिद्ध:,' 
मध्यतः, तो, मुष्को, सः, यावान्‌, ह, थे, वाजपेयेन, यजमामनस्य, 
लोक:, भवति, तावान्‌ , अस्य, लोकः, भवति, यः, एवम्‌, विद्वान , 
झ्रथोपहासम्‌ , चरति, आसाम्‌, स्रीणाम्‌ , सुकृतम्‌ , वृडक्ते, अथ, य:, 
इदम्‌ , अविद्वान्‌ , अधोपहासम्‌ , चरति, अस्य, स्रियः, सुकृतम्‌, श्रआते || 


अन्ययः पदाथोः | श्रन्वयः पदार्था: 
तस्या:>उस ख््ीकी मध्यतः-बीचका कुण्ड 
डुपस्थः-उपस्थ इन्दिय समिद्धः-प्रदीध्त अग्नि है 
हवै-निश्चय करके घाजपेयेनत्त-वाजपेय करके 
घेदिज्वेदी हे यायान>जितमा 
शोमानि-लोम यज्ञमानस्यन्यजमान को 
यर्हिं:-कुश हे लोकः-लोक की प्राप्ति 
तोनचे 'दोनों भवति>-होती है 
सुष्को-पोनिससीप मॉसखण्ड तावान"उतनाही 
झधिषवरणूसोमलता के फछ हैं लो कः-लोक 
| मे-च्म 


अस्य-इस पुरुष के मेथन- 


बैक का चमे है जो यश्ञ- पक 
कक | > कषे रखा माता दे भवतिन्द्दोता दे 


६६४६ बूहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


यःझणा उपासक श्रथर८आओर 

पएवम-इस प्रकार यः्च्जों 

विद्वान:->जानता हुआ इृद्म-इस बात को 
अधोपहासम>मैथुन को अविद्वान-नहीं जानता हुआ 

चरतिज"करता दे अधोपहासम-मेथुन को 

+ सःल्‍्वष्द चरति-करता है 
अ्रासाम इन श्ररस्य-उसके 
स््रीणाम-ख््रियां के सुकृतम-पुण्य को 
खुकतम>पुण्य को स्व्रियः८खियां 

चुड़क्केल्भ्राप्त ढ्वोता है वृञ्जते-हरक्षेती हैं 

भावार्थ । 


है सौम्य | इस खसत्रीका सारा शरीर यज्ञ का साधन है, और उस 
की उपस्थ इन्द्रिय पवित्र वेदी है, लोम कुशा हैं, और जो उपस्थ 
समीपस्थ दो मांस खयड हैं वही सोमलता के फल्न हैं और ज्ञो चर्म 
है वह बेल के चर्म के सदश है जो वाजपेय यज्ञ में रक्खा जाता है 
उपस्थ इन्द्रिय के बीच का कुण्ड प्रदीप्र अग्नि है जो इस अग्नि में 
जब वीयेरूपी होम द्रव्य का हवन किया जाता है तो जितना फल्न 
यानी लोकादि वाजपेय यज्ञ करके होता है उतनाही फल्न न्ञोकादि की 
प्राप्तिरूप इस यज्ञ करके होता है जो उपासक इस प्रकार जानता 
हु आरा मेथुनकम करता है वह इन ख्त्रियों के पुण्य को प्राप्त होता है 
अथात्‌ जो उपासक इस प्रकार जानता हुआ स्वभायां से मेथुनकर्म 
करता हैँ वह उस खत्रीके पुययकर्म के फल्न को प्राप्त होता हे और 
जों ऐसा नहीं जानता हुआ मेथुनकर्म करता है उसके पुण्यकर्म को 
स्लियां दरलेती हैं ॥ ३ ॥ 

सन्‍ज:; ४७ 

एतद्ध सम वे तद्विद्वान्‌ददालक आरुणिराहैतद्ध सम वै तदिद्वान्नाको 
मौहस्य आहैतद्ध सम वे तद्विद्वान्कुमारहारित आह बहवो मर्या 
ब्राह्मगायना निरिन्द्रियाविसुकृतो स्मान्नोकात्मययन्ति य इृदमबि- 


अन्वय: 
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दर छसोउघोपहास चरन्तीति बहु वा इृद& सुप्तस्य वा जाग्रतों 
वा रेतः स्कन्दाति ॥ 


पदच्छेदः । 


एतत्‌, है, सम, वे, तत्‌, विद्वान, उद्दालक:, आरुणि:, आह, 


आरुणिः->अरुण का पृत्र 
विद्वान्‌-विद्वा न्‌ 
उद्दालकःल्‍उद्दालक ने 
तत्‌ल्‍तिस 
एतत्‌जइस मथुनक्म को 
+ इतिज>एऐसा 
आह स्मनकहा है 
दि चन्ओर 
तत्‌-तिसी 
पएुतत्‌-इस मैथनकर्म की 
मोद्वल्यःन्‍्मुद्ल का पुत्र 
विद्वान-विद्वान्‌ 
नाकः५्ननाक ने 
हू वेन्स्पष्ट 
+ इति>ऐसा 
आह स्मन्कहा 
+ चच्भार 
तत्‌>वतिसी 
एुततूरइस मेथनकमे को 


पदार्थाः 


एतत्‌, हू, सम, वे, ततू, विद्वान, नाकः, मोद्ल्यः, आह, एतत्‌, ह, 
सम, वे, तत्‌, विद्वान, कुमारद्दारित:, आह, बहब:, मर्या:, ब्राद्मणा- 
यनाः, निरिन्द्रियाः, विमुक्ृतः, अस्मात्‌ , ल्ोकात्‌, प्रयन्ति, ये, इदम्‌ , 
ध्विद्वांस:, अधोपहासं, चरन्ति, इति, बहु, वा, इदम्‌, सुप्रस्य, वा, 
ज्ञाग्रत:, वा, रेतः, स्कन्दति ॥ 


अग्रन्वयः पदाथोः 


विद्वान-विद्वान्‌ 
कुमारहारितः्कुमारहारित ने 
ह वेन्स्पष्ट 
इति>ऐसा 
आह स्मन्‍कद्दा है कि 
+ तेनवे 
बहवः-बहुत से 
मर्याः-मरणधर्मी 
निरिन्द्रियाःर्‌इन्द्रियों के विषयो में 
झआासक्क हुये 
विसुकूतः८पुण्यराद्दित 
ब्राह्मणा यनाः>जातिमात्र के ब्राहइण 
अस्मात्‌ १ इस छोक से यानी 
सोकात्‌ । >शरीर से 
प्रयन्तिजदूसरी योनि को प्राप्त 
होत हें 
यन्‍्जो 
इृद्म०इस उक्त मेथुन को 
अविद्यांस:-न जानते हुये 
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ली: विधिरहित मैथुन को वातन्या 

खरान्ति इति न अल्पम्‌ल्कस 

+ चज्झोर इृद्मल्‍न्यह 

यदि्जशअगर रेत+न्वीये 
झुप्तस्य"सोये हुये पुरुष का स्कन्द तिल्गगिरजञाय तो 

घान्भथवा + सःन्‍व्वह 

जाग्नतः>जागते हुये पुरुष का + प्रायश्चिक्तम्‌-प्रायश्चित्त 
बहु-थहुत +कुयोत्‌-करे 
भावाथे । 


है सोम्य | इस मेथुनकर्म की प्रशंसा अरुण के पुत्र विद्वान उद्दा- 
क्षक शऋृषिने की है, ओर वेसेही मुद्गल्न के पुत्र विद्वान नाकने की है, 
तिसी कर्ग की प्रशंसा कुमारहारित ने की है, इन लोगों का यह 
कहना हे कि बहुत से मरणाधर्मी इन्द्रियों के विषयों म॑ आसक्ल हुये 
पुययरहित नाममात्र के ब्राह्मण इस योनिसे दूसरी योनि को प्राप्त 
होते हैं जो मेथुनकर्म की विधि को नहीं जानते हुये ओर उसके तात्पय 
को न सममते हुये मेथुनकर्म करते हैं, हें सॉम्य | इन भक्रृष्षियों की 
ध्याज्ञा दे कि अगर सोये हुये पुरुष का अथवा जागते हुये पुरुष का 
धीरय बहुत या कम गिर जाय तो वह प्रायश्चित्त अवश्य करे ॥ ४ ॥ 
सन्त; २ 
तदभिएशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेड्य रेत पृथिवीमस्कान्त्सीच- 
दोषधीरप्यसरद्दपः इदमह तद्रेत आददे पुनर्मामेल्विन्द्रिय पुनस्तेजः 
पुनभेगेः पुनराग्निर्विष्णया यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाइणुप्ठा- 
भ्यामादाय-न्तरेण स्तनों वा घ्ुत्े वा निम्रज्यात्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, अभिमृशेत्‌, अनु, वा, मन्त्रयेत, यत्‌, मे, अद्य, रेत:, पृथि- 
वीम्‌ , अर्क्वान्त्सीतू , यत्‌ू, ओषधीः, अपि, असरत्‌ , यत्‌ , अपः, इदम्‌, 
झहम्‌, तत्‌ , रेत, आददे, पुनः, माम्‌, एतु, इन्द्रियम्‌ , पुनः, तेजः, 
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पुनः, भर्ग;, पुनः, अग्निर्भिष्यया:, यथास्थानम्‌, कह्पन्ताम्‌ , इति, 
झनामिकाहुधाभ्याम्‌, आदाय, अन्तरेण, स्वनो, वा, ख्रुवी, वा, 
निमृज्यात्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथोंः | अस्थयः पदाथाः 
तसू-निकल्ेे हुये उस एतु-आप्त होये 
वीये को पुनःल्‍फिर 
अभिमृशेत्-स्पशे करे + ततूल्‍्वद्दी 
घानभोर लेज:-कान्ति 
मन्श्रयेत-उठसके ऊपर हाथ रख + एतुन्‍-मुझूको प्राप्त होवे 
कर मन्त्र पढ़े कि पुनः८फिर 
यतूजजो तत्‌-वहद्दी 
अदय्यन्भाज भगेः८ज्ञाम 
मे-मेरा एतुन्मुकको मिले 
शेतःच्वीये + चजओर 
पृथिवीमः-शथिवी पर अग्निर्थिष्सयः-्भगरिन में रहनेवाडे 
झस्कान्त्सीत्‌ू-गिरता भया देवता 
यत्‌रजों वीये तल्‌>उसी बीये को 
ओपषधीः८"ओपषधी पर यथास्थानम-्यथोचित स्थान पर 
अपसरत्‌-गिरा हे कल्पन्ताम-रक्खे 
यत्‌ू-जो बीये इति>पेसा 
अपः-जल् में + उच्त्वा-कटद्द कर 
अपसरत्‌रूगिरा दे अनामिक!।- |; _झंगुष्ठ ओर अना- 
सलू>"उसी मछ्ठाभ्याम $ मिका करके 
इृद्मज्हस झादाय-वीर्य को उठाकर 
रेसः-वीये को स्तनो-दोनों स्तनों के 
अदम-में | बीच में 
शाद्देज्महण करता हूं बॉस्शोर 
पुर कर 
कर झवौनदोनों भौहें। के 
इन्त्रियम>हरितय शाक्रि अल्तरेण-बाँच में 


मामूल्णु रूको निम्ज्यातू-मा मेन करे 
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भावा्थे । 
है सोम्य ! जिप पुरुष का वीय स्खलित होगया है, उसको चा- 
हिये कि उस गिरे हुये वीर्य को रपश करे, और उसके ऊपर हाथ 
रख कर मन्त्र पढ़े कि जो आज मेर। वीरय प्रथिवी पर गिर पड़ा ४, 
ओर जो वीय॑ ओषधी पर गिरपड़ा है, जो वीर्य जल में गिरपड़ा 
है, उस वीर्य को में प्रहण करता हूं, और फिर उसके द्वारा वही 
इन्द्रियशक्ति मुझको प्राप्त होबे, वद्दी कानिति मुझ को प्राप्त द्ोवे, वद्दी 
ज्ञान मुमको प्राप्त होवे, और अग्नि आदि देवता उस मेरे बीय को यथो- 
चित स्थान पर स्थापित करं, ऐसा कइ्ट कर उसको चाहिये कि उस 
गिरे हुये वीय को अंगुष्ठ ओर अनामिकरा से उठा कर दोनों स्तनों के 
बीच में अथवा दोनों भोहां फे बीच में लगावे ॥ ५ ॥ 
सन्त्रः दे 
अथ यद्यदक आत्मान पश्येत्तदभिमन्त्रयेत मयि तेज इन्द्रिय 
यशो द्रविण& सुक्ृतमिति श्रीह वा एपा खत्रीणां यन्मलोद्ासास्त- 
स्मान्पलोदाससे यश्र्विनीमभिक्रम्पोपमन्त्रयेत ॥ 
पदच्छेदः 
अथ, यदि, उदके, आत्मानम्‌ , पश्येत्‌ , ततू , अभिमन्त्रयेत , मयि, 
तेञ्म:, इन्द्रियम्‌ , यशः, द्रवियाम्‌, सुक्ृतम्‌, इति, श्री:, है, वा, एपा, 
स्रीयाम्‌, यत्‌ , मलोद्दासा:, तस्मात्‌ , मल्लोद्दाससम्‌, यशस्विनीम्‌ , 
अ्रभिक्रम्य, उपमन्त्रयेत ॥ 


अन्ययः पदार्था: अन्वयः पदार्थाः 
अथ-शओर तत्‌-उस जल को 
यद्रजो अ्रभिमन्त्रयेत-अभिमन्त्रण करे यह 
उदकेजजल में कहता हुआ कि 
अत्मानम5अपने गिरते हुये मयि-मेरे बिषे जो 
वी को तेज+-शरीर की कान्ति दे 


+ परिपश्येत्‌>देखे तो इन्द्रियम्-इन्त्रियशक्कि है 
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यशः्यश है स्रीणाम-८ख्त्रियों में 
दृविशम-द्रव्य है श्रीः-लक्ष्मी है 
खुछतम-पुण्य हे .' तस्मात्‌ू-तिसी कारण 
+ तसानिजउनको की 
+ देवाः-देवता न इतर 
कट्पयन्तु-स्थित रक्‍्ख मलाद्वाससम्‌>स्वच्छवस्रधा रणी 
दे वें5ओर यशस्विनीमज-यशवाक्ञी स्त्री को 
यत्‌>नो अभिगम्यन्भ्राप्त दो कर 


मलोद्वासाः-स्वच्छुवस््र धारण 


रे एकान्त में बेठ कर 
किये हुये है उपमनत्रयेत- < सन्तान की उत्पत्ति 
एथा इतिज”वह ऐसी मेरी स्त्री के क्षिये विचार करे 


भावाथे। 

हे सोम्य ! ऐसा कभी कभी देखने मे आया है कि पअधम नर स्त्री 
; साथ जल में क्रीड़ा करके या अंकेलाही स्नान करते समय अपने 
ये को जल में गिरा देते हैं, ऐसे दुष्टकर्म के रोकने के लिये कहते 

कि यदि जलन में अपने वीय को गिरते हुये देखे तो उस जल को 
प्रभिमन्त्रण करे यह कहता हुआ कि हैं भगवन्‌ ! इस अ्रष्टकर्म से 
ते मेरे शरीर की कान्ति, यश, वित्त श्रौर पुयय नष्ट हुये हैं उनको 
बता मेरे लिये देवे, ओर में पुनः ऐसे नीचकर्म को न करूंगा 
प्ब्‌ स्त्री की पवित्रता को दिखलांते हैं, यह कहते हुये कि जो स्वच्छ 
स्न धारण किये विवाहिता मेरी स्री है वह सब द््रियों में श्रेष्ठ हे मेरे 
र की शोभा है, संपत्ति हे, लक्ष्मी है, इस लिये ऐसी स्वच्छवस्त्र 
परणी ओर यशस्विनी स्त्री को प्राप्त होकर एकान्त बिषे सन्‍्तान 
त्पत्ति के लिये संसग करे, ओर अपनी विवाहिता स्ली का निरादर 
' करे, और न अपने इन्द्रिय को कहीं दूषित करे ॥ ६ ॥ 


मन्त्र: ७ 
सा चेदस्मे न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्सा चेदस्मे नेव दवा- 


७०२ यूहदारणगथकी पनिषद्‌ स० । 


स्कापमेनां यथा वा पारिणना वोपहत्यातिक्रामेदिन्ट्रियेण ते यशसा 
यश आददे इत्ययशा एवं भवति ॥ 
पदच्छेद्‌) । 
सा, चेत्‌ , ध्यस्मे, न, देयातू, फामम्‌, एनाम्‌, शवक्री शीयात्‌ | 
सा, चेत्‌ू, अस्मे, न, एवं, दूद्यातू, कामम्‌, एनाम्‌, यष्टथा, वा, 
पाणिना, वा, उपहृत्य, अतिक्रामेत्‌, इन्द्रियिण, ते, यशस्रा, यश:, 
श्याददे, इति, अयशा:, एवं, भवति ॥ 


ऋन्वयः पदार्था: | अन्वयः पदाथोः 
खेत्‌5अगर यष्टधा-दराड का भय दिखा 
सा-वह स्त्री करके 
झस्मे-पुरुष के घा-भथवा 
कामम-कामना को पाणिना-हाथ से 
नन्‍्न उपहत्यन्समका करके कहे 
दृद्यात्‌ू-देषे यानी प्ण्णे न करे अहमलमें 
एनाम्‌नइस स्त्री को यशसान्‍्यश के हेतु 


उसकी इच्छा अन॒- इन्द्रियेण-अपनी इन्द्रिय करके 


सार द्वष्य न्‍तेरे 
अचक्रीणी यात्‌> | पं ीहिय अल पक 


। आ्राभषणो करके रा- यशः५्व्यश को 
ज़ी करे आददेजकेलूगा 
+ चूझोर इति>-ऐसा कहने से 
चेत्‌ू-अगर अ्रयशा;>"भयशी के 
सान्‍्यह स्त्री + मयात्‌-भय से 
झस्मे>हस पुरुष के लिये + खान्वदद 
+ झअदग्यजभब भी प्‌चव-ध्वश्य 
कामम्‌-भभीष्ट काम को भवतिनराज़ी होजाय 
न द्द्यातृ-न देवे यानी पूर्य न तदाप्तब 
करे तो अतिफ्रामेत्‌ू-ठस के साथ 
पनाम-हस स्त्री को ग़मन करे 
भावाथे । 


दे सोम्य ! हब यद्द विखक्षाते हें कि अगर स्नी लक्ष्मी रूप नहीं 
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है, यानी पतिमनोंअ्नुसारिणी नहीं हे तो फिर उसके साथ केसा 
बताव करना चाहिये. यदि किसी कारण सन्‍्तान उत्पत्ति के लिये पति 
के साथ भोग फरने को वह उद्यत नहीं द्ोती हे तो पुरुष को चाहिये 
कि उसको उसकी इच्छानुसार द्रव्य अथवा आभूषण दे कर प्रसन्न करे 
झ्पगर वह स्री तब भी उसकी कामना को पूरा न करे तो उस ऋ्ली 
को दुयड का भय दिखाकर अथवा हाथ से पकड़ कर समकावे कि हें 
सुन्दरि ! अगर तू मेरी कामना को पूर्णा न करेगी तो सनन्‍्तान करके 
झो यश स्त्री को होता है उस तेरे यश को अपने यश के साथ नष्ट कर 
दूंगा यानी में जन्मभर ब्रह्मचारी रहूंगा ओर इसी कारणा तेरे सन्‍्तान 
न होगी और इसी कारण तू जन्म भर अयशी बनी रहेगी, ओर 
सन्‍्तान के अभाव के कारण तुमको अनेक प्रकार का क्लेश होता 
रहेगा ऐसा कहने से जब वह ख््री राजी होज्ञाय तब उससे समा- 
गम करे ॥ ७ ॥ 
सनन्‍्ख। ८ 
सा चेदस्मे दर्यादिन्द्रियिण ते यशसा यश आदधामीति यश- 
स्विनावेव भवतः ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, चेतू्‌, अस्मे, दद्यात्‌, इन्द्रियेण,| ते, यशसा, यशः, आद- 
धामि, इति, यशस्विनो, एवं, भवतः ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थाः 
खेस”भगर + अयात्‌-कदे कि 
सान्‍्वह ख्री यशसानन्‍्यश के हेतु 
अस्मे-पुरुष के लिये इन्द्रियण-अपनी इन्द्विय करके 
+ कासमम-भ्॒भीष्ट को तेन्तेरे लिये 
दधात>दे वे यानी राज़ी यशःव्यश को 
होथे तो झादुधामिन्देता हूं 


+ सभन्‍्वह इति-पेसा कह कर 
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+ तो-वे दोनों यशस्विनो-यशवाल्ले 
एच-अवश्य भवतः:-होवैयानी स मागम करें 
भावार्थ । 
है सोम्य ! अगर वह ख्री सन्तानार्थ अपने को समपंणा करे तो 
पुरुष को चाहिये कि वह इसकी प्रशंसा इस प्रकार करे दे सुन्दरि ! में 
यश के हेतु अपनी इन्द्रिय करके तेरे यश को देता हूं. इस प्रकार वे 
दोनों दम्पवी ज्ञोक में यश को प्राप्त होते हैं | ८ ॥ 
सनन्‍्जञरः € 
स॒यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्थामर्थ निष्ठाय मखेन मुख» 
संधायोपस्थमस्या आमभिमृश्य जपेदड्रादड्रात्संभवासि हृदयादापिजा- 
यसे स त्वमड़्कपायो5सि दिग्धविद्धमिव मादय्रेमासमूं मयीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, याम्‌ , इच्छेत्‌, कामयेत, मा; इति, तस्याम्‌, अथंम्‌, निष्ठाय, 
मुखेन, मुखम्‌, संधाय, उपस्थम्‌, अस्या;, अभिमृश्य, जपेत्‌, अड्भात्‌ , 
अड्भातू, संभवसि, हृदयातू, अधिजायसे, सः, त्वम्‌ू, अद्भकपायः, 
ध्पसि, दिग्धविद्वम, इब, मादय, इमाम्‌, अमूप््‌ , मयि, इति ॥ 


अन्वयः पदार्था; | अन्वयः पदार्थाः 
याम्‌-जिस रुवी के प्रति निषछ्ठाय-रख कर 
+ यदा-जब मुखेन-मुख से 
सा: वह पुरुष मुखम-मुख का 
इतिरऐसा संधायनमिला कर 
इच्छुत्‌ू-चाहे कि श्स्या;>उस सत्री के 
+ सानन्‍्वद् स्त्री उपस्थम्‌उपस्थ इन्द्रिय को 
मान्मेरे साथ अभिम्तएय-रस्पश करके 
कामयेतनप्रेम करे तो जपेत्‌ल्‍नी चे लिखे हुये मन्त्र 
तस्याम-उस स्त्री मे का जप करे 
जम आए 
इन्द्रिय को अड्भात्‌ 
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सभवासि- दे वीये ! तू उत्पन्न | अजद्रकपाय:-अश्रकृका रस 
दोता दे असिन्हे 
+ च-ओर + वीयन्हे वीये ! 
+ विशेषतः->ख़ास कर दिग्धविद्धम ! _विपलिप्तशर विद्धा- 
हृदयात्‌-हृदय से इहृय $ म्ूगी के समान 
अधिजायसेज-उत्पन्न होता है अमूम--उस 
संःन्‍्वही इमामरइस मेरी स्त्री को 
त्वमन्त्‌ मायिजमेरे बिषे 
+ ममनमेरे मादय-मदान्वित कर 
भावाथ। 


जब पति अपनी स्त्री के प्रति इच्छा करे कि वह स्त्री मेरे वश में 
रहे तो उसको चाहिये कि उस स्त्री मे अपनी प्रज्ननन इन्द्रिय को रख 
कर मुख से भुख मिला कर उस स्त्री की उपस्थ इन्द्रिय को स्पश करके 
नीचे लिखे हुये मन्त्र का जप करे “ श्ज्भादद्भादित्यादि * जिसका 
अर्थ यह है कि हे वीय ! तू मेरे अज्ञ अछ्छ से उत्पन्न हुआ है, और 
खास करके हृदय से, तू मेरे हर एक अहक्ल का रस है, हे वीय तू 
इस मेरी स्त्री को मेरे बिषे ऐसी मदान्वित कर दे यानी वश में कर दे 
ज॑से विपलिप्तशरविद्ध मगी व्यात्र के वश में होजाती है ॥ ६ ॥ 
सन्त्र; १० 
अथ यामिच्छेन्न गर्भ द्धीतेति तस्पाम्थ निप्ठाय मुखेन मुख 
संधायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियिण ते रेतसा रेत आदद इस्यरेता 
एवं भवति ॥ 
पंदच्छेद्‌: । 
अथ, याम्‌, इच्छेतू, न, गर्भभू, दघीत, इति, तस्याम्‌, श्रथम 
निष्ठाय, मुखेन , मुखम्‌ , संधाय, अंभिप्रायय, अपान्यात्‌ , इन्द्रियेण, ते, 
रैेतसा, रेतः, आददे, इति, अरेता:, एबं, भवति ॥ 


अन्चयः पदाथोा! | अ्रन्वयः पदाथोः 
+ इृथमनयह मेरी स्त्री गर्भमनगर्भे को 
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जलन + अहमरमें 
दृधीत-घारण करे इन्द्रियेण-अ्रपनी इन्द्रिय करके 
शक + चजऔर 
इति-ऐसी रेतसानवीये करके 
याम-जिस स्त्री के प्रति ते-तेरे 
इच्छेत-पृरुष इच्छा करे तो जब 
तस्याम्‌>उस ख््री में । 
अधथेमन्प्रजननेन्द्रिय को आददे-खींचता हूं 
निष्ठायनरख कर इति>ऐसा करने से 
मुखेन-मुख से + सानन्‍्वद्द 
सुखमज्ज तर को ध्रेताः-वीयरदित 
संधाय८मिलाकर पच-अवश्य 
अमभिप्राययरूउद्दीपन कर होजाती है यानी 
अपान्यात्‌मेथुन करे भवति- ! गर्भधारण योग्य 
+ एचम्बवनन्‍्यह कदह्दता हुश्रा कि नहीं रहती है 


भावार्थ । 

हे सोम्य ! यदि स्त्री विवाह के पश्चात्‌ चाहे कि में गर्भधारण 

न करूं, ओर परोपकार में अपने समय को में व्यतीत करूं तो पति 
को चाहिये कि उस स्त्री में अपनी प्रजनन इन्द्रिय को रखकर झोर 
मुख से मुख को मिला कर स्त्री के काम को उद्दीपन करके मेथुन करे यह्‌ 
कहद्दता हुआ कि में अपनी इन्द्रिय करके ओर वीर्य करके तेरे वीर्य को 


$ 


ध्याकर्षण करता हूँ ऐसा करने से वह ज््री वीर्यरहित द्ोजाती हे, 
यानी गभधारण योग्य नहीं रहती है | १० ॥ 
सनन्‍्ञ्ञा) ११ 
अथ यामिच्छेदधीतेति तस्थामर्थ निष्ठाय मुखेन मुख संधाया- 
पान्याभिप्राए्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गभिण्येव 
भवाते ॥। 
पदच्छेदः । 
अथ, ग्राम्‌, इच्छेतू, दधीत, इति, तस्याम्‌, अर्थम्‌, निष्ठाय, मुखेन, 
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९ रे भ्रि है 
मुखम्‌ , संधाय, अपान्य, अ्रभिप्राययात्‌ , इन्द्रियेण, ते, रेतसा, रेत:, 
आरादधामि, इति, गर्भिणी, एवं, भवति ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
श्रथ-इसके बाद अभिप्रारयात्‌-उद्दी पन करे यानी 
+लःज्वह पुरुष भोग करे 
याम्‌"जिस स्त्री के + खजओर 
+प्रतिन्प्रति इतिज"ऐसा 
इच्छेत्‌-चादे कि आाह-कदे कि 
+सान्वह रेतसान्वीयंदान देनेवाल्नी 
+गभम्‌त्णभे को इन्द्रियेण-भपनी इन्द्रिय के साथ 
दधीत इति"”धारण करे तो ते> तेरे 
तस्याम्‌-उस खली में रेतः-वीये को 
अथंम-अपनी प्रजनन आद्धामि-स्थापित करता हूं 
हि इन्द्रिय को + तदा-तब 
2 ३ + सान्वह खस्री 
मुखन-न्मुख स्‍्पं 
मुखम>मुख को उचन्अवशरशय 
सचधायल्‍रमिज्ा कर गशिरणीजगभेवती 
अपसन्‍न्य-ज्प्रवेश कर भवतिन्होती है 


भावाथ । 
उ््रगर पुरुष चाहे कि मेरी स्त्री गभ को धारणा करे तो वह अपनी 
क्लीकी योनि में प्रजननेन्द्रिय को रखकर मुख से मुख मित्ना कर 
ओर प्रतेश करके ओर उद्दीपन करके भोग करें, ओर उसी स्त्री से 
कहे कि बीर्यदान देनेबाली अपनी प्रजनन इन्द्रिय के साथ तेरे रज को 
स्थापित करता हूं तब वह खत्री अवश्य गर्भवती होजाती है ॥ ११ ॥ 
मन्ख्र!ः १२ 
अथ यस्य जायाये जारः स्यात्त चेद्‌ द्विष्यादामपात्रेडग्निमुपस- 
माधाय प्रातिलोप ७ शरबर्हिं5 स्तीत्वो तसिमिन्नेताः शरभ्वह्ठी; प्रतिलोगा: 
सर्पिषाउक्ना जुहुपान्मम समिद्धेड्दोषीः प्राणापानो त आददे: सा 
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विति मम समिद्धेउहोपीः पृत्रपश्‌»रत आददेडसाविति मम्र समि- 


द्वेब्होपीरिशसुकृते त आददेडसाविति मम समिद्धेड्होपीराशापरा- 
काशों त आददेडसाविति स वा एप निरिन्द्रियो विसुक्ृतो<5रस्मा- 
लोकात्मेति यमेवंविष्धाह्मणः शपति तस्मादेव॑विच्छोजियस्य दारेण 
नोपहासमिच्छेदुत श्वेब॑वित्परो भवति ॥ 
पद॒च्छेदः । 
अथ, यस्य, जायाये, जारः, स्यात्‌ , तम्‌, चेत्‌ , द्विष्यात, आम- 
पात्रे, अग्निमू, उपसमाधाय, प्रतिलोमम, शरबर्हिं), स्तीर्व्वा, तस्मिन्‌ , 
एता:, शरभूष्टी:, प्रतिलोमाः, सर्पिषा, अक्ता:, जुहुयात्‌, मम, समिद्धे, 
अडपीः, प्राणापानो, ते, आददे, असोा, इति, मम, समिद्धे, अहोपी:, 
पुत्रपधून, ते, आददे, असो, इति, मम, समिद्ध, अहोषी:, इष्ट।|सुकृते, 
ते, आददे, असो, इति, मम, समिद्धे, अहोपीः, आशापराकाशो, ते, 
आाददे, असो, इति, सः, वा, एष:, निरिन्द्रय:, विसुकृतः, अस्मात्‌, 
लोकातू, प्रेति, यम्‌, एवंवित्‌, ब्नाह्मणा:, शपति, तस्मात्‌ , एवंवित्‌ , 
श्रोत्रियस्य, दारेण, न, उपहासम, इच्छेत्‌ , उत, हि, एवंबित्‌ , पर: 
भवति ॥ 


न्‍ै 


अन्वयः पदार्थों! | अन्वयः पदार्थों: 
चेत्‌ उत-यदि उपसमाधाय>"रख करके 
किक दे । + सर्वेमून्सब कर्म “परिस्त- 
जायाय-जजजी क [लये रणादि ?? 
जारः-कोई जार प्रतिलाममजउलदा 
स्यात्‌-द्दोवे + कुयात्‌्जकरे 
अ्रथ-आओर +॑ चऊओर 
तम्‌>डउसके साथ शरबद्दधिंः-सिरकी को 
+ पतिःल्‍ज्डसका पति स्तीर्व्वा>उल्लटी बिछा कर 
द्विष्यात॒ज्द्वेप करना चाहे तो तस्मिन>उस अग्नि में 
आमपात्र"मिद्टी के कच्चे बतन मे सापिषा-घी करके 


झग्निम्‌-अ्रग्नि को अक्वाःततर की हुई 
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प्रतिलोमा:-उलटी 
ताःल्‍इन 
शरभ्वर्ीः-सिरकियों को 
जुहुयात्‌-हवन क्रे 
+ इदंजुबन-यद कहता हुआ कि 
+ अरेजअरे दुष्ट ! 
+ त्वम>तृने 
ममन-मेरी 
समिद्धे-प्रदीघ्र 
अहोषीः८दोम शिया है 
+ श्रत:८"इस €ि 
ते-तेरे 
प्राणपान[>प्राण अपान को 
आदरदेूमें हरे लेता हूं 
अस-उस शत्रु का नाम 
ते कर 
इति>ऐसा 
+ बृयात्‌+कहे कि 
+ त्वमूलतुने 
मम-मेरी 
समिद्धे-प्रदीध्त योपारिन में 
अहोपीः-अाहुति दी है 
+ शअतः-श्स लिये 
तन तरे 
पुत्रपशन-सन्‍्तान ओर 
पशओं को 
अग्राददे-न/श करता हु 


असो८उस शत्र का माम 
ल्ञकर 


इति>ऐसा 
+ श्रुया तू>कद्टे कि 
+ त्वमूम्ू ने 


पारग्न सर 


छ०६ 
मम-मेरा 
सामिेद्धे८प्रदीप्तयो षाग्नि में 
अहोषीः-अआहुति दी है 
+ अतः:८-इस लिये 


तेन्तेरे 
इप्टासुरुते-इ४ और सुकृत के 
कर्मो को 


आददेन्में हरता हूं 
अ्रसोरूउस शत्र का नाम 
._ ले कर 
इति-एसा 
ब्रयात्‌-कहे कि 
+ त्वमज्तृने 
ममनमरी 
समिद्धे+प्रदीध्त योपाग्नि मे 
अहोपीः-होम किया है 
+ अतः८इस ज्िये 
ते-तेरी 
ा | >> क 
धआदद-हर लेता हूं 
असोरउस शत्रु का नाम 
तल कर 
इति>ऐसा 
+ श््यात-कहे कि 
एवंवित्‌"ऐसा जानने वाला 
ब्राह्मण: न्न्राह्मण 
यम्‌-जिसको 
शपति८"शाप देता है 
सबध्न्यह 
एष:-यह 
निरिनद्रियः-विषयासकक 
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विसुकृत+८पापी शर्त्र दारेण-ली के 
ब्ये ब 
७5०४७ + सहन्‍्साथ 
09 लक उपहासम्‌-उपहास को 
लोक त्‌-क्षोक से कील 


कण स्‍्वेसपमल 
कं हिन्क्योंकि 
तस्मात्‌-इस लिये 
एवंवित्‌-ऐसा जानने बाला 
पुरुष पर$८उसका शत्रु 
शोनियस्य-वेद के पढ़मे वाले की भवतिन्बन जाता है 


एुर्वंवित्‌-ऐसा श्रोत्रिय ब्राह्मण 


भावार्थ । 


यदि सत्री का को जार हो, और उस जार के साथ उसका पति 
हंब करना चाहे, तो एक मिट्टी के कच्चे बतन में अग्नि को रख करके 
ओर परिस्तरणादि कर्म को उल्नटा करे, ओर सिरकी को उत्लटी बि- 
छाकर उस वत्तन में रक्खी हुई अग्नि में घी करके तर को हुई इन 
उल्नटी सिरकियों को हवन करे यह कहता हुआ कि श्ररे दुष्ट ! तूने 
मेरी प्रदीप योपाग्नि में होम किया है, इस लिये में तरे प्राण, अपान 
को हर लेताहूं, फिर उस शत्रु का नाम लेकर ऐसा कहे कि अरे दुष्ट ! 
तूने मेरी प्रदीप्त योपाग्नि में शआहुति दी दे, इस लिये में तेरे सन्‍्तान 
ओर पशुओं को नाश किये देताहूं; फिर उस शत्रु का नाम लेकर ऐसा 
कहे कि दे दुष्ट ! तूने मेरी प्रदीप्त योषाग्नि में आहुति दी है, इस लिये 
में तेरे इश ओर सुकृत कर्मा के फल्लकों दर लेता हूं, फिर उस शत्रु 
का नाम लेकर ऐसा कहे कि अरे दुष्ट ! तूने मेरी प्रदीप्त योषाग्नि 
में होम किया है, इस लिये में तरी सब आशाओं को हर लेता हूं, 
फिर उस शत्रु का नाम ले कर ऐसा कहे कि इस प्रकार का जानने 
वाला ब्राह्मण जिसको शाप देता हे वह विषयासक्त पापी शत्रु इस लोक 
से मरकर चला जाता है, इस लिये ऐसा जानने वाल्ला पुरुष वेद 
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पढ़नेवाले की स्ली के साथ उपहास की इच्छा न करें, क्योंकि ऐसा 
ओत्रिय ब्राह्मण उसका शत्रु बन जाता है ॥ १२॥ 

सनन्‍्त्र; १३ 
अथ यरय जायामात्तेव॑ विन्देल्यह कथसेन पिबेदहत- 
वासा नेनां हपलो न हपस्युपहन्यात्रिरात्रान्त आप्लुत्य ब्रीही- 
नवघातयेत्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
ध्रथ, यस्य, जायाम्‌, आत्तवम्‌, विन्देत्‌, ज्यहम्‌, कंसन, पिबत्‌, 
श्रहतवासा;, न, एनाम्‌ , बृपलः, न, दृपली, उपहन्यात्‌, तिरात्रान्ते, 
आप्लुत्य, त्रीहीनू, अ्वधातयेत्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्था। | अन्वयः पदार्थाः 
श्थर-इसके उपरान्त एनाम्‌-उसको 
यस्य-जिसकी चृषलःन्शूद्ध 
जायाम-ली के 
क उपहन्यात॒"छू 
है । हक लक चृषलीज"शूदकी स्त्री भी 
+ सानवह स्री + एनाम-"डउसको 
कसनरू-कांसे के बत्तन के नल्‍न 
द्वारा + उपहन्यात्‌-छुबे 
अयहमू+न पिबेतू-तीन दिन तक पानी|।. बत्रिराज्ान्तेजतीन दिन के पीछे 
न पीवे + सान्धह ख्री 
+ चूओर आपलुत्य-नद्ाा कर 
अहतवासाः ! कपडे ने जाप त्रीहीन-चरु बनाने के किये 
+ स्यात्‌ धान 
+ चजभोर अवधातयेत्‌-छूट कर तेयार करे 





भावाथे। 
अगर स्त्री रजस्वज्ञा धर्म से होय तो उसको चाहिये कि बह तीन 
दिन तक कांसे के बत्तन में न खाबे, न पीवे ओर न कपड़ा धोवे, और 
उसको शूद्र या शूद्री न छूबे ओर न वह शूद्र या शूद्री को छूबे, तीन 
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दिन क पीछे स्नान करके चरु बनाने के लिये धान को कूट कर 
तेयार करे॥ १३॥ 
मन्नत्र। १४ 
स॒य इच्छेतत्रो मे शक्लो जायेत वेदमनब्र॒वीत सर्वेमायु- 
रियादिति क्षीरोद्न पराचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरों 
जनाथितने ॥ 
पदच्छेद; । 
सः, यः, इच्छत्‌, पुत्र:, में, धुक्तः, जायेत, वेदम्‌, अनुब्र॒तब्रीत , 
सर्वम्‌ू, आयुः, इयातू, इति, क्षीरोदनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिष्मन्तम्‌, 
ध्पश्नीयाताम्‌, इश्वरो, जनयितवे ॥ 


अन्वयः पदाथोंः | श्रन्वयः पदार्थाः 
मेन्मेरे क्षीरोदन म-खीर 
शुक्क/नगोरवर्ण का पाचयित्वा>ूपका कर 
पुत्र/-्पुत्र + चज्ञोर 
जायेत-उत्पन्न द्वोवे सर्पिष्मन्तम्‌-घुतयुक्क 
वेदम ? वेद का पढ़ने वात्ना + कृत्वाय्करके 
अजुअ॒वीत | “होवे अश्नीयाताम-दोनों स्त्री पुरुष 
सर्वेमलप्‌ण खाये 
आयुः:-अझ्रायुको + तदाजतब 
मा होबे जनयितव-वसे पुत्र उत्पन्न 
इति-ऐसा करने में 
यः"जो न तोन-वे द। नो 
स*जवह पुरुष ईं एच रो>समर्थ 
इच्छेत-इच्छा करे तो स्याताम्‌-होवें 
भावार्थ । 


जो पुरुष ऐसी इच्छा करे कि मेरे गौरब्ण फा लड़का होय, 
झोर वेद का पढ़नेवाला दोय, ओर पूर्णा आयु को प्राप्त होवे, तो उसको 
चाहिये कि खीर पकाकर , ओर उसमें घी डालकर वह और उसकी 
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सनी दोनों खावें, ऐसा करने से वे दोनों ऐसे लड़के के उत्पन्न करने में 
समर्थ होते हैं | १४ ॥ द 

मन्त्र; १५ 
अथ य इच्छेत्पुत्नों मे कापेलः पिह्टलो जायेत द्वरो वेदावलु- 
बुवीत सबेमायुरियादिति दध्योदन पाचैत्वा सर्पिष्मन्तमश्नी- 
यातामीश्वरो जनयितव ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, यः, इच्छेत्‌, पुत्र, मे, कपिन्न:, पिड्नज्नः, जायेत, द्वो, वेदो, 
अनुत्रवीत, सर्वम्‌, आयु:, इयातू, इति, दध्योदनम्‌, पाचयित्वा, 
सर्पिष्मन्तम्‌, अश्नीयाताम्‌, इश्वरो, जनयितवे ॥ 


अन्चयः पदाथाः | अन्वयः पद्ाथोः 
अथर-अर | सर्वम-पूर्ण 
यः८जो पुरुष अआयुः-अायुको 
इच्छेत-इच्छा करे कि इयात्‌-प्राप्त हो तो 
मे-मेरा + तोूखी पुरुष 
पुत्रः-पत्र दृध्योदनम्‌-दही-चावल 
कपिलः-गोरवण वाला पाचयित्वा-पकवाकर 
जायेतल्‍हो सर्पिष्मन्तम्-घृत युक्क 
+ अथवा भ्रथवा + कृत्वा-कर के 
पिड्ुलः>पिज्ञलवर्ण वाला. | अश्नीयाताम्‌-खाव तो 
+ ज्ञायेत-हो इति>ऐसा करने से 
+ चजओर जनयितवै-श्रभीष्ट पुत्र उत्पन्न क- 
दो-दो रने के लिये 
बेदो-बेदों का ईंएवरोजसमथथ 
अनुशुवीत-वक्का हो + स्याताम-होंगे 
भावाथे । 


जो पुरुष इच्छा करे कि मेरा पुत्र गोरवण वाला हो अथवा पिंगल 
वर्गावाला हो ओर दो वेदों का वक्ता हो ओर पूण आयु को प्राप्त 
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हो तो स्त्री-पुरुष दृही-चांवल पक्रा कर ओर उसमें घृत डाल कर खाये 
ऐसा करने से वे दोनों अभीष्ट पुत्र के उत्पन्न करने में समर्थ होंगे ॥ १५ ॥ 
मन्त्र। १८ 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षों जायेत त्रीन्त्रेदाननु- 
ब्रवीत सवमायुरियादित्युदोदन पाचथित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 
मीश्वरी जनयितवे ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, यः,इच्लेत्‌, पुत्र:;, में, श्याम:, लोहिवाक्षः, जायेत, त्रीन, 
वेदान, अनुन्॒त्वीत, सबम्‌, आयु:, इयात्‌, इति, उदोदनम, पाचयित्वा, 
सर्पिष्मन्तम्‌ , अश्रीयाताम्‌, इश्वरो, जनयितव ॥ 


अन्वयः पद्ार्था; | अन्वयः पद्ाथा: 
अथ>पोर आयुःच्आय को 
यःचुजों पुरुष इयात्‌जप्राप्त होव तो 
इच्छेत्‌ू-इच्छाकरे कि -- दम्पतील्खी पुरुष 
मन्मरा उदोदनम्‌रजल मे भात 
पुत्र/तपृत्र प!चयित्वए-पकवाकर 
शया मःचश्याम वर्ण वाला सार्पेप्मन्तम्-वृतयुक्क 
जायेत-उत्पन्न होवे + कृत्वाल्करके 
लाहिताक्षः >लालनेतन्रवातला ध्र्फ्ल। यात! स्‌जखावे 
+ जायेत >होवे इतिसऐला करने से 
+ चरओर जनप्रितबन्श्र्भ/ए| पुत्र पदा करने 
हलक के लिये 
वदान-तेदी को ३५ 
अनुश्वीत-वक्ा हावे के का 
+- सर>ओर ईंएवरो-समथ 
स्वमन्‍्पुण + स्याताम्‌रदोंगे 


भावा्थ । 
जो पुरुष इच्छा करे कि मेगा पुत्र श्यामवर्णा वाला हो, और उसके 
नेत्र लाल हा, तीन वेदों का वक्ता हो, और पूर्णा झ्लायु का हो तो उस 
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को “ओर उसकी स्त्री को चाहिये कि जल्ल में चावल को पकाकर और 
घंत मिन्नाकर खावे, ऐसा करने से वे दोनों अभीष्ट पुत्र के पेदा करने 
में समथ होते हैं ॥| १६ ॥ 
सनन्‍्त्र; १७ 
अथ य इच्छेद्‌ हृहिता मे पणिहता जायेत सबेमायुरियादिति 
तिलौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरों जनयितवे ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, यः, इच्छेत्‌, दुद्दिता, मे, पयिडता, जायेत, सबम्‌, आयुः, 
इयातू, इति, तिलौदनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिष्मन्तम्‌, अ्रश्नीयाताम्‌, 
इंश्वरों, जनयितंब ॥ 


अन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदार्था: 
अ्रथर-ओर पाचयित्वाज्पकवा कर 
यः>जो पुरुष सर्पिष्मन्तम्5घ॒तयुक्क 
इच्छेत्‌+इच्छाकर कि + कृत्वाजकरके 
नि कं कप + दम्पती >ख्री-पुरुष 
कम अश्षीयाताम्‌खावें 
हलक हरे म नपुण इति-ऐसा करने से 
कल जनायितव-अभीष्ट पुत्री पेदाकरने 
++ आअनज्आर मर 
सर्वम्‌-पूर्ण कक लय 
आयुःज्आयु क्रो हि तौन्बे 
इयात्‌> प्राप्त होवे तो इं एव रोजसम्थे 
तिलोद्नम्5तिल-चावल + स्याताम-दोंगे 
भावाथे | 


ध्यगर पुरुष इच्छा करे कि मेरे को ऐसी कन्या उत्पन्न हो जो गृह 
के कार्य मे निपुणा हो, पूर्णाआरायु वाली हो तो स्त्री पुरुष को चाहिये 
कि तिल-चावल पकाकर ओर उसमें घृत मिला कर खा, ऐसा करने 
से वे अभीष्ट पुत्री के उत्पन्न करने में समथ होते हैं ॥ १७ ॥ ' 
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सन्भ्र। १८ ग्वाथे 

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पणिडतो विगीतः समितिड्रमः शुश्रषितां 
वाच॑ भाषिता जायेत सर्वान्वेदाननुब्॒वीत सबंमायुरियादिति मा०- 
सोदन पाचयित्वा सर्पिष्पन्तमभ्नीयातामीश्ययाँ जनयितवा ओऔक्षेण 


वा55पेभेण वा ॥ रे 
है पद्च्छेदः । 
अथ, यः, इच्छेतू, पुत्रः, भें, पशिडतः, विगीतः, समितिद्भम:, 


शुश्रुषितामू, वाचम्‌, भाषिता, जायेत, सर्वान्‌, वेदान , आअनुश्नरवीत, 
सवम्‌, आयुः, इयात्‌, इति, मांसोदनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिष्मन्तम्‌ , 
अम्नीयाताम्‌, ईश्वरो, जनयितब्रे, ओऔक्षेणा, वा, आपषमेण, वा ॥। 


अन्चयः पदाथो: | अ्रन्वयः पदार्थाः 
अथ-ओर मांसोदनम>मांस और चावज्न 
यः-जो पुरुष पाचयित्वाजपकवाकर 
इच्छेत्‌-इच्छाकरे कि सर्पिष्मन्तम्नूघृतयुक्त करके 
मेजमेरा + दम्पतीजखी पुरुष 
पुन्र/लपुत्र अश्नीयाताम-खावें 
पणिडतः>विद्वान्‌ इति-ऐसा करने से 
विभीतः्प्रसिद्ध + तो>थे स्त्री पुरुष 
समितिद्भम ज्सभा जीतनेवाला जनायितबेजअभीष्ट पत्रपेदा करने 
शुश्रृषिताम्‌-प्रिय के लिये 
वाच मन्बात का ् सी न 
ब श्वरो-सम रथ 
>किस +स्याताम्‌-होंगे 
जायेतनहोवे शक 
कं नडलेब + परम्‌-परन्तु 
वेदान-वेदों का + ततू-बह ओदन 
अनुनत्॒वीत-जाननेवाला आध्षणु८सांड के मांस के साथ 
+ च>भोर वारश्रथवा 
सर्वेमू-सब आपंभेणश-किसी बड़े बक्षके मांस 
्रायु:-आयु को के साथ 


न्प्राप्त होते तो + पच्यात्‌-पकावे 


अध्याय ६ ब्राह्मण ७ ७९७ 
भावार्थ । 
जो. धुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और महतीसभा का जीतने 
बाला हो, मधुरभाषी हो, सब वेदों का ज्ञाता हो, पूरा आयुवाला हो 
तो मांस ओर चावल पक्राकर उसमें घव डालकर दोनों खावे, ऐसा 
करने से वे अभीष्ट पुत्र के पेदा करने में समथ होते हैं, परन्तु चावल् 
सांड के मांस के साथ अथवा किसी बड़े बेल के मांस के साथ पकाये 
जाबव ॥ १८॥ 
सनन्‍्त्रः १६ 
अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकाह॒ता55ज्य चेष्टिता स्थालीपाक- 
स्पोपघात जुहोत्यग्नये स्वाह्मइनुमतयें स्वाहा देवाय सवित्रे सत्य- 
प्रसवाय स्व्राहेति हुत्वोद्धत्य प्राश्नाति प्राश्येतरस्थाः प्रयच्छति 
प्रझ्ाय्य पाणी उदपात्र प्रयित्वा तेननां नििरभ्यक्षत्यत्तिप्ठातो 
विश्वावसोउन्या मिच्छ प्रपृष्यो सजायां पत्या सहेति ॥ 
पदच्छेद 
अ्रथ, अभिप्रात:, एवं, स्थालीपाकादुताउ5ज्यम्‌, चेष्टित्वा, स्थाली- 
पाकस्य, उपघातम्‌, जुहोति, अग्नये, स्वाहा, अनुमतये, स्वाहा, देवाय, 
सवित्रे, सत्यप्रसवाय, स्वाहा, इति, हुत्वा, उद्धृत्य, प्राश्नाति, प्राश्य, 
इतरस्याः, प्रयच्छति, प्रक्षाल्य, पाणी, उदपात्रम्‌, पूरयित्वा, तेन, 
एनामू, त्रिः, अभ्यक्षति, उत्तिष्ठ, अतः, विश्वावसो, अन्याम्‌ , इच्छ, 
प्रपृष्याम्‌, संजायाम, पत्या, सह, इति ॥ 


अन्चयः पदार्था! | अन्वयः पदाथों! 
अधथन्ततपश्चात उपघातमरूस्पशे करके 
अभिप्रातःएव-बड़े प्रातःकात जुहो तिह वन करे 
पा. ब्रवन-: ता 
522038% ) (ल्थालीपाक की स्‍अिम्‌ शुचन>यह कहता हुआ कि 
ड्य ह च विधिके अनुसार घी| अग्तनय स्वाहानज्त्रागन के क्षय झा: 
शित्वा संस्कार करके हुति देताहू में 


अनुमतये | अनमति देवताके लिये 
स्थालीपाक स्य>स्थालीपाक को स्वाहा $ भाहुति देता हूं में 


छ७्श्८ बूहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


द्वाय ) सत्य हे प्रसव पूरायेत्वा>भर ५. 
सवित्रे | सका यानी बुद्धिका तेन-उस जल ९: 
मा |.>देनेवाला हे जो एनामज”उस ख््री को 
उस प्रकाशमान त्रिः>तान बार 
सवबाय सृः हु था टी 
ये के लिये आ- + मन्त्रेण-मन्त्र पढ़ कर 
स्वाहा» हुति देता हू अभ्युक्षति-मार्जन करे 
इतिजइस प्रकार + एवम्बवनजयह कहता हुआ कि 
हुत्वालहोम करके विश्वावसोन्दे गन्धब ! 
उद्धुत्यन्बच हुये चरु को अतः८इस मेरी खत्री से 
निकाल कर उात्तछु-अलग हो 
प्राश्नाति>पुरुष खाय अन्याम्‌्८"ओर 
+ चच्ओर हि प्रपृूष्यीम>किसी दूसरी युवाको 
भाश्य>खाकर फिर प्राप्त हुईं 
इतरस्याः-खत्री का पत्या-पति के 
प्रचच्छति-देवे सहजसाथ 
+ चज्आर डे हर 
पा 5िकाध की कलम जल जज 
प्रज्चात्य-घो कर सजायामचन्खा का 
उदपात्रम"जलपात्र को इच्छु इात-इच्छा कर 


भावाथे । 


ततू पश्चातू बड़े प्रातःकाल स्थालीपाक की विधिके अनुसार चरू 
को पक्राकर, ओर उसको घी से संस्कार करके, श्योर फिर स्पश करके 
हवन करे, यह मन्त्र पढ़ता हुआ “अग्नथे स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, 
देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा ”” जिस का श्रथ यह दूँ कि अग्नि 
के लिये आहुतिको देता हूं में, अनुमति देवताके लिये शआाहुति देताहूं 
मैं, सत्य है प्रसव जिसका यानी जो बुड्धिका देनेवाला है, उस प्रकाश- 
मान सूय के लिये आहुति देता हूं में, इस प्रकार होम करके अवशिष्ट 
चरु को निकाल्न कर पुरुष प्रथम खाय, ओर फिर ख्री को देवे, ओर 
हाथ घोकर जलपात्र को भरे, ओर उस जल से स्री फो तीनबार 


झाध्याय ६ ब्राहाणा 9 ७१६ 
भीचे लिखे मन्त्रको पह कर माजन करे, ““उत्तिप्रात:विश्वावसी 5 नया मि- 
उल्लप्रपूद्यों संच्नायां पत्या सहेति ? जिसका अर्थ यह है कि है गन्धत्र ! 
तू इस मेरी स्री से अन्षम हो, ओर किसी दूसरी युवाको प्राप्त हुई 
त्नी जो पति के साथ खेलने वाज्नी हो, उसके निकट जाने की इच्छा 
कर, मरी स्त्री को छोड़ दे ॥ १६ ॥ 

सन्त्र; २० 
अशैनामभिपद्मते5मोहम स्मि सा त्व 3 सा त्वमस्पमों 5ह सामाह- 
मस्मि ऋक्‍त्व दयोरहं प्रृथिव्री त्वे तावेहि स«रभावह सह रेतो 
दधावहे पुछसे प॒त्राय वित्तय इति ॥ 
पदच्छेदः । 
शपथ, एनाम्‌, अमभिपयते, अमः, अहम, अस्मि, सा, त्वम्‌, सा, 
त्वमू, असि, अम:, अहम, सामू, अह्मू, अम्मि, ऋक्‌, त्वम्‌, 
यो:, अहम, प्रथिवी, त्वम्‌, तो, एहि, संरभावदे, सह, रतः, दधावहे, 
पुसे, पुत्राय, वित्तये, इति ॥ 


अन्वयः पदार्था; | अन्चयः पदार्थाः 
झथरइस के पश्चात्‌ त्वमजू्त्‌ वाणी 
पनाम-इस स्त्री को यानी अ्र- ग्रस्िन्‍्दे 
पनी स्त्री के साथ ध्रहम्‌-में 
अशिपय्यतेन्प्राप्त होवे यानी उसको अमः प्राण हूं 
अालिड्रन करे सामन्सामवेद के समान॑ 
+ एवम्ब्रवनजयह कहता हुआ कि अहम--में 
अहम्‌रमें अस्मिन्‍्हू 
अम्ः--प्राणस्थानीय त्वमन्त्‌ 
अस्मिल्‍्हूं प्र क्‌ू-ऋग्वेद के समान है 
सानन्‍्वह द्योः-वर्षो रूप वीयका देने- 
त्वम्ल्तू वाला आकाश 
+ वकुज्वाणी स्थानोय है अहम-मे हूं 


स्तान्‍्वद्द त्वम-तू 


७२० यूहदारणयकोी पनिषद्‌ स० । 


पृथिवीनवीयेधान्री एथिवी है ' पुंसे-पुरुषार्थ करने हारे 
पहिज्आवो । वित्तयेजज्ञानी 
तोन्वे दोनों दम पुत्राय-पुत्र द्वोने के लिये 
संरभावहे-मिल्लें रेतः-वीये को 
+ चज्ओर सहदधावहै-एक साथ धारण करें 
भावाथे । 


इसके पश्चात्‌ अपनी सत्री से आलिद्भगन करे यह कहता हुआ कि 
में प्राणस्थानी हूं तू वाणी है, में प्राण हूं यानी जेसे प्राण के 
आश्रय वाणी है, वेसे तू भरे आश्रय है, में सामवेद के समान हूं, तू 
ऋग्वेद के समान है, में वर्षारूप वीय का देनेबाला आकाश हूं, तू 
वीयंधात्री प्रथिवी है, आवो हम दोनों एकान्त ,बिपे एकत्र होकर 
पुरुषाथ करने हारे ज्ञानी पुत्र के लिये एक साथही वीय को धारणा 
करें ॥ २० ॥ 

सनन्‍्ज+ २२ 

अयथास्या ऊरू विहापयाति विजिददीयां द्रावापृर्थिवी इते तस्था- 
मर्थ निष्ठाय भुखेन मुख» संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुपाए्नि विषाण- 
यॉनिं कस्पयतु त्वष्ठा रूपारिग पि&शतु आसिश्चतु प्रजापतिधीता 
गर्भ दधातु ते गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ थेहि पृथुएके गर्भ ते अ- 
श्विनों देवावाधत्तां पुष्करसजो ॥ 

पदच्छेदः । 

अथ, असत्या;, ऊरू, विद्वापपति, विजिददीथाम्‌, द्यावाप्रथिबी, इति, 
तस्याम्‌, अथम्‌, निष्ठाय, मुखेन, मुखम्‌ , संधाय, त्रि;, एनाम्‌, अनु- 
जोमाम्‌, धनुमाष्टि, विष्णु), योनिम्‌, कहल्पयतु, स्वष्टा, रूपारि, पिं- 
शतु, आसिच्च॒तु, प्रजापतिः, धाता, गर्भभ, दधातु, ते, गर्भभू, धेहि, 
सिनीवाल्ि, गर्भम्‌, घेहि, प्रथुष्रके, गम, ते, अश्विनों, देवो, आा- 
धत्तामू, पुष्करस्रजो ॥ 


झ्रंवयायथ & 


भ्रेग्वयः पदार्थाः 
+ स््रोम्ली से 
+ आह>”#*हे कि 
धघावाएथिवीन्हे थो और प्लथिवी- 
सूपस्मी ! 
विजिहीथाम-हम दोनों अलग 
अ्ल्लग होजाय 
इति-ऐसा कह कर 
ध्थ-फिर पति 
झस्याः-इससख्नी के 
ऊरू+ऊरूसे 
बविहापयाति>फ्रथक्‌ होजावे 
+ पुनःूफिर 
तस्याम”उस खत््रो में 
अथेम्‌-प्रजनन इन्द्रियको 
निष्ठायनरख कर 
मुखेन-मख से 
मुखम्‌-मुख को 
सध।य>मिला कर 
अझनुलोमाम-उस अन॒कल 
एनाम्‌>इस स्त्री को 
त्िःजतीन बार 
अनुमाधि-म।जन करे 
+ चज्ओर 
+ इमम्‌-इस आगे वाले 
+ मम्त्रमू-मन्त्र को 
+ पठेत>पढ़े 
विष्णुः>विष्णदेव 
यानिम्‌जतेरी योनि को 
कटपयतुरपुत्रोप्पत्ति के लिये 
समथे करे 
त्यष्टास्समेदेव 


ब्राद्मंगा ४ ७२ ९ 


अन्यय: पदार्थों) 
रूपाणि>तेर पत्र के प्रत्यक 
अज्ज के रूप को 
पिशतुनदेवे 
प्रंत्नापतिः-प्रजपति 
+ त्वायि>ूतर में 
आसिश्ञतुल्गभेक्री स्थापन करे 
यानी गर्भगिरन न देवे 
घाताज्सूत्रात्मा 
.. लेस्तेर 
गंभेम-गर्स को 
दधातुजधारण करे यानी 
गिरने न दवे 
सिनीवालिन्द्दे दशंदेवता ! 
गरभम्‌-इस ख्ी के गर्भ को 
धेद्विल्रख यानी गिरने 
नदें 
पृथुष्ठ के-स्तुति की गई है 
जिसकी ऐसी 
+ सिनीवालिज्दे सिनीवाली देवी! 
गभेम न्ड्स मेरी श्री के 
गभ को 
धेहि-रख यानी रक्षा कर 
पुष्कररत्रजो>कमल की माता को 
धारण किये हुये 
देवीजप्रकाशमान 
अश्विनोन्सूये चन्द्र 
तेन्तरे 
गर्भेमू5 गे की 
आाधक्ताम>स्थापन करें यानी 
“गिरने न देवें 


७२२ धृहददारणयको पनिषद्‌ स० । 
भावाथे । 

हे सौम्य ! तत्‌ पश्चात्‌ श्री से कद्दे कि, हे थो और पृथिवी के 
गुणा को धारण करनेवाली स्त्री! हम तुम अलग अलग हो, ऐसा 
कहकर पति स्री से अलग होज्ाय, फिर स्त्री में प्रअनन इन्द्रिय को 
रख कर मुख से मुख मिला कर उस अनुकूल स्लीका तीन बार माजन 
करे, ओर आगेवाज्ञा मन्त्र पढ़े, “विष्णुयोंनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि 
पिंशतु आसिच्वतु प्रजापतिधाता गर्स दधातु ते गर्भ घेहि सिनीवालि गर्भ 
घेहि पृथुष्ठुके गर्भ ते अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करखजो ”” जिसका 
अर यह है कि विष्णुदेव तेरी योनि को पुत्रोत्पत्ति के लिये समथ करें, 
सूथदेव तेरे पुत्र के हर एक अ्ग में रूप देवे ओर प्रत्ञापति तेरे. वीय की 
रक्षा करे, सूत्रात्मा तेरे गर्भ की रक्षा करे, हे दर्शदेवता ! इस मेरी 
स्नरी के गर्भ की रक्षा कर, स्तुति की गई हे जो ऐसी हे सिनीवाली 
देवी | इस मेरी स्री के गर्भ की रक्षा कर, कमल की माला को धारणा 
करते वाले प्रकाशमान सूय-चन्द्र मेरी स्त्री के गभ की रक्षा करें ॥ २१॥ 


सन्त: २२ 
हिरएमय्ी अरणी याश्यां निमेन्थतामश्विनो | ते ते गर्भ हवा- 
महे दशमे मासि सूतये | यथाउग्निग्भो पृथिवी यथा थोरिन्द्रेण 
गर्भिणी । वायुर्दिशां यथा गभे एवं गर्भ दधामि तेडसाविति ॥ 
पदच्छेदः । 
हिरणमयी, अरणी, याभ्याम्‌, निमंन्थताम्‌, अश्विनों, तम्‌, ते, 
गभम्‌, हवामद्दे, दशमे, मासि, सूतये, यथा, अग्निगभो, प्रथिवी, यथा, 
दो, इन्द्रेणा, गर्भिणी, वायु;, दिशाम्‌, यथा, गर्भ:, एवम्‌, गर्भम, 
दधामि, ते, असो, इति ॥ 


अन्वयः कक | भ्रन्वयः पद्‌। था+ 
चावापृधिवी-थो भौर शा याभ्याम"जिन करके 
हिरणमयीजप्रकाशरूप अशि्य नो-जेसे सूये झोर चन्दमा 


अरणी-अरणी हैं + गर्भम-गर्भ को 


काध्याय ६ ब्राह्मण ४ ७२३ 


निमेन्थताम्‌-मन्‍्थन करते भये दो ८ 
+ तद्धतू-उसी तरदद इन्द्रेश-हस्त करके 
पल गर्सिणी>गर्भवती है 
दशमे-दशवे आधे 
मासिल्‍मास मे लीन 
सूतय-पुत्र उत्पन्न मिलकर 
होने के किये दिशाम्‌ल्‍दिशाओं का 
ते-तेरे गभेः-गर्भ है 
गर्भम-गर्भ को पवम-इसी प्रकार 
दृधावहे८स्थापित करें नतरे 
यथा-जैसे गर्भम>गर्भ को 
पृथिवी-एाविवी असो-वह 
अग्निग भोजअभग्नि करके गर्भ + अदह्मन्‍में 
वाली है द्धामिन्स्थापित करता हूं 
यथान्जसे हति>ऐसा कहद्द 


भावार्थ । 
दे सोम्य |! यो ओर प्रथिवी दोनों प्रकाशरूप अरणि हैं जिन 
करके जेसे सूथ ह्योर चन्द्रमा पृवकाल में गभ को मन्थन करते भये 
बेसेही दश््त्र मास में पुत्र उत्पन्न होने के लिये तेरे डस गर्भ को हम 
दोनों स्थापित करें ओर जेसे पृथिवी अग्नि करके गभवती हे, जेसे 
दो इन्द्र करके गर्भवती है, जेस दिशा वायु करके गर्भवती हे, उसी 
प्रकार वह में तेरे गर्भ को स्थापित करता हूं ॥ २२ ॥ 
सनन्‍्त्रः २३ 
सोष्पन्तीमद्धिरभ्य॒क्षति | यथा वायुः पृष्करणी७ समिड्रयति 
सवेतः एवा ते गर्भ एजतु सहांवेतु जरायुणा । इन्द्रस्पायं 
व्रजः कृतः सागेलः सपरिश्रयः । तमिन्द्र निजेहि गर्भेण सा- 
वरा5 सहेति ॥ 
पदच्छेदः । 


सोष्यन्तीमू, अद्धिः, भभ्युक्षति, यथा, वायुः, पुष्करणीम्‌, समि- 


७२४ बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 

ज्लयति, सवंतः, एवा, ते, गर्भ, एजतु, सह, अ्रवेतु, जरायुणा, इन्द्रस्थ, 
कायम्‌, वश्रज:, कृत:, सार्मलः, सपरिश्रय:, तम्‌ , इन्द्र, निर्महि, गर्भेणा , 
सावराम्‌, सह, इति ॥ 





झन्वयः पदार्थाः | ग्रन्वयः पदाथाः 
सोष्यन्तीम्‌>”प्रसवोन्मुखी स्त्री को अ्रयमू८"यह 
+ मन्त्रमूरती चे का मन्त्र इन्द्रस्य-प्राण के नीचे 
+ पठन>पढ़ता हुआ जान का 
भअज््धि *>जल्न करके ब्रज:- मार्ग 
अभ्युक्षति >सिद्वन करे सागेलः गर्भका प्रतिबन्धक 
यथाजजेसे सपरिश्रयः *> < है यानी गर्भ गिरने 
वायुःच्वायु क्तः नहीं देता 
पुष्करणीम्‌-ताल के जल को + ततू-सो 
(८ पे | 
सवंतःजसब भ्रारस । इन्द्र-हे प्राण ! 
चर 
समिड्ुयति>चक्लायमान करता है तम्‌रडस मागे को 
प्वा-इसी तरदद 
के प्राप्यण्पा कर 
30 गर्भेश-गर्भ के 
गभ *न्गर्भ ओ 
न सहच्साथ 
पजतुल्‍चलायमान होवे ले 
+ खप्ओर निर्जमे्ििजनिकल झा 
जरायुणानगर्भवेश्न चमे के + च-ओर 
सहू”"-साथ साधराम्‌ल्‍-गर्भ की थेल्ली को 
अवेतुरबाहर निकले + निर्गेमयननिकाल व्वा 
भावार्थ । 


हे सोम्य | प्रसवोन्मुखी ल्ली को नीचे लिखे मन्त्र को पढ़ता हुआ 
जल से सिश्चन करे “यथा वायुः पुष्कर णीं समिज्रयति सवंतः एवांतिगर्भ 
एजतु सह्यावतु जंरायुणा इन्द्रस्यायं ब्रज: कृतः सागलः सपरिश्रयः तमिन्द्र 
निञहि गर्भेण साबरां सहेति ” जिसका श्यर्थ यह है कि जेसे तालके 
अल को वाय सब ओभर चलायमान फरता हे उसी तरह से हें श्री ! 
तेरा गर्भ भी चलायमान होवे, ओर वह गर्भवेष्टन चमे के साथ 


अध्याय ६ ब्राह्मगा ७ ग्‌४ 
बाहर निकल भ्याये ओर जो प्राण के नीचे जाने का मार्ग है, वह 
गभ का प्रतिबन्धक होवे यानी गर्भ को गिरने न देवे, हें प्राण ! वू 
उस माग को पाकर उस गर्भ के साथ निकल श्या, ओर अपने साथ 
गर्भ की थेज्ञी को निकाल ला ॥ २३ ॥ 
सन्त: २४ 
जाते5गिनिम पसमाधायाद् आधाय कछसे पृषदाज्य७ सेनीय । 
पृषदाज्यस्पोपघात जुहोत्यस्मिन्सहसते पृष्यासमेधमानः स््रे ग्रहे अ- 
स्पोपसन्धां माच्डैत्सीमजया च पशुभिश्च स्वाहा । मयि प्राणा& 
स्त्वयि मनसा जुहोमि स्वाहा | यत्कर्णाउत्यरीरिच यद्दवा न्यून- 
मिहाकर । अग्निष्टत्सिष्ट क्र द्रिद्वान्सवि2७ सुहुते करोतु नः स्वाहे।ति ॥ 
पदच्छेदः । 
जाते, अग्निमू, उपसमाधाय, अजक्ले, आधाय, कंसे, पृषदाज्यम , 
सेनीय, प्ृषराज्यस्य, उपघातम्‌, जुद्दोति, अस्मिन्‌, सहस्रम्‌, पुष्यासम्‌ , 
एधमान:, स्व, ग्रहे, अस्य, उपसन्याम, माच्छेत्सीतू, प्रभया, च, 
पशुभिः, च, स्वाहा, मयि, प्राणान, त्वयि, मनसा, जुहोमि, स्वाह्या, 
यत्‌, कर्मणा, अत्यरी रिचम्‌, यतू, वा, न्‍्यूनम्‌, इह, अकरम्‌, अग्निः, 
तत्‌, स्विष्टकृत्‌, विद्वान, स्विष्टम्‌ , सुहुतम्‌ करोतु, नः, स्त्राह्म, इति॥ 


अन्वयः पदाथीः | अन्वयः: पदार्थाः 
जाते-कड़का होने पर + भागम्‌-भाग 
अग्निम्‌ज"श्रग्नि को + आ्रादायजले कर 
उपसमाधायप्स्थापन कर उपघातम>-बार बार 
अड्लेलगोद में जुहाति-होम करे 
शाधायन्बाक्षक को ले कर | + पयस्व॒वन-यह कद्दता हुआ कि 
कखसे”-कांसे के बत्तेन में अझस्मिनरइस 
पृषदज्यमचदधि मिश्चित घी को स्वेअपने 
सनीय>-मित्ना कर गुहे-घर में 


पृषद्‌्ाज्य र्य+उस दषधिमिश्रितघी का पएधमान+-पुत्नादि करके बढ़ता 
+ झल्पम्८थोढ़ा थोड़ा हुआ में 


७२६ बृहदारणयकीपनिषद्‌ू स० । 


सहसत्रम-एक सहस्र मनुष्यों का 
पुष्यासमु>पालन पाषण करने 


वाला होऊं 
नै ध-आर 
अस्य-इस मेरे पुत्र के 
उपसन्याम्‌-वंश में 


+शरी)) (क्षक्ष्म साथ से- 
सिहर तान, द्रव्य ओर 
व पशुओं के. कभी 
पशुमिः | विनाश को न॒प्राप्त 
पलक |  होबे यानी तीनों 
माच्छेत्लात| | /॥ रह इतना पढ 
स्थादा कर भाहुति देंवे 
सव>ओर 
मयिनन्‍्मेरे बिषे 
नैय भ््जो 
+ प्राशा:त्माणय है 
नै तानूल्‍डन 


हक 


प्राणा[न-प्रार्यों को 
त्वयिलतेर में 
मन सान्मनदारा 
जुद्दोमि स्वाद्यान्श्रपण करता हू 





+ इतिजऐसा कह कर द्वितीय 
बार आइुति देये 
यतूजजो 
अहमरमें 
कमेणा ) अधिक कर्म करता 
अत्यरारि- 
च्च 


भया हूं 


घानल्भथवया 
यत्‌ल्जी . 
हह) न्यून कम करता 
| 


न्यूनम्‌ * >भया हू 
अकरम्‌ 
तत्‌"उसको 
विद्वान-जानता हुआ 
अग्निः-आरन 
स्विष्टकत्‌-उस किये हुये होमको 
सुद्दोम करने वालजा 
+ भूतवरहोकर 
ने हमारे 


स्विष्टम करोतु-किये हुये कमेको सुहुकत 


यानी सुकमें करे 
स्वाह्दा इतिन्यड कद्द कर फिर 
आहुति देवे 


भावार्थ । 
जब लड़का पेदा होजाय तब लड़के को गोद में ले कर ओऔर 
अग्नि को स्थापन कर कांसे के बर्तन में दधिमिश्रित घी को मिला 
कर उस दृथिभिश्रित घी का थोड़ा थोड़ा हवन नीचे लिखे मन्त्रों को 
पढ़ कर करे, “अस्मिन्सइर्त् पुष्यासमेघमानः स्त्रे गृह | अस्योपसन्दां मा- 
च्छुत्सीत्पमया च पशुभिश्च स्वाहा!” जिसका श्रर्थ यह है कि; में 
अपने घर में पुत्र कल्नत्र आदिके साथ एक सहस्र मनुर्ष्यों का पाक्षन 


कऋष्याय ६ श्राह्मगा ४ ७२७ 
पोषशां करने द्वारा होऊू, ओर इस मेरे पुत्र के बंश में लक्ष्मी संतान, 
द्रव्य और पशुकी सूरत में सदा बनी रहे, मन्त्र पढ़ने के पश्चात्‌ आ- 
हुलि देवे फिर नीचे लिखे मन्त्र को पढ़े “ मयि प्राण्णापत्वयि मनसा 
जुहोमि स्वाह्य ” जिसका अथ यह है, जो मेरे बिपे प्राण हैँ, उन 
प्राणों को मैं अपने पुत्र में मन द्वारा अपंण करता हूँ. ऐसा कह कर 
द्वितीय बार आहुति देवे, ओर फिर नीचे लिखे मन्त्र को पढ़े, “यत्क- 
मंशात्यरीरिच यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ | अग्निष्टस्घिष्टक्रद्विद्वान्‌ स्विष्ट सुहुत 
कफरोतु नः स्वाहेति ” जिस का श्रर्थ यह है, जो में इस कर्म करके ध्य- 
घिक्र कम॑ करता भया हूं, अथवा इल कर्म में जो न्यूनकर्म कग्ता 
भया हूं, उसको जानता हुआ अग्नि इस मेरे किये हुये होम को सुहोम 
करने वाला हो कर हमांर किय हुये कर्म को सुकमम करे, फिर मन्त्र पढ़ने 
फे पश्चात्‌ आाहुति देवे ॥| २४ ॥ 

सन्त; २२ 
अथास्य दक्षिण कणोममिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ दि मधु 
घत७ संनीयानन्तहितेन जातरूपेण प्राशयति । भूस्ते दधामि भुवस्ते 
दधामि स्वस्ते दधामि भृभेवः स्वः सर्ते त्वयि दधामीति ॥ 
पदच्छेद्‌ः । 
अथ, अस्य, दक्षिणम्‌, कराम्‌ , अभिनिधाय, वाक्‌, वाक्‌, इति, 
त्रि,, अथ, दधि, मधु, घ्रतम, संनीय, अनन्तर्हितिन, जातरूपेण, प्रा- 
शयति, भूः, ते, दधामि, भुबः, ते, दधामि, स्वः, ते, दूधामि, भू:, भुवः, 
स्व, सवम्‌, त्वयि, दृधामि, इति ॥ 


अन्वयः पदार्था: | अन्वयः पदार्था: 
अथनहवन कर्म के पांछे + तास्मिन-उस में 
अस्य-बालक के वाकून्वाक्‌ 
दक्षिणमलदहिने वाक्‌ज्वाक्‌ 
करोम>कान को इतिजएसा 


झभिनिधायू"स्पश करके ज्िःल्तीन बार 


उ्य्८ ब्ृहदारणयकीपनिपद्‌ स० । 


+ पिता"पिता भुवःल्हे भुवः ! 
+ जपति>उच्चा रण करे तेन्तेरे लिये 
& ७600५ दूधामि-दध्यादिक वस्तु को 
अब] रखता हूं 
घृतसू-घी जनक 
भद्दे स्थः « 
मधुन्शहद कि कह ५ 
सनीय>मिला कर तेलतेरे लिये 
स्लाहिर ॥ः ४. व कं धामिलदष्यादिक बस्त को 
अनन्ताह ।' _केवल सोने के प्‌ कि जल कर 
इकाकक का किक (| ५ 
रे शल्ञाके से 
आतरूपेण | हमर 
प्राशयति>चटावे मकर 
+ एयम्बवन>ऐसा कहता हुआ कि | 2200, 
/न्द्दे भूः बःनहे स्व: ! 
भूःतद ; र्‌ ह्स्व | 
तेजतेरे लिये त्वायिन्तेरे बिप 
दधामिलद॒ध्यादिक वस्तु को सर्वेमल्‍सब बचे हुये को 
रखता हूं दृधामि इति-रखता हूं 
भावाथ । 


है सौम्य | हवनकर्म के पीछे बालक के द॒हिने कान में वाक्‌ 
थाकू ऐसा तीन बार उचारणा करे, आओ ओर दही, घी, शहद मिला कर 
सोने के शत्राके से लड़के के मुँह में चटावे, ऐसा कहता हुआ कि, 
हे भूः | तेरे लिये दध्यादि वस्तु को इसके मुख में रखता हूं, हे भुवः ! 
तेरे लिये इसके मुख में दृध्यादि वस्तु रखता हूं, हे स्व: ! तेरे लिये 
इसके मुखर दध्यादि वस्तु रखता हूं, हे भः ! हे भुवः ! है स्व: ! तेरें 
निमित्त सब बचे हुये दोमद्रव्य को इसके मुख में रखता हूं ॥ २५ ॥ 
मसन्खः २६ 
अथास्प नाम करोति वेदो 5सीते तदस्य तदूगुह्ममेव नाम भवति॥ 
पदच्छेद:ः । 
ध्रथ, अस्य, नाम, करोति, वेदः, असि, इति, ततू, अ्रस्य, तदू, 
गुह्ममू , एबं, नाम, भवति ॥ 


शाध्याय ६ श्राह॑ंण ४ ७२६ 


भ्रग्घय! पदार्थां: | अन्ययः पदाथो: 

अधथर-इस के पीछे + चजओर 

+ पिताजपिता + यतू-जो 

अस्य>हस बालक का तत्‌ल्‍्वह नाम है 

नाभलनाम कार तत्ज्वद्द 

करोति--करे अस्य-हस बालक का 
बमन्‍्त्‌ गुह्ममजगुप्त 
बेद्‌ः-वेद्स्वरूप यानी नाम-"नाम 

ब्रद्मरूप प्व८निश्चय करके 
'अखि इतिरदे ऐसा कहे भवतिरूद्दोता है 
भावाथे । 


है सोम्य ! इसके पीछे पिता अपने लड़के का नामकरणा करे 
ओर ऐसा कहे कि तू वेदस्वरूप यानी श्राद्मास्व्ररूप हे ओर जो 
यह वेद नाम उसका रक्‍खा गया है वह उस बालक का गुप्त नाम 
होता है ॥| २६ ॥ 
सन्त्र। २७ 
अयेन मात्रे प्रदाय स्तन प्रयच्छति यस्ते स्तनः सशयो यो 
भयोभूर्यों रत्रधा वसुविद्यः सुदत्रः । येन विश्वा पृष्यासि वायाणि 
सरस्वाते तमिह धातवे कारोति ॥ 
पदच्छेदः । 
रथ, एनम्‌, मात्रे, प्रदाय, स्तनम्‌, प्रयच्छूति, यः, ते, स्तनः, 
सशय:, यः, मयोभू:, यः, रन्नधाः, वसुवित्‌ , यः, सुदत्र:, येन, विश्वा, 
पुष्यसि, वार्याणिं, सरस्वति, तम्‌, इह, धातत्रे, क।, इति ॥ 


अन्वयः पदाथों: | अन्वयः पदाथोः 
अधथन-तत्पश्चात्‌ प्रदाय>देकर 
+ स्थाइडुस्थम्-भपनी गोद में रक्खे स्तनम्‌-डसको स्तन 
हुये प्रयचुछुति-प्रदान करे 
एनम-उस बालक को प्वस्थ॒वनस्यद्द कद ता हुआ कि 


मात्ैन्माता के प्रति सरस्व॒तिज्दे सरस्वति | 


3३० बृहदारययको पनिषद्‌ स« | 


यःचजो सुद्त्रः-परम कल्याण का 
तेच्तेरा देने वाला है 
सशयः-सफल येन-जिस करके तू 
स्तनः-स्तन हे विश्वान्संपुर्ण 
यः८जो वायाणि-श्रेष्ठ प्राणियों को 
मयोभूः-म्ाणियों के पात्ननार्थ पुष्यसि-पुष्ट करती है 
हुआ है तम्‌-छस स्तन को 
य५्चजो स्तन इह-्मेरी भाया के 
रत्धाः-दुग्धपारक दे स्तन में 
यःज्जो घधातवे-बालक के पीने के 
वसुवित्‌-कर्मफल का ज्ञाता हे लिये 
+ चर्ओर कः इति>प्रविष्ट कर 
भावाथे । 


है सोम्य | फिर पिता अपनी गोद में रकखे हुये बालक को 
माता की गोद में देकर माता के स्तन के तरफ़ अभिमुख करावे ओर 
सरस्वती देवी की प्रार्थना करता हुआ कहे कि हे देवि ! जो तेरा स्तन 
सफल्न हे ओर जो प्राणियों का पालन करने हारा दे ओर ज्ञो दुग्ध- 
घारक है और जो कमफल का ज्ञाता है और कल्याण फल का देने 
वाला दे जिस करके तू सम्पूर्ण प्राणियों को पुष्ट करती है उस पश्म- 
पने स्तन को मेरी भायां के स्तन में बाल्नक के पीने के क्षिये प्र- 
विष्ट कर ॥ २७ ॥ 

सनन्‍्त्रः; रद 

अथास्प मातरमभिमन्त्रयते । इलासि मेत्रावरुणी वीरे वीरमजी- 
जनत्‌ | सा त्व॑ वीरवती भव याउस्मान्वीरवतो5करदिति । ते वा 
एतमाहुरतिपिता बतामूरातिपितामहों बताभू! परमां बत काष्ठां प्राप- 
च्छिया यशसा ब्रह्मवचेसेन य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति॥ 


इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥ 
इति श्रीबृहदारएयकोपनिषदि पष्ठीउथ्यायः ।। ६॥ 


ध्रध्याय ६ श्राह्मगा ४७ ७३१ 
पदच्छेद: । 
७.0 है 
अ्थ, अस्य, मातरम्‌, अमभिमन्त्रयते, इल्ला, असि, मेत्रावरुणी, 
बीरे, वीरम्‌, अ्रजी जनत्‌, सा, त्वम्‌, वीरवती, भव, या, अस्मान्‌, 
वीरवत:, अकरत्‌ , इति, तम्‌, वा; एतम्‌, आहुः, अतिपिता, बत, 
ध्भूः, अतिपितामह:, बत, अभू:, परमाम्‌, बत, काछाम्‌, प्रापत्‌, 


श्रिया, यशसा, ब्रहद्मवचसेन, यः, एवंविद:, ब्राद्मगस्य, पुत्र:, जा- 
यते, इति ॥ 


अन्वयः पद्ाथोः | श्रन्वयः पदार्थाः 
अधथ>इसके उपरान्त अस्मान-हसको 
अस्य>उस बाल्नक की वीरवतः-वीरपुन्न युक्र 


मातरमलूमाता को 
अभिमन्त्रयतेजअभिमन्त्रण करे यानी 
उसकी प्रशंसा करे कि 


अकरत्‌्ज-करती भई है 
+ झ्मतः"इस किये 





साल्‍वह 
+ त्वमूल्‍्त्‌ त्वमज्तु 
मित्रावरुणी-अ्ररुन्‍्धती तुल्य वीरवतः-वीरपुत्रवात्ती 
असिनदे भवन्हों 
तू श्रंथिवी तुल्य है + अद्यज्भव 
| यानी सब प्रकार के + पुजम्‌ ? पृत्रको सन्धोधन 
22 ( भागसामग्री की देने सम्बध्य | न्करके 
वाल्नी + पिता आह्ूपिता कहता है कि 
+ असिन्हे न हे कि हु 
हि + इतिल्‍ऐसा 
वीरे । म॒झूवीर पुरुष के हु त्वामत्युकको 
+ निमित्ते | नर | निमित्तकारणश होने आहुः-कहें कि 
वीरम्‌ | पर बीरपुन्र को + त्वमच्तू 
+ पुञ्रम्‌ झतिपिता-अपने पिता से 
अजीजन स-पेदा करती भई है बढ़ कर 
याजजो अभूः-हुभा दे 


+ भवतीन्‍्तू बतनन्‍्यह बढ़ा झाश्चये दे 


७३२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


+ त्वमल्तू 
झतिपितामदः-दादा से बढ़कर 
अभूःत्हुभा दे 


बतज--पह बढ़ा झआाश्चय है 


+ च-ओर 
य५न्जो 
+ त्वम्‌ल्‍्तू 
यशुसान्यश करके 
स्रियाजसंपत्ति करके 
ब्रह्मतर्चे सानअद्गतेज करके 
परमाम्‌5उत्तम 
क्मष्टाम-बड़ती को 


प्रापसू-प्राप्त हुआ है 
बतव्य्यदह बड़ा आश्चर्य है 
एयविद्‌्ः८इस प्रकार पुश्रोत्पत्ति 
विधि के जानने वाहघ्तने 
+ यस्‍स्य>जिस 
ब्राक्षणस्य-अाह्यण को 
पुत्रःरऐसा लड़का 
जायते-उस्पन्न दोता है 
+ सः-वषद्द 
+ स्तुत्यः"स्तृति के योग्य 
+ भवतिनन्‍्ददोता हे 


है सौम्य ! इसके पीछे उसकी माता को अभिमन्त्रण करके उसको 

* कब , पति करे यह कट्दता हुआ कि, हे स्त्री ! तू अरुन्धतीतुर 
, तू प्रथिवीतुल्य है, यानी सबप्रकार की भोग्यसामग्री की देने 
वाली दे, तू ही मुझ वीरपुरुष के निमित्तकारण होने पर बीरपुत्र 
को पेदा करती भई है, चूं कि तू हमको वीरपुत्र करती भई है, इस- 
लिये तू वीरपुत्रतती हो. इसके बाद पुत्र को सम्बोधन करके पिता 
कहता दे कि में चाहता हूं कि लोग तुकको ऐसा कहें कि तू अएे 
पितासे बढ़कर है, तू अपने दादा से बढ़ कर है, तू यश, संपत्ति 
ब्रद्यतेज करके उत्तम बढ़ती को प्राप्त हुआ है, यह बड़ा आश्तय हैं 
आगे श्रुति कहती हे कि इस प्रकार पुत्रोत्पत्तिविधि के जानने वा” 


जिस ब्राह्मण को ऐसा लड़का उत्पन्न होता है वह स्तुति के योग्य 


झावश्य होंता हे || २८ ॥ 


इति चतुर्थ ब्राद्मणगाम्‌ ॥। ७ ॥ 
इति श्रीबृहदारणयको पनिषदि भाषानुवादे षष्ठो 5ध्यायः समाप्त: ॥। 


ही की अल का लत जल अक की के जेट 5 गत 
९५ (६ 
| पग्रन्थकतों की अनुवाद की हुई 





अन्यान्य पुस्तक । 
स्व पुस्तक पृल्य | नाम पुस्तक पूल्य 
तैत्तरीयोपनिषद्‌ू .... ॥&) | विष्णुसहस्ननापभ «« ९१) 


मारद्क्योपनिषद्‌ .... &) | परापूजा .... »“«* ३) 
कठवल्लीउपनिपद्‌ ... ॥£) | सांख्यकारिका तख- 
इशावास्योपनिददू .... &)। बोविनी.««  «»« ।&) 
ऐतरेयोयनेस्दू. .... ।)॥|। उपन्यास आदि | 
केनोपनिपदू. «« £)॥  मनोरञ्ञन « «»«» ।£) 
छान्‍्दोग्पोपनिषद्‌ .... ३॥) चित्तातेलास १-२ भाग | )॥ 
प्रश्नोपनिषद्‌ . .... ॥) | रापप्रताप «»« »«» ॥) 


५3 अर 


३ मुण्डक्रोपनिषद्‌_.... ॥) | ब्रह्मदपण «« »« ॥॥) 
/ भगवर्वीता «» ३) | रामदपेण -«» -» ॥) 
# अप्लावक्रगाता.. ..?॥2) | पथिकदशेन .... ««» ।£) 


 रामगीता « «»« २) | याज्वण्य्यमत्रबीसंवाद )) 


पता--मेने जर, 


नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ. 
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